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हे अपया 

£ नाम है । वस्तुतः तो यह मत क रक्षे कप्रतीत' "ह 
| युक्तियों के आधार पर ही इस स्थापना की, गई. है+ "(चिशे्ष* 

| ३३० ३३१) । ८32 ७८१४/९७०%४% 

३.. अलङ्कारशार्त्र के प्रतिपाद्य विषषय--विविध अलङ्कार ग्रन्थों के अनुशीलन 

प्रतीत. होता है कि साहित्य के आचार्यों .ने अनेक विषयों का विवेचन किया है! 

॥. कतिपय विषयों का तो प्रायः सभी आचार्यों ने प्रतिपादन किया है; किन्तु कुछ ऐसे 

भी विषय हैं जिन्हें विशेष आचायों ने ही प्रतिपादित किया है। प्रायः सभी आचार्यो 

के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्न रहा है कि काव्य का प्रयोजन, हेतु तथा स्वरूप क्या है ? 

इसी से काव्य के शरीर तथा काव्यात्म की ओर उनका ध्यान गया है और उन्होंने 

शब्द, अर्थ तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार किया है । अतएव साहित्यशास्त्र 

में शब्द-शक्ति (अभिधा, लक्षणा व्यञ्जना) तथा वाच्य, लक्ष्य एवं व्यङ्गध अर्थो पर 

> विचार किया गया है । शब्द और अर्थ के अलङ्कार, गुण ओर दोष आदि का विवेचन 

| तथा रीति, ध्वनि और रस आदि का अनुसन्धान--यह सभी काव्य स्वरूप विवेचन 

| का ही परिणाम कहा जा सकता. है। साथ ही काव्य के भेद-प्रभेद की ओर भी 

| विवेचकों का ध्यान गया है और दृश्य, श्रव्य तथा गद्य-पद्य आदि के रूप में काव्य के 

(( भेदःप्रभेद किये गये हैं। इन सवका आवश्यक विवेचन इस ग्रन्थ में यथावसर किया 

| गया है । प्रतिपाद्य विषयों की दृष्टि से संस्कृत साहित्यशास्त्न. के ग्रन्थों को कई वर्गों में 


“विभाजित किया जा सकता है; जैसे (1) प्रायः समस्त काव्याद्धों के प्रतिपादक प्रन्थ; 
जेसे-साहित्यदर्पण, ध्रतापरुद्रयशोभूषण आदि (77) नाटयवित शेष अङ्गों के 
प्रतिपादक; जेसे--काव्यादर्शं, काव्यालङ्कार (भामह), काव्यालङ्कारसूत्र (वामन). 
"काव्यालङ्कार (रुद्रट), काव्यप्रकाश, रसगङ्गाधर आदि । (71) नाटय तथा रस के. 
प्रतिपादक; जैसे- नाट्यशास्त्र, दशरूपक । (४४) केवल अलङ्कार-प्रतिपादक; जैसे-- 
अल ङ्कारसारसंग्रह्‌, अल ङ्कारसर्वस्व, कुवल॑यानन्द-आदि । (४)..केवल रसप्रतिपादक; 
` जैसे---श्वज्जारतिलक, रसतरङ्गिणी । (1४) केवल शब्द-शक्तिप्रतिपादक; जैसे--- 
अभिधादृत्तिमातृका, बृत्तिवात्तिक आदि, (४) विशेष सिद्धान्तों के उद्धावक; जैपे+- 
| ध्वन्यालोक, वक्रोक्तिजीवित, व्यक्तिविवेक आदि, (शा!) विषयविशेष के प्रतिपादक; 
जेसे--रसमञ्जरी में नायिका-भेद का निरूपण किया गया है । Ce 
| ४. अलङ्कारशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध-अलक्कारशास्त्र काव्य का 
` विवेचन करता है । यद्यपि काव्य के स्वरूप का भिन्न-भिन्न प्रकार: से « निरूपण किया क छ 
` गया हैः तथापि प्रायः सभी आचायों ने किसी न किसी रूप में शब्द, अथे, गुण, दोष, | 
` अलङ्कार, रीति, रस तथा ध्वनि आदि के विषय में विचार किया कवि की. की 


॥ गया है कि व्युत्पत्ति के लिये कवि को लोकबृत्त तथा विविध |! 
| | करना चाहिये (निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्वेक्षणात्‌) दस इस विश्लेषण 


: भी विस्तारपूवेक विचार किया करता है; अभिधावृ 
Fe तो इन पर मुख्य रूप से विवार किया गया है। 
ए$चास्तर का ज्ञान आपेक्षित है; द 


ह 
४: काव्यप्रकॉशः ; ८ 
शास्त्रों से सम्बन्ध है । वात यह है कि काव्य में “विविध विषयों का वर्णन होता है | 
अत: काव्य-विवेचनात्मक शास्त्र का सामान्यतः विविध विषयों से सम्बन्ध होना / 
स्वाभाविक ही है; किन्तु कुछ शास्त्रों से इसका गहन सम्बन्ध है अर्थात्‌ भल ङ्कारशास्त्र 

के अश्ययनार्थ उनका यत्किञ्चित्‌ अनुशीलन भी आपेक्षित है.। जैसे-- 5 


टूट BY 
(क) अलङ्कारशास्त्र और व्याकरण--व्याकरणशास्त्र समस्त विद्याओं का/ 
आधार माना जाता है, क्योंकि समस्त विद्याएँ, विश्रेषतः काव्य, शब्द श्रित ही हैं। | 
शब्दों का अनुशीलन करने वाला व्याकरण ही है इसी से यह प्रमुख वेदाङ्ग माना 
जाता है 'मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌' । साहित्यशास्त्र से भी इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है, अत; 
यंहाँ वैयाकरणों का बड़े आदर के साथ स्मरण किया गया है । काव्यप्रकाश-कार का कथन 
हैंकिकाब्य में ध्वनि शब्द का व्यवहार वँथाकरणों का अनुसरण करके ही किया गया | 
है । काव्मप्रकाश में संकेतित शब्दों का विभाजन संकेतितश्चतुभंदो जात्या दिर्जातिरेव | 
बा' भी महाभाष्य के आधार पर ही किया गया है-— (चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः) । | 
शब्दः के स्वरूप-विवेचन में भतू हरि के वाक्यपदीय का उद्धरण दिया गया है--'नहिं | 
गीः स्वरूपेण गौः' तथा अर्थ-निर्धारण में 'संगोग' 'प्रकरण' आदि सहायक होते हैं यह | 
दिंखलाने के लिये 'संयोगो विप्रयोगश्च' इत्यादि भतृ हरि की कारिका को उद्धृत | 
क्रिया गया है । यही नहीं अलङ्कार-विवेचन में भी व्याकरण का पर्याप्त प्रभाव हृष्टि | 
गीचर होता है, उपमा का विभाजन 'वति' प्रत्यय तथा यच्‌? आदि प्रत्ययो के ज्ञान: ९ 
की अपेक्षा रखता है । यत्र-तत्र व्याकरण के शास्त्रीय प्रयोगों का भी आश्रय पि 
गया है; जैसे “विभावना” के लक्षण में 'क्रियाया: प्रतिषेधेऽपि’ में वैयाकरणों के :: 
पर ही 'क्रिया' का अर्थ हेतु किया गया है। शब्दार्थ और अलङ्क/र-विवेरः 
अतिरिक्त गुण-दोष आदि के विवेचन में भी व्याकरणशास्त्र अत्यन्त सहायक है ` 
हउ भामह तपा वामन ने शब्द-शुद्धि के अधिकरण का समारम्भ किया था-स' 
काष्यसमयं शब्दशुद्धिञ्च दशंयितुं प्रायोगिकालयमधिकरणमार ष्यते । (काव्यालःः 
सूत्र ५:१) | च्युतसस्कृति जैसा काव्य-दोष तो व्याकरण-ज्ञान पर ही निर्भर 
साथ ही व्याकरण के सपान ही यहाँ अभिधा, लक्षणा तथ! व्यञ्जना आदि बृत्ति 
का विचार किया जाता है। वस्ततः व्पाकरण-प्रतिपादित शब्द की गर ) 
अलङ्कार शास्त्र में निरूपित है तभी तो हि रों न 4. र 
है तद्वानां का कथन है 'व्याकरणशास्त्रस्यँ bs 


पुच्छुभुतमिदं शास्त्रम्‌' अतएव व्याकरणशास्त्र सा हित्यशा र प्र 
यह निविवाद है। है शास्त्र का अत्यन्त सहायक है; | | 
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___ खि) अलङ्ारशास्त्र और तकंशास्त्र-- तकंशास्त्र 'इसमें शब्द 
2. रश प भमाणशास्त्र है । इसमें शब्द | 
की अभिधा आदि बृत्तियों पर भी विचार किया गया है । इन विषयों वहया 

गवृत्तिमातृका, , शब्दःव्यापार-विचार | 
न 'ऽ्वनि' के विवेचन में भी 
“डक आदि बाना स को बजुमान का ही 
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त त हर ५ थे 
2 विषय-प्रवर्श [ १ 


i 


| 
| 

ता है | (विषय मानते हैं तथा व्यक्तिविवेककार आदि ने व्यङ्ग्यार्थे या ध्वनि का अनुमान में 
| 


होना | ही अन्तर्भाव करने का प्रयास किया है । इसी प्रकार शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार 

स्त्र आदि के विवेचन में तकंशास्त्रप्रसिद्ध अन्वयव्यतिरेक का आश्रय लिया गया है तथा 
„ अनुमान और काव्यलिङ्ग जैसे अलङ्कार तकंशास्त्र के ज्ञान की अपेक्षा रखते हूँ 1 

७ (ग) अलङ्कारशास्त्र और पुर्वेमीमांसा--पुर्वेमीमांसा शब्द तथा वाक्य आदि 


¢ ४ 
हैं | का विवेचन करने वाला शास्त्र है । अलङ्कारशास्त्र के भट्टलोल्लट आदि कतिपंय 
| आचार्य मीमांसा-मतानुयायी ही हैं अतः इस शास्त्र पर मीमांसाशास्त्र का पर्याप्त प्रभाव 
1 
|| 
| 
| 
| 


शना इष्टिगोचर होता है। काव्यप्रकाश में शब्द के प्रकारचतुष्टय का निरूपण करके 
जत | ` मीमांसकाभिमत 'जातिरेव' का भी निरूपण किया गया है। इसी प्रकार तात्पर्ये नामक 
Bi मीमांसाकों की शब्दबृत्ति का उल्लेख करते हुए 'अभिहितान्वयवाद' और 'अन्विता- 
गया | - 


_ ` | भिधानवाद' का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । प्रसङ्गवशात्‌ मीमांसा के 
वे । कृतिपय न्याय--'थतृपरः शब्दः स शब्दार्थः आदि का प्रयोग तथा “थुविलिङ्ग०' 
)। | इत्यादि वलीयस्त्वबोधक नियम और कुमारिल तथा प्रभाकर की अर्थापत्ति का उल्लेख 

| भी काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण आदि में मिलता है । अतएव पुर्वमीमांसाशास्त्र के 
पह | साथ भी साहित्यशास्त्र का पर्याप्त सम्बन्ध है । ® 

| 

| 

“| 


(घ) अलङ्कारशास्त्र और मनो विज्ञान--अलङ्कारभास्त्र का मनोविज्ञान से भी 


के अलर, ि रस-सिद्धान्त को हृदयङ्गम करने के लिये मनोविज्ञान का आंशिक 
= शस्त अपेक्षित है । 
(ङ) अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध--उपर्युक्त शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का. | 
नद्धारशास्त्र पर प्रभाव हृष्टिगोचर होता है । जैसे--रस-विवेचन में वाच 
। दान्त के सिद्धान्तों की झलक है । यहाँ चमत्कारचस्िका, मन्दारचम्पू तथा, का 
“ . -“ज्राधर आदि ने उपनिषद्‌ के उद्धरण ('रसो बै सः' आदि) दिये हैं। इसी... हे 
ह पट दोष-निर्णय के प्रकरण में योगशास्त्र, कामशास्त्र तथा अर्थशास्त्र इत्यादि की 2. 
मा 


| 

| 

| 

। 

|. ' ति ,नीषियों ने स्वाभाविक तथा नैमित्तिक मानसिक वृत्तियों का सुक्ष्म विवेचन, 
। ; 


` (मान्यताओं का उल्लेख किया गया है । संक्षेप में पह अलङ्कारशास्त्र विविध विद्याओ | 

द "हुन सम्बन्ध रखता है। इसके सम्यक्‌ अवबोध के लिये विविध शास्त्रों का ज्ञानः | 

` सितान्त आवश्यक है। . | ०६ 22 फीड आन, 

है अलङ्कारशास्त्र का आविर्भाब-- ना अत आओ 
| यद्यपि अलङ्कारशास्त्र का उद्भव बहुत बाद में हुआ, 

विचार किया जायेगा, तथापि” काव्य तथा काग्योत षक अलङ्का 


द्‌ 


६ ] का3यप्रकाशी | 
अत्यन्त प्रचीनकाल से प्रयोग किया जाता था। विश्व-वाङ्मय के आदि ग्रन्न, 
“ऋग्वेद” में भी अनेक स्थलों पर अलङ्कारों का चमत्कार परिलक्षित होता है । अनेक 
ऋचाओं में अलङक्कत काव्यमय भाषा में उच्चकोटि के काव्य का दर्शन होता है, जंगे 
उषा 'स्तुति” सम्बन्धी निम्न मन्त्र में ही-- ` 
अश्नातेव पंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । | 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्नव निरिणीते अप्सः॥ ऋ० .१.१२४,३॥| ` 
इस मन्त्र में उपमा का चमत्कार है । निरुक्त में उपमा के उदाहरण के रूपये 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों को उद्धत किया गया है । उपमा के समान ही अतिशयोक्ति 
व्यतिरेक तथा उत्रेक्षा आदि विविध अलङ्कार वेदों में हष्टिगोचर होते हैं (देखि | 
P.V. Kane—History of Sanskrit Poetics. पु० ११४, ३१५) । इसी प्रकार! 
ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में भी काव्यत्व एवं अलङ्कार आदि के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। २ न 
तदनन्तर रामायण और महाभारत में तो उच्चकोटि का काव्य पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध होता है । ध्वन्यालोक तथा काव्यप्रकाश आदि में इन महाकाय्यों हे/ 
उदाहरण भी दिये गये हैं ` (ग्रध्रगोमायुसंवाद आदि) । यद्यपि महाभारत को अनेक, 
विद्वान्‌ काव्य की अपेक्षा धर्मशास्त्र अथवा पुराणेतिहास की कोटि में रखना उच्चं, ' 
समझते हैं तथापि रामायण एक उच्चकोटि का काव्य है, इसमें सन्देह नहीं । आज | 
यास्क्र के निरुक्त तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुशीलन से यह भी विदित हेठा/ 
है, कि उस समय काव्यों का पर्याप्त विकास हो चुका था । राजशेखर का कथन है ह; 
स्वयं पाणिनि ने 'जाम्ववतीजय' नामक एक काव्य की रचना की थी । वाति 
तथा महाभाष्य में तो वासवदत्ता, सुमनोत्तरा आदि आख्यायिकाओं, कंसवध, बलिः 
बन्ध आदि नाटकों का उल्लेख भी किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से भी विदित 
होता है कि वुद्धकाल पर्यन्त भारतीय साहित्य के विविध अङ्गों का पर्याप्त बिकास 
हो चुका था । 
साहित्य का विकास हो जाने पर साहित्यिक विवेचन की ओर का! 
 घ्यान जाना स्वाभाविक है, क्योंकि साहित्य-निधि के समृद्ध हो जाने पर उसकी 
` परख करने के लिये लक्षण-प्रन्थों का निर्माण हुआ ही करता है । ये लक्षण-ग्रन्थ ही 
कवियों की स्वच्छन्द-विहारिणी कल्पना को मर्यादा में रखते हैं । ये उपलब्ध काथ 
थे  कतियों के आधार पर ही आविर्भूत होते हैं तथापि भावी साहित्यकारों के निर्देश! 
/ होते हैं और उनका यथेष्ट नियन्त्रण भी करते हैं। फलतः तत्कालीन समृद्ध साहि 
ने लक्षणप्रन्यो को प्रोत्स।हित किया तथा काव्य के विविध अङ्गों का विवेचन 
लगा, काव्य के स्वरूप; भेद तथा गुण-दोषों पर विचार किया जाने लगा । बर 
el Mb दो मार्गों में प्रवाहित होने लगी--निर्माण ता 
.. समीक्षा । एक ओर तो प्रतिभाशाली कविगण उच्चकोटि के 2 
में तत्पर रहे और,दुसरी ओर विवेकशील विद्वान्‌ साहित्य A a 
. हु ए उसकी समीक्षा करने लगे । यही साहित्यशास्त्र के आविर्भाव की कहानी है। 
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विषय-प्रवेश | ७ 
६ अलड्कारशास्त्र का इतिवृत्त - संक्षेप में संस्कृत साहित्य-शास्त्र का इतिहास 
कि| तीन युगो में विभक्त किया जा सकता है । 
| (१) प्रथम युग--भामहाचार्य (७०० ई०)'से पूर्व, आरम्भ का समय । 
। (२) द्वितीय युग--मम्मट (१०५०-११०० ई० ) से पूर्व, स्वतन्त्र उद्भावना 
| | -का समय । 
॥ (३) तृतीय युग--(मम्मट के अनन्तर) सामञ्जस्य तथा समन्वय का समय । 
रे ) 'साहित्यशास्त्र का प्रारम्भिक युग 
, अलङ्कारशास्त्र की उत्पत्ति किस समय हुई ? यह निर्णय करना सम्भव नहीं 
यै 


| 


| प्रतीत होता । इसके विषय में विविध प्रवाद हैं । भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति 
| ब्रह्मा से मानी हैं। इसी प्रकार राजशेखर की काव्यमीमांसा के अनुसार शङ्कुर 
भगवान्‌ ने इस शास्त्र की शिक्षा ब्रह्मा को दी थी । ब्रह्मा ने अन्य ऋषियों को इसका 
। उपदेश किया । तब इस शास्त्र का १८ अधिकरणों में विभाजन किया गया” और 
| प्रत्येक अधिकरण का एक एक आचार्य द्वारा त्तिरूपण किया गया 
तत्र कविरहस्यं सहत्नाक्षः समाम्नासीतू, ओक्तिकमुक्तिगर्भ/ रीतिनिणंयं 
सुवर्णनाभ:, अमुप्रासिक प्रचेतायनः, यमो यमकानि, चित्रं चित्राङ्गदः, शब्दश्लेष, 
„ शेषः; वास्तवं पुलस्त्यः, ओपम्यमौपकायनः; अतिशयं पाराशरः; अर्थश्लेषमुतथ्यः, 
उभयालङ्कारिक कुबेरः; वेनोदिक कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः; रसाधिकारिक 
नन्दिकेश्वरः; दोषाधिकारिकं धिषणः; गुणोपादानिकमुपमन्युः; औपनिषदिकं कुचुमारः 
इति । काव्यमीमांसा, कविरहस्यम्‌ अ० १ )1 
इस कथन की प्रामाणिकता विवाद-ग्रस्त है। आज इन रचनाओं का यतू- 
किञ्चित्‌ अंश 'भरत का नाट्यशास्त्र! आदि ही उपलब्ध है । अन्य रचनायें तो बहुत 
समय पूर्व ही काल के गर्भ में विलीन हो चुकी होंगी । राजशेखर ने भी उनके उच्छेद 
की ओर संकेत किया है--'इत्थकारञ्च प्रकीर्णत्वात सा किञ्चिच्तिच्छिदे ।' उपयुक्त 
आचार्यो में से सुवणंनाभ ओर कुचुमार के नाम कामसूत्र (१.१,१३-१७) में भी ` 
` उपलब्ध होते हैं । नन्दिकेश्वर का उल्लेख आचार्य अभिनवगुप्त ने भी किया है। इसी 
प्रकार सङ्गीतरत्नाकर में भी साहित्यशास्त्र कें आचायों में नन्दिकेश्‍वर' का नाम 
लिया गया है। काव्यादशं की टीका 'हुदयंगमाः के अनुसार काश्यप और वररुचि : 
आदि ने काव्यादशं से पूव लक्षणशास्त्रों की रचना की थी--पूर्वेषां काश्यपवररुच्िः ` 
प्रशृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि संहृत्य पर्यालोच्य । काव्यादर्श को अन्य टीका 
श्रुतानुपालिनी' में भी काश्यप, ब्रह्मदत्त ओर नन्दिस्वामी का उल्लेख किया गया हैँ । | 
यद्यपि उनके ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं अथापि इन भ्रमाणों से यह विदित होतां है 
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प्रकाशितः हो चुका है । 


९ नन्विेलवर का अभिनयदपण, के एज रख्य [77 के० एल० मुखोपाध्याय कलकत्ता, से 
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. वही नाट्यविद्या तथा अलङ्कारशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ कहा जा सकता है । 


४ 


६ तु कामपरप्रकाशंः 


गया था; जैसे--'इदमिव इदं यथा अग्नि! इत्यादि । इसकी व्याख्या करते समयं 
निरुक्तकार यास्कमुनि ने अपने पूर्ववर्ती आचाय गाग्ये का उपमा-लक्षण उद्धृत किया 
है, जो अत्यन्त वैज्ञानिक है- अर्थात्‌ यद्ग अतत्‌ तंतूसहृशमिति गाग्यंः । यास्क ने 
पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा का भेद भी स्पष्ट किया है-लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षते 
(३. १८) । इसके पश्चात्‌ पाणिनि आचार्यं ने भी उपमित, उपमान आदि शब्दों का 
प्रचुर प्रयोग किया है । इससे विदित होता है कि पाणिनि से पूर्वे भी उपमा के चार 
अङ्गों का विवेचन किया जा चुका था । आचार्य पाणिनि ने शिलालि और कृशाश्व 
के द्वारा निमित्त नट-सुत्रों का भी निर्देश किया है । इसी प्रकार वेदान्तसूत्रों में भी 
उपमा (३, २. १८) तथा रूपक (१. ४. १) अलङ्कारों का नाम निर्देश किया गया 
है । अलङ्कारशास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों से पूर्वकालीन अश्वघोष, कालिदास आदि के 
काव्यो में भी साहित्यिक लक्षणों का व्यवस्थित प्रयोग परिलक्षित होता है । इससे यह्‌ 
मानना पड़ता है कि उस समय तक अनेक अलङड्कारों के स्वरूप आदि का विवेचन | 
किया जा चुका था । साथ ही रुद्रदामन्‌ (१५० ई०) के शिलाले से भी विदित होता | 
है कि उस समय तक काव्य के गद्य और पद्य दो भेद माने जाने लगे थे, इन दोनों का 
. अलङ्कृत होना आवश्यक समझा जाता था । स्फुट, मधुर, कान्त आदि काव्य-गुणो का 
भी निर्देश हो चुका था, जिनका कि आगे चलकर 'काव्यादर्श” में निरूपण किया गया 
है। इसी प्रकार नासिक के शिलालेख में भी, जो रुद्रदामन्‌ (जुनागढ़) के शिलालेख से 
पूर्वकालीन है, अनेक आलङ्कारिक संकेत प्राप्त होते हैं । इनसे अर्वाचीन हरिषेणकृत '' 
समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (चतुर्थ शताब्दी) आदि तो इस बात के ही स्पष्ट प्रमाण हैं कि 
उस समय से बहुत पूर्व ही साहित्यशास्त्र का व्यवस्थित विवेचन हो चुका था । 
अब विचारणीय यह है कि अलङ्कारशास्त्र की सकंप्रथम व्यवस्थित रचना 
कौन सी है ? कुछ विद्वानों का मत है कि अग्निपुराण ही अलङ्कारशास्त्र का प्रथम 
लक्षण-प्रन्थ है । किन्तु यह विचारणीय ही है। _ 
(१) अग्निपुराण-- 
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. शताब्दी) विश्वनाथ ने ही स्पष्ट रूप से अग्तिपुराण का नाम-निदेश किया है। प्रायः | 
सभी प्राचीन आचार्यों ने भरत के नाट्यशास्त्र का ही बार-बार उल्लेख किया है अतः | 
अन्निपुराण एक विश्वकोष है। इसमें ऐसे अनेक विषयों का विवेचन है; | 
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विर्षय-प्रैवेश Ee 
जिनमें मध्यकालीन भारत के लोग इचि रखते थे । इसमें कुछ साहित्यिक विषयों का 
भी विवेचन किया गया है। इसके कतिपय अध्यायों में काव्यशास्त्र-विषयक विवेचन 
भी है; जैसे--अध्याय ३३६ में काव्यलक्षण तथा काव्यभेद (संस्कृत और प्राक्त, गद्य, 
पद्य तथा मिश्र) तथा कथा, आख्यायिका और महाकाव्य का स्वरूप-निरूपण 
किया गया है । अध्याय ३३७ में रूपक पर विचार किया गया है तथा ३३८ में रस, 
स्थायी भाव, विभाष, अनुभाव तथा व्यभिचारो भाव आदि के निख्पण के साथ-साथ 
नायक और नायिका के गुणों का वर्णन है। ३३६ में पाञ्चाली, गौडी, वेदर्भी ओर 
लाटी नामक चार रीतियों एवं भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आरभटी नामक चार 
बृत्तियों का विवरण है । अध्याय ३४०, ३४१ में विविध प्रकार के अङ्गचालन एवं 
अभिनय का, ३४२ से ३४४ तक अलङ्कारों का तथा ३४५, ३४६ में काव्य के गुण- 
दोषों का विवेचन किया गया है | इस प्रकार काव्यशास्त्र-विषयक ३६२ श्लोक इन 
अध्यायों में हैं । किन्तु इनमें अनेक श्लोक नाट्यशास्त्र से लिये गये प्रतीत होते हैं । 
अग्निपुराण के अलङ्कार-विवेचन पर काव्यादशं तथा भामह के अलङ्कार-निरूपण का 
भी प्रभाव परिलक्षित होता है। ऐसा भी आभास मिलता है कि ध्वन्यालोक में प्रति- 
ष्ठित ध्वनि-सिद्धान्त से भी अग्निपुराण परिचित है । इन कारणों से विद्वज्जन अग्नि- 
पुराण को अलङ्कारशास्त्र की प्रथम कति स्वीकार नहीं करते (देखिये ?. ४. £४०९ 
प्र, 8. ? पृ० ५-१०) । 
(२) नाट्यशास्त्र- साहित्य शास्त्र का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ भरतमुनिक्कत 
नाट्यशास्त्र ही माना जाता है। इसके रचनाकाल का ठोक निश्चय नहीं किया जा 
सका है । कुछ विद्वानों का कथन है कि यह एक काल की रचना नहीं, अपितु शता- 
ब्दियों के साहित्यिक प्रयास का फल है । म० हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वानों के मत 
में आचाय भरत का समय ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी है । प्रोश कीथ के मतानुसार 
नाट्यशास्त्र का समय ईसा की तृतीय शताब्दी से पूर्वं नहीं हो सकता । इस प्रकार 
नाट्यशास्त्र का समय २०० ई पूवं से ३०० ई० तक के मध्य में दोलायमान है । 


बाह्य और आन्तरिक प्रमाणों से भी इसके काल निर्धारण में थोड़ी ही सहायता मिलती . 


है । कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक में भरतमुनि का स्पष्ट निदेश किया है-- 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्धः । 
ललिताभिनयं तमद्य भर्ता महतां दष्टुमनाः स लोकपालः ॥ (अङ्कः १) _ 


इससे. प्रतीत होता है कि कालिदास से पूर्व ही नादूयाचार्य भरत एक पौराणिक 
व्यक्तित्व धारण कर चुके थे; किन्तु कालिदास का समय भी अभी अनिर्धारित हौ है।. 
नाट्यशास्त्र के अन्तः साक्ष्य से भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । उससे ऐ्द्रव्या- | 
करण तथा यास्क के उद्धरण तो हैं किन्तु पाणिनिव्याकरण के नहीं । उसकी भाषा 


तथा विषय प्रतिपादन को शैली भी प्राचीनता को प्रकट करती है। 


- अलङ्कार शास्त्र के सभी आचार्यों ने भरतमुनि का आदर के साथ स i 


किया है। आचार्ये मम्मठ ने रस-सुत्र को उद्ध,त करते, हुए उनका नाम निर्देश क्रिय 
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है । साट्यशास्त्र की उपलब्ध पुस्तकों में ३६ या ३७ अध्याय हैं। अभिनव भारती 
के अनुसार इसमें ३६ अध्याय ही हैं-'षटत्रिशकं भरतसूत्रमिद' विवृण्वन्‌ । किन्तु | 
अभिनवगूप्त ने ३७वें अध्याय पर भी 'अभिनवभारती' नामक व्याख्या लिखी है। ' 
नाट्यशास्त्र में लगभग ५००० श्लोक हैं तथा कुछ गद्य भाग भी हैं । | 
नाट्यशास्त्र में तीन अंश हैं--(१) गद्य भाग-यह सूत्र तथा भाष्य के रूप । 

में है जिसकी शैली मास्क के निरुक्त की शैली के समान है; जैसे--विभावानुभाव- | 
व्यभिजारिलंगोगाद्सविध्यत्ति: । को या हृष्टास्व. इति चेत्‌ उच्यते । यथा नाना | 
व्यञ्जनोषधिः ` रसत्वमाप्नुवन्ति । ऋषय ऊचुः । रस इति कः पदार्थः । अत्रोच्यते 
आस्वाद्चत्वात्‌ (नाट्यशास्त्र अ० ६) । कुछ विद्वानों का विचार है कि यह सूत्रभाष्य | 
रूप अंश ही इस ग्रन्थ का मूलभाग है, अन्य अंश कालान्तर में जोड़े गये हैं। | 
(२) सूत्रविवरणस्वभावा कारिका-सूत्र-भाष्य के अभिप्राय को विस्तारपूर्वक सम- | 
झाने के लिये अनेक कारिकाएं हैं, जिनमें विविध शङ्काओं का समाधान भी किया | 
गया है । (३) अन्य श्लोक, जो तीन प्रकार के हैं-(1) आनुवंश्य श्लोक-भ रत के नाटय- | 
शास्त्र में १५ श्लोक तथा १६ आर्या छन्द ऐसे हैं, जिनका इस नाम से उल्लेख किया | 
गया है । अभिनवभारती (६:३५) से ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यविषयक कुछ | 
मन्तव्य गुरुशिष्य परम्परा से प्रचलित थे, उनका 'अत्रानुवंश्यौ श्लोकौ भवतः' | 
इत्यादि रूप से नाट्यशास्त्र में संग्रह कर दिया गया है (1) सूत्रानुबिद्ध श्लोक--अनेक | 
उद्यों को 'सूत्रानुविद्ध आयें भवतः' इत्यादि प्रकार से उद्धत किया गया है । इनमें सूत्र । 
का भाव सरलता से प्रकट किया यया है । अभिनवभारती के अनुशीलन से प्रतीत होता | 
है कि ये कारिकाएँ भरत-रचित ही हैं । (11) पुर्वाचायो की कारिकाए- भवम्ति चात्र | 
श्लोकाः' अथवा अत्रायं भवतः' इत्यादि रूप से भी लगभग १०० पद्य उद्धत किये | 
गये हैं । अभिनवभारती के अनुसार ये पद्य प्राचीन आचायों के हैं, जिन्हें भरतमुनि ने | 
उद्धत कर दिया है--ता एता हार्य एकप्रधट्टकतया पुर्वाचार्यलक्षणत्वेन पठिता | 
मुनिना तु सुखसंग्रहाय यथास्थानं निवेशिताः’ (अ० ६) हट 
नाट्यशास्त्र में विविध ललित कलाओं का निरूपण किया गया है| इसका | 

मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'नाट्य' ही है। प्रारम्भ में नाटक की उत्पत्ति तया रङ्गमञ्च 
आदि का विशद विवेचन किया गया है । आगे चलकर अभिनय के विविध प्रकारों 
तथा रूपक के अङ्गों का यथास्थान विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। सङ्गीत 
वाद्य तथा स्वर ताल (२८-३२) आदि का भी वर्णन किया गया है । अभिनय तथा | 
सङ्गीत के अतिरिक्त भावी अलङ्कारशास्त्र के विविध अङ्गों का निरूपण भी नाट्य- | 
शास्त्र में मिलता है । भरतमुनि रस-सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । उन्होंने नाद्य- 
शास्त्र के पष्ठ अध्याय में विभावादि से रसनिष्पत्ति का वर्णन किया है और रसों के | 
_ वणं तथा देवता आदि का उल्लेख किया है । सप्तम अध्याय में स्थायी भाव, विभाव, . 
. अनुभाव तथा संचारी भावों का विशद विवेचन किया है। घोडश अध्याय में छन्दों 
` तथा सम्तंदश में चार-- उपमा, रूपक, दीपक्र और यमक-- अलङ्कारों तथा दसं काव्यः | 

` दोषों एवं दस काव्य-गुणों का निरूपण किया है । | ®. 
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भरत की यह कृति नाट्यशास्त्र का अनूठा ग्रन्थ है । यह भारतीय भलङ्कार- 
शास्त्र का आदि खोत है । इस नाट्यशास्त्र पर यथासमय अनेक टीकाएँ लिखी जाती 
रहो थीं । सम्भवतः नाट्यशास्त्र पर कोई वात्तिक ग्रन्थ भी लिखा गया था, जिसके 
लेखक श्रीहर्ष थे । इसी प्रकार महाराज नान्यदेवकृत भरतभाष्य का भी उल्लेख किया 
जाता है। इनके अतिरिक्त अभिनवभारती में राहुलक्कत कारिका, मातृगुप्त तथा 
कीतिघर की टीका आदि के मत उद्धृत किये गये हैं । उद्भट, लोब्बट, शङकक तथा 
भट्टनायक आदि ने भी नाट्यशास्त्र की व्याख्या की थी । इब सभी के मतों को 
अभिनवगुप्त ने उद्धृत किया है । इनमें से अधिकतर टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं । 
दर्शमान टीकाओं में तो अभिनवभारती ही नाट्यशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। 

(३) प्रारम्भिक युग के अस्य आचार्य--(1) मेधाची-भामह ने दो स्थलों पर 
मेधावी का उल्लेख किया है । कुछ आचायों के अनुसार मेधाविरुद्र (रुब्रट) यह पूर्ण 
नाम है । अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी भेधाविस्द्र' का उल्लेख मिलता है; किन्तु उनके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । (7) बौद्ध विद्वान्‌ अश्वधोष, 
असङ्ग, वसुवन्धु तथा धर्मकीति आदि ने भी अलङ्कारशास्त्र पर रचनाएं की थीं,. 
जिनके विषय में विद्वानों में वैमत्य है । (71) विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी नाट्य तथा 
अलङ्कारविषयक पर्याप्त सामग्री है । विद्वानों का कथन है कि इसमें नाट्यशास्त्र का 
अनुसरण किया गया है । (४) भट्टिकाव्य -इस काव्य के चार काण्ड हँ जिनमें से 
तृतीय काण्ड (प्रसन्नकाण्ड) में ३८ अलङ्कारों तथा माधुयं गुण के उदाहरण दिये गये 
हैं । भट्टिकाव्य के भनुशीलन से ज्ञात होता है कि यहाँ भामह या दण्डी का अनुसरण 
नहीं किया गया है । कुछ विद्वानों का विचार है कि भट्टि का काल भामह से पुवं 
हीहै। 
द्वितीय युग (७०० ई० से १०५० तक) 


(१) भामह-भामहाचार्यं अलङ्कार-सम्प्रदाय के प्रवतेक थे । उनका 
'काव्यालङ्कारं' ही अलङ्कार-शास्त्र की प्रथम स्वतन्त्र तथा व्यवस्थित रचना है । बहुत 
समय तक अलङ्कार-शास्त्र तथा भामह का नाम-निर्देश ही किया जाता रहा; किन्तु 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 'काव्यालड्कार' का प्रकाशन हुआ और अलङ्कार शास्त्र 
का यहु प्रथम ग्रन्थ उपलब्ध हो सका । भामह के जीवन आदि के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं हैं । केवल *काव्यालङ्कार' के अन्तिम पद्य से इतना ज्ञात होता है कि उनके पिता 
का नाम “रक्रिलगोमित्‌' था । इस नाम के अनुसार यह भी अनुमान किया जाता है 
कि भामह बौद्ध थे; किन्तु इस विषय भें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता । यह माना 
जाता है कि भामह कश्मीरदेशीय थे। _ Cn oR 

भामह का समय विवाद का विषय रहा है। 'दण्डी और भामह में कौन पवती 


है' इस विषय पर भी विद्वानों में विवाद रहा है | अनेक विद्वानों ने प्रबलत्र प्रमाणे 
से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भामह , ही दण्डी कै वती द श 


% 
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भामह के समय का सम्यक्‌ निर्धारण कठिन है। विद्वानों का कथन है कि भामह ने 
प्रत्यक्ष का लक्षण बोद्धाचायं दिङ्‌नाग (३२०-५००) के अनुसार दिया है। धर्मकीति 
(लगभग ६५०) के अनुसार नहीं, अतएव इन दोनों के मध्य में ही भामह का समय 
मानता चाहिये । श्रीयुत काणेमहरोदय का कथन है--1! ४85 already been shown 
from other evidence that भाम्ह could not have fiourished earlier 
than 700 A. D.{H. 5. ?. पृ०-१२०) । 

'कान्बालङ्कार' भामह को अमरता प्रदान करने बाला ग्रन्थ है.। इसमें ६ 
परिच्छेद तथा ४०० पद्य हैं; प्रायः सभी अनुष्टुभ्‌ छन्द हैं । प्रथम परिच्छेद में 'सबं' 
को नमस्कार करने के पश्चात्‌ काव्य के प्रयोजन, स्वरूप तथा भेदों का विवेचन किय 
गया है । द्वितीय परिच्छेद के पूर्व भाग में माधुयं, प्रसाद तथा ओज गुणों का तथा 
द्वितीय परिच्छेद के उत्तर भाग एवं तृतीय परिच्छेद में अलङ्कारो का वर्णन किया गया 
है । चतुर्थे परिच्छेद में एकादश काव्य-दोषों का निर्देश करके उनमें से १० का विस्तृत 
विवेचन किया गया है । पञ्चमपरिच्छेद में प्रतिज्ञा हेतु दृष्टान्त तथा प्रमाण आदि के 
स्वरूप का विवेचन करते हुए न्यायविरोधी (ग्यारहवें) दोप का विशद वर्णन किया 
गया है और षष्ठ परिच्छेद में शब्द-शुद्धि (सौशब्ध) का विचार किया गया है। 

काव्यालङ्कार पर उद्भट की भामहुबुत्ति या भामहविवरण नामक टीका थी, 
जो उपलब्ध नहीं है'; प्रतिहारेन्दुराज आदि ने उसका उल्लेख किया है । भामहाचार्य 


का नाम प्राचीनंतर आचाये के रूप में स्मरण किया गया है । ध्वन्यालोक में भामह ` 


का दो बार (१-१३ तया ३-३७) उल्लेख किया गया है। अभिनवगुप्त ने भी 
ध्वन्यालोकलोचन में उनका लक्षणकार के रूप में निदेश किया है । काव्यप्रकाशकार 
ने अपनी मान्यता की पुष्टि के लिये,'रूपकादिरलड्कारः' (उल्लास ६ ) तथा 'सैषा सर्वत्र 
वक्रोक्तिः’ (उल्लास १०, विशेष अलङ्कार) इत्यादि भामह-ग्रन्थ का उद्धरण दिया है। 
भामह की साहित्यशास्त्र को मुख्य देन यह है--(1 ) शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ कहते हुए 
शब्दार्थयुगल के सामञ्जस्य को काब्य मानना (1) भरतप्रतिपादित दस काव्यगुणों का 
` माधुय, ओज तथा प्रसाद तीन गुणों में अन्तर्भाव करना (४४1) अलङ्कारों का व्य- 


वस्थित विवेचन तथा वक्रोक्ति को अलङ्कारों का बीज स्वीकार करना । इस प्रकार भामह 
. प्रथम आचाये हैं जिन्होंने भारतीय अलङ्कारशास्त्र का विशुद्ध शास्त्रीय विवेचन किया है i 
(२) दण्डी--आचायं दण्डी कुछ अंशों में रीति-सम्प्रदाय के उद्धावक हैं और 


आंशिक रूप में भलङ्कार-सम्भ्रदाय के पोषक भी । अवन्तिसुन्दरी कथा के आधार 


पर ये महाकवि "भारविः के प्रपौत्र ये और क्या 
जीवतः व्यतीत करते थे, किन्तु भारवि और उ sd सतरा 
नहीं माना जाहा, अपितु भारवि के मित्र दामोदर को इनका प्रपितामह माना जाता 
Ee है । इनकी रचनाओं से यह प्रतीत होता है कि ये दाक्षिणात्य थे। यद्यपि दण्डी . ख 
का समय निश्चित नहीं है तथापि विद्वानों ने इनकी पूरवसीमा में शूद्रक तथा बाणभट्ट | 
_को निर्धारित किया है क्योंकि 'लिम्पतीब = है 'लिम्पतीब तमोऽङ्गानि यह, मृक्छकडिक का प पल लि जप रु 
` * यह ग्रन्य-विच्छिष्न रूप में उपलब्ध हुआ है तथा प्रकाशित हो चुका है।. १ 
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| काव्यादशं में उद्शृत किया गया है तथा इनकी रचना में वाणभट्ट के भावों की छाय 
भी परिलक्षित होती है । प्रो० पाठक (Indian Antiquary 1 952) का विस्तार है 
| कि दण्डी वाक्यपदीय के कर्ता भत्‌ हरि (६५५) से अर्वाचीन हैं। डॉ० वेलवल्कर ने 
हि भी दण्डी का समय सप्तम शताब्दी का उत्तराधं स्वीकार किया है । नबस शताब्दी के 
ग्रन्थों में दण्डी का नामोल्लेख प्राप्त होता है अतः उनकी अन्तिम सीमा नवम शताब्दी 
के पश्चात्‌ नहीं हो सकती । यद्यपि मैक्समूलर, वेबर, मैक्डानल इत्यादि विद्वानों के 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
॥ 
1 


मतानुसार दण्डी का समय षष्ठ शताब्दी है तथापि नवीन विवेचना के अनुसार सप्तमं 
शताब्दी का उत्तरा ही दण्डी का समय माना जाता है । . 


दण्डी की तीन प्रसिद्ध रचनायें हैं-दशकुमारचरित, छान्दोविचिति तथा काव्या- 
दर्शे । 'काव्यादशं? भलङ्कारशास्त्र का ग्रन्थ है । इपमें चार परिच्छेद हैं तथा श्लोक 
संख्या ६६० है । प्रथम परिच्छेद में काव्य- 
रीतियाँ, दसगुण तथा प्रतिभा, भुत और अभियोग (सतत अभ्यास 
हेतुओ का वर्णन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में ३५ अलङ्कारों 
किया गया है। तृतीय परिच्छेद में यमक 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, तथा चतुर्थ परि 


इस प्रकार हुँ-(7 
वास्तविक भेद नहीं होता (यद्यपि भामह के 


। इस प्रकार उन्होंने 
रीति-सम्प्रदाय का मार्ग प्रशरत कर दिया, यद्यपि उ न्हें किसी विशेष सम्प्रदाय में बाँधना 


कठिन है, क्योंकि उन्होंने गुण तथा अलझ्कारों का भी विशद विवेचन किया है । 
(३) भट्टोदृभट--राजत रज्िणी के अनुसार उद्दभट कश्मीः 
गड की राजसभा के सभापति थे । वे अलङ्कार-सम्प्रदाय के पोषक थे। 


भायः निश्चित सा ही है क्योंकि उन्होंने भामह के काग्यानङ्कार पर भामदृदृत्ति नामक 
| टीका लिखी है तथा ध्वन्यालोककार (नवीं शताब्दी) ने अनेक बार: उद्भट का आदर- | 
' | पुर्वक उल्लेख किया है । अतएव उद्भट का समय आठवी शताब्दी के लगभग है । 


उनका समय 


` | कुमारसम्भव 'गव्य (जो कविकुलगुरु कालिदास के कुमार समान ही था 
| जिसके अलङ्कार विषयक उदाहरण उपलब्ध ) (३) भशङ्कारसंग्रह । इनमें नमे 
| श दोषों उम गही हैं। बाज उदघट को कात ता. भायार. बलडाससार 


काव्यप्रकाश 


|] 

१४ ] । 

= उद्‌ घ | 

संग्रह ही है । इसमें छः वर्ग हैं तथा 3६ कारिकार्य ६ । उद्भट ने ४१ अलङ्कारी का | 

वर्णन किया है और प्रतिहारेन्दुराज के कथनानुसार स्वरचित कुमारसम्भव काव्य से | 

ही उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । प्रायः भामह के समान ही अलङ्कारा का थि. 0 । 

शमा है । बहुत से जलङ्वारों के लक्षण भी भागह के खस ही हैं। ऐसा प्रतीत होता ! 
टँ कि ज्ञामह-बिवरण एक विस्तृत ग्रन्थ था अलड्कारसंग्रह में इसका सारमान संकलित 
झलकता है । उत्तरकालीन आचारयों ने 


है अतएव इसमें भामह का प्रभाव स्पष्ट र 
भामहःविबरण के ही अधिकतर उद्धरण दिये हैं। ध्वन्यालोकलोचन में इसके अनेकशः 
उद्धरण दिने गये हैं। अलङ्कारसारसंग्रह पर मुकुलभट्ट के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज 


(६५० ई०) की टीका है। ए भी अनेक नवीन उद्भावनायें की थीं। 


उद्धट ने भामह का अनुसरण करते हु 
सु पलक गहन प्रभाव पड़ा । सम्भवतः उद्भट के 


अतः उद्धट का भारब्रीय अलङ्कारशास्त्र पर र 
कारण ही भामह का काव्यालङ्कार अन्धकार में पड़ गया । उद्भटं को ही अलङ्कार- 
सम्प्रदाय का प्रमुख प्रतिनिधि समझा जाने लगा और कितने ही सिद्धान्ता के साथ 
उनका नाम जोड़ दिया गया । उद्धट की अलङ्कारशास्त्र को विशिष्ट देन यह है-- 
(7) अर्थ-भेद से शब्द-भेद की कल्पना--अर्थभेदेन तावच्छब्दा भिद्यन्त इति भट्टोद्भटस्य 
(सद्धान्तः-प्रतिहारेन्दुराज (1) श्लेष के दो भद शब्दश्लेष तथा अर्थश्लेष हैं तथा 
- दोनों अर्थालड्कार हैं यह मान्यता; जिसका खण्डन मम्मट ने इन शब्दों में किया है— 
शब्दश्लेष इति चोच्यते अर्यालङ्कारमध्ये च सक्ष्यते इति कोंय॑ नयः (उल्लास ६) । 
(गा) अन्य उपमा आदि अलङ्कारो के योग में श्लेष की बाधकता जिसका खण्डन | 
घ्वन्यालोक तथा काव्यप्रकाश (उल्लास &) में किया गया है। (¡४) वाक्य के तीन । 


न 
प्रकार के अभिधा-व्यापार-तस्य (वाक्यस्य) च न्रिधाभिधाव्यापार इति ओदुभटाः | 
1 


(काव्यमीमांसा) (४) अर्थ के प्रकारदय की कल्पना-विचारितसुस्थ और अविचारितः 


रमणीय । (५) गुण संघटना के धमं हैं-संघटनायाः घमः इति भट्टोद्भटादय:-- | 
लोचन । (४) परुष, ग्राम्मा तथा उपनागरिका तीन बृत्तियों की स्वीकृति, जबकि | 
'भामह ने ग्राम्या तथा उपनागरिका दो बृत्तियाँ मानी थी (४71) भ्रेयस्‌’ अलङ्कार | 


Te NLR LSI SL 


को भावालङ्कार मानना--भ/महेंन हि गुरुदेवजुपतिउुत्रदषयश्री तिवर्णनं , प्रेयोऽलङ्कार 
इत्युक्तम्‌ उद्भटमते हि भावालङ्कार एव प्रेय इत्युक्तः--लोचन, गुण तथा अलङ्कार के | 
भेद को केवल परम्पराओं पर आश्रित मानना (का० प्र० उदा० ३४४ से आगे) (४) | 
नाट्य में भारती, कैशिकी, सात्वती तथा आरभटी से भिन्न अर्थवृत्ति की 
(दशरूपक २६१) । “२ ॥ 
न इसके अतिरिक्त उद्धट ने कतिपय अलङ्कारों की नवीन उद्धावना की, स्व) 
 ' शब्दवाच्य रस गदि की भी प्रतीति मानी (जिसको काव्यप्रकाश में रस-दोष मार्ग 
गाया है)। इस प्रकार अलङ्कारसम्प्रदाय में उद्धट का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा 
2182 उत्तरकालीन साहित्यशास्त्र पर उद्धट का पर्याप्त प्रभाव इष्टिगोचर होता है । मम्म' 

. ते भी भटोद्धट का उल्लेख किया है ज॑से--ससन्देह अलङ्कार आदि में । | । 
। (४) वामन-काव्यालद्धार सूत्र के लेखक आचार्य वामन रीति-सम्प्रदाय ` 
 उन्नायक्‌ हैं। वामन के समय-निर्धारण में विशेष कठिनाई नहीं “दै बात यह दै " 
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वामन ने 'इयं गेहे लक्ष्मी:' इत्यादि (उत्तररामचरित) भवभ्नूति (७००-७४० ई० ) के 
पद्य को उद्धृत किया है और वामन को प्रविद्वारेन्दुराज (९५० ई०) तथा अभिनवः 
गुप्त ने उद्धृत किया है अतएव वामन का समम सप्तम शताब्दी और तवम शताब्दी 
के मध्य में है। साथ ही वामन को फहमीर के राणा नब्रापींड का मधी चतला 
जाता है (राजतरङ्गिणी ४४५९) । अतएव बामन का समय ८०० ई० के लगभग 
सिद्ध होता है । सम्भवतः उद्भट और वामन दोनों साहित्य के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी थे। 


वामन का एकमात्र प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यालङ्कारसूत्र है । विद्वानों का बिचार है 
कि काशिकाबृत्ति के लेखक वामन इनसे भिन्न है । काव्यालङ्कारसूत्र के प्राचीन टीका- 
करार सहदेव का कथन है कि वामन-कृत ग्रन्थ भ्रष्ट हो गया था । मुकुलभट्ट ने कहीं से 
इसकी आदर्श प्रति प्राप्त करके इसका पुनरुद्धार किया । 


काब्यालङ्करसूत्र प्राचीन सूत्र शैली में लिखित ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के तीन 
अंश है- सूत्र, स्वबृत्ति तथा उदाहरण । सूत्रों की संख्या ३१६ है, उन पर स्वलिखित 
बृत्ति है । अधिकतर उदाहरण उच्चकोटि की साहित्यिक क्रतियो से उद्धृत किये गये 
है । समस्त ग्रन्थ ५ अधिकरणों में विभक्त है। अधिकरणों का अध्यायों में विभाजन 
किया गया है । किसी अधिकरण में २ और किसी में तीन अध्याय हैं कुल १२ 
अध्याय है । 


प्रथम (शरीर) अधिकरण में काब्य का प्रयोजन तथा काव्य की आत्मा रीत्ति 
(वंदर्भी, गौडी और पाञ्चाली) का वर्णन है । द्वितीय (दोषदर्शन) अधिकरथ में पद, 
वाक्य तथा वाक्यार्थे के दोषों का वर्णन है। तृतीय (गुणविवेचन) अधिकरण में गुण तचा 
अलङ्कार के भेद तथा दस शब्दगुणों ओर दस अथंगुणों का सोदाहरण निवेचन किया गबा 
है । चतुर्थ (आलङ्कारिक) अधिकरण में यमक, अनुभ्रास तथा उपमा अलङ्कार, उपमा 
के ६ दोषों तथा उपमा-प्रपञ्च रूप में अन्य अलङ्कारोः का निरूपण किया गया है । 
पञ्चम (प्रायोगिक) अधिकरण में शब्द-शुद्धि आदि पर विचार किया गया है। 


'वामन रीति-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं । उ.होंने रीति को क.54 की आत्मा 
* बतलाया है-- रीतिरात्मा काव्यस्थ । विशिष्टा पदरचना रीतिः । उनके कतिपय 
विशिष्ट मन्तव्य इस प्रकार हैं--(1) गुण और अलङ्कार का भेद--काव्यशीभाया: 
कर्तारो धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः । इस हष्टिकोण का काव्यप्रकाश 
(उल्लासः =) मं बलपूर्वक खण्डन किया: यया है। (५) वेदर्भी, गौडी और पाञ्चाली 
' रीतित्रय का प्रतिपादन (77) प्राचीनतर आचार्यो के दस गुणों का शब्द-गुण तथा - 
अर्थ-गृणों में विवेचन जिसका खण्डन काव्यप्रकाश (उल्लास ५) में किया गया है। 
(vi) कुछ अलङ्कारो के विशिष्ट लक्षण; जैसे-वक्रोक्ति को. अर्थालङ्कार मानना | 
साहश्यातू लक्षणा वक्रोक्ति । (४-३-८); विशेषोक्तिं का विचित्र लक्षण--एकगुण- ४६ 
कल्पनायां साम्यदाढर्य' विशेषोरक्ति: । (४. ३० ३ ); पण्डितराजः जगन्नाथ तथा अन्य 
चायो के अनुसार यह्‌ रूपक का क्षेत्र है | आक्षेप अलङ्कार में भेदद्वयकल्पना; मस्म 
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। रीति को विशेष महत्त्व त देना (४) गुण-निरूपण के प्रति उपेक्षा (४) "भाव! नामक 


हि 


१६ काव्यप्रकाश ` | 
| 
के प्रतीप और समासोक्ति के साय जिनकी पृथक्‌-२ समानता है । समस्त अर्थालङ्कारों | 
को उपमा प्रपञ्च के रूप में स्वीकार करना (४) कवि-समय के अनुसार अथवा अर्थः | 
विशेष-वोधकता के कारण कुछ शब्दों की शुद्धता का प्रतिपादन । इसके अतिरिक्त 
दोष” आदि के विषय में भी वामन की कुछ निजी मान्यतायें हैं जिनका अर्वाचीन 
आचार्यो ने यथावसर उल्लेख एवं खण्डन किया है । काव्यप्रकाश में भी यत्र-तत्र ऐसे 
स्थल हैं । 
(५) रुद्रट का काव्यालद्भार--रुद्रट की जीवनी आदि का अधिक परिचय 
नहीं मिलता । सम्भवतः ये कश्मीर के निवासी थे । इन्होंने किसी आचार्थ का नाम 
निर्देश नहीं किया फिर भी इनके समय का निर्धारण करना अधिक कठिन नहीं है 
क्योंकि इनका अलङ्कार विवेचन भामह, दण्डी और उद्भट की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक | 
है; अतएव यह निश्चित ही है कि ये उनसे अर्वाचीन हँ । साथ ही दशम शताब्दी के | 
राजशेखर आदि आचायों ने इनके अनेकशः उद्धरण दिये हैं। अभिनवगुप्त तथा 
'मम्मट (उल्लास &) ने भी रुद्रट का उल्लेख किया है । अतः रुद्रट का समय ६०० ई० | 
के लगभग ही है । सम्भवतः ये ध्वनिकार (८२५-८८५) के समकालीन हैं। | 

रुद्रट का काव्यालङ्कार एक विस्तृत ग्रन्थ है। यह भी कहा जाता है कि. 
श्रृज्भारतिलक' नामक ग्रन्थ भी रुद्रट का ही है; किन्तु इसकी पुष्टि में कोई प्रबल | 
प्रमाण नहीं मिलता । काव्यालङ्कार पर नमिसाधु की प्राचीन टीका है। इसमें १६ 
अध्याय हैं और ७३४ पद्य.। साहित्यशास्त्र का व्यापक रूप से विवेचन करना ही इस 
ग्रन्थ का उद्देश्य प्रतीत होता है । इसी हेतु इसमें काव्यलक्षण, काव्यप्रयोजन, वृत्ति, 
भाषा, चित्रवन्ध, अर्थालङ्कार, नायक तथा नायिका के भेद, रस तथा कथा, आस्पा- 
यिका आदि का विशद विवेचन किया गया है । 

रुद्रट अलङ्कार-सम्प्रदाय के पोषक हैं, यद्यपि उन्होंने भरत के रस सिद्धान्त 
की मदत्ता भी स्वीकार की है--तस्मात्कतंव्यं यत्नेन महीयता रसपक्तमु । रुद्रट ने । 
सर्वप्रथम अलद्धारों का वेज्ञानिक रूप से विभाजन फिया । उन्होंने वास्तव औपम्य, 
अतिशय भौर एलेष- इन चार मूल तत्त्वों को अलङ्कार-विभाजन का आधार बनाया । | 
भामह और उद्धट आदि के अभिमत कुछ अलड्कारों की उन्होंने नवीन व्याख्या की 
कुछ नबीन चाम रकखे। उन्होंने कुछ नवीन अलङ्कारों की भी उद्धावना की । f 
के आचायों ने उनके मन्तव्य की समीक्षा की है। मम्मट ने भी कई स्थलों पर रुद्रट 
से मतभेद प्रकट किया है । जैसे- रुद्रट का त भांमह और मम्मट की 
व्याजोक्ति है; सद्रट का 'जाति' अलङ्कार ही दण्डौँ त्रथा मम्मट की स्वभावोक्ति है।. 
इसी प्रकार रुद्रट के 'हेतु नामक अलङ्कार को मम्मट ने पृथक्‌ नहीं माना है । 
हे ` संक्षेप में श्री काणे महोदय के अनुसार रुद्रट की विशेष देन, यह है-()॥ 
` अलद्धारों का वैज्ञानिक विभाजन (1) प्रेयस्‌” नामक दशम रस की मान्यता (गा) | ` 
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 छन्नद्वार की स्वीकृति; जिसमें व्यञ्जना-सिद्धान्त का बीज निहित है । 
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विषय-प्रवेश [ १७ 


(६) आनन्दवधंन का ध्वन्यालोक--आचायं आनन्दवर्धन का नाम साहित्य- 
शास्त्र में अमर है । 'ध्वन्यालोक' उनकी उज्ज्वल कीति को सदा आलोकित करता 
रहेगा । पण्डितराज जगन्नाथ ने उन्हें साहित्यशास्त्र का मार्ग व्यवस्थापक कहा है— 


4 #4 


NESSIE a, 0010 0५ 
nos 2... SS 


क “धवनिकृतामालडूगरिकसरणिव्यवस्थापकत्वात्‌' । ध्वनिकार के जीवनवृत्त के विषय 
में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। उनके ग्रन्थ देवीशतक (श्लोक १०१) से केवल इतना संकेत 
मिलता है कि उनके पिता का नाम 'नोण' था। राजतरङ्गिणी के अनुसार वे काश्मीर- 

है नरेश अवन्तिवर्मा (५५-८८३) की सभा के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ थे 


मुक्ताकण; शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः । 
९ | प्रथां रत्नाकरश्चागात्‌ सास्राज्येऽवन्तिवमंणः ॥ 
के | अन्य प्रमाणों से भी इसी समय की पुष्टि होती है। एक ओर तो आनन्दवर्धन ने 


के | उद्भट (८०० ई०) का मत उद्धृत किया है और दूसरी ओर राजशेखर (६० ०-६२ ५) 
था | ने आनन्दवर्धन का उल्लेख किया है; अतएव आनम्दवर्धन का समय ८५० ई० के 
भ | आस-पास ही है । 

| ध्वन्यालोक के अतिरिक्त अर्जुनचरित्र, [विषमबाणलीला, देवीशतक तथा , 
कि | तत्त्वालोक भी आनन्दवर्धन की रचनाएं हैं। इनमें से प्रथम तीनों के उदाहरण 
| ध्वन्यलोक में मिलते हैं 'तत्वालोक' एक दशंन-ग्रन्थ है । किन्तु आनन्दवर्धन की विमल 
६ | कीति विशेषतः ध्वन्यालोक पर आधारित है । ध्वन्यालोक के तीन अंश हैं-- ` 
स्‌ | (१) कारिका, जिनकी संख्या १२६ है। (२) वृत्ति अर्थात्‌ कारिकाओं की गद्यमय 
1, / व्याख्या । (३) उदाहरण, जिनमें से अधिकांश प्राचीन काव्यों से उधृत किये गये हैं, 
5 | . परन्तु कुछ आनन्दवर्धन के अपने भी हैं॥ कारिका और वृत्ति के रचियता के विषय 

। में विद्वानों में मतभेद है । प्रचलित धारणा के अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनों के 
न | रचयिता आनन्दवर्धन ही हैं । प्रतिहारेन्दुराज, कुन्तक, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र तथा मम्मट 
ने आदि के ग्रन्थों से भी यही प्रतीत होता है । किन्तु लोचनकार अभिनवगुप्त ने 


हि (कारिकाकार) और ग्रन्थकृत्‌’ (बृत्तिकार) शब्दों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग 
किया है, जिसके आधार पर प्रो० जेक्रोबी, कीथ तथा काणे आदि का मत है कि 
कारिकाकार तथा वृत्तिकार दोनों भिन्न-भिन्न हैं । यह भी कहा जाता है कि कारिका- 


|) | कार का नाम 'सहृदय” (सहृदयमनः प्रीतये) है ओर वृत्तिकार आनन्दवर्धन हैं--- 
द॒ | सहुदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठास्‌ । डॉ० संकरन ने इस भेद-सिद्धान्त का खण्डन 
ट| किया है । ध्वन्यालोक की अन्तिम कारिका से यही विदित होता है कि आनन्दवर्धन 
| ही दोनों के रचयिताहें। . '. | 


सतकाव्यतत्वविषयस्फुरितप्रसुंप्तकल्पं सनः सुपरिपक्वधियां यदासीत्‌ । 
तदूस्याकरोत्सहृदयोदयलाभहेतो रानन्दनवर्घन इति प्रथिताभिधानः ॥ : 
इस प्रकार यह विषय विवादग्रस्त ही है कि कारिका तथा वृत्ति के रचयिता. 
- भिन्न-भिन्न हैं अथवा एक ही (विशेष देखिये ?. ५. £६०९. ॥.9.?. पृष्ठ १ ५६-१९६०) i 
` ` ध्वन्यालोक भारतीय साहित्य शास्त्र में नवयुगप्रवतंक ग्रन्थ है। इसमें ग्रन्थकार 


की मौलिक उद्भावना, सुक्ष्म विवेचनशक्ति और मननशीलता का परिचय मिलता 
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धद |: - काव्यप्रकाशः - | 
है। इसकी शैली प्रौढ़ विद्वत्तापूणे तथा रोचक है । इस ग्रन्थ में चार उद्योत हैं प्रथम ! 
उद । ष्डनिविरोधी विविध हष्टिकोणों (अभाववाद, भक्तिदाद और अनिवंचय. | 
वा ) =ग उल्लेख करके उनका निराकरण किया गया है तथा ध्वनि के स्वरूप की ! 
स्थःपना की गई है । द्वितीय तथा तृतीय उद्योत में ध्वनि के प्रकारों का विशद विवेचन । 
कि ग गया है तथा चतुर्थ उद्योत में धवनि की उपयोगिता का निरूपण है । । 

आनन्दवर्धन ध्वति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं यद्यपि उनका मुख्य | 


उह य ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन था तथापि उन्होंने साहित्यशास्त्र को (अनेक | 


नन न सिद्धान्त प्रदान किये--(1) अभिधा, लक्षणा से. भिन्न व्यञ्जना नामक शब्द | 
व्य पार की स्थापना; जैसे कि काव्यप्रकाशदर्पण में विश्वनाथ ने कहा है इतति | 
का; बेपुदचावतारस्य निखिलशास्त्रतत्ववेदिन: श्रीमदानन्दवर्धनाचायंस्य (ध्वनिग्रन्थः | 
का !स्य्‌) ट४च्यञ्जनव्यापारस्थापनस्‌' । (7) काव्य में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता | 
क : निरूपण । (77) समासोक्ति, पर्यायोक्ति आदि अलङ्कारों से “भिन्न ध्वनि का स्वप | 
रिं चन । 1१) व्यङ्ग सर्थं के आधार पर काव्य का (वनिकाव्य, युणी भतन्यङ्गध 
अ दे) भेद-विवेचन तथा ध्वनिकाव्य के भेद-प्रभेद । (४) रस, भाव रसाभास बादि | 
क. विवेक और रस तथा रसवत्‌ अलङ्कार आदि का भेद-प्रदर्शन | (1) गुण और | 
अपङ्कारों का भेद-प्रतिपादन, गुणों का रस से सहज सम्वन्ध किन्तु संघटना का 
अनवाय सम्वन्ध नहीं । (४1) रसपरिपाक का विवेचन, रसों के बिरोधावि सोघ्च तब 1 
रस-दोषों की ओर भी संकेत । (४11) चित्रकाव्य का संक्षिप्त विवेचन तथा उसकी | 
अधाञ्छनीयता का निरूपण । . | 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ध्वन्यालोक में ध्वनि रूप काव्य की आत्मा 
क; साङ्गोपाङ्ग प्रतिपादन किया गया हैँ। आचाय मम्पट की विशद काव्य-विवेचना का 


कोई अन्य व्याख्या भी विद्यमान थी अभिनवगुप्त मे 
स्यलों थी अभिनवगुप्त ने उसका उल करते 
गा पर मत भेद प्रकट किया है । कहर 100 j 


od क पथा कवि-समय आदि का विशद वर्णन किया | 
तः यह कवियों का मार्म-निर्देशक 1 रयता 
की इष्टि से काव्यमीमांसा का 2 र ७ है। अलद्धारशास्त्र के दास 

(5) मुकुलभट्ट को अभिधावृत्तिमातका- कः भट्ट नय 
राजतरङ्गिणी के अपार घ ४ भातृका--मुकुलभ भट्टकल्लट: के पत्र थे। | 
तिर ज्णी के अनुसार भट्टकल्लट अवन्तिवर्मा (८५३-६८ ३ ई०) केः होड में | 


थे्‌। अभिधावृत्तिमातृका' नामक अनर्थ में १५ कारिकाएँ, हैं, जिन पर स्वलिखित वृत्ति 


है. "दस अन्य में मस्य. ओर लाक्षणिक शब्दों-का विस्तार से: विवेचन क्रियाः गया है। . 


भक्षामा के विवेचन में: काव्यग्रकाशकार ने भी अश्निधावृत्तिमातुका? का आश्रय चिया | 
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है । यत्र-तत्र मुकुलभट्ट का खण्डन भी काव्यप्रकाश में किया गया है , “काव्यप्रकाश- 
संकेत' में माणिश्यचन्द्र ने अनेक।वार अभिधावृत्तिमातृका को उद्धत किया है। मुकूलभट्ट 
प्रतिहारेन्दुराज के गुरु थे । + 

(६) भट्टनायक का हृदयदर्पण--रससूत्र के व्याख्याकारों में” भट्टनायक का. 
मुख्य स्थान है । अभिनवगुप्त तथा मम्मट ने भट्टनायक के मत का उल्लेख किया है । 
साहित्यशास्त्र के अन्य लेखकों ने भट्टनायक का मत उद्धृत किया है । हृदयदर्पण 
उनकी रचना कही जाती है, जो अनुपलब्ध है । भट्टनायक का समय ध्वनिंकार के. 


| अनन्तर तथा अभिनवगुप्त से पूर्व है; क्योंकि उन्होंने बतलाया है कि- ध्वनि का 


तात्पर्यं है--रस (रसध्वनि) और ध्वनिकार का वस्तुध्वनि तथा अलङ्कार ध्वनि मानना 
उचित नहीं है । रस-निष्पत्ति के विषय में भट्टनायक का 'भुक्तिंवाद' भी अपना विशेष 


| स्थान रखता है (देखिये पृष्ठ १२६-१२८) । 


(१०) कुन्तक का वको क्तिजीवित--कुन्तक कश्मीर के निवासी थे । वेः 


¦ अभिनवगुप्त के समकालीन ही हैं । उनका एकमात्र ग्रन्थ, वक्रो क्तिजीवित' है जो अधूरा 
| ही प्राप्त हुआ है । इप्तके तीन अंश हैं--कारिका, बृत्ति और उदाहरण । ग्रन्थ में 


चार उन्मेष हैं | प्रथम उन्मेष में काव्यलक्षण तथा काव्यप्रंयोजन आदि का विचारः 
किया गया है । द्वितीय उन्मेष में बण बिन्यासवक्रता अर्थात्‌ अनुप्रास तथा यमक आदि ' 
का निरूपण है । तृतीय उन्मेष में वाक्यबैचित्र्यवक्रता (वस्तुवक्रता) अर्थात्‌ अनूठे ढङ्ग 
से अर्थालङ्कारों का वर्णन किया गया है । चतुर्थ उन्मेष में प्रकरणवक्रता है, जिसमें 
ध्वनि आदि के उदाहरण दिये गये गये हैं । ; 

कुन्तक वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रवतंक हैं। वे वक्रोक्ति को ही काब्य का प्राणः 
मानते हैं 'वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्‌ । 'वक्रो क्तिंजीवित' एक महत्त्वपूर्ण रचना है । 
उससे मौलिकता है तथा गम्भीर विवेचन भी । कुन्तक ने भामह, दण्डी, उद्भट तथा 
आनन्दवर्धन को उद्धत किया है तथा यथावसर उनकी आलोचना भी की है । उन्होंने 
वक्रोक्ति के आधार पर ही अलङ्कारों का' निरूपण किया है, ध्वनि या व्यङ्ग्य की 
मान्यता का विरोध किया है ओर कक्रोक्ति में ही इसका समावेश किया है-उपचार- 
समस्तो 8्वनिप्रपञ्चः स्वीकृतः । (विशेष देखिये वक्रो क्ति सम्प्रदाय का 
निरूपण) । काव्यप्रकाश के टीकाकारः सोमेश्‍वर तथा माणिक्यचन्द्र ने कई स्थलों पर 
कुन्तक की कारिकाएँ उद्धृत की हैं; किन्तु मम्मट ने कुन्तक का उल्लेख नहीं किया । 

(११) भभिनबगुप्त-- मध्यकालीन सा हित्य-सेवियों में अभिनवगुप्त का स्थान 
अत्यन्त ऊंचा है। परात्रिशिका' की टीका के अन्त में तथा 'ईशवरप्रत्याभिज्ञाविवृतिबि 
सशिनी' के अन्त में अभिनवगुप्त ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है। वे कश्मीर के 


छ निवासी थे उनका समय दशम शताब्दी के लगभग निर्धारित किया गया है । अभितव 


गुप्त शिव के भक्त थे और उन्होंने अनेक आचार्यों के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त 
की थी । उनकी प्रतिभा तथा विद्वत्ता अनूठी थी । फलतः उन्होने विवध विषयों पर 


रचनाएँ कीं। उनका 'तन्त्रालोक' तन्त्रशास्त्रविषयक उत्कृष्ट ग्रन्थ है कुछ स्तोत्र जसे | 


भैरवस्तव आदि भी उन्होंने लिखे । कश्मीर के शैवदर्शंनः (प्रत्यभिज्ञाशास्त्र) पर. 
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३० ] - काव्यप्रकाश | 
उन्होंने 'इशव्रप्रत्य भिज्ञाविर्माशनी' नामक दत्त लिखी । उनके अलङ्कारशास्त्र के गुर | 
भट्ट इन्दुराज थे तथा नाट्यशास्त्र के गुरु थे--'काव्यकौतुक' नामक ग्रन्थ के लेखक | 
भट्टतौत । अभिनवगुप्त ने 'काव्यकौतुक पर भी कोई व्याख्या लिखी थी । आज | 
साहित्यशास्त्र में उनके दो ग्रन्थरत्न ही विशेष विख्यात हैं । एक है-- ध्न्यो 
की टीका '"ध्वन्यालोकलोचन' और दूसरा है-भरतनाट्शास्त्र की टीका | 
शअभिनेवभारती' । । 
अभिनवगुप्त की दोनों रचनायें साहित्यशास्त्र के दो प्रमुख सम्प्रदायों (रस | 
तथा ध्वनि) की प्रामाणिक व्याख्याएँ हैं । उत्तरकाल के प्रायः सभी उच्चकोटि के | 
लेखकों ने रस और ध्वनि के विवेचन में अभिनवगुप्त का अनुसरण किया है। काय. 
प्रंकाशकार ने रससिद्धान्त के निरूपण में अभिनवगुप्त का अत्यन्त :सम्मान के साथ | 
उल्लेख ब श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः । अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर 
काव्यप्रकाश में ध्वन्यालोकलोचन की छाया स्पष्टतया झलकती है, जिसका हक । 
प्रस्तुत व्याख्या में निदेश किया गगा है । कहीं-कहीं तो मम्मट तथा अभिनवगुप्त की | क्‍ 
विषय प्रतिपादन-शैली तथा भाषा में भी आश्चर्यजनक साम्य है । सम्भवतः इसी | 
आधार पर यह किवदन्ती भी है कि अभिनवगुप्त और मम्मट एक ही हैं। टि 
(१२) धनञ्जय का दशरूपक धनञ्जय नाट्य-विषय के लेज्ञक हैं । उन्हे | 
अपने पिता तथा आश्रयदाता का उल्लेख अपने ग्रन्थ के अन्त में किया है । धनञ्च | 
तथा उनके भाई धनिक दोनों परमारवंशीय राजा मुञ्ज (९७४-६४ ई०) की राजसभा |" 
के सस्मानित कवि थे । धनिक ने दशरूपक पर 'अवलोक' नामक टीका लिखी तया । 
` “काव्य-निणंय' नामक एक अलड्कार-प्रन्थ की रचना 'काव्य-निणयः ताई ति 
ग्रमथ आज उपलब्ध नहीं है। के ग श । यह्‌ काख निर्णय ता । च 
दशरूपक में नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तो का संक्षेप से वर्णन किया गया ह । १ 
म चार प्रकाश हैं तथा ३०० कारिका हैं। इन कारिकाओं पर धनिक .वी |. 
अवलोक' नामक वृत्ति हैं, जो गद्य में है । इस वत्ति में उदाहरणस्त्ररूप कई कार. 
तथा नाटकों के पद्य उद्धृत किये गये हैं । प्रथम प्रकाश में रूपक रों काः वर्ण ख 
क्के अङ्गों का वर्णन है डितीय प्र में का क्‌ मे का: वर्णन तथा वस्तु ¦ 
Fe । तीय प्रकाश में नायक-वर्णन; तृतीय में रूपक के भेद तथा (रर 
लक्षणों का वर्णन किया गया है । चतुर्थं प्रकाश में रस की विवेचना है । ७ 
दशस्पककार का प्रमुख उद्देश्य वस्तु, नेता और रस का विए ‘i 
१ ले पी 
वी० काणे का मत है कि रस-निष्पत्ति के विषय में वे भट्टनायक के वण दै । वि 
वे भावकत्ववादी (भुक्तिवादी) हैं, HSP (पृ० २४६) प्रो कीथ अनुयायी ह jo क 
अशि $ 7 हु |) 0 
- अभिनवगुप्त का रस-सिद्धान्त ही दशरूपक का अभिमत है (सं० नाटक | है 


तात्पर्याथ ही है । विभावारि 3 
ठ छौ 301 गभावादि भावक हैं और रस भाव्यमान- 'अतो न रसादीनां 
७ सञ्चभव्णञ्जकभावः। कि तहि भाव्यभावकसम्बन्धः `साद।नां न ये 
भाव्या : रत्तादय:'--र्धान उन्‍होंने 2 त्थः । काय्यं हि भाव$ तसे 
१ गक [| उन्होंने नादुयरस नं क 
का पल $ रस में शान्त रस का विरोध किमा | 
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| विषय-प्रवेश [ ३१ 
गुर्‌ | है--शममपि केचित्‌ भाहुः पुष्दिर्नाटयेबु नैतस्य । हश्य-काव्यविवेचन की दृष्टि से 
लेख | दशरूपक का महत्त्वपूर्ण स्थान है । द 
आज | (१३) महिमभट्ट का व्यक्तिविवेक--महिमभट्ट कश्मीर के निवासी थे । उनका 
लोक ईरा नाम राजानक महिमभट्ट था । उनका समय एकादश शताब्दी के लगभग माना 
टीका. जाता है । व्यक्तिविवेक उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिस पर एक अधूरी टीका भी उपलब्ध 
| हुई है । इस ग्रन्थ में तीन विमर्श हैं। प्रथम विमशं में ध्वनि के (यत्रार्थः शब्दों वा' 
(रस्त | ध्वन्या० १:१३) लक्षण को उद्धृत करके उसका अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया गया 
र के | है। द्वितीय विमर्श में 'अनो चित्य” का विवेचन है । यह अनौचित्य दो प्रकार का है 
ग्यः अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग । अन्तरङ्ग अनौचित्य से तात्पयं है विभाव अनुभाव आदि 
साथ) विषयक दोष, और बहिरङ्ग अनौचित्य का अभिप्राय है--विधेयाविमर्श आदि (पाँच) 
| पर दोष । तृतीय विमर्श में ध्वन्यालोक के लगभग चालीस उदाहरणों में यह दिखलाया 
गर गया है कि ये वस्तुतः अनुमान के ही विषय हैं । 
| व्यक्तिविवेककार का मुख्य उद्देश्य ध्वनिं का अनुमान में अन्तर्भाव करना है-- 
इ | अनुमानान्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां | 
र | वाचस्‌ ॥ उनके मतानुसार दो प्रकार का अर्थ है--वाच्य तथा अनुभेय । अनुमेय अर्थ 
| तीन प्रकार का है-बस्तु, अलङ्कार तथा रस । वस्तु और अलङ्कार वाच्य भी हो 
! सकते हैं किन्तु रस अनुमेय ही है । | 
भा | इस भ्रकार समस्त ध्वनि का अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है-याऽपि 


' ७ आलोचना की गई है। टीकाकारों का मतं है कि काऽ्य-प्रकाश-पञ्चमः उल्लास के 
।ननु वाच्यादसस्बद्धं ०' इत्यादि अवतरण में आचाय मम्मट ने व्यक्ति-विवेककार का ही 
खण्डन किया है । इसका तात्पय॑ व्यक्तिविवेक के निम्न अवतरण से अत्यधिक साम्य 


१2 (२४) भोजराज--भोजराज का समय भयारहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल 
दाना जाता है। उनके नाम से अनेक रचनायें प्रसिद्ध हैं। चे रामायणचम्पू आदि काव्य 
त्यों के भी रचयिता माने जाते हैं। धर्मशास्त्र, वैद्यक और योगशास्त्र परभीउनके | 
हाय हैं। इस प्रकार ८५ ग्रन्थों के लेखकों के रूप में भोजराज विख्यात हैं । विद्वान | 


` 'अनेक मौलिक सिद्धान्त हैं। वे अलङ्चारशास्त्र में 'औचित्य सम्प्रदाय' के प्रब 


छि 


३३ -] काव्यप्रकाशे 

| 
ज्युङ्गारप्रकाश' । इनमें से सरस्वतीकण्ठाभरण अधिक लोक-प्रिय रहा है । इसमें || 
परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्यप्रयोजन, काव्यलक्षण, १६ पददोष, वा; 
दोष और १६ अर्थदोष तथा २४ शब्दगुणों का निरूपण किया गया है। ति 
परिच्छेद में २४ शब्दालङ्कारों का, तृतीय में २४ अर्थालङ्कारों का, चतुथं में | 
उभयालङ्कारों का तथा पञ्चम परिच्छेद में रस भाव आदि का विवेचन किया गा 
है। इस ग्रन्थ में ६४३ कारिकाएँ हैं, जिनमें से कुछ काव्यादर्श, ध्वन्यालोक तथा कः 
ग्रन्थों से उद्धुत की गई हैं। दुसरा ग्रन्थ “जृ ्भा रप्रकाश' स विशालकाय ग्रन्थ है| 
यह विद्वत्समाज में अधिक प्रसिद्ध नहीं है । इसमें ३६ अध्याय हैं । इसमें रस त, 
नाटय का विस्तार से विवेचन किया गया है। | 


भोजराज के कतिपय मन्तव्य बिल्कुल अनूठे हैं-- , | 
(1) प्रत्येक दोष गुण आदि को नियत संख्या १६, २४ आदि में व्यवक्ति 


करना । (1) उपमा, अपक्व.ति तथा समासोक्ति जैसे अलङ्कारों को उभयाल्डा 
मानना। (7) रीतियों का शब्दालङ्कारों में अन्तर्भाव तथा ६ रीतियों (बरा 
पाञ्चाली, गौडीया, आवन्तिका, लाटीया, मागधी) का निरूपण । (1४) मीमांसा.के| 
प्रमाणों को अर्थालङ्कार के अन्तर्गत रखना । (४) एकमात्र श्वज्धार को रस मा! 
अन्य रसों को उनका विकार मानना तथा आठ रसों का निरूपण इत्यादि । जा 
कालीन आचायों ते भोज के मन्तव्यों का उल्लेख किया है तथा आलोचना भ 
है । काव्यप्रकाशसंकेत (टीका) के लेखक माणिक्यचन्द्र ने कतिपय स्थलों पर भोजला 
कण्ठाभरण का उल्लेख किया है, किन्तु काव्यप्रकाश में उसका कोई उद्धरण परिलहि 
नहीं होता । केवल उदात्तालङ्कार के उदाहरण में 'भोजन्‌पतेस्तत््यागलीलायितमू। . 


निर्देश अवश्य मिलता है । 
(१५) क्षेसेख की औचित्यविचारचर्चा-क्षेमेन्द्र कश्मीर के निवासी थे। उत 

समय प्रायः निश्चित सा ही है । औचित्यविचारचर्चा नामक ग्रन्थ के अन्त में 
ओमदननन्‍्तराजनू पते: काले किलायं कृत: यह उल्लेख किया गया है। इसीप्र ` 
'कविकण्ठाभरण' के अन्त में भी। कश्मीर-नरेश अनन्तराज का समय १ ० 
१०६३ ई० है । साथ हो क्षेमेन्द्र अभिनवगुप्त (दशम शताब्दी का अन्तिम समग| 
शिष्य थे । अतः क्षेमेन्द्र का समय ६६० से १०६६ ई० के बीच मानना ग * 
प्रतीत होता है । क्षेमेन्द्र ने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी । जैसे--'भारतमऔ 1 
'बृहत्कथामञ्जरी' 'सुबृत्ततिलक' इत्यादि । 'सुबृत्ततिलक' छन्दशास्त्रविषयक कर 
है, जिसमें छत्दों का रोचक शैली में विवेचन किया गया है । औचित्यविचार| “ 
और 'कविकण्ठाभरण' उनकी साहित्यशास्त्र-विषयक रचनायें हैं। ओचित्यविवा 22 

. में औचित्य की विशद विवेचना की गई है (देखिये, आगे ओचित्य-सम्प्रदा 
निरूपण) । इसमें क्षेमेन्द्रक्ृत कारिकाये तथा वृत्ति हैं, तथा विविध ग्रन्यों से उ 

` अनेक उदाहरण हैं । कविकण्ठाभरण में पाँच सन्धि (अनुच्छेद) तथा ५५ का 
 -ह। इसमें कवि तथा काव्य के बाह्य साधनों का विवेचन किया गया है । क्षे 
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| विषय-प्रवेश || 
समें | काव्यप्रकाश में क्षेमेन्द्र का उल्लेख नहीं किया गया है। र 
वाः इस प्रकार एकादश शताब्दी के मध्य तक अलङ्कारशास्त्र में अनेक नवीन मागें 
द्विती अपनाए गये । कतिपय सम्प्रदायों अथवा वादों का आविर्भाव हुआ; खण्डन-मण्डन का 
में | ही युग रहा । यद्यपि धवनिकार तया ओचित्य-प्रवर्तक आचार्यो ने साहित्यशास्त्र को 
पा ग्‌। समन्वित मागं पर ले जाने का प्रयास क्रिया तथापि उनकी हृष्टि भी काव्य के 
पा क) विशेषतत्त्व (ध्वनि या औचित्य) की ओर ही अधिक रही । मानों समन्वय के मार्ग 
न्थ है | का उद्घाटन किसी विशिष्ट प्रतिभा की प्रतीक्षा कर रहा धा | 
स तहे एतीय युग (सामञ्जस्य तथा सभन्वय का ससय ) 
| १. सम्मट और उनका काव्यभकाश--एकादश शताव्दी के उत्तराध में भारतीय 
| साहित्य गगन में आचाय मम्मट के रूप में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र का उदय हुआ। 
विसि दुर्भाग्य से मस्मट के जीवन इत्त के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं 
| होती । काव्यप्रहाश के टीकाकारो ने जनश्रुति के आधार पर कुछ वात्तें अवश्य £ खी 
बेद, हैं । (1) 'निदर्शन' नामक टीका से विदित होता है कि मम्मट कश्मीर निवासी थे 
ताजे) और शवमतानुयायी थे । 'मम्मट' इस नाम से भी उनका काश्मीरिक होना प्रकट 
माक होरा हे परिकु' पद कश्मीर आदि की भाषा में ही अश्लीलार्थक है-इध प्रकारं 
छ क उः'ह्ण अम्मट का काश्मीरिक होना सूचित करते हैं । (1 1) काव्यप्रकाश की 
भै. शास पर' 2 में भीमसेनदीक्षित (१७ वीं शताब्दी) ने मम्मट के विषय में यह 
बत: सेर £7; है कि मम्मट कश्मीरेदेशीय थे, वे जैयट के पुत्र थे और उन्होंने 
रलह! काशी में अः र ति वेध शास्मों का अध्ययन किया था । महाभाष्य-प्रदीप व्यख्यः के 
मू रचयिता कंगट तथा चतुर्वेदभाष्यकार उवट (बट) ये दोनों मम्मट के कः पष्ठ 
| भ्राता थे । किन्तु इस कथन की प्रामाणिकता असन्दिख नहीं, क्योंकि उवट ने स्वयं 
।स| ही यह्‌ उल्लेख किया है कि वे (उवट) आनन्दपुर के निवासी वज्जट के पुत्र थे 
| आनन्दपुरवास्तव्यबच्तरराख्यस्य सून्रुना । (11) यह भी अनुश्रुति है कि आचार्य मस्मट | 
| नैषधीयचरित के रचयिता श्रीहषं के मामा थे। ; 
११ मम्मट का अध्ययन उच्चकोटि का था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे व्याकरण 
मा।| शास्त्र में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने यत्र-तत्र महाभाष्य तथा वाक्यपदीप को 
॥ उद्धुत किया है । महाभाष्य के अनुसार शब्दों की “चतुष्टयी प्रबृत्ति" को स्वी शर 
[| किया है | उपमा का विभाजन व्याकरणशास्त्र के आधार पर क्रिया है । अनेक स्लों 
क| सर व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का भयोग किया है, जैसे असङ्गति अलङ्कार में-.._ 
र| अपवादविषयपरिहारेणोत्सगंस्य व्यवस्थितेः; तथा विभावना अलङ्कार में क्रिरा .पब्द 
[| का हेतु के अर्थ में प्रयोग । साथ ही मम्मट ने शब्दव्यापारविचार' (निर्णयसायर जरा 
| प्रकाशित) नामक ग्रन्थ में शब्द-वृत्ति क; गम्भीर विवेचन किया है । 9 
मम्मट का समय--यह तो निश्चित ही है कि आचाय मस्मट 
= उस युग में हुआ, जबकि ( 
| चेतना का स्फुरण हो रहा था, किन्तु' मम्मट के समथ का तियतरूप 
=| नहीं किया जा सका है। उन्होंने | उल्ले 


> 


' अर्जुनदेव के विचारानुसार तो समस्त काव्यप्रकाश की रचना मम्मट और 3 
` इसके आधार पर अनेक अनुमान किये जाते हैं । कुछ विद्वानों का कथन हैं 


रि, D१६३” आदि) का मत है कि कारिका भाग मम्मटकृत है और काव्यप्रकी। 
` ढृत्ति अलकसुरि विरचित है । ऽ 
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Se) Swe 


ह) 
९४ | काव्यप्रेकीशै 
केवल अन्तः साक्ष्य और बाह्य प्रमाणों के आधार पर उनका समय निर्धारित किया 
जाता है । उन्होंने अभिनवगुप्त (जो कि १०१५ ई० तक विद्यमान थे) तथा नवसाहसा.. 
झ्ुचरित (निर्माणकाल लगभग १०१५) को उदधूत किया है, उदात्त अलङ्कारे 
उदाहरण में भोजराज का भी उल्लेख किया है-- यढिइदरसवनेष भोजन्‌ पतेस्तत्त्यार/ 
लीलायितम्‌ । विद्वानों का मत है कि भोजराज का राज्यकाल १०५४ ई० से आओ! 
नहीं जा सकता । इससे प्रतीत होता है कि काव्यप्रकाश का निर्माणकाल १०५० ई| 
से पहले नहीं है । यही काव्यप्रकाश की पूवं सीमा है । इसकी अपर सीमा ११४३६३| 
से आगे नहीं मानी जा सकती । कारण यह है कि हेमचन्द्र सूरि ने ११४३ ई७ में! 
काव्यानुशासन लिखा है तथा उसमें मम्मट का स्पष्टतया उल्लेख किया है| 
माणिक्यचन्द्र ने संवत्‌ १२ १६ तदनुसार सन्‌ ११५६-६० ई० में काव्यप्रकाशसंके| 
नामक टीका लिखी है । इससे यह विदितं होता है कि द्वादश शताब्दी के आरम्भ हे. 
पूवं ही मम्मट के काव्यप्रकाश की ख्याति का प्रसार हो चुका था और यह साहित. 
शास्त्र में पठन-पाठन का विषय हो गया था। इसलिये काव्यप्रकाश का निर्माण ११०।| 
६० पर्यन्त अवश्य हो चुका होगा । इसका निर्मागकाल १०५० और ११०० ई हे, 
मध्य में ही होना चाहिये तथा मम्मट का समय ग्यारहवीं शताब्दी का मध्यभाग र 


माना जाता है। | 
काष्य-प्रकाश--काव्यप्रकाश भारतीय अलङ्कारशास्त्र का अद्वितीय ग्रन्ध है| 


साहित्यशास्त्र में शताब्दियों से प्रवाहित होने वाली विविधधाराओं से अनुभ्राधि। 
होने वाला यह पवित्र गङ्गा-प्रवाह है । उत्तरकालीन. समस्त सिद्धान्तों का गृ 
मुलस्रोत है । वेदान्तदशंन में जो शारीरक भाष्य का महत्त्व है, व्याकरणशास्त्र i 
जो महाभाष्य का अनुपम स्थान है, वही साहित्यशास्त्र में मम्मट के काब्यप्रकाश ब 
है । इसी हेतु काव्यप्रकाश साहित्यशास्त्र का 'आकर' ग्रन्थ है । “उत्तरकालीन विद्वानों 
ने काव्यप्रकाश तथा मम्मट का अत्यन्त आदर के साथ स्म्रण किया है । सुधासाग(' 
कार भीमसेनदीक्षित ने उन्हें वाग्देवतावतार बताया है । 1 

यह प्रसिद्ध है कि मम्मट ने परिकर अलङ्कार पर्यन्त काव्यप्रकाश की र्‌ 
की थी । अग्निम अंश को अलकसुरि या अल्लटसूरि ने पूर्ण किया । काव्यप्रकाश. 
सर्वप्रथम व्याख्याकार माणिक्यचन्द्र ने भी लिखा है- अथ चायं rr 
ऽपरेण च सर्माथतः। इसी प्रकार काव्यप्रकाश के अन्तिम श्लोक की व्यास्या। 
अनेक टीकाकारों ने इसी कथन की पुष्टि की है । 'निदशन' नामक टीका के सेस 
राजानकानन्द ने तो स्पष्टतया ही उल्लेख किया है। अमरुशतक के टीका 


(अल्लट) ने मिलकर की थी यथोदाहृतं दोषनिणंये सस्मटालकाभ्यां प्रसादे वर्तस 


काव्यप्रकाश की रचना में 'अलकसूरि' का भी सहयोग था। अन्य विद्वानों (77. 


विषय-प्रवेश fh ३ 


काव्यप्रकाश के तीन अंश हैं--१. कारिका २. बृत्ति और ३. उदाहरण । 
कारिकाओं की संख्या १४२ है। इन कारिकाओं का २१२ सूत्रों में विभाजन किया 


जाता है । काव्यप्रकाश की अनेक टीकाओं (काव्यप्रकाशादशं, सुधासागर, प्रदीप, उद्योत 


तथा प्रभा आदि) में इनका 'सू्' नाम से व्यवहार किया गया है । इन पर गचबृत्ति 
है तथा लगभग छः सौ (३००) पद्य उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । कुछ 
व्याख्याकारों का कथन है कि ये कारिकाएँ भरतमुनि-निर्मित हैं तथा मम्मट ने केवल 
इन कारिकाओं पर बृत्ति ही लिखी थी । जसा कि 'साहित्यकोमुदी' के अन्त में विद्या- 
भूषण का कथन है --मम्मटाद्युक्तिमाथित्य मितां साहित्यकोमुदीस्‌ । वात्त भरतसूत्राणां 
श्रोविद्याभुषणो व्यधात्‌ । इसी प्रकार अन्य कई व्याख्याकारों का भी मत है इन मतों 
का आधार यह है--(1) काव्यप्रकाश की कुछ कारिकाएँ नाट्यशास्त्र से उद्धत की गई 
हैं जैसै--श्व॒ ङ्घारहास्य'"`"`"स्मृताः' रतिर्हासश्च’, निर्वेदरलानि'*'*"“नामतः (चतुर्थ 
उल्लास) । (1) प्रथम कारिका के उपोद्घात में कारिकाकार का अन्यपुरुष में स्मरण 
किया गया है ग्रन्थकृत्‌ परामृशति । (77) कारिका तथा बृत्ति में कहीं-कहीं मतभेद 
हष्टिगोचर होता हैं ; जसे रूपक के लक्षण में .(१० उल्लास) - समस्तवस्तुविषयं 


“श्रौता आरोपिता यदा'। इस कारिका पर वृत्ति है--बहुंबचनमविवक्षितम । यदि 


कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही होते तो यह मतभेद न होता । 


दूसरे व्याख्याकार इन युक्तियों का खण्डन करते हुए अनेक युक्ति तथा प्रमाणों 
के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि कारिका तथा वृत्ति दोनों आचार्य मम्मट ही की 
रचनाएं हैं । उनके कथन का निष्कर्ष यह है--(1) मम्मट ने कहीं यह नहीं कहा कि 
वे अन्यनिमित कारिकाओं पर वृत्ति लिख रहे हैं। वृत्ति में पृथक्‌ रूप में कोई मङ्गल 
भी नहीं किया गया । (1) कारणान्यथ कार्याणि० इत्यादि कारिका (चतुर्थ उल्लास) 
के अर्थ की पुष्टि के लिये 'उक्त हि भरतेन-विभावानुभाव०' इत्यादि को प्रमाणरूप में 
उद्धत किया गया है ।- भला, भरत की उक्ति को प्रामाणिकता के लिये उनकी अन्य 
उक्ति का कथन केसे सङ्गत हो सकता है ? (धों) साज्भमेतन्निरज्ध तु शुद्धं माला तु 
पुर्वबत्‌' इस कारिका में पूर्ववत्‌’ शब्द के द्वारा मालोपमा का निर्देश किया गया है; 
मालोपमा तो वृत्ति में निरूपित की गई है, कारिका में नहीं । इससे स्पष्ट. है कि 
कारिका तथा वृत्ति एक ही आचार्य की कृति हैं | अन्य प्रमाणों से भी इसी मत की. 
पुष्टि होती है-- (५) काव्यप्रकाश के किसी प्राचीन टीकाकार म।णिक्यचन्द्र, जयन्त, 
सरस्वतीतीर्थं, सोमेश्‍वर आदि ते ,कारिकाकार और वृत्तिकार में कोई भेद नहीं किया । 
प्रत्युत 'दृरितशान्तये ग्रन्थ क्रतु संस्तोति नियतिकृतेति' प्रदीपकार के इस कथन की व्याख्या 
करते समय उद्योतकर का कथन है--ग्रन्थकृत्‌ भम्मटः। वस्तुतः यहाँ मम्मट ने . 
संस्कृत लेखकों की पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने आपको अन्यपुरुष में प्रकट | 
किया है (मि० प्रायेण ग्रन्थकाराः स्वमतं परोपदेशेन ब्रवते मेधातिथि, मनु० १९४) 
(1५) हेमचन्द्र ने भी अपने काव्य़ानुशासन में कारिकाकार के रूप में मम्मट का ही 
उल्लेख किया है-यथाहू मम्मटः अगुढमपरस्याङ्म्‌' इसी प्रकारः काव्यशास्त्र के अनेक _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoiri - 


€ र | 
२६ | काव्यप्रकाश 
टीकाकारों तथा अन्य उत्तरकालीन आचायों के ग्रन्थों से यही विदित होता है ह 
कारिका तथा वृत्ति दोनों आचार्य मम्मट की कृति हैं । nl 
| यह अवश्य है कि मम्मट ने उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य सामग्री भी | 
अविकलरूप में तथा कहीं आंशिक परिवतंन करके काव्यप्रकाश में समाविष्ट कर दी | 
है; जैगे--श्वज्धारहास्य ० ' 'रतिहासश्च' इत्यादि भरतमुनि की कारिकाएँ अविकलहप । 
| में गृहीत की गई हैं; 'निवेदग्लानि०' इत्यादि में आंशिक परिवर्तन (प्रयान्ति रसरूपतां | 
| के स्थान पर 'समाख्यातास्तु नामतः') कर दिया गया है । इसी प्रकार सप्तम उल्लास | 
में 'कर्णावतंसादिपदे' इत्यादि वामनाचाय के सूत्र तथा वृत्ति से लिया गया है। अस्य | 
कई स्थानों में अभिनवगुप्त तथा वामन आदि की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है। | 
काव्यप्रकाश में दश उल्लास है। प्रथम उल्लास में काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु, | 
काव्यलक्षण तथा काव्यभेद (उत्तम, मध्यम, अधम काव्य) का निरूपण है । द्वितीय में । 
वाचक, लाक्षणिक तथा व्यञजक शब्दों एवं वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्गय अर्थो का वर्णन | 
है। तृतीय में वाच्य आदि अर्थ किस प्रकार व्यञ्जक होते हैं यह निरूपित किया गया | 
है। चतुर्थ में--ध्वनि (उत्तम काव्य के अविवक्षितवाच्य दथा विवक्षितान्यपरवा 
दो भेदों तथा उसके प्रभेदों का निरूपण करते हुए रस-सिद्धान्त का विशद देच 
किया गया है । पञ्चम में-गुणीभूतव्यङ्गय (मध्यमकाब्य) का वर्णन करते हुए व्यञ्ज है 
की सिद्धि की गई है । षष्ठ में चित्रकाव्य (अधमकाब्य); सप्तम में दोषों का विवे है 
कि गया है । अष्टम उल्लास में गुण तथा अलङ्कारो का भेद निरूपित करके गी | 
आज तथा प्रसाद तीन गुणों क! निर्णय किया गर्या है। नवम में शब्दालङ्कार जा | 
1 
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SEN 


क उल्लास में अर्थालङ्कारों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार काव्यप्रकाश 
में साहित्यशास्त्र के प्रायः समस्त विषयों का विशद विवेचन किया गया है; केवल 
. चाटूय विषय पर विचार नहीं किया गया | १ आर 


| 
काब्यभ्रकाश का आधार - काव्यप्रकाश एक अलङ्कारशास्त्र का समन्वयाः | 


y 
4 
| 
| 


| 

किया गया है वे ये हुँ म॒ क्‍ 
' भरत, महाभाष्यकार, वाक्यपदीय गय 
, लोल्लट, शङ कुक । 

3६12, स्ट ध्वनिकार तथा अभिनवगुप्त | भामह तथा वामन क जब । 
ड 

। ~ 


करते हुए ४ । नहीं 
-करते हुए भी उनका नामोल्लेख नहीं किया गया । कालिदास मयूर, बाण तथा हष 

- भवभूति, अमरुशतक, कप 

ए, कपूरमञ्जरी, कटनीमत, चण्डी (5 

' चागानन्द, बालरामायण, भटि. अत » ५ पण्डीशतक, नवसाहसा “को 

१०,६४० भट्ट, भतृ हरि, भल्लट, भास, माघ, रत्नावली क र 
बक १ २ क 
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बिज्जका, विद्धशालभड्जिका, विष्णुपुराण, वेणीसंहार, हेयग्रीववध, हरविजय (मि०, 
श्रीकाणेमहोदय पृ० २५६) । 

मम्मट की काव्य-विवेचना का आधार मुख्यतया भरत, ध्वनिकार, उद्भट, 
भामह, वामन, रुद्रट तथा अभिनवगुप्त की रचनाएं हैं | मम्मट ने उनके प्रति समा- 
दर भी प्रकट किया है, किन्तु अवसर के अनुसार उनकी स्पष्ट आलोचना करने में भी 
उन्होंने संकोच नहीं किया । उदाहरणाथं (1) ध्वन्यालोक का पर्याप्त मात्रा में अनुसरण 
करते हुए भी मम्मट ने सप्तम उल्लास के अन्त में “सत्यं मनोरमा०' इत्यादि में 
ऽवनिकार की आलोचना की है । (1) श्लेष के प्रकरण (उल्लास ९) में भट्रोदुभट की 
आलोचना की गई है । (11) यद्यपि मम्भट ने रुद्रट का कुछ अंश (लगभग ५० 'पद्य) 
स्वीकृत किया है, उनके अलङ्कार निरूपण पर रुद्रट का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता 
है तथापि कई स्थलों पर रुद्रट की आलोचना भी की है; जैसे--समुच्चय अलङ्कार के 


विवेचन में--'व्यधिक्ररणें' इति 'एकस्मिन्‌ देशे' इति .न वाच्यम्‌, इसी प्रकार हेतु 
अलङ्कार की मान्यता के खण्डन में भो कुछ ध्याख्याकारों के अनुसार रुद्रट की ओर 


ही संकेत है । अनुमान अलङ्कार के निरूपण में 'साध्यसाधनयो"*"दाशितम्‌' में भी 
सुद्रट की आलोचना की गई है । (1४) काव्यप्रकाश .में भामह की 'रूपकादि०' इत्यादि 
तीन कारिकाएं षष्ठ उल्लास में तथा 'सँषा सर्वत्र वक्रो क्ति०' इत्यादि कारिका 'बिशेष' 


अलङ्कार के निरूपण के समय (दशम उल्लास में) प्रमाण रूप में उद्धत की गई है 
तर्थाप कई स्थलों पर भामह को आलोचन! भी है; जैसे 'अव्यत्वं पुनरोजः प्रसाद- 


योरपि’ (अष्टम उल्लास) इत्यादि में भामह की इस मान्यता के निराकरण की ओर 
ही संकेत है--भ्रव्यं नातिसमस्ताथं काव्यं मधुरमिष्यते । (४) काव्यप्रकाश में वामन 
काव्यालङ्कारसूत्र की कपितय उक्तियों को आत्मसात्‌.कर लिया गया है; जँसे- शक्तिः, 
कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः (प्रथम उल्लास) इत्यादि उक्ति में और 'कर्णावतंसादि० 
(सप्तम उल्लास) इत्यादि में काव्यालङ्कारसूत्र की भाषा तथा भावों की छाप है 


तथापि कई स्थलों पर वामन की कठोर आलोचना भी की गई है; जेसे--गुण और 
अलङ्कारों के भेद-विवेचन में तथा दश गुणों के खण्डन में (४1) व्यञ्जना का अनुमान 


में ही अन्तर्भाव हो जाता है! महिमभट्ट की इस स्थापना का खण्डन 'ननु चाच्याद- 
सम्बद्धं” इत्यादि अवतरण (पञ्चम उल्लास) में किया गया है । 

इसके अतिरिक्त कुछ टीकाकारों तथा आलोचकों की यह भी धारणा है॥कि 
“रुग्यक' (अलङ्कारसवंस्वकार) का भी बहुत अधिक प्रभाव काव्यप्रकाश में परिलक्षित 
होता हैः। उनके मतानुसार काव्यप्रकाश में कई स्थलों पर रुय्यक के मत की आलो- 
चना की गई है; किन्तु अन्य विद्वान्‌ रुय्यक पर ही मभ्मट का प्रभाव मानते हैं। रुव्यक 
के टीकाकार जयरथ ने भी इसका स्पष्ट उल्लेखं किया है । क्षेमेन्द्र तथा भोज आदि 
यद्यपि मम्मट से पूर्ववर्ती माने जाते हैं; किन्तु उनके मतों का स्पष्टतया ग्रहण या 
निराकरण काव्यप्रकाश में परिलक्षित नहीं होता । जिन आचार्यों के मतों का ग्रहण या | 
निराकरण काव्यप्रकाश में म।ना जाता है उनका व्याख्या में यथास्थान दिग्दशंन हे! 
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२५ ] काव्यप्रेंकाश 
| काव्यप्रकाश की टीकाएँ तथा टीकाकार “करर्व्यप्रकाश की लेखम-शैली 
। सूत्रात्मक है' । यह ग्रन्थ अत्यन्त गम्भीर, सारगभित तथा पाण्डित्यपूर्ण है । अत. | 

| इसके उद्ृभवकाल से ही समझने सम्झाने का प्रयास किया जाता रहा है फिर ताकि 
॥४॥ दुर्गंम ही बना है । काव्यप्रकाश के एक प्राचीन टीकाकार महेश्वर भट्टाचायो का कथन | 
भी है--'काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे रीका तथाप्येष तथव दुगंमः । | 

| काव्यप्रकाश की अनेक टीकाओं का यत्र-तत्र उल्लेख किया जाता है । इनमें | 

| से कुछ उपलब्ध हैं तथा प्रकाशित भी हुई हैं । उपलब्ध टीकाओ में से सबसे प्राचीन | 
टीका । (१) 'काव्यप्रकाशसंकेत' नामक है । इसके लेखक गुजरात देश के एक ठ | 

विद्वान्‌ माणिक्यचन्द्र हैं । जिन्होंने स्वयं ही इसका रचनाक्राल विक्रम सं० १ 
(११५९-६० ई०) लिखा है-- “ड 
रसववत्रप्रहाधोशवत्सरे (१२१६) मासि माधवे । | 

काव्ये काव्यप्रकाशस्य संकेतोऽयं सर्माथतः ॥ | 


इस टीका में किसी प्राचीन टीका या टीकाकार का स्पष्ट रूप में 
नहीं किया गया तथापि यह सम्भव है कि इससे पूर्व कोई टीका भी लिखी र 
( २) 'बालचित्तानुरञ्जनी' इसके लेक्षक सरस्वतीतीथं हैं जिन्होंने 'स्म॒तिदप 
'तर्करत्न' भौर 'तकरत्नदीपिका' आदि ग्रन्थ भी लिखे थे । उन्होंने भी किसी टीका 
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'भट्टाचायं थे, जो एक वङ्गदेशीय नैयायिक थे । उन 
५ 'उनका समय १४ वीं शताब्दी के आसः | 
पास ही है । (७) 'निर्वशन या सारसमुच्चय--इसके लेखक a a ः 


- -होती है । (९) 'काव्यप्रदीप'--यह गे 
ह टीका अत्यन त्त्वपूर्ण । 
Dd व्याख्या के रूप में प्रभा तथा र Lb कक 
े। उन्होंने क शिविलादासी पण्डित गोविन्दठककुर (१ ६-१७ शताब्दी) | 
परिचय दिया | 
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(१) काव्यप्रकाश टीका--इसके लेखक कमलाकरभट्ट (१७ वीं शताब्दी) थे, जो 
मीमांसा के विद्वान्‌ एक महाराष्ट्री ब्राह्मण थे और जिन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की 
थी । उन्होंने अपने 'निर्णयसिन्धु' नामक ग्रन्थ के अन्त में अपने समय की ओर संकेत 
किया है। (१२) 'नरसिहमनीषा'--इसके लेखक नरसिहठक्कुर थे। सम्भवतः वे 
प्रदीपकार गोयिन्दठक्कुर के वंशज थे । उनकी टीका (नरसिहमनीषा) अपूर्णरूप में ही 
उपलब्ध होती है । (१३) उदाहरणचन्द्रिका -इसके रचयिता वैद्यनाथ थे । जो एक 
नैयायिक विद्वान्‌ थे । उन्होंने टीका-समाप्ति का समय सं० १७४० लिखा है। वे 
वैद्यनाथ 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' ग्रन्थ के लेखक विद्यानाथ से अर्वाचीन हैं। (१४) 
“सुधासागर --इसके रचयिता भीमसेन दीक्षित थे। जो विशेषकर वैयाकरण थे । 
उनका समय १८ वीं शताब्दी है । उन्होंने अपनी टीका के आरम्भ में तथा समाप्ति 
में अपने वंश तथा देशकाल आदि का स्पष्ट परिचय दिया है। 

इन टीकाओं के अतिरिक्त बालबोधिनी-टीकाकार झलकीकर वामनाचाय ने 
राघवकृत अवचूरि टिप्पणी तथा महेन्द्रक्त 'तात्पर्यविवरण' नामक टिप्पणी आदि 
काव्यप्रकाश की टीकाओं का उल्लेख किया है । साथ ही 'प्रदीप” नामक टीका पर 
लिखी गई उद्योत और प्रभा नामक टीकार्ये भी काव्यप्रकाश की व्याख्या में विशेष 
रूप से सहायक हैं । उद्योत टीका के रचयिता महावैयाकरण नागेशभट्ट हैं। जो 
नव्यव्याकरण के अद्वितीय आचाय॑ हैं तथा विविध विषयों पर अनेक ग्रन्थों के प्रणेता 
हैं। उनकी उद्योत टीका काव्यप्रकाश के गुढारथे को प्रकट करने वाली है । 

_ उपर्युक्त टीकाओं के अतिरिक्त काव्यप्रकाश पर अन्य भी अनेक टीकाये की 
गई थीं जिनका यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त टीकाओं में माणिक्यचन्द्र, 
सोमेश्‍वर, सरस्वतीतीर्थ तथा जयन्त की प्राचीन टीकायें विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। रुचक 
का 'काव्यप्रकाशसंकेत' भी एक उपयोगी टीका है तथा गोविन्दठक्कुर की 'प्रदीप' 
व्याख्या विशेष विद्वत्तापूणं है । इन विविध टीकाओं से काव्यप्रकाश की लोकप्रियता 
एवं महत्ता प्रकट होती है । आधुनिक काल में उपलब्ध १९ टीकाओं का सार-संग्रह 
करके झलकीकार वामताचायं ने बालबोधिनी नामक टीका की रचना की है, जो 
आज विद्वानों तथा विद्याथियों का सभान रूप से उपकार करती है। हरिशंकर शर्मा 
की “नागेश्वरी' नामक सरल संक्षिप्त टीका भी काव्यप्रकाश के अध्ययन में विशेष 
सहायक है । 

(२) रुब्यक का अलङ्कारसवंस्व- -ख्य्यक काइमीरी थे । प्रायः विद्वानों ने 
उनकी मम्भट से अर्वाचीन माना है--उनका समय १२ वीं शताब्दी का सध्यभाग 
\ माना जाता है, किन्तु काव्यप्रकाश की टीकाओं के अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता ह 
कि काव्यप्रकाश में यत्र-तत्र रुव्यक की मान्यताओं का खण्डन किया गया है जैसे 
“शब्बश्लेषोऽंश्लेषचेति हि विधोऽप्यर्थालङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्यैः' (काव्यप्रकाश | 
नव्रम उल्लास में श्लेष-निरूपण)--इस पंक्ति की व्याख्या में टीकाकारों ने अन्य) | 
का अर्थ--अलङ्कारसर्वस्वकारादिभिः किया. है । दूसरी ओर जैसाकि काणेमहोदय का 
कमन है, रूयक ने काव्यक्रकाश को उद्धृत किया-है तथा उसकी आलोचना ह 
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इस प्रकार मम्.ट तथा रुय्यक का पूर्वापरभाव विवादास्पद है। रुय्यक की अनेक 
कृतियाँ मानी जाती हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार काव्यप्रकाश-संकेत बा लेखक रुचक 
और रुय्यक एक ही व्यक्ति हैं । रुग्यक का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अलङ्कारसर्वस्व' है। जिसमें 
सूत्र, बृत्ति तथा उदाहरण--ये तीन अंश हैं । अलङ्कारसवंस्व अलङ्कार शास्त्र का 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । रुय्यक ध्वनिवाद के समर्थक थे, उन्होंने भामह, उद्भट, रुद्रट, 
वामन, आनन्दवर्धन, कुन्तक तथा महिमभट्ट के दृष्टिकोण का विवेचन किया है। 
उन्होंने मम्मट की अपेक्षा अधिक अलङ्ारों का निरूपण किया है । अलङ्कारसवंस्व में 
७५ अर्थालङ्कार तथा ६ शब्दालङ्करों का वर्णन किया गया है। यह्‌ विवेचन काव्य- 
प्रकाश के विवेचन की अपेक्षा अधिक व्यापक है । 

' ` (३) हेमचन्द्र का काव्यानुशासन-जैन विद्वानों में हेमचन्द्र (१०८८-११७२) | 
का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । उन्होंने अनेक ग्रन्थों को रचना को थी । उनका काव्या- 
नुशासन अलङ्कारशास्त्र पर है । इसमें आठ परिच्छेद हैं । ग्रन्थ के तीन अंश हैं--सूत्र, | 
बृत्ति, तथा उदाहरण । यह ग्रन्थ सङ्कलन मात्र है । प्रायः सभी विचार काव्यमीमांसा, 
धवन्यालोक, अभिनवगुप्त की रचनाओं तथा काव्यप्रकाश से लिये गये हैं.। इसमें 
मम्मट का नामतः उल्लेख किया गया है । ८ 

(४) जयदेव का चन्द्रालोक- जयदेव पीयूषवर्ष तथा पक्षधर नाम से प्रसिद्ध | 
हैं । इनका समय निर्धारित नहीं किया जा सका है तथापि तेरहवीं शताब्दी का मध्य- ६ 
भाग ही चन्द्रालोक का निर्माणकाल माना जाता है। चन्द्रालोक अत्यन्त लोकप्रिय ' 

_अलब्धार ग्रन्थ है | इसमें दस मयूख हैं तथा ३५० अनुष्टुभ छन्द हैं। सरल तथा | 

सुबोध शैली में काव्य-विषय का व्यापक विवेचन किया गया है। अलङ्धार-शास्त्र के | 
प्रारम्भिक ज्ञान के लिये चन्द्रालोक अत्यन्त उपयोगी है । इसमें किसी पूर्ववर्ती आचायं | 
कानामोल्लेब्ग नहीं किया गया तथापि स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि काव्यप्रकाश | 
के काव्य-लक्षण पर आक्षेप किया गया है-- हि 
अङ्गोकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङक्कती ॥ । 

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ ! 

` (५).तेरहवीं से पन्द्रहवी शताब्दी तक कतिपय अन्य आचार्यों ने भी अलङ्कार: 
शास्त्र पर ग्रन्य लिखे जिनमें वाग्भट का वाग्भटालङ्कार, विद्याधर की एकावली, | 
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उद्धरण दिये हैं; खिलजीवंश के सुलतान अल।उट्दीन (मृत्यु १३१२ ई०) का उल्लेख 
किया है-- अलावदीननू पत्ता न सस्थिनं विग्नहः। अतः इनकी पूर्व सीमा तेरहवीं 
शताब्दी का अन्तिम भाग है । उधर १५ वीं शताब्दी के लेखकों ने इनको अनेक बार 
उद्धृत किया है अतएव इनकी अन्तिम सीमा १५ वीं शताब्दी है। इसी हेतु विद्वानों . 
ने इनका समय चतुर्दश शताब्दी का मध्य भाग निश्चित किया ह्‌ 1 


विश्वनाथ ने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें राघवविलास . महाकाव्य 
का उल्लेख किया जाता है । अलङ्कारशास्त्र पर उनकी दो प्रसिद्ध रचनायें हैं एक 
काव्य-प्रकाश की टीका काव्यप्रकाशदर्पण और दूसरी मौलिक रचना साहित्यदर्पण । 
“साहित्यदर्पण' काव्यप्रकाश की शैली पर लिखा गया ग्रन्थ है। केवल इसमें नाट्य 
विषय का विवेचन अधिक किया गया है । इसमें :?,दश परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद 
में काव्य के प्रयोजन तथा स्वरूप आदि का विवेचन किया गया है । द्वितीय में शब्दार्थं 
निणय, तृतीय में रसभाव आदि, चतुर्थ में काव्यभेद ध्वनि तथा गुणीभूतव्य ङ्गध, 
पञ्चम में व्यञ्जनाबृत्ति, षष्ठ में नाटय, सप्तम में दोष, अष्टम में गुण, नवम में 
बेदर्मी आदि रीति तथा दशम परिच्छेद में शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों का निरूपण 
किया गया है । 


.. - साहित्यदर्पण में ध्वन्यालोक तथा काव्यप्रकाश आदि का विशेष . अनुसरण 
किया गया है तथापि अनेक स्थलों पर काव्यप्रकाश की आलोचना भी की गई है। यह 
ग्रन्थ सरल तथा सुबोध शैली में लिखा गया है, इसी कारण यह अधिक लोकप्रिय हो 
सका है । बंगाल में इसका विशेष सम्मान है। किन्तु साहित्यदर्पण काव्यप्रकाश के: 
समान ख्याति तथा सम्मान न प्राप्त कर सका। श्रीकाणेमहोदय का यह कथन 
सवंथा सत्य ही प्रतीत होता है--5९5:५९'s the brilliance of आनन्दवधंनाचाय 
मम्मट 410 जगन्नाथ his light appears dim.’ 


(७) विश्वनाथ कविराज के पश्चात्‌ पण्डितराज जगन्नाथ पर्यन्त लगभग दो 
शताब्दी के समय में अलङ्कारशास्त्र पर कितने ही मौलिक तथा टीकाग्नन्थ लिखे गये, 
जिनमें भानुदत्त की रसमञ्जरी तथा रसतरङ्गिणी, केशवमिक्च का अलङ्कार-शेखर 
अप्पय्यंदीक्षित का कुवलयानन्द इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं । इसी समय भट्टप्रभाकर 
नामक एक दाक्षिणात्य विद्वाध्‌ ने साहित्यशास्त्र पर कतिपय ग्रन्थों की रचना की, 
जिनमें से केवल: रसप्रदीप नामक लधुग्रन्थ उपलब्ध है । उनके अलङ्काररहस्य नामक 
विशाल ग्रन्थ के स्पष्ट: उल्लेख मिलते हैं तथा अन्य ग्रन्थों के सङ्केत भी। 


(=) पण्डितराज जगन्नाथ का रसगज्भाधर--जगन्नाथ तलङ्ग ब्राह्मण थे। 


उन्होने व्याकरण न्याय-वेशेषिक पु्ेमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा आदि विविध विषयों , 


- परिचय दिया दै 1 ऐसा प्रबीत होता है कि उन्हें बण्डितराज' की उपाधि ` र गाइज 0 ने न 
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प्रदान की थी । उनक्रा समय १७वीं शताब्दी का मध्यभाग है । उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिे | 
थे, जिनमें रसगङ्गाधर, चित्रमीमांसाखण्डन अलङ्कारशास्त्र पर हैं, मनो रमाकुचमदिनी | 
व्याकरण पर तथा सुधालहरी आदि (पाँच) और जगदाभरण, आसफविलाप्त, प्राणाः | 
भरण, भामिनीविलास तथा यमुनावणंनचम्पू आदि काव्यग्रन्थ हैं। जगन्नाथ एक | 
उच्चकोटि के कवि तथा समालोचक थे । उनका संस्कृत भाषा पर अद्भुत अधिकार | 
था । उनका रसगङ्गाधर एक विशिष्ट शैली का ग्रन्थ है। उन्होने किसी वस्तु का | 
प्रथमतः लक्षण किया है फिर उसका स्वनिमित उदाहरण देते हुए विशद व्याख्यान 
किया है तदनन्तर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के दृष्टिकोण की समीक्षा की है। दे 
प्रतिभाशाली कवि थे और गम्भीर विद्वान्‌ तथा सूक्ष्म विवेचक भी थे। उनकी तकं, 
शक्ति अनूठी थी । फलतः उनकी आलोचना में न्याय का अधिक अंश . विद्यमान है। 
उनकी लेखन-शैली प्रौढ़ है तथा विचार मौलिक हैं। उनका ग्रन्थ अधूरा ही उपलब्ध | 
है । ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, अलद्धारसवेस्व तथा साहित्यदर्पण इत्यादि सभी की | 
उन्होंने समीक्षा की है । उनके अनुसार काव्य का लक्षण है-—रमणीयाथंप्रतिपादक;ः | 
शब्दः काव्यस्‌ । उन्होने प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य का हेतु माना है। काव्य के| 
चार भेद किये हैं--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम । रस, ध्वनि तथा अलङ्कारो | 
का भी विशद विवेचन किया है । 'रसगङ्गाधर' भलङ्कारशास्त्र का एक विलक्षण न्य 
है । इसमें नव्यन्याय की विषय-विवेचन-शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कामः | 
प्रकाश के काब्यलक्षण आदि की आलोचना की गई है तथापि काव्यप्रकाश के समात | 
उच्च सम्मान को यह ग्रन्थ नहीं प्राप्त कर सका । | 
पण्डितराज के पश्चात्‌ भी समय-समय पर संस्कृत साहित्यशास्त्र में अनेक | 

ग्रन्थों की रचना होती रही है। उनमें आशाधरभट्ट (१८ वीं शती) के अलङ्कार | 
दीपिका आदि तीन ग्रन्थ और विश्बेश्वर पण्डित के अलङ्कारकोस्तुभ आदि पाँच ग्रत्य 
विशेष उल्लेखनीय हैं । | 
` इस प्रकार संस्कृत सा हित्यशास्त्र अत्यःत समृद्ध है । आधुनिक आलोचनाशासर | 

से यह नितान्त भिन्त है तथापि आधुनिक आलोचना के अनेक अङ्ग इसमें गला 
होते हैं। इसका अपना पृथक्‌ स्वरूप है तथा महत्त्व भी | विश्व के आलोचनाशास्त्र गै 
इसका विशिष्ट स्थान है । ड 


७. अलङ्कारशास्त्र के सम्प्रदाय ग्रौर सम्मट की देन 2 | 


1 
। 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
1 
। 


` ऊपर के विवेचन से विदित होता है कि अलद्भारशास्त्र में अनेक मत 
वाद प्रचलित रहे जो अलङ्कारशास्त्र के सम्प्रदाय कहलाते हैं। अलङ्भारसवंस्व छ 
टीकाकार समुद्रबन्ध ने इन सम्प्रदायों के उद्धव पर विचार किया है। इनके आविर 
का मुल हेतु काव्य का स्वरूप ही है । काव्य की आत्मा क्या है? इस समस्या ' 
बिचार अर्तेकरते विविध आचाय मिल भिन्न, परिणाम पह पहुचे । ॥ 
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ने अलङ्कार को ही काव्य की आत्मा समझा, किसी.ने रीति को, किसी ने ध्वनि को; 


कोई रसपर्येन्त प्रतीति को पहुँच सका । इस प्रकार एक अभिन्न काऱ्य-स्वरूप ही 
भिन्न २ आचार्यो के हष्टिभेद से नाना रूपों में भासित होने लगा और अलङ्कार 
शास्त्र के निम्नलिखित मुख्य सम्प्रदाय हो गये . | 

(१) रससम्प्रदाय--उपलब्ध साहित्य में रस-सिद्धान्त के सबसे प्राचीन 
व्याख्याकार भरतमुनि ही हैं । उन्होंने नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में. 
रस तथा भावों का विवेचन किया है । नाट्यशास्त्र के अनुशीलन से प्रतीत होता है. 


कि उनके पूर्व ही रस-सिद्धान्त का आविर्भाव हो चुका था। राजशेखर का कथन है कि | 


नन्दिकेश्वर ही रस-सिद्धान्त के प्रवतंक थे । चाट्यशास्त्र में रस का विशद विवेचन 
किया गया है । नाट्य शास्त्र का कथन है--न हि रसाद्‌ ऋते कश्चिदर्थः प्रवर्तंते । 
रसविषयक मूलसूत्र है ---विभावानु भावव्य भिचा रिसंयोगादु रसनिष्पत्तिः । इस सूत्र की 
विविध व्याख्याएं उत्तर काल में होती रही हैं । साथ ही अलङ्कारवादी तथा रीतिवादी 
आचायं भी किसी न किस रूप से काव्य में रस की सत्ता को स्वीकार करते रहे 
हैं । यह रस-सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित हुआ है । इसमें मन की 
मूलभूत प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है और उनके सहायक भावों पर भी । इसका 
विवेचन साहित्य के वैज्ञानिक अनुशीलन में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान कर सकता है।' 
रसनिष्पत्ति के चार प्रसिद्ध व्यःख्याकार हैं--लोल्लट, शङ्ख क, भट्टनायक 

और अभिनवगुप्त । काव्यप्रकाशकार ने रसनिरूपण में इनके मतों का किशद विवेचन 
किया है । इनके क्रमशः उपत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, तथा अभिव्यक्तिवाद - 
ये चार रसविषयक वाद प्रसिद्ध हैं। इनमें से अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद ही मम्मटः 
आदि आचार्यो को अभिमत है । रसगङ्गाधर के अनुसार रसविषयक आठ वाद हैं । . 
. रस की संख्या के विषय में भी मतभेद है । भरत और धनञ्जय के मतानुसार. 


। नाट्य में आठ ही रस हैं--श्वुङ्गार, हास्प, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और- 


अन्ध त । उनके अनुसार नवमरस शान्त, की नाद्य में पुष्टि नहीं होती । काव्यप्रकाशः 
कार के मतानुसार काव्य-नाटूय सभी में 'शान्त' रस भी होता है । ध्वनिकार ने 
महाभारत में शान्त रस को प्रधानता मानी है । अभिनत्रगुप्त का कथन है कि मोक्ष 
का साधन होने के कारण शान्तरस ही प्रमुख रस है-- शान्तम्राय एवास्वादः । रुद्रट 


ने 'प्रेयान्‌ नामक दशम रस की कल्पना की थी | अभिनवगुप्त से “पूर्व कुछ- आचायः 


स्नेह, भक्ति आदि को भी पृथक्‌ रस मानते थे।: आचाय मम्मट ने उनका भाव में ही 
समावेश किया है--रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाक्जितः भावः प्रोक्तः । साहित्य 
दर्पणकार ने वात्सल्य को पृथक्‌ रस ही माना है । . ह; 

इस प्रकार भरतमुनि से लेकर रसगङ्गाधर तक रस की विस्तृत विवेचना होती 


रही है ! यद्यपि: सभी “वाक्य रसात्मकं काव्यमु' कहने वाले नहीं हैं तथापि प्रायः सभी - 


अलङ्कार सम्प्रदायों ने रस की महत्ता को स्वीकार किया है। रससिद्धान्त के विस्तृत . 


अध्ययन के लिए--नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक़, दशरूपक, अभिनवभारती, :ध्वत्यालोक-, 
लोचन) साहित्यदपंण, रसतरङ्गिणी तथा रसगङ्गाधर आदि विशेष उपयोगी हैं ¡ ट 
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आचार्य मम्मट ने भी रस का विशद विवेचन किया है तथा काव्यस्वरूप में रस का 
साक्षात्‌ निर्देश न करते हुए भी रस को काव्य का प्रधान तत्त्व माना है । "पु 
(२) अलङ्कारसम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवतंक भामहाचायं माने जाते हैं। 
किन्तु अलङ्कारों का विकास धीरे धीरे हुआ था । भरतमुनि ने यमक, उपमा, रूपक और 
दीपक इन चार अलङ्कारों का निर्देश किया था । भामह, दण्डी, उद्भट तथा भोज 
आदि आचार्यो ने अलङ्कारों का विस्तृत विवेचन किया और आगे चलकर कुवलयानन्द ` 
भें अलङ्कारों की संख्या १२५ तक पहुँच गई। अलङ्चारो के स्वरूप में भी पर्याप 


` अन्तर होता गया । रुद्रट ने अलड्कारों के विभाग के लिये चार (ओपम्य, वास्तव : 


अतिशय तथा श्लेष) मूत्र आधार भी निर्धारित किये | 
भी अलङ्कारो ल्य विवेचना की । 0 (का 1) 

अलङ्कार सम्प्रदाय के अनुसार अलङ्कार ही काव्य में प्रधान है वह काव्यत | 
का प्रयोजक है--तदेवमलङ्कार एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां सतम्‌ (अलङ्कारः | 
स्वस्व पृ० ३, ७) । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस सम्प्रदाय में र| 
अथवा ध्वनि आदि का कोई महत्त्व नहीं स्वीकार किया गया। दण्डी ने “रसवत' | 


` अलङ्कार का निरूपण किया था तथा आठ रसों का भी उल्लेख किया था--ह | 
| 


त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्म्रता गिराम्‌ । उद्भट ने भी रसवत्‌ अलङ्कार का निरूप | 


ही स्वीकार कर लिया था, जैसे- यत्रोक्ते गम्यतेष्त्योथस्तत्समानविशेषण: सा समाः 
सोक्तिः (भामह २:७९) । इसी प्रकार गुणों को भी इस सम्प्रदाय ने स्वीकार किया | 
था । किन्तु इस सम्प्रदाय के अनुसार अलङ्कार ही काग्परनिर्वाहक धमं था, रस आहि | 
नहीं; अतः यहाँ रस आदि को अलङ्कार का उपकारक (अङ्ग) मात्र बना या गया | 
था अथवा रस आदि को एक प्रकार का अलङ्कार ही मान लिया गया था। | | 


J 
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जाता है । वामन ने वैदर्भी, गौडीया और पाञ्चाली इन रीतियों का विशद विवेचन 
किया और गुण तथा अलङ्कारों का भेद स्पष्ट किया। उन्होने शब्द तथा अर्थ के दस- 
दस गुणों का निरूपण किया है । साथ ही यह भी बतलाया कि वैदर्भी रीति में सभी 
दस गुण होते हैं, योडी के लिये ओज और कान्ति तथा पाञ्चाली के लिये माधुयं और 
प्रसाद गुण ही आवश्यक हैं-समग्रगुणा वेदर्भी, ओजः: कान्तिमती गोडीया, साधुर्य- , 
सौकुमार्योपपन्ता पाञ्चाली । वामन के अनुसार गुण का तात्पयं 'काव्यशोभाकारक 
धर्म” है । इस प्रकार काव्यशोभाकारक शब्द और अर्थ के धर्मों से युक्त पद-रचना को 
रीति कहते हैं । 

रीति शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--गति, मार्ग या प्रस्थान । वामत के 
उपरान्त इसक। भिन्न २ प्रकार से स्वरूप-निरूपण किया गया है । रुद्रट ने वैदर्भी' 
गौडीया, पाञ्चाली तथा लाटीया--इन चारों रीतियों का उल्लेख किया है । आनन्द- 
वर्धेनाचार्य की पदसंघटना भी रीति का ही परिष्कृत रूप है जो रस आदि को व्यक्त 
करती है--व्यनक्ति सा रसादीन्‌ (ध्व० ३.५) । राजशेखर के अनुसार वचन-विन्यास 
का क्रम ही रीति है-वचनविन्यासक्रमो रीतिः । भोजराज के अनुसार रोति का गर्थे 
है--कवि-गमन-मार्ग और रीति शब्द गत्यर्थक रीङ्‌ धातु से बना है । उन्होंने ६ 
रीतियाँ मानी हैं--वैदर्भी, पाञ्चाली, गौडीया, आवन्तिका, लाटीया और मागधी । 
आगे चलकर विश्वनाथ कविराज ने रीति का विशद विवेचन किया है । उन्होंने 
ध्वनिकार की प्रेरणा प्राप्त करके रीति का एक समन्वित लक्षण प्रस्तुत किया है । 
पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवतू । उपकत्रीं रसादीनाम्‌ --(सा० ९-१ ) । उनके 
अनुसार चार रीतियां है-वैदर्भी चाथ गोडी च पाञ्चाली लाटिका तथा । सारांश 
यह है कि काव्य के विशेष मार्ग या पद्धतियाँ ही रीति कहलाती हैं, विदर्भ आदि प्रदेशों 
में उनका विशेष प्रयोग होने के कारण उन्हीं प्रदेशों के नाम पर ये प्रसिद्ध हो गई हैं। 
रीति और प्रवृत्ति आदि में अन्तर - 

रीति तथा प्रवृत्ति--भरतमुनि ने भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी -_ 
इन चार वृत्तियों का वर्णन किया है और इन्हें नाट्य की जननी कहा है--वृत्तयो 
नाट्यमातर: । साथ ही यह भी बतलाया है कि केशिकी वृत्ति-श्वज्भार और हास्य में? 
सात्वती-बीर, रौद्र ओर अद्भुत में; आरभटी--भयानक, बीभत्स और रौद्र में तथा 
भारतौ-करुण और अद्भुत में होती है। ये वृत्तियाँ नाट्यवृत्ति नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 
वस्तुतः नायक आदि का मानसिक, वाचिक और कायिक ब्यापार नाद्य में वृत्ति 
कहलाता है (दश० २:४७) । प्रवृत्ति इससे भिन्न है (दश० २:६३) । इसके द्वारा 
नाना देशों के वेश, माषा तथा आचार आदि प्रकट हुआ करते हैं-परथिध्यां नाना- 
देशवेशभाषाचा रवार्ता ख्यापयतीति प्रवृत्तिः । किन्तु रीति केवल विशिष्टपदरचना का 
नाम है भतएव प्रवृत्ति ओर रीति का भेद स्पष्ट ही है।. Lt 

'रीति और वृत्ति---उद्भट ने परुषा उपनागरिका तथा ग्राम्या. (कोमला) | 


इन तीत वृत्तियों का निरूपण किया था। आचार्य मम्मट ने वृत्त्यनुप्रास के प्रसङ्च 
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में इनका उल्लेख किया है तथा यह भी बतलाया है कि इन तीनों को ही वामने 
आदि ने वैदर्भी, गौडीया और पाञ्चाली रीति कहा है--एतास्त्रिल्रो वृत्तयो वामनाः 
दीनां सते वैदर्भी-गौडी-पाञ्चाल्याख्या रीतयो मता: (काव्य० ९, अनुप्रास) । मम्मट के 
अनुसार बृत्ति का अथं है- नियत वणो का :रसानुकूल ब्यापार वृत्तिनियतवणंगतो 
रसविषयो व्यापारः (काव्य० ९) । संक्षेप में उद्भट के मतानुसार ये बृत्तियाँ वर्णव्यवहार | 
- मात्र हैं। रुद्रट शब्दव्यवहार रूप बृत्ति मानते हैं | आनन्दवर्धन के मतानुसार रसा 
वाचकव्यवहार ही वृत्ति है तथा आचाय॑ मम्मट रसानुकूल वर्ण व्यवहार को ही वृत्ति | 
मानते हैं। रीति और वृत्ति के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में आचायों के तीन मत | 
हैं-(1) वर्ण-व्यवहार या रसानुकूल वर्ण-विन्यास रूपी वृत्तियाँ रीतियों से भिन्न हैं... | 
कुछ आचार्यों ने इसकी ओर संकेत मात्र किया है। (मं) वृत्ति और रीति एक ही | 
हैं--आचाये मम्मट का यही स्पष्ट मत है तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने भी दोनों | 
शब्दों का समान रूप से व्यवहार किया है--(17) वृत्तियाँ रीति के अङ्ग हैं-आचाय॑ | 
वामन तथा विश्वनाथ कविराज की यही मान्यता प्रतीत होती है (मि०, हिन्दी । 
काव्यालङ्कारसुत्र की भुमिका पृ० १४) । | 
राजशेखर के अनुसार प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति तीनों का अन्तर इस प्रकार | 
है---तत्र वेषविन्यासक्रम: प्रवृत्ति, विलासविन्यासक्नमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः । 
(काव्यमीमांसा, ३) आचायं मम्मट ने वृत्ति या रीति का विस्तृत विवेचन नहीं किया; | 
किन्तु गुणों या अलड्धारों के द्वारा परम्परया उनका समन्वय कर लिया है । ॥ 

_ आधुनिक आलोचनाशास्त्र में जो शैली या काव्य-शैली कही जाती है वह भी | 
रीति से कुछ अंशों में भिन्न ही है । अभिव्यञ्जना की रीति का नाम ही शैली है, वह | 
विचारों का परिधान है, प्रतिपाद 'विचारों के अनुकुल वाक्य, शब्द एवं वणों के | 
विन्यास की योजना है । | 

(४) वक्रोक्तिसम्प्रदाय- साहित्य में "वक्रो क्ति' शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन / 
है । अलङ्कार शास्त्र में भी भामह तथा दण्डी के समय से ही वक्रोक्ति का महत्व: 
समझा जाता रहा है। भामह का विचार था कि वक्र अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग | ' 
काय का अलङ्कार होता है--वक्राभिधेयशब्दोकितरिष्टा वाचामलङ्कृतिः (काम्याः 
` सङ्कार १,२६) । अभिनवगुप्त ने भामह का उद्धरण देते हुए वक्रोक्ति का स्वरूप इस |! 

_ प्रकार 3335 किया है-शब्वस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्ता लोकोत्तीर्णन ट F 
र; अर्थात्‌ लोकोत्तर रूप से शब्द अर्थ की अवस्थिति ही शब्द तथा अर्थ की |! 


मम्मट ने भामह की इस उक्ति को उद्धृत किया है और [आं ३१ 
र रु शिक रूप में 
सेको भ्रामाणिकता को स्वीकृत किया है। आचाय दण्डी दो त की उक्त, |` 
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| सानी है--स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति 'भिन्ने द्विधा स्वभावोक्तिवक्रोक्तिश्चेति चाह- 
` | झयम्‌'। अतः उनके मतानुसार स्वाभाविक कथन से भिन्न (श्लेष से पुष्ट) अनूठा 
| कथन वक्रोक्ति है। वामन ओर रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलङ्कार ही माना था 
| जिसका आगे चलकर मम्मट, रुग्यक तथा हेमचन्द्र आदि ने अनुसरण किया । किन्तु 
. आचार्य कुन्तक ने भामह तथा दण्डी के आधार पर ही अपनी अनूठी प्रतिभा के बल 
| | से वक्रोक्ति के एक नवीन स्वरूप की स्थापना की । उन्होंने वक्रोक्ति का स्वरूप 
| बतलाया--'वैदग्ध्यभङ्की भणितिः (वक्रो क्तिरेव वेदगध्यभङ्गीभणितिरुच्यते) । वृत्ति में 
| इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-वक़ोक्ति: प्रसिद्धानिधानव्यतिरेकिणी विचित्रेवा-, 
| भिधा । वेदर्ध्यं कविकौशलं तस्य भङ्गी विच्छित्तिः । इस प्रकार वक्रोक्तिं का अभिप्राय, 
| है-कविकोशल पर आश्रित जनसाधारण से विलक्षण प्रकार का कथन । कुन्तक ने 
| वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा या जीवन बतलाया है । यह वक्रोक्ति मुख्य रूप से. 
| पाँच प्रकार की होती है (१) वर्णवक्रता, (२) पदवक्रता, (३) वाक्यवक्रता, (४) अर्थ- 
| बक्रता, (५) प्रबन्धवक्रता । ट 
| वक्रोक्ति सम्प्रदाय के अनुसार ध्वनि और व्यङ्गय का.समावेश वक्रोक्ति में ही 
| | हो जाता है; जैसे कि अलङ्कारसवंस्वक्रार ने वक्रोक्तिकार के [दृष्टिकोण का विवेचन 
| करते हुए निरूपित किया है-उपचारवक्रताभिः समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः स्वीकृतः । वक्रो क्ति- 
| जीवितकार ने बैचित्र्यवक्रता आदि के अन्तर्गत यह भी निर्देश किया है कि उचित रस. 
| तथा भाव आदि की योजना द्वारा काव्य में किस प्रकार चार्ता उत्पन्न हो जाती है ।. 
| इस प्रकरण में विप्रलम्भ तथा करुण आदि के उदाहरण भी दिये गये हैं तथा यह भी 
| निर्धारित किया गया है कि 'रसवत्‌, प्रेयस्‌" इत्यादि अलङ्कार नहीं, अपि तु भलङ्कायं - 
| हैं। इस सम्प्रदाय के अनुसार माधुयं, प्रसाद और ओज आदि गुणों का तथा अलङ्कारो . 
| का भी वक्रोक्ति में ही अन्तर्भाव किया गया है--वाक्यस्य वक्कभावोऽन्यो विद्यते यः. 
¦ सह्रधा । यत्रालङ्कारवर्गोञ्सौ सर्वोप्यन्तभंविष्यति । संक्षेप में यह वक्रोक्ति ही काव्य. 
| की आत्मा है । इस विशेष प्रकार के कविव्यापार के द्वारा ही सहृदयजन काव्य. का... 
| अस्वादन करते हैं । र 
` (५) ध्वनिसम्प्रवाय--'ऽ्वनि' की प्रेरणा वैयाकरणों के स्फोट-सिद्धान्त से ; 
मिली थी । काव्यशास्त्र में ध्वनिसम्प्रदाय के प्रवतंक आनन्दवर्धनाचायं हैं, किन्तु , 
| धव्रनिवाद की उद्भावना उससे पूर्व हो चुकी थी, जैसा कि ध्वनिकार ने ही निदेश 
किया है--'काव्पस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्य समाम्नातपुवंः ।' ध्वनिकार से पूर्व आलङ्का- - 
रिको आदि ने भी पर्याय, समासोक्ति आदि अलङ्कारो के निरूपण में एक प्रतीयमान + 
अर्थे को स्वीकार किया था । अभिनवगुप्त ने उद्भट और वामन आदि को ध्वनि मे. 
साक्षी माना है । ध्वनिकार से पूर्व ध्वनि का विरोध भी होता रहा था । घ्वनिकार 
ने तीन प्रकार के ध्वनि-विरोधियों का निर्देश किया है--१. अभाववादी, जो, ध्वनि 
को अभाव मानते रहे । २. भक्तिवादी, जो ध्वनि का सक्षणा में अन्तर्भाव करते रहे । 
३. अनिवंचनीयतावादी, जो ध्वनि का अनुभव करते हुए भी उसकी व्याख्या असम्भव. | | 
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मानते रहे । इन विरोधों का परिहार करते हुए आनन्दवर्धन ने अपनी अनुपम रति 
के आधार पर ध्वनिवाद की स्थापना की । उन्होंने साहित्यशास्त्र में एक सूक्ष्म सि, 
का आविर्भाव किया । किन्तु समय-समय पर ध्वनिवाद का प्रबल विरोध किया गया. 
अनेक आचायों ने व्यञ्जनावाद का निषेध किया । भटनायक ने भावकत्व और भोर | 
कत्व नामक काब्य की दो शक्तियाँ मानकर चारु अर्थ का भावन तथा रस का बा 
दन उन्हीं के द्वारा माना । दशरूपककार धनञ्जय तथा धनिक ने व्यङ्गध अर्थ न 
तात्पर्यार्थ में ही अन्तर्भाव किया और व्यञ्जना वृत्ति का निषेध किया । फिर अह | 
नवगुप्त ने भट्टनायक को मान्यता को छिन्त भिन्न कर दिया । किन्तु वक्रोत्तिका| 
कुन्तक तथा व्यक्तिविवेककार महिम भट्ट ने ध्वनि की स्थापना का प्रबल विरोध किया| | 
कुन्तक ने ध्वनि को वक्रोक्ति के अन्तर्गत माना, महिमभट्ट (ने व्यञ्जना का अनुमान i 
ही अन्तर्भाव किया, व्यङ्गयार्थ को अनुमेय बतलाया । आचार्य मम्मट ने समस्त विरोध । 
का खण्डन करके सुचारुरूप से व्यञ्जना की स्थापना की और यह व्यञ्जनावा, 
साहित्य के क्षेत्र में अमर हो गया । | 
ध्वनि-सिद्धान्त रस-सिद्धान्त का पोषक है । इसका आधार ही यह है किये 
रस काब्य की आतमा कहा गया है वह गाच्य नहीं होता अपि तु व्यङ्गध (ध्वनि 
ही हुआ करता है---सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानसिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शार 
मावहति । प्रसिद्धिश्वेयमस्त्पेव विदग्धविद्ृत्परिषत्स्‌ यदभिमततर वस्तु व्यङ्गे | 
प्रकाश्यते न साक्षाच्छम्दवाच्यत्वेनेव (ध्वन्यालोक) । ध्वनिकार (ध्वनि० ४१ 
ने रसादिरूप वस्तु को [ही कवि का लक्ष्य माना है--व्यङ्गचव्यञ्जक भावेऽस्मि | 
विविधे सम्भवत्यपि । रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानचाच्‌ ॥ ध्वनिकार।, 
्यङ्गथार्थे के वस्तु, अलङ्कार और रसादि--ये तीन प्रकार माने हैं। रसादि में भा, 
रसाभास तथा भावाभास आदि का भी समावेश है, जैसा कि ध्वनि की व्याख्या 
आचायं मम्मट ने विवेचन किया है । ध्वनिकार ने 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: यह स्यात. 
की है; किन्तु इसके द्वारा ररूप काव्यात्मा में ही उनका तात्प है जैसा कि लोचा 
कर ने साट उ कहा है-तेन रस एव वस्तुत आत्मा चस्त्वलङ्कार-धवनी तु संग 
5 प्यस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तो इत्यभिप्रायेण काव्यस्यात्मेति ससस 
यह ध्वनि क्या है ? ध्वनिकार के मतानुसार बह्‌ | 
क अपने स्वरूप को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ क गन करके जप हि १ 
गै व्यक्त करते हैं। अतीयमान अर्थ विलक्षण ही होता है जो रमणियों के कक 
आदि के समान महाकवियो की वाणी में भासित होता है-- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव स्त्व स्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 2 

२ कना तिरिक्तं विभाति लावण्यसिवाङ्गनासु ॥ (घ्वति० १ 
1 जत को काव्य की आत्मा बतलाते हुए धव ल . 
` तथा पदसंघटना रूप रीति आदि का विवेचन कि RN RE 
, : चन किया है और ध्वनि के साथ उत 
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पे सम्बन्ध स्थापित किया है। ध्वनि शब्द अत्यन्त व्यापक है । लोचनकार के अनुसार 
है इसके पाँच अथं हँ अत्रोक्तप्रकार इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌ । शब्देश्ये व्यापारे व्यङ्गय 
| समुदाये च । अर्थात्‌ (1) शब्दध्वनि-- जो ध्वनित करता है--ध्वनति यः सः व्यञ्जकः 
| शब्दः ध्वनि: । (1) अर्थध्वनि--जो ध्वनित करता या कराता है--ध्वनति ध्वनयति 
1] वाः यः सः व्यञ्जकोऽर्थः ध्वनि । (11) व्यद्भाथ अर्थ--जो ध्वनित किया जाता है-- 
भै, ध्वन्यते इति ध्वनिः अर्थात्‌ रसादि, वस्तु तथा अलङ्कार रूप अर्थ। (1५) शब्दार्थ- 
| व्यापार, जिसके द्वारा ध्वनित किया जाता है- ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः, अर्थात्‌ 
| व्यञ्जना-व्यापार । (४) ध्वनिकाव्य--जिसमें वस्तु अलङ्कार तथा रसादि ध्वनित- 
॥ | होते म्म ध्वनि): अर्थात्‌ ध्वनिप्रधानकाव्य । इसप्रकार ध्वनि-सिद्धान्त 
| विविध अलङ्कार-समप्रदायों के समन्वय की ओर संकेत करता है। इस दिशा में 
| ध्वन्यालोक से काव्यप्रकाशकार को महती प्रेरणा मिली है । 
(५) ओचित्य-सम्प्रदाय--औ चित्य-सम्प्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेन्द्र माने जाते हैं । 
। किन्तु अन्य म की भाँति औचित्यवाद का जन्म भी इसके प्रतिष्ठापक के जन्म 
|, से बहुत पूर्व ही हो चुका था । नाट्यशास्त्र (२३. ६६) में 
|| का निर्देश किया गया था। | (१२.१९) य पडा आर 
| अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
{ मेखलोरसि बन्धे च हास्यायंचोपजायते ॥ 
आनन्दवर्धेनाचार्यं ने स्पष्ट ही घोषित किया था कि रस का परमरहस्य 
| औचित्य ही है और औचित्य का अभाव ही रस-भङ्ग का हेतु है-- न 
| अनौचित्यहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
| असिद्धो चित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषतू परा॥ (ध्वति० दृत्ति०, कारिक ३.१ ४) 
| दन 0) ने इस औचित्य की विशद व्याख्या की थी। किन्तु क्षेमेन्द्र ने 
| औरी रचर्चा में इसे काव्य का मूलतत्त्व स्वीकार हि 
जीवन (प्राण) बतलाया Wms 
| औचित्यास्य चमत्कारकारिणश्चारचर्वणे । रसजीवितभुतस्य विचारं कुरुतेऽध्रुना ॥ 
| (औचित्य का क्या अभिप्राय है ? इसका विवेचन करते हुए क्षेमेन्द्र ने 
| बतलाया है--उचितं प्राहुरावार्या: सहशं किल यस्य ततु । उचितस्यएँच यो भावस्त-_ 
| बौचित्यं रचक्षते ॥ (कारिका ७) अर्थात्‌ जो जिसके अनुकुल है वही उचित कहलाता 
| ह की आचायंजन उचित के भाव को ही औचित्य कहा करते हैं। औचित्यविचार- 
चर्चा में पद, वाक्य, प्रबन्ध, अर्थ, गुण, अलङ्कार, रस, क्रिया, कारक, बिङ्ग; वचन 
देश तथा 2201 क के औचित्य का विचार किया गया दै और उसके उदहरग 
प्रत्युदाहरण' देकर इसे स्पष्ट किया गया है । समर्वित काव्य- में क्षेमेद्र का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। बक निता जना शा | 
क्षेमेन्द्र या 'औचित्यविचारचर्चा' को आचायं मस्मट ने कहीं उद्धृत नहीं. 


किया । सम्भवत्रः आचारे मम्मट के समय तक इस सम्प्रदाय ने विशेष सात ६ 


| 
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प्राप्त की होगी । किन्तु औचित्य की ओर मम्मट का ध्यान अवश्य गयाथा 

उन्होंने रस-दोष विवेचन के प्रसङ्ग (सप्तम उल्लास) में ध्वन्यालोकं की,'अनौचित्याल्ले | 

(३.१५) उक्ति को उद्श्षत भी क्रिया है । कः 
साहित्यशास्त्र को ग्राचार्य मस्मट की देन ९० 


आचायं मम्मट ने उपर्युक्त अलङ्कार सम्प्रदायो में से किसी एक का 
नहीं किया, यद्यपि उन्हें ध्वनिवाद के प्रचारक तथा समर्थक के रूप में स्मरण कि) 
जातां है ।-उनके काव्यप्रकाश में आरम्भ से अन्त तक ध्वनितत्त्व का ही आधार हष 
किया गया है । ध्वनिकार ने अपनी असाधारण 'मेधा के बल पर जिस सावर 
ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की थी, अभिनवगुप्त ने जिसका रस आदि के साथ सुन्दा! 
सामञ्जस्य किया था और अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य-सम्प्रदाय ह । 
जिसका समन्वित रूप प्रस्तुत किया था, उस ध्वनितत्त्व को आचार्य॑मम्मट ने काग 
की उत्तमता का प्रयोजक माना है । फिर भी वे केवल ध्वनि को काव्य की आतर | 
नहीं मानते । उन्होंने विविध काव्य-वादों में एक समन्वित मार्ग का उद्घाटन बि 
है। काव्य की वास्तविक आत्मा की अनुभूति कराने का प्रयास किया है। वस्तु 
'काव्य' किसी वाद-विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता। विविध काव्य-सम्प्रदायों ३ 
आचार्यो ने काब्य के एक-एक पहलू का निरूपण किया था। उन्होंने तत्त्वदर्शी मनी 
की भाँति.काव्य-के व्यापक स्वरूप पर हष्टिपात नहीं किया । आचार्य मम्मट ने काब | 
के क्षेत्र में समन्वय का यह महान्‌ कार्य किया है। : । 


.. अलङ्कारशात्र के प्रथम आचायं भामह ने काव्य के अलङ्कार, रचना-सौन्दं | 
आदि कां ही मुख्य रूप से विवेचन किया था । आचायं दण्डी ने इस विवेचन को बु | 
अधिके विस्तृत बनाया । रीतिवादी आचार्ये वामन ने अलङ्कार का अर्थ व्यापक कर 
दिया-सौन्दर्यमलङ्कारः, गुणों की प्रधानता मानी; इसी प्रकार रुद्रट आदि 
आलङ्घारिको ने काव्य का कुछ और अधिक विशद दिवेचन क्रिया । किन्तु अलद्धार। 
वादी और रीतिवादी आचार्य काव्य के बहिरङ्ग का ही निरूपण करते रहे उनका या 
काव्य की कलात्मकता की ओर ही रहा। उन्होंने काव्यानुभूति अथवा रस की. बो! 
ध्यान न दिया । उधर रस-सम्प्रदाय में एक प्रकार के विशेष आनन्द को ही. ती 
कां सर्वस्वं मान लिया गया और विचार तथा कल्पना तत्त्व की ओर से उदासीतत।. 

दिंखलाई गई च्वनिकार ने इन नरुटियों को पहचाना और काव्य का सामाञ्जस्यं 
विश्लेषण करने का प्रयास किया, किन्तु ध्वनिसम्प्रदाय का भी मुख्य लक्ष्य ध्वनि निल 
हीं बना रहा--तिन न्मः सहृदयमनः प्रीतये 'तत्स्वरूपस्‌' (ध्वनि० १, १) । वक्रोर्ति 
सम्प्रदाय ने ध्वनि, रस तथा अलङ्कार आदि को समन्वित करते हुए भी उत्ति 
को ही अपने समक्ष रक्खा । क्षेमेन्द्र ने समस्त काव्याङ्गों के.औचित्य की ओर घ्या 
दिया, ति तु वह भी इस नवीन प्रस्थान के उद्भावकमात्र होकर गये 1 उ | 
प्राण-प्रतिष्ठा न॑ कर सके | EE 6० त 
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ग आचार्य मम्मट ने काव्य के बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग दोनों पक्षों की ओर ध्यान 
| दिया । उन्होंने प्राचीन आचायों के एकाङ्गी काव्य-लक्षणों को समन्वित करके एक 
तै ¦ सर्वाङ्गपूणं काव्य-लक्षण का निरूपण किया । ऐसा लक्षण कि जिसमें कविता-कामिनी 
` का शरीर शब्द और अर्थं के रूप में प्रकट हो रहा है, उसकी आत्मा 'सगुणौ' द्वारा अभि- 
व्यक्त हो रही है, अदोषौ के द्वारा उसके बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग की निर्दोषता झलक 
रही है और यथासम्भव उचित अलङ्कारों की योजना से.उसका लावण्य प्रस्फुटित हो 
रहा है। सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन लक्षणों की अपेक्षा मम्मट' का काव्य-लक्षण 
(तददोषौ शब्दाथौ अनलड़कृती पुनः क्वापि) अधिक व्यापक है । यह सवंग्राही है। 
काव्यकला तथा सहूदयानुभूति दोनों का संग्रह इसमें हो जाता है। इसमें काव्य के 
समस्त अङ्ग परिलक्षित होते हैं यदि 'काव्य' का स्वरूप शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त 
किया जा सकता है, यदि कविता की कोई परिभाषा हो सकती है तो सम्मट का 
काव्य-लक्षण अग्रगण्य है; इसमें सन्देह नहीं । इनके काव्य-लक्षण में प्राचीन आचार्यों 
के काव्य-लक्षणों का सार संग्रहीत है उत्तरकालीन अलङ्कारशास्त्र में प्रतापरुद्रयशोभूषण, 
हेमचन्द्र, .वारभट आदि ने कोव्यप्रकाश का ही काव्यलक्षण अपनाया है । विश्वनाथ 
कविराज तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने नवीन काव्य-लक्षण देने का प्रयास अवश्य किया 
है; किन्तु उनके काव्य-लक्षण-निरूपण में वह सर्वाङ्गीण" नहीं आ सको है । 
इस काव्यस्वरूप के आधार पर ही काव्यप्रकाश में (नाट्य के अतिरिक्त) 
काव्य के समस्त अङ्गों का विवेचन किया गया है । काव्य-प्रयोजन्‌, काव्यहेतु, काव्य- 
भेद, ध्वनि, रस „ गुण-दोष अलङ्कार इन सभी काव्य-विषयक विवेचैनाओं में मम्मट ने 
समन्वयवादी दृष्टिकोण ही अपनाया है और काव्यप्रकाश में समस्त काव्य तत्त्वों का 
संक्षिप्त किन्तु विशद विवेचन किया है । श्रीकाणेमहोदय का यह कथन सर्वाङ्गसत्य है 
कि-- The great merit of the work is that it combines fulness of 
treatment with conciseness (HSP. पृ २२०) । संक्षेप में आचाय मम्मट की 
साहित्यशास्त्र को विशिष्ट देन यह है-- टु ) 
: (1) अलङ्कारशास्त्र के विविध वादों का समन्वय, (7) काव्य के समस्त अङ्गो 
का यथायोग्य निरूपण, (11) विशिष्ट काव्य-प्रयोजन की स्थापना, काव्य का पारमाथिक 
प्रयोजन रसास्वाद है वह सरसोपदेश से समन्वित है तथा अर्थ-लाभ आदि व्याब- . 
हारिक प्रयोजनों से बिशिष्ट है । यह ऐसा व्यापक प्रयोजन है जो लोकोत्तरवर्णना- . 
निपुण कविकर्म तथा सहृदयों की रसानुभूति दोनों से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखता है। 
(1४) शक्ति, निपुणता और अभ्यास को सम्मिलितरूप से काव्यऽका हेतु मानना । 
: (४) काव्य का सर्वाङ्गीण लक्षण प्रस्तुत करना, जिसमें रस, अलङ्कार, गुण (रीति) 
भौर ध्वनि का सामञ्जस्य है । (४) शब्द, अर्थ तथा शब्द-वृत्तियों का विशद 
निरूपण आनन्दवर्धन ने जिस व्यञ्जनादृत्ति की स्थापना की थी, अभिनवगुप्त ने 
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जिसके रस-समन्वित स्वरूप की व्याख्या की थी, मम्मट ने उस व्यञ्जना का भतती, 

भाँति प्रतिष्ठापन किया । साथ ही महिमभट्ट आदि का बलपूर्वक खण्डन करते हुए पह 
i, भी बतलाया कि व्यङ्ग अर्थं अनुमेय नहीं हो सकता।' .अभिधा और लक्षणा ह | 
विषय में भी कितनी ही भ्रान्तियों का समूल डच्छेदन किया: जिनका काव्यप्रकाश को | 
व्याख्या में यथावसर उल्लेख किया गया है। (शो) सवंग्राही काव्य-प्रकार-निणंयः | 
। उत्तम, मध्यम तथा अवर काव्य-प्रकारो में उन समस्त कृतियों का समावेश हो जाता | 
है जिन्हें सहृदयजनों ने किसी भी दृष्टिकोण से काव्यपद के योग्य माना है। | 
(४) साधारणीकरण की विशद व्याख्या--विभावादि की .अलौकिकता की स्थापना | 
तथा रस-निष्पत्ति-सम्बन्धी विविधवादों की समीक्षा करते हुए अभिनवगुप्त-सम्मत | 
रसाभिव्यक्तिवाद की मान्यता का समर्थन। रस की अलौकिकता का निरूपण।| 
. (४) 'देवविषयक’ रति आदि की भावरूपता मानकर नवरसों का निणंय। | 
- (२४) ध्वनिकारनिदिष्ट गुण तथा अलङ्कार का भेदनिणंयः. गुणों की रसधर्मता का | 
निरूपण तथा तीन गुणों की मान्यता । (४) ध्वनिवाद' के साथ दोषों का सुन्दर | 
सामञ्जस्य और उनका वैज्ञानिक विभाजन, (४77) भलङ्कारों का रस तथा ध्वनि के | 
साथ समन्वय, (दं) प्राचीन मतों की समीक्षा करते हुए अलङ्कारों का विशद | 
विवेचन; उद्भट, रुद्रट आदि की अनेक भलङ्कारविषयक मान्यताओं का परिष्कार । 
(शार) शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार तथा उभयालङ्कार की मान्यता का आधार-निणंय । | 

(2४) प्राचीनोक्त अलङ्कार-दोषों का सामान्य दोषों में अन्तर्भाव । 

उपयुक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि मम्मट का दृष्टिकोण समत्वयवादी 
रहा है । काव्यालोचना के क्षेत्र में उन्होंने व्यवस्था स्थापित की है । अलङ्ारशास्त्र में | 
नवीन मार्गों के उद्भावक भामह, वामन और आनन्दवधंन, कुन्तक और क्षेमेन्द्र की | 
श्रेणी में वे नहीं हैं । उनका एक अनूठा मागे है, वे अलङ्कारशास्त्र,के सर्व्रथम आचार्य | 
0 she वादों को सदा के लिये खमा प्रायः कर दिया | 
cr ला र स किया है । उन्होंने ऐसे सार्वभौम १ | 
वाग्देवतावतार हैं। ८ र ५१ डः | १ 


| 
| 
| 
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~ 


~ 
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| प्रभारपहिन्हीव्यार्पासहितः 
| | अथ प्रथम उल्लासः * 

ै [ काव्यस्य प्रयोजन-का रण-स्वरूप-निर्णेयास्मकः ] 


ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्‌ परामृशति-- 
__ नियतिक्ृतनियमरहितां ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
|. नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती कवेजंयति ॥ १॥ 
E ` बानदेवतावतार मस्म का बाथ काल विज दके नि वाग्देवतावतार मम्मट का काव्यप्रकाश काव्य-विवेचना का एक प्रामाणिक 
| ग्रन्थ है। 'काव्य-प्रकाश' शब्द का अर्थ है--काव्य . का प्रकाश । यहाँ काव्य के . 
| विविध अङ्गों पर विशद प्रकाश डाला गया है। विषय-वस्तु का विभाजन उल्लासो 
| में किया गया है । उल्लास अर्थात्‌ प्रकाश की एक झलक (F185) । परिच्छेद या 
| अध्याय । प्रत्येक उल्लास में काव्य के किसी विशेष अङ्ग का विवेचन है। मङ्गल ३ 
| श्लोक से आरम्भ करके प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, कारण तथा स्वरूप का 
| निर्णय किया जा रहा है। ८ 
| १. मङ्गलाचरण 
अनुवाव ग्रन्थ (काव्यप्रकाश) के आरम्भ में प्रन्यकार (आचार्ये मस्मट) विष्नों 
| (आरब्ध कार्य के प्रतिबन्धको) के विनाश के लिये यथोचित (प्रतिपाद्य विषय अर्थात्‌ 
1 काव्य-विवेचना के अनुरूप) इष्ट-देवता (कवि-भारती) का स्मरण करते हैं (अर्थात्‌ 
| उसको स्तुति करते हैं) । bss दु २ ' 
_ [लिमितिस्‌ आदधती कबे: भारती जयति--यह प्रधान वाक्य है, शेष द्वितीयान्त 

'निमिति' के विशेषण हैं] जो (कविवाणी) नियति (अहृष्ट आदि) विरचित नियमों से 
| रहित, केवल आनन्वमयी (ह्वादेन एकमयी = ह्वादमात्रप्रचुरा या ह्लादमात्रस्वन्तावा) 
| कविभारती से अन्य (समवायी आदि कारण) को अधीनता से विमुक्त, (शङ्ारादि) 
| नवरसों से रमणीय काव्यसुष्टि को प्रकट करती है, वह कवि को बाग्देवी सबसे उत्कृष्ट 
है (में प्रत्यकार उसकी स्तुति करता हूँ) ॥१॥ - 5०53 

- प्रभ/--( १) संस्कृत-वाङ्मय में ग्रन्थ शब्द का विशेष अर्थ होता है। जिस 
संदर्भ या वाक्यकदम्बक में पाँच अङ्ग होते हैं, वह ग्रन्थ कहलाता है। वे पाँच अङ्गः 
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` इनं पंक्तियों: में काव्य के अलौकिक स्वरूप का: दिग्द्शन कराया है । लोकोत' 


` सिलषण है, प्रतिकृत नियमों से नहीं बंधी, फार्यकारणभाव की. शुङ्घलाओ। 


. की सृष्िट।(उपमान) से उत्कर्ष व्यक्त होता है ।- .. 
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नियतिशनत्या नियतरूपा सुखदुःखमोहस्वभावा परसमाण्वाद्युपादान: 
कर्मादिसहकारिकारणपरतन्त्रा पड़सा नच हृ्यैव तैः ताहशी ब्रह्मणो निभिति, 


विषयो विशयश्चंव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । ` 

. ¦ _ निणयश्चेति पञ्चाङ्गः शास्त्रेऽधिकरणं स्पृतस्‌ ।।. 
यहाँ 'विशय' शब्द का अर्थ सन्देह है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इन अङ्गों की सुन 
योजना-की गई है । यहाँ काव्य के स्वरूप, हेतु तथा प्रकार आदि अनेक तत्त्वो नञ 
प्रतिपादन किया गया है। ये ही इसके भ्रतिपाद्य विषय हैं। इनके विवेचन में अने 
स्थलों पर एक ही. विषय में विभिन्न मन्तब्य उपस्थित हो जाते हैं जिससे संशय हे, 
जाना स्वाभाविक ही है। वहाँ पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष तंथा यथास्थान निर्णय काश! 
निरूपण करते हुए ग्रन्यकार ने विंशद विवेवन किया है। “आरम्भ” शब्द का के 
(लक्षणा द्वारा)--आरम्भ करने से पूर्व है; क्योंकि मङ्गलाचरण के अनन्तर ही ग: 
का. आरम्भ किया जाता है.। अतिशीघ्र विघ्नों का नाश ही लक्षणा का प्रभोजन है। | 
=. “विध्तविधाताय--विष्नों के नाश के लिये, इस पद में तादर्थ्य में चतुर्थी है। | 
कार्यसिद्धि के प्रतिबन्धक जो अहृष्ट हैं उन्हें विघ्न कहते हैं । ग्रन्थक्कत्‌ -मम्मट (है 


| 


विषयप्रवेश) । ज्ञानार्थेक या स्पर्शार्थक 'परामृशति' प्रकृतः में स्तुत्यथंक (10 invoke] 


|| 
| 


है, क्योंकि मङ्गल श्लोक के जयति पद से यही ध्वनित हो रहाहै। - . | 
` ` (२) ग्रन्थकार 'नियति’ आदि क। रिकः द्वारा कविभारतीस्तवनरूप मङ्गला 


- - चरण करते हैं। मङ्गलाचरण करना शिष्टाचार-परम्परा-प्राप्त है जैसा कि मह 


भाष्यकार पतञ्जलि ने भी वहा है 'मङ्कलादीति' हि शास्त्राणि प्रथन्ते. चीरपरुषारि/ 
च. भवन्ति, आायुष्मत्पुरुषणि च अध्येतारश्च सिद्धार्थाः यथा स्युः? । उ | 

यहाँ पर कवि-भारती की स्तुति, की गई है। भारती की स्तुति ही मङ्गा 
का स्वरूप है। कवि भारती =कविवाणी । ` उसकी अ-ष्ठात्री देवी सरस्वती है। | 
कविवाणी तथा सरस्वती (अधिष्ठेय और अधिष्ठात्री) में अभेद मानकर दोतों की स्तं 
में अन्यकार का तात्पर्यं है । आचार्य मम्मट ने.कवि-भारती .की स्तुति करते | 


वर्णेनानिपुणः कवि की कृति ही काव्य है, यह कविक्ृति विधाता की सृष्टि, 


नहीं जकड़ी। केवल आनन्दमयी रचना है। नव रसों से'रमणीय हैः तथा: 


'हृदयाह्लादक है । इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक 'मलङ्कार व्यङ्गय है; क्योंकि ड | 


की तिमिति के उत्कर्ष-वर्णन द्वारा यहाँ कवि“भारतीः(उपमेय)::का 'चतुर्मुखः “बिधा 


भननुबाव- बिश्याता की सृष्टि तो ऐसी है जिसका स्वरूप (अहृष्ट पा ॥॥ र 


। FEE INF af SP, 
| । ` प्रथम उल्लासः j [ 3 
|+ +०९ 
फ निर्माणम्‌ । एतह्विलक्षणा तु कविवाङ्निमितिः, अंत एव जयतिः। जयतीत्यर्थेन. 
प) च नमस्कार आक्षिप्यत इतिः तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते ॥ 
~ ट MRR SE RRS 0 काठ 0 त मम 
| का फ ज 
| नियम रूपो) नियति की शक्ति से नियत है, जिसका स्वभाव सुख-दुःख तथा सोहात्मक , 
| है, जो परमाणु आदि समवायिकारण तथा कमं आदि सहकारिकारण के अधीनः है; 
र | जिसमें ६ रस (मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त) हैं, किन्तु उन. रसों के 
को ठरा (तैः = रसँः) भी वह (सृष्टि) हृदय को सदा प्रिय लगने चाली ही नहीं है 
कर (क्योंकि कटु आदि रस अरुचिकर भौ होते हैं) । दु 


ह कवि-वाणी की सृष्टि तो इस (विधाता को सृष्टि) से विलक्षण है। इसीलिये 

| यह (विधाता की सृष्टि से) उत्कष्ट है। 'जयति' इस शब्द के अर्थ (उत्कृष्ठता) से. _ 
रं, नमस्कार अभिव्यक्त होता है । [आक्षिप्यते व्यज्यते; व्यञ्जना द्वारा नमस्कार का टु 
र| बोध होता है ।] अतएव में (ग्रन्थकार) उस (कवि-भारती) के प्रति प्रणत हूं। उसे 

| | प्रणाम करता हुँ, यह अर्थ प्राप्त होता है । 


| 
॥ प्रभा--मङ्गलाचरण की इस कारिका में कविवाङ्निमिति अर्थात्‌ काव्य को 
| विधाता की सृष्टि से उत्कृष्टं दिखाया गया है । इस उत्कृष्टता के चार हेतु हैं-- 


। (१) नियतिक्कतनियमरहिताः--कविक्कति नियतिकृत नियमों से रहित है, यह. 
| उसकी प्रथम विलक्षणता है । विधाता की यह सृष्टि अद्ृष्ट, नियामकशक्ति अथवा 
| प्रकृति (नियति) के नियमों (112 1.8४१ ०1 \।०८९) से नियन्त्रित होती है। यहाँ 
; | प्रकृति के नियमों या अहष के विधान के अनुसार ही प्रत्येक कार्य होता है। जँसे-- - 
| पुष्पों में सुगन्ध होती है या धार्मिक विश्वासों के अनुसार इस शरीर को त्याग कर ही . 
| स्वगंप्रा त होती है, किन्तु काव्य-जगत्‌ .की सृष्टि इससे बिलक्षण है | .यह नियति के 
| अटल नियमों से बंधी हुई नहीं, यहाँ कार्य-कारण-भाव का कठोर नियन्त्रण नहीं। यहाँ 
। तो मुख में भी सौरभ हो सकता है, यशं भी. सौ रभ का रूप धारण कर सकता है 
| (सुरभियशः अथवा यशः सौरभ) । कवियों के इस अनूठे संसार में इसी शरीर से स्वग 
|| प्राप्ति भी सम्भव है--स्वगं-प्राप्तिरनेनैव देहेन वरवणिनी” । कहा भी है--.. 
| अपारे .काव्य-संसारे कव्रिरेव प्रजापतिः । यथास्मं रोचते विश्वं तथैव परिवतंते ॥ 
{| अत एव ककिक्कति नियतिकृतेतियमरहिता है। 


. - .(२)- ह्वादेकमयीः--कविक्कति केवल आनन्दमयी है, सुख-दुःख-मोहात्मेक नहीं। ` 

|| विधाता की सृष्टि सुख-दुः-मोहात्मक प्रकृति की विक्ृति है, अतः -वह सुख-दुःख-मोह्‌ 

| रूपः है.। कवि की .विलक्षण रचना: में दुःख और मोह का तो लेश भी नहीं, वह केवल 

| आतन्दांत्मक है, आह्नादःप्रदान करने वाली है । कविता: का-मुख्य प्रयोजन हो एक 
विलक्षण आनन्द की. प्राष्ति करोना हैं।-यद्यपि काव्य में शोक,भय- तथा जुगुप्पाक्षादि: ` 
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` `, धर्मों को नियत करने के कारण असाधारण धर्म 'कमलत्व” आदि 'नियति' 5 


कि 


४] काव्यप्रकाशः ` 
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प्रतिकुल मनोभावों का वर्णन भी किया जाता है तथापि काव्य की इस तपोभूमि ३ 
आकर विविध विरोधी भाव भी रसात्मक हो जाते हैं, वे करुण, भयानक और बीर 
आदि रकों के रूप में परिणत होकर विलक्षण आनन्द का आस्वादन कराते हैं। अता, 
आचाये मम्मट ने कवि-सृष्टि को 'ह्लादैकमयी'--केंवल आनन्दात्मक अथवा आनन, 
प्रचुरा बतलाया है । ती 
(३) अनन्यपरतन्त्रा-कवि-कृति अन्य कारणों के अधीन नहीं । विधाता न 

सृष्टि समवायी, असमवायी तथा निमित्त तीन प्रकार के कारणों के अधीन है; किन 1 
` ` 'कवि की सृष्टि इससे विलक्षण है, वह किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती, र्‌ | 
तो कवि की स्वतन्त्र आनन्दबृत्ति का प्रोद्भाव मात्र है, प्रतिभा का प्रोच्छलन मा | 
हैँ— 'आनन्दोच्छलिता शक्ति: सृजत्यात्मानमात्मना' । कवि-प्रतिभा, निपुणता ओः| 
` अभ्यास ये ही काव्य-स्फुरण के एक मात्र हेतु हैं वह शब्द ओर अर्थ आदि के अध 
नहीं अपि तु शब्दादि ही कविःप्रतिभा का अनुसरण करते हैं। ' अतएव कविवाइ | 
अनन्यपरतन्त्रा है । जैसा कि प्रदीपकार ने कहा है-- | 
“कवेस्ततप्रतिभायाश्च अन्यो य आत्मनः (भारत्याः) परः तदायत्तत्वर हिताम्‌ ॥इति॥ | 


(४) नवरसरुचिरा:--कवि-कृति नव रसो से मनोहर है.। विधाता की सृ 

में ६ रस हैं -मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त। ये ६ रस सर्वदा गौ 
'सवंया मनोरम ही नहीं होते; क्योंकि कटु रस प्रतिकूल भी होता है तथा मधुर ब. 
भी सदा अनुकूल एवं रुचिकर नहीं हुआ करते । अतएव ब्रह्मा की सृष्टि इन सर | 

` द्वारा सवंथा मनोरम ही नहीं होती । कविकृति इससे विलक्षण है। प्रथम तो की 
र कृति में शृङ्गार, वीर; करुण आदि नव रस होते हैं । द्वितीय वे सभी रस सदा रुप | 
एव आनन्दभ्रद हुआ करते हुँ । काव्प-जगत्‌ में रस का अभिप्राय ही है--एक विलक्ष 
आनन्द । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि वस्तुत: सहृदयों के हृदयो में ही रस की अतु 
* होती है, कवि-इति में रस नहीं रहते। यह तो केवल किसी स्थायी भाव को न 

करने वाले विभाव आदि का वर्णन करके सहृदयों को रस का आस्वादन कराती है। 
अतः कविकृति को 'नवरसरुचिरा’ कहना औपचारिक ही है। ; 


काव्यप्रकाश के आरम्भ में उसको भ्रणाम करते हैं। 4! 


` दिप्पणी--(1) नियति--व्याख्याकारों ने नियति गा 
नत)! र शब्द के कई अर्थ भिं 
हैं, जेसे-असाधारण धमं, अहृष्ट, नियामक शक्ति, प्रकृति इत्यादि । सौरभ रा 


_ है और तत्कृत नियम दै- जहाँ कंमूलत्व है र [ 
"नियतिः रमलत्व है वहाँ सोरभविशेष कवि 
5 कः । पिए शब्द का “भाग्य या देव” आदि अर्थ गी अधिक 
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प, है। स्वर्गादि का निमित्त (कर्मों से उत्पन्न संस्कारविशेष) 'अहष्ट' ही, नियति है। कुछ 
ते/ व्याख्याकारों का विचार है कि आचायं मम्मट काइमीरिक थे और कश्मीर के शैव- > 
| दर्शन से पूर्णतया परिचित भी अतः यहाँ 'नियति' शब्द शैवद्शंन का पारिभाषिक 
| शब्द है। शैवदर्शन के ३६ तत्त्वों में से 'नियति' भी एक है । वहाँ इसका अर्थ “माया 
| का कार्य” है तथा यह संसार के कार्य-कारण-भाव के नियमन का सामथ्यं रखती है—- 
कै | नियतिर्योजनां धत्ते विशिष्टे कार्यं -मण्डले (अभिनवगुप्त, तन्त्रालोक ९"२०२)। साथ ही 
¦ यह प्राणियों कै भोक्तृत्व में भी सहायक है । सांख्य के अनुसार प्रकृति की नियामक 
| शक्ति ही नियति है जो प्रकृति से अभिन्न ही है, अतः नियतिकृत नियम =प्रक्कति के 
१ | नियमं ‘Laws of Nature’ (डॉ० गङ्गानाथ झा) । 
R 


(४) सुख-दुःखःमोह-स्वभावा--आचार्यं मम्मट ने सांख्य के अनुसार विधाता 
॥| की सृष्टि को सुख-दुःख-मोह्‌-स्वभावा कहा है। यह सृष्टि प्रकृति का परिणाम या 
7 विकार (कार्य) है। प्रकृति सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणों वाली है । सत्त्व या सत्त्वगुण सुख 
स्वभाव वाला है, रजोगुण दुःख स्वभाव वाला और तमोगुण मोह स्वभाव वाला है। 
मोह का अर्थ भ्रान्ति है । कार्य या परिणाम में कारण के गुण अन्वित होते हैं इसी से 
यह सृष्टि सुख-दुःख-मोह-स्वभावा है । (सुख-दुःखमोहा: स्वभावा यस्याः, ताहशी अथवा 
सुखदुःखमोहानां स्वस्यां भाव उत्पत्तिः यस्यां ताइशी) । 

(71) परमाण्वादि-प्रदीपकार ने इस पद का अर्थ किया है—“परमाण्वादि 
यत्‌ समवायिकारणं तदीयश्च यः स्पन्दस्तत्प्रभृतिसहकारिपरतन्त्रा” । 'तत्रभृति' 
| इति निमित्तसंग्रहः | इस प्रकार समवायी, असमवायी तथा निमित्त तीनों कारणों. 
| `का ग्रहण होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचाय मम्मट ने 'सहुकारिकारण' 
| शब्द का अप्रधान कारण अर्थात्‌ उपादान-भिन्न सभी कारणों के लिये प्रयोग किया 
। है । 'परमाण्वादि' में आदि शब्द मत-वैविध्य को प्रकट करता है; जैसे कि न्याय- 
|, वैशेषिक के अनुसार परमाणु ही सृष्टि के उपादान या समवायी कारण हैं, सांख्ययोग 
| .के अनुसार प्रकृति उपादान कारण है,' इसी प्रकार उपादान कारण के विषय में 
| .विविध मत हैं। 'कर्म” का अर्थ है--उत्क्षेपण आदि न्याय्‌-वेशेषिक निरूपित पाँच 
| "कमं या स्पन्दरूप में एक कमं; अथवा कर्मोत्पन्न अहष्ट; अथवा मीमांसा के अनुसार 
बिहित निषिद्ध कमों से उत्पन्न ‘अपूर्व '। 'आदि' शब्द सें गृहीत न्यायःवैशेषिक के 

अनुसार ईश्वरेच्छा आदि (निमित्त) ये (असमवायी तथा निमित्तरूप) सहकारी 
| कारण हैं । x 3 


(३), नवरसाः यस्यां सा नवरसा, सा चासौ . रुचिरा 'च--इति (बहुन्ीहि 
भे कर्मधारय) अथवा--नवसंख्याकाः रसाः नवरसाः तैः रुचिरा--इति. (टूतीया - 
समांस) । `` कः पर 
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इहाभिधेथं सप्रयोजनमित्याह- ` 2 ः | 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये । | 


सद्यः परनिर्व तये कान्तासंम्मिततयोपदेशयुजे ॥२॥। | 
न्भ ् ्% { 
२. काव्य का प्रयोजन ५ 


अनुवाद--इस ग्रन्थ में (इह) जो प्रतिपा विषय (काव्य) है वह - प्रयोग, 

` सहित है यह (काव्यं यशसे आदि कारिका में) बतलाते हैं-- 

द काव्य (रचना) यश (प्राप्ति) के लिये, घन-अजेन के लिये, व्यवहार-ज्ञान ॥| 
सिये, अमङ्गल के विनाश या निवारण कें लिये (शिवातू मङ्गलात्‌ इतरदु अमङ्गलं त! 
क्षतये), तुरन्त ही परमानन्द (की प्राप्ति) के लिये (परा उत्कृष्टा लिवर ति: आनस 
तस्मे) तथा प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिये (होता है) ।।२।। 

प्रभा “यहाँ यशसे (यश के लिये) आदि में तादर्थ्यं में चतुर्थी बिभक्ति, 
जैसे--मुक्तये हरि भजति । अर्थंङ्ृत्‌--“'अर्थस्य-करणम्‌ भजनम्‌ ' अथंकृत्‌ तस्मै (ष 
प्राप्ति के लिये) इस अर्थ में क धातु से क्विप्‌ प्रत्यय (सम्पदादिभ्यः, क्विप्‌, वाति 
सू० ३.३:७८) होता है । इसी प्रकार “व्यवहारस्य' वेदनं ज्ञानमिति” ` व्यवहारात्‌ 
तस्मै व्यवहारविदे (व्यवहारज्ञान के लिये). तथा “उपदेशस्य योजनम्‌ उपदेशयुज्‌ स॑, ' 
उपदेशयुजे (उपदेश-प्रदान के लिये) । 
डिप्पणी--प्राचीन. काल से ही भारत के मनीषियों ने काव्य या साहित्य । 
प्रयोजन पर विचार किया है । “यहाँ कला कला के लिये” (47६. 101 41४5 59. 
की बात को नहीं माना गया और ने आधुनिक उपयोगितावाद को ही काव्यभूमि || 

` प्रतिष्ठित किया गया है अपि तु काव्य के हृष्ट तथा अहऽट दोनों प्रकार के प्रयोजन मो. 
गये हैं । नाटय या काव्य के प्रयोजन पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने (तृतीय शताब्दी]| 
विचार किया थां । उनका कथन है-- | 
'बैदबिद्ये तिहासानामाख्यानपरिकल्पनम्‌ । विनोदजनन लोके नाटयमेतद्‌ भविष्यति॥ | . 
बुःसार्तातां भमार्तानां शोकार्तानां तपस्बिनाम्‌ । विश्वामजननं लोके माटघमेतद्‌ भविष्यां 

' अर्थात्‌ नाट्य कला का प्रयोजनं है--सोक का मनोरञ्जन एवं -शोकपीडित त) 

` परिश्रान्त जनों को विश्रान्ति प्रदान करना । भरत मुनि के पश्चात्‌ ज्यों.ज्यों 

ˆ त्यिक विवेचना का विकास होने: लगा त्यों त्यों काव्य के प्रयोजन का भी बि ' 
_ विवेचन किया ग्रया। आलङ्कारिकः आचाय भामह के अनुसार-- र 

` धर्मायंकाममोक्षेषु वेचक्षण्यं कलासु .च.। करोति कीति प्रीति च साधुकाव्य निषेवणं ॥ 

अर्थात्‌ सत्काव्य का अनुशीलन (१) धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष गौ 
पुरुषार्थ-चतुष्टय एवं कलाओं में निपुणता (२) यशः प्राप्ति तथा (३) प्रीति 6 

. कारण है। । 
„आचार्य भामह के पश्चात्‌. रीतिवादी- आचार्य, .बामन ने. काव्य के -बो| | 

पर विचार करते हुए लिखा--काब्यं सत्‌ हष्डाहष्टार्ण भ्रीतिकीतिहेतुतवात्‌ 1 ही 
लड़ूरसृत्रवृत्ति १९१९४)। ` टू 
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कालिदासादीनामिव यशः, श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनम्‌, राजा- 
दिगतोचिताचारपरिज्ञानम्‌, आदित्यादेमंयूरादीनामिवानर्थेनिवारणम्‌, 


NM) 
अर्थात्‌ सत्काव्य के दो प्रयोजन हैं--१. इष्ट, २. अहष्ट । इष्ट प्रयोजन है--प्रीति 
और अहष्ट प्रयोजन' है-कीति। टीकाकारों के अनुसार यहाँ पर दो प्रकार.की प्रीति 
विवक्षित है एक तो काव्य-श्रवण के अनन्तर सहृदयों के हृदय में होने: वाला आनन्द 

और दूसरी इष्टप्राप्ति तथा अनिष्टपरिहार से उत्पन्न होने वाला सुख । यहाँ कीति क्रो * 
स्वर्ग का साधन माना गया है "कीति स्वरगंफलामाहुरासंसारं.विपश्चितः ।”, इसी से 

कीति को अहष्ट प्रयोजन कहां गया है। : oo 1 क यु 

` ` ' तदनन्तर ध्वनिवादी आचार्यं आनन्दवर्धन ने भी प्रीति’. कोःही काव्य. का 
प्रयोजन बतलाया-तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपमु (ध्वन्यरलोकः १. १.) करतु 
ध्वनिवादी आचाय आनन्दवधंन तथा आचार्य अभिनवगुप्त की 'प्रीति' की व्याख्या 
"रीतिवादी-आचायों की व्याख्या से भिन्न है । यह तो उस विलक्षण आनन्द का नाम 


है जो सहूदयों के हृदय की अनुभूति का विषय है, अथवा - रसवादी -आचायं जिसे 


“रसास्वादन या रसानुभूति कहते हैं । तभी तो आचाय भोजराज की “कीति प्रीति च 


विन्दति’ (सरस्वती कण्ठाभरण १.४) इस उक्तिः की -व्याख्या करते हुए :व्याख्याकार्‌ 


'रत्नेशवर ने त्रीति! का इस प्रकार विवेचन क्रिया है--“प्रीतिः सम्पूर्ण काव्यार्थसमुत्त्थः 
आनन्द: ” । ध्वनिवादियों द्वारा प्रतिपादित काब्य के,इस मुख्य प्रयोजन को..बाद के 
आचायों ने, अपना आदर्श वाक्य सा बना लिया । नवीन वक्रोक्तिवाद का उद्घाटन 
.करते हुए. भी आचार्य कुन्तक “ने काव्य का यही: प्रयोजन बतलाया .  ;. - 
'धर्सादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । काषव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्णादकारमः । 
४३ तक (चक्रो क्तिजीवित ` १.४) 
आचार्य मम्मठ ने कांव्य-भ्रयोजत-विषयक विभिन्नवादों का समन्वित ` रूप 


.हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है । अपने से पुवे समस्त आचायों (अलङ्कारवादी, रीतिबादी 


'ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी तथा रसवादी) के मत का ही समन्वय उन्होंने नदी किया 


“अपि तु काव्य को केवल कला का चमत्कार मानने वालों अथवा केवल मनोचिनोद का 
साधन समझने वालों अथवा अर्थशास्त्र के उपयोगितावाद की कसौटी पर कसने वालों 
` . के समक्ष भी एक 'समन्वयहृष्टि' प्रस्तुत कर दी एवं “काव्य यशसे” इत्यादि कारिका ` 


मैं काव्य के ६ प्रयोजनों का निरूपण किया । 


अनुवाद [यत्काष्यं अशः घनमु-- आचारपरिज्ञानपु--अनर्थनिवारणम - 


` झानन्दसं--उपदेशं च ग्रयायोगं क्वेः .सहुदयस्य च करोति-- यह अन्वय. है ] जो काव्य 
: (१) कालिदास आदि के समान यश (प्राप्ति), ( २) भी हषं इत्यादि से घावक आदि 
-(कबियो) के समान धन (प्राप्ति), (३ ) राजा आदि के उचित आचार-व्यवहार 
(राजादिगतः राजविषयकः समुचिताचारः) का ज्ञान, (४) सूर्य आदि (की पूजा) से 
: सयुर आदि, कवियों के समान अमङ्गल का निवारण करता है ।. छ..." हे 
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सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्या- । 
न्तरमानन्दं, प्रभुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेभ्यः सुहुत्सम्मितार्थंतात्पयं. 

प्रभा-- काव्य यशसे’ आदि कारिका तथा इसकी वृत्ति में आचार्य मम्मट ने f 

काव्य के प्रयोजनों पर विचार किया है। उसके अनुसार काव्य के ६ प्रयोजन हैं-- 

(१) काव्यं यशसे-_काव्य यश के लिये होता है । काब्य-निर्माण से कवि को |: 

कीति का प्रसार होता है । कविकुलगुरु कालिदास ने काव्य द्वारा हो कीति प्राप्त की | 
थी । इसी प्रकार दण्डी, भारवि तथा बाण आदि ने काव्य द्वारा स्वकीति का प्रसार 

किया था । यद्यपि कालिदास आदि ने काव्य द्वारा धन भो प्राप्त किया; इसी प्रकार | 
धावक आदि ने यश भी प्राप्त किया तथापि प्रधानता की हृष्टि से यहाँ पर नामनिदेश 

किया गया है अर्थात्‌ कालिदास के काव्य ने प्रधानतया उनकी कोति का घिस्तार| 

किया । 


(२) अर्यकृते--काव्य धन-प्राप्ति के लिये होता है । कविजन काव्य-रचना 
करके घनोपाजेन करते रहे हैं। भोजप्रबन्ध में ऐसी अनेक कथाएँ संकलित हैं । हिन्दी 
साहित्य का रीति-युग भी इसके लिये प्रसिद्ध ही है। यह भी लोकप्रसिद्ध है हि 
'घावक नामक कवि ने महाराज हषं के नाम से “रत्नावली नाटिका लिखी और पुष्क 
धन-राशि प्राप्त की । वस्तुतः मध्य युग में अर्थ-प्राप्ति काव्य का विशेष प्रयोजन. हो 
गया था । 

. (३) व्यबहारबिदे--काव्य व्यवहार-ज्ञान के लिये होता है । इससे ज्ञात होता, 
है कि राजा आदि के प्रति कैसा ब्यवहार करना उचित है। रामायणादि | 
काष्यों के अनुशीलन से सहूदयों को राजा आदि के ही नहीं (आदि पद से ग्रृहीत) 
मन्त्री, गुरु आदि तथा पिता-पुत्र, माता-पुत्र और भाई-भाई आदि के उचित'आचार का 
ज्ञान होता है। राजा आदि के व्यवहारो का काव्य द्वारा सहज में ही ज्ञान होना 
सम्भव है, इतिहास आदि के द्वारा यह इतना सुलभ नहीं। 

. (४) शिवेतरक्षतये--शिव का अर्थ है, कल्याण या मङ्गल । शिव से भिल' 
(इतर) शिवेतर = अमङ्गल । काव्य अमङ्गल निवारण के लिये होता है । यहाँ मम्मः 

' ते मग्रूर कवि की कथा की ओर संकेत किया है । यह कवि हषंवद्धंन की राजसभा गां 
रत्त था। .परम्परा (मेसुतुङ्ग की प्रबन्धचिन्तामणि आदि) के अनुसार महाकवि बाग 
इसका भगिनीपति एवं मित्र था। दैवात्‌ बाण की पत्नी के शाप से इसे कुष्ठ रोग है 


र काध्य-भवण के अनन्तर. (सच्च:) हो रसास्वाइन से आविभूत . होता है एवं ति 
`= मस हेय पदार्थ (बानर = हसरी जानने यौग्य वस्तुएं) विगलित अर्थात्‌ रोहि 
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बत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोगु णभावेन. रसाद्भूभूतव्यापारप्रवण- 


तया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकमं तत्‌ कान्तेव सर- - 


सतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वतितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च 
यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्न यतनीयम्‌ ॥ 


|` हो जते हैं । (६) और. जो (काव्य) राजा यां स्वासो के समान शब्द है प्रधान जिनमें 


ऐसे वेद आदि शास्त्रों से तथा भित्र के समान अथं में तात्पर्यं रखने बाले पुराण 
तथा इतिहासों से विलक्षण है; क्योंकि रस के सहायक (अङ्गभुत) व्यापार (विभाव, 


अनुसाव और व्यभिचारी भावों का संयोजन या व्यञ्जना) में तत्पर (प्रवण) होने के . 


` कारण उसमें शब्द और अर्थ दोनों को गौणता (गुणभाव) हे, लोकोत्तर-वर्णना सें 
निपुण कवि की कृति वह (काव्य) प्रिया के समान सरसता उत्पन्न करके (शता या - 
पाठक को) अपने विषय की ओर अभिमुख करके “राम के समान वतंना चाहिये रावण 
के नहीं! इत्यादि उपदेश करता है। इस प्रकार (इन ६ प्रयोजनों में से) ययायोग कवि 
तथा सहूदय के लिये किया करता है। उस काश्य के विषय में (तत्र) सब प्रकार से 
(निर्माण तथा आस्वादन में) प्रयत्न करना चाहिये । 
प्रभा-(५) सद्यः परनित्र तये--काव्य तुरन्त (पढ्ने के साथ) ही आनन्द का 
अनुभव कराने के लिये है । ग्रन्थकार ने स्वयं 'सकल--आननदं” वाक्यांश द्वारा इसंकी 


व्याख्या को है । यहाँ पर एक विलक्षण आनन्द को ही परनिवृति अर्थात्‌ उत्कृष्ट , 
आनन्द कहा गया है । आचायें मम्मट के अनुसार इस अलौकिक आनन्द की अनुभूति 


'ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है । यह ऐसा प्रयोजन है जो अन्य समस्त प्रयोजनों में 
शीर्षण्य है । यह आनन्द रसास्वादत से निष्पन्न होता है तथा रसास्वादत रूप ही है। 
टीकाकारों के अनुसार 'रसास्वादन' इत्यादि का अर्थं है--रस = स्थायी भाव (रस्यते 
- 'आस्वाद्यते), रसास्वादन = स्थायी भाव का विभावानुभाव सञ्चारी भाकों से संयोजन, 
- इस संयोजन के अनन्तर हीः (अविलम्बेन) वह आनन्द, जो रसास्वादन रूप है निष्पन्न 
» हो जाता है । यही सद्यः परनिवू ति है । इस अलौकिक आनन्दाभूति के समय रसयिता. 
को अन्य ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता (विगलितवेद्यान्तरम्‌)। तभी तो इस 
आनन्द को ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा गया है । समाधिस्थ योगी को जैसा आनन्द होता 


है वैसा ही काव्य -रसास्वादन का विलक्षण आनन्द है । 
(६) कान्तासम्मिततयोपदेशयुज- काव्य प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान 


करने के लिये है । ग्रन्थकार ने प्रभुसम्मित"""**“'उपदेशं करोति’ इस अवतरण में 


“इसकी व्याख्या की है। अभिप्राय यह है कि किसी कार्यं को करने के लिये प्रायः ' 


'(क) प्रभुतुल्य, (ख) मित्र-तुल्य तथा (ग) कान्ता-तुल्य उपदेशों से बाह्ये प्रेरणा 
मिला करती है । (क) वेद शास्त्रों का उपदेश राजा या स्वामी. की आज्ञा के समान 
है, उसमें शब्द अर्थात्‌ शासन की प्रधानता है । जिस प्रकार कोई स्वामी सेवक को 


. . घुम ऐसा करो” यह आदेश देकर किसी कार्य में नियुक्त कर देता है उसी प्रकार ` 
'वेद शास्त्र भी ज्योतिष्टोमादि इष्टसांधन में, श्येनयांगादि , अनिष्ठसाधन में तया | 
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विशेषफल रहित सन्ध्यावन्दनादि में मनुष्य को प्रबृत्त कर देते हैं। (ख) पुराण 
इतिहासादि का उपदेश मित्र के तुल्य है । जिस प्रकार कोई मित्र भली-भांति प्रयोजन | 
`को समझाकर किसी कार्यं के लिये प्रेरणा देता है इसी प्रकार पुरणेतिहासादि भी। 
(ग) तृतीय उपदेश कान्ता-तुल्य होता है । जिस प्रकार कोई प्रियतमा. सरसता के साथ 
अपने पति को अपनी बात सुनने के लिये अभिमुख करके किसी कार्यं के जिये प्रेरणा 
देती है, उसी प्रकार काव्य भी श्रोता को .रसमग्न करके जीवनोपयोगी शिक्षा की 
ओर संकेत कर देता. है । अतः काव्य का उपदेश कान्ता-सम्मित उपदेश 
काव्य का उपदेश वेद शास्त्र तथा. पुराणेतिहास आदि से विलक्षण है। 
क्यों ? बात यह है कि वह रस-योजना में तत्पर रहता है और उसमें. वेद के समान | 
- शब्द की या पुराणेतिहास के सम।न अर्थ की प्रधानता नहीं होती; अपि तु उसमें 
शब्द और अर्थ दोनों गौण हुआ कस्ते हँ तथा रस की. प्रधानता रहती है; अर्थात्‌ | 
रस आदिः की अभिव्यक्ति में सहायक जो विभाव आदि की योजना है अथवा जो 
व्यञ्जनां रूप काव्य का व्यापार है, उसी में ,काव्य तत्पर रहता है । ऐसा इसलिये 
होता है, वयोंकिं वह अलौकिक वर्णना में निपुण कवि को कृति है, उसमें करिसी]. 
भाव का वर्णन ऐसा. चमत्कारपू्ण एवं सरसरूप में किया. जाता है-कि श्रोता । 
या पाठक अनायास ही काव्य-प्रतिपाद्य विषय की ओर आकर्षित हो जाते हैं 
` उसमें रसमग्न होकर अनजाने में. ही काव्य द्वारा अभिव्यक्त उपदेश को गहण. कर 
: लेते ह। The poet does not merely: show. the way, but giveth $ 
“sweet a prospect into the way, as Will entice any man to inter into 
rit, Sidney (Apology for 90०४५४)--म० गङ्गानाथ झा द्वारा उद्धृत । इसी 
से काव्य-का उपदेश प्रिया-तुल्य है । संक्षेप में वेद शास्त्रों के उपदेशों में शब्द की 
प्रधानता है, उनमें भादेशःका भाव है; उनमें सत्य का नग्न रूप है। . पुराणेतिहास के 
उपदेशों में अर्थ की प्रधानता है, उनमें मित्रों के समान हित-बुद्धि है, . सत्य के साब 
* शिवत्व की भावता का योग है । काव्य में शब्द और अर्थ दोनों गौण रहते हैं, वहाँ 
रस-प्रतीति कराने के लिये विभाव, अनुभाव आदि का.वणंने मुख्य .रूप से .किया जाता 
-है। उसी के साथ उपदेश भी प्रकट हो जाता है, अतः काव्य का उपदेश ..कात्ता के 
मधुर वचनों के समान सरस है, उसमें सौन्दर्यं है, हृदयग्राह्मता है, उसमें 'सत्यं शिं | - 
। “सुन्दर का.सामञ्जस्य है। 
४ „ ` यथायोगं करोति--आचारयं मम्मट के विचार में काव्य के ६ प्रयोजनों:ं 
: से कुछे का कवि के साथ सम्बन्ध है, कुछ का सहृदय सामाजिक के.साथ और बु 
"का दोनों के साथ) इनकी यथायोग्य सम्बन्ध-योजना को ग्रन्थकार ने -पाठ्रको,की 
` ' कल्पना के लिये ही छोड़ दिया है । व्याख्याकारों ने इस पर विचार करके विवि]. 
सत प्रस्तुत किये हैं । झ० वामनाचार्यं के मतानुसार यश, अर्थ तथा अनर्थःतिवार 
“का कविं से ही सम्बन्ध है, व्यवहारज्ञान तथा उपदेश का सहृदय से ही तर | - 
35: 5 पेशनिद्र ति का भी सहृदय से ही (रसास्वादनकाले कवेरपि सहृदयात्तःपातित्वात॒):। ह 
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सिद्धान्त मत प्रतीत होता है । तथापि विचारणीय है कि संस्कृत साहित्य के अनेकः 
स्तोत्र काव्य पाठकों के द्वारा अनर्थ-निवारण के हेतु पढ़े जाते हैं,, फिर क्या अनर्थः 
तिवारण का सामान्यतः भी पाठक या सामाजिक से सम्बन्ध नहीं मानना “चाहिये ? 
साथ ही कुछ विद्वानों का विचार है कि इन समस्त प्रयोजनों का कवि तथा सहृदय 
दोनों के साथ सम्बन्ध है । तो क्या व्यवहार-ज्ञान एवं उपदेश अथवा रसास्वांदन का 
कवि से भी सम्बन्ध हो सकता है.? 
जहाँ तक व्यवहारज्ञान की बात है कवि को अपने ही काव्य से व्यवहार- 
ज्ञान हुआ करता है, यह वात समझ में नहीं आती; क्योंकि काव्य तो कवि के विचार 


- -तथा भावों की अभिव्यञ्जना है । उपदेश के विषय में भी यही बात है। हाँ 


संक्रल्पित विचारों एवं भावों का हृदय पर प्रभाव पड़ना अनिवायं है, अत: कवि भी 
स्वक्कति में ग्रथित विचारों से प्रभावित हो सकता है । किन्तु यह प्रभाव सामाजिक के 
उपदेश-प्रहण से भिन्न प्रकार का होगा, इसमें सन्देह नहीं । फिर इसे उपदेश-ग्रहण | 
कोटि में रखा भी जा सकता है या नहीं, यह विचारणीय है। 
कवि को अपने काव्य से रसानुभूति होती है या नहीं ? यह विवादग्रस्त विषय ` 
है। इस विषय में स्पष्ट दो मत हँ-प्रथम यह है कि रसास्वादन सहृदयो? कों ही 
“होता है, कवि को नहीं । द्वितीय यह. है कि रस-योजना में रसास्वादन या रसचर्वणा : 
भी निहित है अतएव रस-योजना में तत्पर कविगण रसास्वादन भी करते. ही हैँ। 
दोनों मतों के समन्वयाथं यह बात कही जाती है कि रसास्वादन काल में कवि भी 
५सहृदय कोटि में आ जाता है । एक बात अवश्य. है कि यदि सामाजिक के समान कवि 
, की भी स्वकाव्य से रसानुभूति होती है तो दोनों की आनन्दानुभूति में एक विशेष 
अन्तर होता है, दोनों भिन्न प्रकार की स्थितियां हैं तथा. पृथक्‌-पृथक्‌ विज्ञारणीय भी। 
वस्तुतः'तो कवि का आनन्द सहृदय की रसानुभति से विलक्षण ही है, जिसे मनीषियों 
ने “स्वान्तः सुख' कहा है । 
टिप्पणी-- (1) आचायं मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्यः के प्रयोजन अत्यन्त 
: व्यापक हैं । इनमें उत्तम, मध्यम तथा अधम सभी प्रकार के काश्य के प्रयोजनों क्रा | 
. समावेश हो जाता है मम्मट ने काव्य का मुख्य (पारमार्थिक) प्रयोजन आनन्दानभति 
. (परनिब ति) को स्वीकार किया है । किन्तु साहित्य तो जीवन की व्याख्या है तथा 
उसे जीवन से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, अतएव सरसोपदेश भी काव्य का एकं 
आवश्यक प्रयोजन माना जाता है तथा आचाय मम्मट ने इसे मौलिभूत प्रयोजन के 
"सां समन्वित कर दिया है । उन्होंने रस-योजना में तत्पर काव्य के उपदेश कें रूप में 
"इसका निरूपण किया है । इस प्रकार मम्मठ का हष्टिकोण पाश्‍चात्य संमीक्षकों कें 
“साथ एक अद्भुत साम्य रखता है-- ८ 
To 1९8०७, to please, there are the poets aim or at once to 
Profit and to ainuse, Horace —Ars poetica. (म°_ गङ्गानाथ झा द्वारा 
डदृधृत) 
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(1) प्रायः सभी भारतीय साहित्य समीक्षको ने परम लक्ष्य पुरुषार्थ-चतुष्ट्य | 
को साहित्य का प्रयोजन माना है । मम्मट से, पूवं भामह और कुन्तक ने इसका स्पष्ट । 
उल्लेख किया था; . आचार्य वामन ने प्रीति में उसका समावेश किया था तथा आचार्य | 
अभिनवगुप्त ने कीति आदि के समान आनन्द में ही इसका समावेश कर्‌ 
दिया था :— Laps 
“कवेस्तावतु कीर्त्याऽपि प्रीतिरेद सम्पाद्या । ``" ` `` श्रोतुर्णां च व्युत्पत्तिप्रीती 

यद्यपि स्तः तथापि पत्र प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । अन्यथा प्रभुसम्मितेश्यो वेदादिभ्यो | 
भित्रसम्मितेभ्यश्चेतिहासादिस्यो व्ुत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य प्युत्पत्तिहेतोर्णा, | 
यासम्मितत्वलक्षणो विशेष इति प्राधान्येनानन्द एवोक्तः। चतुवंगव्युत्पत्तिरपिं चानन्व | 
एव पार्यन्तिकं सर्यं फलम्‌ ।” (ध्वत्यालोकलोचन) | 
मम्मट के पश्चात्‌ विश्वनाथ कविराज आदि ने “चतुवर्गफलप्राप्ति: सुखादत | 
धियामपि, काव्यादेव'--यह स्पष्ट ही कहा है। फिर आचार्य मम्मट ने 'चतुवंगं --फत्र 
--प्राप्वि' का काव्य-प्रयोजन के रूप में उल्लेख क्‍यों नहीं किया ? ऐसा प्रतीत होता 
है कि वेद शास्त्र तथा पुराणेतिहास से विलक्षण काव्य के सरसोपदेश आदि में. हो 
आचाये मम्मट ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति का समावेश कर दिया है। मम्मठ ने .जित 
` 'आनन्द' को काव्य का मौलिभूत प्रयोजन बतलाया है वह तो काव्य-पठन या श्रवण के |. 
अनन्तर होने वाला रसात्मक आनन्द ही है, उसका स्वरूप प्राचीन आचायो की 
प्रीति के समान व्यापक नहीं । अतः मम्मट के अनुसार वामन या अभिनवगुप्त के 
समान प्रीति (आनन्द) के भीतर 'चतुरवरग-फल-प्राप्ति' का समावेश नहीं किया जा' 
सकता, यह स्पष्ट ही है । 7 हुन अक | 
(17) आचार्य मम्मट ने प्रायः सभी प्राचीन मतों का समन्वय कर दिया है।|. 
उनके काव्य-प्रयोजनो के अन्तगंत कीति और प्रीति ही नहीं, कत्त व्याकत्तव्य-ज्ञान | 
लिये सरसोपदेश भी है । साथ ही उन्होंने यशः प्राप्ति, धन-लाभ और व्यावहारिकः 
ज्ञान जसे लौकिक प्रयोजनों को भी नहीं भुलाया है और अमङ्जल-निवारण कै 
धामिक इष्टि-क्ोण को भी ध्यान में रक्खा है । काव्य-सम्बन्धी आधुनिक इष्टि 
कोण के विवेचन में भी मम्मट का काव्य-प्रयोजन-विचार महत्त्वपूर्णं योग दे सकता 
है। संक्षेप में इसमें अर्थोपाजंनादि जीवन का उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, क्तम | 
बोधन. आदि आदशेबादी दृष्टिकोण है, तथा शिवेतर-क्षति कें रूप में धामिक और 
बिलक्षण-आनभ्दःपराप्ति कें रूप में मनोरञ्जन, चमत्कार एवं रसवादी दृष्टिकोण भी 
विद्यमान है । 


eh 
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` एवमस्य घ्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह-- 
शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तबुद्धवे ॥३॥ 
३. काव्य का कारण : | ( 
अनुवाद--इस प्रकार काव्य का प्रयोजन बतलाकर उसका (उद्भव एवं 
स्फुरण का) हेतु चतलाते हँ : [ 
(काव्य-रचना की) शक्ति, लोक (जीवन), शास्त्र तथा काव्य इत्यादि के 


: 


निरीक्षण एवं अनुशीलन से होने वालो निपुणता (व्युत्पत्ति) और काव्यत्ञों (कवि एवं 


समीक्षकों) से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना = यह्‌ (तीनों मिलकर) उसके उद्भव 


का कारण है ॥१॥। 

टिप्पणी--कवि की विलक्षण कृति इस काव्य का उद्भव कैसे होता है । कवि 
के व्यक्तित्व में कौनसी विशेष बात होती है जिससे सहृदयों को आह्वादित करने 
बाले काव्य का स्फुरण हो जाता है। इन बातों पर विचार करके विवेचकों ने कवि 
के काव्यमय व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है । आधुनिक आलोचक भी कविता-समीक्षा 
के लिये उसके स्रष्टा के व्यक्तित्व का विश्लेषण आवश्यक समझते हैं । | 

भारतीय साहित्य-समीक्षकों में आलङ्कारिक भामह ने काव्य-हेतु का निम्न 
प्रकार से विवेचन किया था-- : 

काय्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः । 

शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनस्‌ । 

बिलोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्य: कास्पहियादरः॥। (काव्यालङ्कार २:५) 
इस कथन से यह विदित होता है कि.भामहाचायं के विचार में प्रतिभा ही 


* काव्य के उद्भव का मुख्य हेतु है, अन्य शब्दार्थे-ज्ञान इत्यादि हेतु तो अवश्य हैं, किस्तु 


सहायक मात्र है। § 
आचार्य दण्डी ने काव्य-हेतु-विवेचना को और भी परिष्कृत रूप में प्रस्तुत 
किया था-- ; म 
. „ नेसणिकी च प्रतिभा भुतं च बहु निर्मलस्‌। _ 
__ अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसस्पदः ॥ ` 
` ` इसके पश्चात्‌ रीतिवादी आचायं वामन ने भी ' | ९७४: 


इस प्रकार काव्य-हेतु के रूप में तीन बातों का उल्लेख किया । इनके अतिरिक्त 
“ध्वनिवादी आचाये आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त ने, भी काव्य के हेतु का यत्र तत्र 
उल्लेख किया है--'अनेन आनन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुण/ । (ध्वत्यालोक ४ १) 
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शक्तिः कवित्वबीजरूप: संस्कारविशेषः। यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ प्रसृत | 
वा उपहसनीयं स्यात्‌ । लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकलोकवृत्तस्य शास्त्राणां | 

छन्दोव्याकरणाभिधानकोशकलाचतुर्वगंगजतुरगखड्गादिलक्षणग्रन्थानां काव्याः 
नां च महाकविसम्बत्धिनाम्‌, आदिग्रहणादितिहासादीनां च विमर्शनाद्‌ 

' व्युत्पत्ति: । . काव्यं कतु" विचारयितु' च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने 

` च. पौनःपृतये प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्धवे 
निर्माणे समुल्लासे च हेतुन्ने तु हेतवः । | 


राजशेखर की 'कार्व्य-मीमांसा' से यह भी विदित होता है कि 'मङ्ल' नामक कोई 
आचाय 'अभ्यास' को काव्य का मुख्य हेतु मानते रहे । 
आचार्यं मम्मट ने कावब्य-हेतु-विवेचन में सभी प्राचीन मतों का सार ग्रहण 
. किया है. और शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को समुदित रूप से काव्य का हेतु | 
` बतलाया ' है। मम्मट के हेतु-विवेक पर आचार्य दण्डी के हेतु-विवेचन का पर्याप्त 
प्रभाव हृष्टिगोचर होता है, यद्यपि दण्डी के (प्रतिभा, श्रुत और अभियोग) शब्द | 
| 


अवश्य ही मम्मट से भिन्न हैं । दण्डी ने भी तीनों को सम्मिलित रूप से ही काब्य का 
हेतु बतलाया था । साथ ही रुद्रट के काव्य-हेतु-विवेचन का भी काव्यप्रकाश पर स्पष्ट |. 
प्रभाव परिलक्षित होता है। आचार्यं रुद्रट ने भी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ! 
सम्मिलित रूप में काव्य का हेतु बतलाया, था--- 1 
“त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्पु त्पत्तिरभ्यासः' । 
अनुवाद--(१) शक्ति अर्थात्‌ कवित्व का मूलकारण (बीजरूप) एक विशेष 
प्रकार का (स्वाभाविक) संस्कार; जिसके विना काव्य का प्रादुर्भाव अथवो प्रसार 
नहीं हो सकता और यद्रि प्रादुर्भाव हो भी जाये तो वह (काव्य) उपहास का विषय 
होगा। (२) निपुणता = लोक अर्थात्‌ जड़-चेतन-रूप जगः के व्यवहार, शास्त्र अर्थात 
छन्द, व्याकरण, शब्दकोष, (नृत्यसंगीतादि) कला, पु रुषार्थ-चतुष्टय, हाथी-घोड़े, तलवार 
आदि के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले प्रन्पों और महाकवियों के कांव्यों तां 
(यहाँ) आवि’ शब्द ह्वारा गृहीत इतिहासादि के अनुशीलन से होने वालो (काब्य 
विषयक) य्युत्पत्ति (निपुणता) । (३) जो काव्य-रचना तथा विवेचना करना जानते 
„ हैं (काव्यज्ञ) उनके उपदेश (शिक्षा) के अनुसार काव्य-निर्माण ओर शब्द-योजना | . 
. (अथवा रसयोजना) में बार-बार लगना (अभ्यास)--ये तीनों सम्मिलित रूप से, त हि 
| ` पृथक्‌-पृथक्‌, काव्य के निर्माण तथा उत्कर्ष के हेतु हैं (हेतुः); न कि काव्य-उद्भव गे 
| में प्रथक्‌ःपूथक्‌ कारण हुँ (हेतवः) । | 
1 
| 


. = प्रभा--शक्ति, निपुणता और अभ्यास. तीनों सम्मिलित रूप. में काव्य हें | ` 
|. स्कूरण.का हेतु होते हैं | इन तीनों की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- ~ 9५ + 
८; - (१)शक्ति-भम्मट ने काव्य-हेतु में शक्ति को प्रथम स्थान दिया है 1] 


A 
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शक्ति क्या है ? भम्मट के अनुसार कवित्व का मूलकारण (बीजरूप) एक विशेष प्रकार, 
का संस्कार ही शक्ति है। कबि में एक सहज शक्ति होती है, जिसके कारण कवि-हृदय 
में कविता के भावों का प्रोदूभास होता रहता है । यह शक्ति जन-साधारण की अपेक्षा: 

' विलक्षण होती है, एक दिव्य-हष्टि होती है । प्राचीन एवं भर्वाचीन-समालोचकों द्वारा: 
कथित 'प्रतिभा' का मम्म॒ट ने 'शक्ति' नाम से उल्लेख किया है। यह काव्य की रचना: 
का-ही कारण नहीं है अपि तु प्रतिभा के चमत्कार से ही कोई काव्य सहृदयजनों का. 
आदरभांजन होता है। यदि किसी कवि में प्रतिभा नहीं है और वह हठात्‌ काव्य- 
निर्माण कर लेता है, तो उसका काब्य उपहासास्पद ही होता है, सहृदयजन उसका. ˆ 
आदर नहीं करते । 


` (२) निपुणता--लोकदृत्त, शास्त्र तथा काव्यादि के निरीक्षण एवं. अनुशीलन 
से जो निपुणता प्राप्त होती है, वह भी काव्य के निर्माण तथा उत्कषं का हेतु है। 
“निपुणता प्राप्त होती है, वह भी काब्य के निर्माण तथा उत्कर्ष का हेतु है।` 
वस्तुओं के विषय में भली-भाँति ज्ञान होना तथा रसादिविषयक हढ़तर संस्कार हो: 
जाना ही व्युत्पत्ति है । अथवा पाण्डित्य को भी व्युत्पत्ति कहते हैं । जब प्रतिभाशाली 
कवि चराचर जगत्‌ के व्यवहारों का निरीक्षण करता है तो उसे अनुभूति प्राप्त होती. 
है। पिङ्गलादि छन्दशास्त्र, पाणिनीय आदि व्याकरण, शब्द-कोश, नृत्यगीतादि ६४ 
“कलाओं , मनुस्मृति आदि धमंशास्त्र, गर्गादि अथवा कौटिल्ये प्रणीत अर्थशास्त्र, वात्स्या- 
यनादिक्कत कामशास्त्र, न्याय आदि मोक्षशास्त्र तथा हाथी-घोड़ा आदि सम्बन्धी ग्रन्थ 
ओर धनुर्वद के ग्रन्थ आदि (शास्त्रों) के अनुशीलन से विविध विद्याओं का ज्ञान एवं 
पाण्डित्य प्राप्त होता है। वाल्मीकि आदि कवियों के काव्यों के अध्ययन से रसादि- 
विषयक संस्कार हढ़ हो जाता है तथा काव्य-शैली आदि का सम्यक्‌ बोध हो जाता है 
ओर रुचि भी परिष्कृत हो जाती है । ऐसा कवि इतिहोसादि ग्रन्थों से आख्यानादिका . 
आधार ग्रहण करके काव्प का निर्माण करता है, तो उसका काव्य उत्कृष्ठ होता हैं। 
संक्षेप में. लोकबृत्त-निरीक्षण, शास्त्रों,का अनुशीलन, काब्य का आस्वादन तथा इतिहा- 
सादि के विमर्श से जो अनुभूति तथा पाण्डित्य प्राप्त होता है वही व्युत्पत्ति या निपुणता 
कही गई है । ` MR 
` - (३) अध्यास --काव्यज्ञों से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना भी काव्य के 
निर्माण तथा उत्कर्ष का हेतु है । कारिका में काव्यज्ञ उनको कहा गया है, जो काव्य | 
` रचना करना जानते हैं अथवा काब्य की समालोचना करते हैं । ऐसे सहूदयजनों से. 
शिक्षा अथवा निर्देश प्राप्त करके प्रतिभाशाली कवि बार-बार काब्य का निर्माणकरता | 
हैं तथा शब्दादि की सुन्दर योजना करवा है, यही अभ्यास कहलाता है । यहाँ काब्य 
का अर्थ है-कविःतथा समालोचक । | nid 
` इति हेतुस्तडुद्‌भवे-कारिका के इस अंश को व्याख्या करते इए आचार्य 
. भ्म स्पष्ट करते हुँ-कि शक्ति) निषुणता तथा अभ्यास तीनों. मिलकर (समुदिताः) 
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` काव्य के निर्माण तथा उत्कर्ष का हेतु है अर्थात्‌ इनकी कारणता दण्डचक्रादि न्याय पे । 
है--जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि सभी मिलकर घट-निर्माण करते हैं; इसी प्रकार | 
शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों परस्पर-सापेक्ष होकर ही काव्योद्भव के हेतु हैं; | 
अलग-अलग (व्यस्ताः) नहीं । अतः इनकी कारणता .तृणारणिमणि न्याय से नहीं है- । 
जिस प्रकार तिनको से अरणि और मणि .की अपेक्षा. किये बिना ही आग जलाई जाती| 

थी और अरणि नामक काष्ठ-विशेष से भी तथा सूर्यकान्त मणियों की सहायता से भी | 

स्वतन्त्र रूप से आग जलाई जाती थी, वे तीनों अलग-अलग अग्नि जलाने के कारण) 
माने जाते हैं, इस प्रकार यहाँ शक्ति, निपुणता और अभ्यास पृथक्‌-पृथक्‌ ` काव्योद्भव | 
के कारण नहीं । ये तीनों मिलकर एक कारण बनते हैं । अतएव 'हेतु' इस एकवचन | 
का प्रयोग इनके लिये किया गया है, 'हेतवः' इस बहुवचन का नहीं । अभिप्राय यह है| 
कि चाहे काव्य की उत्पत्ति इनमें से एक-एक हेतु से भी हो जाये किन्तु उत्कृष्ट | 
काध्य की उत्पत्ति के लिये तीनों का साथ-साथ होना अनिवाये है (उद्भव = उत्कृष्ट | 
उत्पत्ति।) १ जज 
टिप्पणी--(क) उपयुक्त व्याख्या से प्रतीत होता है कि मम्मट ने 'शक्ति' | 
शब्द का प्रयोग प्रंतिभा- के पर्याय रूप में किया है। पहले आनन्दवर्द्धनाचायं तषा!' 
अभिनवगुप्त ने भी शक्ति और प्रतिभा में एकरूपता स्वीकार की थी-” 1 
शक्ति: प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखशालित्वम्‌ । (ध्वन्यालोकलोचन) 

४ उन्होंने प्रतिभा को काव्य का बीजरूप ही नहीं माना था अपि तु अपूर्व वसु 
का निर्माण करने वाली एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा कहा था । ऐसी प्रज्ञा जो सदा | 
नुतन निर्माण में समर्थ होती है । “प्रतिभा अपुवंबस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा” | मम्मट के | 
प्रतिभाविषयक मन्तब्य पर जहाँ ध्वनिवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है वहाँ रीति-. 
वादी वामन का प्रभाव भी स्पष्ट है.) यद्यपि वामन ने प्रतिभा का मुख्य रूप से उल्लेद 
नहीं किया भ्रकीणं' में ही उसका समावेश किया है तथापि मम्मट की शक्ति अ | 
व्याख्या काव्यालद्भारसुत्र की छाया सी लगती है--कबित्वं.ज प्रतिभानम्‌ । कवित्वस् 
बीजं कवित्वबीज जन्मान्तरागतसंस्कार विशेषः कश्वितू, यस्मात विना काव्यं न विषपो 

` ` निष्पन्नं वाऽ्वहास्यायतनं स्यात्‌ । | 


(काग्पालड्भारसूत्ब॒त्ति १३९९६) 
| ` इन प्राचीन आचार्यों से प्रभावित होकर भी मम्मट ने 'शक्ति' को नवीन सै 
में प्रकट किया है। मम्मट के पूर्ववर्ती राजशेखर ने शक्ति के दो कायं माने थे-प्रतिश 
` और ग्युत्पत्ति; अर्थात्‌ प्रतिभा ओर शक्ति को. एक रूप न मानकर भिन्न माता थात 
' “शक्तिकतृके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकमंणी” (काव्यमीमांसा ४) । मम्मट ने इस र्ठ 
भोरःप्रतिभा के भेद को न मानकर शक्ति और प्रतिभा को एक रूप में निरूपित किंग 
तथा ध्वनिवादियों के साथ रीतिवादियों का समन्वय कर दिया । * 
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| (ख) नियुणता या व्युत्पत्ति की व्याख्या में भी मम्मट की समन्वयात्मक प्रवृत्ति 
| का दर्शन होता है । वामनाचायं ने विद्या को काब्य का अङ्ग माना है और लोकवृत्त- 
। ज्ञान तथा शास्त्रों के परिज्ञाव को काव्य-रचना-के लिये आवश्यक वतलाया है। उन्होंने . “ 
| छन्द आंदि का पृथक्‌-पृथक्‌ ' उल्लेख किया है । अलङ्कारवादी आचायं रुद्रट नेभी , ' 
व्युत्पत्ति का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है— हु 
| छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थबिज्ञांनात्‌। | 
| त : युक्तायुक्तबिवेको व्युत्पत्तिरिग्रं समासेन | (काव्यालङ्कार १९१८) 
इस प्रकार रुद्रट ने वांमन के लोलबृत्त-ज्ञान, तथा विद्या इत्यादि को व्युत्पत्ति 
1 में समन्वित कर दिया । तदनन्तर :ध्वनिवादियों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा-स्फुरण के 
| साधन के रूप में प्रस्तुत. किया- . 
शक्तिः प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविषयनुतनोल्लेखशालसित्वस्‌। - | ११ 
व्युत्पत्तिस्तदुपयोगि समस्तवस्तुपौर्वापर्यंपरामशंकौशलम्‌ ।। 
_ (ध्वन्यालोकलोचन ३) 
यहाँ “तदुपयोगि” शब्द का ग्रहण किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिभा 
के स्फुरण में सहायक तथा वस्तु-विमश से उत्पन्न निपुणता को ही ध्वनिवादी व्युत्पत्ति” 
कहते हैं । आचायं मम्मट के 'व्युत्पत्ति' के स्वरूप में इन सभी मतों का सार समन्वित 
है । लोकवृत्त-निरीक्षण, शास्त्रों के अवेक्षण और काब्यों के अनुशीलन से उत्पन्न होने : | 
वाली निपुणता ही व्युत्पत्ति है । यह व्युत्पत्ति काव्य के उद्भव में प्रतिभा की सहायक , 
है। यह निपुणता कवि की कृतियों में स्पष्ट झलका कंरती है । : 
(ग) अभ्यास--मम्मट के यूव॑वर्ती आलङ्कारिकों ने अभ्यास के विविध स्वरूप 
उपस्थित किये थे । भामह के अनुसार अभ्यास का स्वरूप है-- 
` शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम्‌ ३- 
विलोक्यात्यनिबन्धांश्य कार्यः काव्यसमादर:॥ (काव्यालङ्कार १:१०) | 
वामन ने 'अभियोग' अर्थात्‌ काव्प-रचना का अभ्यास, वृद्रमेवा और पदन्यास 
एवं - वाक्यविन्प्रास का अभ्यास (अवेक्षण) आदि के रूप में अभ्यास को समुपस्थित . 
किया था । राजशेखर ने--'अविच्छेदेन शीलनमभ्यास: स हि श्वंगामी सर्वत्र निरति- 
शयं कोशलमाधत्ते' (काव्यमीमांसा), इस प्रकार से निरन्तर अभ्पास को काव्य-रचना 
का हेतु बतलाया था । ध्वनिवादी अभिनवगुप्त ने सहृदय शब्द की व्याख्या करते हुए _ 
अभ्यास का स्वरूप इस प्रकार दिखलाया था--'ेषां काव्यानुशोलनास्यासवशादू 
विशदोभूते मनोमुकुरे बणंनीयतुस्मयी भवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः । 
(ध्वन्यरलोकलोचन ११) । | 
इन सभी का समत्वित-रूप मम्मटकृत अभ्यास की व्याख्या में उपलब्ध होता - 
है। इनकी व्याख्या वामन तथा रुद्रट के अभ्यास-निरूपण से प्रभावित सी प्रतीत | 


है | 
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एवमस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह-- . | | 

५ ( १ ) तददोषौ शब्दाथों सगुणावनलङ्ङती पुनः क्वापि ॥ | 

. ४. काव्य का स्वरूप (न्लक्षण) | 

अनुवाद-- इस प्रकार इस (काव्य) के कारण को बतलाकर (ग्रन्थकार) ष 

स्वरूप का निरूपण करते हैं । . 

` [शब्दाथौ तत्‌ (काव्यम्‌)--यह अन्वय है] ऐसे शब्द और अर्थ कास्य हुं 

_ (काव्यत्व-विधातक) दोषों से रहित हैं, /(साधुर्यादि) गुणों से युक्त हैं और चाहे हल 

(स्फुट) अलङ्घार रहित भी हैं । (१) १ : | 

[अलङ्कृतिः अलङ्कारः, नास्ति अलङ्कृतिः यथोः तौ (ज्ञब्दाथों) न 

अर्थात्‌ ऐसे शब्द और अर्थ जिनमें अलङ्कार-योजना न हो] । १ 

टिप्पणी--मम्मट के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अनेक आचार्यों ने काव्य-स्वरूप ए 

विचार किया है।'अलङ्कारवाद के प्रवतंक भामह का लक्षण: है--“शब्दा्थों ह 

. क्राव्यम्‌” अर्थात्‌ जहाँ शब्द और अर्थं में विशेष प्रकार का सहभाव है; 

योजना के द्वारा उनका सौन्दर्य बढ़ गया: है, ऐसे विशिष्ट शब्द और अर्थ क 

` लाते हैँ । दण्डी के मत में भी अलङक्कत॑ शब्दार्थयुगल” ही काव्य का स्वरूप है | उमे 

अनुसार काव्य का लक्षण है--'शरीरं तावदिष्टार्थ-व्यवच्छिन्ना पदावली ।' रीतिवाई 

आचार्य वामन ने.अलङ्कारवादियों के लक्षण को कुछ अधिक सुक्ष्म बनाने का पर|. 
क्रियां है-- कक | दन - 

रा काव्यं ग्राह्यामलङ्कारातृ  (१-१-१)-काव्यशब्दोऽयं गुणाल झ्का रसंस्कृता 

me । भक्त्या तु गब्दाथंमात्रवचनोश्त्र गृह्यते ' (बत्ति) । सौन्दयंमलद्भ 

इस प्रकार वामन ने अलङ्कार का अर्थ 'सौन्दयं?-किया । इसी सौन्दयो 

कारण काव्य उपादेय होता है, तथा वास्तव में माधुर्यादि गुण और सौन्दयं से असई 

कत शब्द और अर्थ . ही काव्य है, केवल शब्द और अर्थं के लिये काब्य गन्द 


| 
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हो।' : ; ; Er | 
_ राजशेखर ने काब्यपुरुष की कल्पना करके काव्य-स्वरूप में शब्द, अथ 0 कि 
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| दोषगुणालङ्काराः वक्ष्यन्ते । ववापीत्यनेनैतदाह यत्सवंत्र सालङ्कारौ 
| कवचित्त स्फुटालङ्कारविरहे$पि न काव्यत्वहानिः । यथा-- | 
' यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा- 
। स्ते चोन्मी लितमालतीसुरभय: प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
क्ष सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ `. 
| रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १॥ 
अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः । रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता ॥ 
छि, रस और अलङ्कार सभी का सामञ्जस्य करने का प्रयास किया । वक्रोक्तिकार कुन्तक 
| ने भी यद्यपि 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌' यह मानते हुए 'विदरधभङ्गिभणिति' को ही | 
है| काव्य वतलाया तथापि 'काव्य-स्वरूप की व्याख्या करते हुए उसके सभी अङ्गों को ओर 
ध्यान दिया । तदनम्तर काव्य-लक्षण में समन्वय की ओर प्रवृत्ति बढ़ती' रही.। एक - 
ए ओर भोजराज ने काव्य का यह स्वरूप बतलाया-- 
| अदोषं गुणवत्‌. काव्यमलङ्कारैरलङ कृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवेनु कीति प्रीति च विन्दति ॥ 
(सरस्वतीकण्ठाभरण) 
दूसरी ओर क्षेमेन्द्र ने औचित्य को ही काव्य का प्राण कहा-- 
औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । 
इन सभी लक्षणों का समन्वित रूप आचार्य मम्मट के काव्य-स्वरूप में हष्टि- . 
गोचर होता है--'तददोषौ शब्दाथा सगुणावनलङ कृती पुनः क्वापि ।' मम्मट के 
| पश्चात्‌ साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने “वाक्य रसात्मकं काव्यसु' कहते हुए 
| मम्मट के काव्यलक्षण में दोष दिखलाये तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने (रस-गङ्गाधर में) 
रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ इस प्रकार से काव्यस्वरूप का विवेचन किया; ` 
किन्तु मम्मट के लक्षण की व्यापकता उनमें नहीं मिलती । 
अनुवाद--(काव्य कहे जाने वाले शब्द और अर्थ के) दोष, गुग और अलङ्कारो 
| का निरूपण आगे (सप्तम उल्लास में दोष, अष्टम में गुण तथा नवम-और दशम में 
अलङ्कार) किया जायेगा । (अ नलङ कृती पुनः क्वापि में) क्वापि अर्थात्‌ 'कहीं पर 
ऐसा कहने से (अभिप्राय यह है) प्रायः सर्वत्र अलङ कृत शब्द और अर्थं काव्य कहे 
जाते हैं; किन्तु यदि कहीं .पर (स्पष्ट) अलङ्कार न.भो हो तो वहाँ (अदोषता 
ओर सगुणता होने पर) काव्यत्व की हानि नहीं होती । जैसे-- 
_ “यद्यपि मेरा. प्रियतम वही, है जिसने मेरे कोमाये का हरण किया; ये वे ही 
| चैत्र को रात्रियां है, विकसित मालती की सुगन्ध दाली, कदस्ब नासंक वृक्षों से बहने | 
: वालो उन्मादक (प्रौढा रत्युद्दोपकाः) हवाएं भो बही हैं (जो पहले थो) और में . 
(अस्मि = 'अहमू' अर्थ सें अव्यय) भी वही हूँ, (कोई दुसरी नहीं) तथापि वहाँ नमदा | 
के तद पर (रेवारोधसि) वेत्रलता के नीचे,पुरत हेतु (गमनादि) व्यापार सम्बधी लीला | 
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Eo ` - काव्यप्रकाशः | 
MR तत तक क ककया 
(वेशरचना आदि) सम्पादन (लीला-विधो) के लिये मेरा मन उत्कण्ठित हो रहा ह| 

इस पद्य में. कोई स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला (स्फुट) अलङ्कार हो| 

और (विप्रलम्भश्डुङ्खार) रस की प्रधानता होने के कारण बह यहाँ अलङ्कार ह| 

(अर्थात्‌ -रसवतू आदि अलङ्कार भी यहाँ नहीं है) । [ : 

$ प्रभा-काव्य .का “स्वरूप बतलाते हुए आचार्य भम्मट ने उस शब्दार्थ 

को काव्य कहा है. जो दोष रहित हो तथा गुणसहित हो और जो अलङ्कारों से कू 

हो, किन्तु यदि कहीं स्पष्ट अलङ्कार न भी हों तो भी काव्यत्व की क्षति नहीं हु 

` है। इस प्रकार काव्य के लक्षण, में चार अंश हैं (१) शब्दाथौ तत्‌ (का्‌ | 

. 'कीहृशौ ? (कँसे शब्द और अर्थं काब्य हैं) ? (२) अदोषौ (३) सगुणौ (४) अनलङगई. 

पुतः क्वापि । यहाँ पर अदोषौ, सगुणौ तथा अनलङ्कृती पुनः क्वापि-ये तत ॒ 

' शब्दाथौ के विशेषण हैं । काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने प्रत्येक पद की व्याख्या विसता. 

सकी दि `. | ही 

. (१) शब्दार्थों ततु--शब्द और भर्थ दोनों मिलकर काव्य हैं । इस ५ । 

शब्द और अर्थ के विशिष्ट साहित्य (शब्दार्थों सहितौ काव्यम्‌) की ओर संकेत 
इसके द्वारा सामान्य वाङ्मय ` इतिहसादि से साहित्य या काव्य को पृथक्‌ किया बा 
रहा है। प्राचीन विवेचकों की यह भी मान्यता रही है कि शब्द और अर्थ काथ 
शरीर है- काव्यस्य शब्दाथों शरीरस्‌ । अतः यहाँ व्रिशिष्ड प्रकार के शब्दार्थ क 
को ही काब्य कहा गया है । सहृदयाज्वादकारिता अथवा रसब्यञ्जकता आदि | 
“युगल में ही है तथा' काव्यं श्रुतं, काब्य पठितं: एवं काव्यं बुद्धम्‌ इत्यादि व्यवहार १ 
भी शब्दार्थे युगल काव्य कहलाता है, यह बात स्पष्ट ही हैं। इसीलिये पण्डित" 

` जगनाथ का यहु आक्षेप कि शब्दार्थयुगल को काव्य मानने में कोई प्रमाण नहीँ. 
भी अयुक्त ही है वस्तुतः नागेशभट्ट आदि रसगङ्गाधर के टीकाकारों ने ही ज 
आक्षेपों का निराकरण कर दिया है । ह f 

. . - (२) अदोषो--यह शब्दार्थ-युगल का विशेषण है । दोषरहित शब्दार्थयु/३ 
ही काव्य पद्‌ का अधिकारी है | किन्तु संसार में सर्वथा दोषरहित' तो कोई.बसु। 
'ही नहीं। इसलिमे भाव यह है कि काव्यत्व के विघातक जो च्युतसंस्क्ति- आदि शी 
हैं वे नहीं होने चाहियें। आचायं मम्मट के विचार में दोष रसादि के अपकर्ष | 
विघातक होते हैं, गुणों का अभाव मात्र ही दोष नहीं. है। इसी हेतु 'सगुणौ' से {९ 

_ नदोषौः पद दिया गयां है । अभिप्राय यह है कि यदि कोई कविक्ृति सहृदयों के ईर 

ˆ को आह्वादित करती है। किन्तु उसमें कोई शास्त्रोक्त दोष भी है पर वह दोष कार्य 
का छ का तो काव्य होने में कोई सन्देह नहीं। अतः मम्म के 
लक्षण में अदोषता का वही अभिप्राय है जो प्राचीन { ने. निम्न शर्म 
fC । है जो प्राचीन आचार्यों ने निम्त त 
2 ` _ीरानुबिदुरत्नाद्साधारण्येन काव्र्यृता, ।' दुष्टेष्वपि सता य॒त्न रसाद्यनुगमः ट । 
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॥। अंथाँत्‌ जिस प्रकार कीटानुरि f 

मू ानुविद्ध रत्न भी रत्न री शब्दार्थः 
| व में रसावि की स्पष्ट योजना है उसमें यदि कोई 5 भी हो तो काश 
| ही है । भै ईु हु ० 
| (३) सगुणौ- (7) सगुणता भी शब्दार्थयुगल का विशेषण है ।-माधुयें, ओज - 
| और प्रसाद नामक गुणों: से विशिष्ट दोषरहित शन्दर्थयुगल काव्य हैं; गुणरहित 
| शब्दार्थथुगल काव्य नहीं । यद्यपि मम्मट के मत में गुण रसनिष्ठ हैं, (ये रसस्याङ्गिनो 
| धर्माः) तथापि परम्परा से ये शब्द ओर अर्थ के भी घमं कहे जाते हैं, क्योंकि रस की 
| अभिव्यञ्जना शब्द और अर्थ द्वारा ही होती है । मम्मट ने कहा भी है--गुणवृत््या .` 
है पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थग्रोमंता (सूत्र ९५) अर्थात्‌ माधुर्यादि गुणों को गौणरूप से ` 
॥| शब्दार्थनिष्ठ माना जाता है । इस प्रकार यहाँ 'गुण' शब्द गणाभिव्यञ्जक अर्थ में ह; ~ 
| अर्थात्‌ गुणाभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ । अतएव नीरस काव्य में भी येह लक्षण घटित 
| हो जाता है (उद्योत), क्योंकि गुणाभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ नीरस काब्य में भी रह 
| सकते हैं; किन्तु उसमें रस का अभाव होने के कारण माधुर्यं आदि गणों का होना तो 
| सम्भव नहीं है (रसाभावे गुणाभावात्‌) । ( 1) 'सगुणौ' विशेषण से शब्दार्था हित्य रूप 
| काव्य की सहृदयाह्लादकता अथवा रसाभिव्यञ्जकता भी प्रकट होती है। जहाँ 
शब्दार्थयुगल वस्तुतः गुणों के अभिव्यञ्जक होते हैं वहाँ रस के भी अभिव्यञ्जेक होते : 
| ही हैं; क्योंकि गुण रस.के धर्म होते हैं और “रस सदा व्यङ्गय (ध्वनित) ही हुआ | 
करता ` है 1 इस प्रकार यहु लक्षण सरस काव्य में समन्वित हो जाता है 1 अतः रस-_' 
वादियों एवं ध्वनिवादियों के काव्य-स्वरूप का भी इसमें समन्वय हो जाता है । साथ 
| ही सगुणता औपचारिक रूप में मध्यम तथा अधम काव्य में भी विद्यमान रहती है; 
॥ क्योंकि उनके लिये भी यह मधुर है तथा यह ओजस्वी है इत्यादि 'गौण व्यवहार हुम 
करता है अतः मध्यम और अधम काव्य भी इससे लक्षित हो जाते हैं। यदि 'सगणौ 
| के स्थान पर सरसत्ता या “रसवत्ता' को विशेषण बनाय जाये तो वह भी औपचारिक 
ही होगा, क्योंकि रसानुभूति तो सहृदयों के हृदय में होती है, काव्य तो केवल उसका - 
र है, शब्दाथंयुगल या वाक्य को रसवत्‌ कहना उपचारमात्र ही है। साथ ही ' 


भोभा मत में काव्य नहीं होता । स्फुट अलङ्कार-रहित काव्य का उदाहरण ह¬ . 


त £ 
Rs ¢ 
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` -है। यहाँ पर तथा अन्य उपकरणों की अनुपभुक्ति (5-उपभोग न करना) उल 


“ होने के कारण उनके आधार पर होने वाला संदेहं संकर भी अस्फुट है (मि० न 


त ` 'अनिवायं हुं।- 


. ध्वनिं काव्य में "विधेयाविमर्शः दोष है. अतः यहं भीं काव्य के क्षेत्र से निकल ज 


` ऋूप में प्रस्तुत किग्रा है । यदि अदोषी' का अर्थ है--'ईषदुदोषो' अर्थात्‌ 'अल्पद 5 
`` श्दार्थयुगलः तब तो कहने- की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि कीटातुविद र 


| 
| 


२२ ] = 722, काव्यप्रकाशँ; 
eee ree e+ >+-७-२ ऽ 


अत्र स्फुटो न '-अलड्कारता--शिलाभट्टारिका नामक काश्मीरी - कवयित्री । 
ब्यः कौमारहर:” आदि उदाहरण में एक नायिका-की मनोदशा का वर्णन किया भ 
है। उसकी प्रियतम के प्रति नित्य नवीन उत्कण्ठा का वर्णेन है। यहाँ विप्रलम्भ ॥ 
की सुन्दर अभिव्यञ्जना हुई है । मम्मट के विचार में यहाँ किसी अलङ्कार की 
प्रतीति नहीं होती फिर भी यह उत्तम काव्य है। कविराज विश्वन'थ ने यहाँ विभञान 
और विशेषोक्ति मूलक सन्देह संकर की स्फुट प्रतीति मानी है, किन्तु काव्यप्रकाश॥| 


. प्रदीप तथा उद्योत टीकाओं ने विश्वनाथ के मत का स्पष्टतया खण्डन किया है। | 


भाव यह हैः--कोरण का अभाव होने पर भी कार्योत्पत्ति का वर्णन विभा 
“कारण है । उस कारण (अनुपभुक्ति) के न होने पर भी उत्कण्ठा के होने का वर्णन झि 
गया है, अत; विभावना है । किंञ्च, कारण के होने पर भी कार्य के अभाव का व 
विशेषोक्ति हैं । यहाँ उपभुक्तता (उपभोग कर. लेना) अनुत्कण्ठा का कारण है। र 
उपभुक्तता के होने पर भी अनुत्कण्ठा नहीं होती, अतः विशेषोक्ति है। किन्तु ये को 


. ही अलङ्कार यहाँ स्फुट नहीं । यहाँ 'न' शब्द के द्वारा. (चेतोऽनुत्कण्ठितं 'न' इत्या 


कारेण या कार्य का अभाव नहीं बतलाया गया, अपि तु उनको अर्थतः (आर्थी ).प्रतीः 
हो रही है । इस प्रकार यहाँ विभावना और विशेषोक्ति अस्फुट हैं तथा उनके अझु 


यहाँ अलङ्कारवादियों की ओर से यह शङ्का होती है कि विप्रलम्भ शृङ्गार 
प्रतीति होने से इस पद्य में 'रसवत्‌' नामक "अलङ्कार तो स्पष्ट है ही फिर यह बन 
रहित कैसे है ? इसके उत्तर मे मम्मट का यही कहना है- कि.जहाँ. रस की प्र सा 


: होती है वहाँ रसवत्‌ अलङ्कार नहीं होता और यहाँ विप्रलम्भ श्पृङ्गार रस की प्र 


है अतः रसवत्‌ अलङ्कार नहीं हो सकता । यहाँ उनके मत के अनुसार ही शङ्का त 
समाधान किया गया है । आचाय मम्मट ने तो “रसवत्‌' अलङ्कार की अलड्ारों | 
गणना ही नहीं की । ८ 111 
इस ' प्रकार काव्य. का लक्षण हैं--काव्यत्व-विघातक- दोषों से रहित, गुर्णों 
अभिव्यञ्जक, स्फुट या अस्फुट अलड्कारों से युक्त शब्दार्थयुगल काव्य हैं । इसका ष. 
चार प्रकार का काव्य होगा--१. सरस स्फुटालङ्कार सहित; २. सरस अस्फुट अङ्ग 
सहित; ३. नीरसःस्फुटालङ्कार सहित; ४. नीरस अस्फुट अलङ्कारं सहित। यहाँ श 
युगल की अदोषता, गुणाभिव्यञ्जकता तथाः अलड्भारयुक्तता तीनों ही काव्यत्व के 


टिप्पणी आचाय मम्मट के. काव्यस्वरूप-विचार पर अनेक “आचार, 
' आक्षेप किये हैं । र आचायों में साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज £ 
उल्लेखनीय हँ । उन्होंने इस लक्षण के सभी पदों पर आक्षेप किये हैं। उनका गी 
है कि यदि सर्वंथा दोष रहित को काव्य कहा जाये तो “न्यक्कारो ह्ययमेव” इ 
किन्तु ध्वनि-तत््व के पोषक आनन्दवर्धनाचायं ने इसे ध्वनि के सुन्दर ददाह ५ 


॥ | 
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(२) इदमुत्तमसतिशयिनि व्यड, ) इदमुत्तममतिशथिनि व्यङ ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबुंधेः कथितः ॥४॥ 

A मन्न तिमि $॥ TTI रर ome 
रसादियुक्त काव्य श्रुतिकटुता आदि दोष होने पर भी काव्य ही है। दर्पणकार के 
इन आक्षेपों का टीकाकारों ने विस्तार से उत्तर दिया है । संक्षेप में उनके अनुसार 
'अदोषौ? का अभिप्राय है कि काव्यत्व के विघातक दोषों के रहित शब्दार्थयुगल क्रांव्य 
-है, किन्तु विधेयाविमर्श दोष उक्त पद्य में काव्यत्व का विघातक नहीं है। और 'अदोषी' 
का 'ईषद्दोषौ' अर्थ मम्मट को अभिप्रेत ही नहीं है अतः दपंणकार का आक्षेप 
निरर्थक है। , ककल दा पट 

साहित्यदपणकार “सगुणौ” पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि गुण तो रस के 
धर्म हैं फिर इन्हें शब्दार्थ के धर्म कहना उचित नहीं और यदि “सगुणौ” का अर्थ 
“गुणाभिव्यञ्जकौ ” भी माना जाये तो भी यह विशेषण असंगत है; क्योंकि गुणा- 
भिव्यञ्जक शब्द और अर्थ काव्य में उत्कर्षाधायक -हैं, उसके स्वरूपधायक नहीं । 
दपंणकार के इस आक्षेप का उत्तर यही दिया गया है कि काव्य का स्वरूप भी गुणा- 
भिव्यञ्जक शब्द और अथं की अपेक्षा करता है । किञ्च, इस विशेषण के द्वारा रीति: 
वादियों, रसवादियों,'एवं ध्वनिवादियों के काव्य-लक्षणों का भी संग्रह हो जाता है। 
“अनलङ्कृती पुनः क्वापि” पर्‌ आक्षेप करते हुए दर्पणकार ने कहा है कि 

अलङ्कृत शब्दार्थं काव्य में उत्कर्ष उत्पन्न करते हैं, वे उसके स्वरूप के अङ्ग नहीं हैं। 
'वस्तुतः काव्य का सार है चमत्कार, अलङ्कार भी चमत्कार के-हेतु हैं अतएव काव्य 
स्वरूप के अङ्ग हूँ, ही। फिर भी इस पद से मम्मट ने अलङ्कारों को गौणता की ओर 


` अवश्य सङ्केत किया है । इस प्रकार इस विशेषण से मम्मट: के काव्य लक्षण में काव्य- _ 


कला तथा काव्य-रस के महत्त्व का समन्वय भी हो जाता है तथा अलङ्कार शास्त्र 


की काव्य-सम्बन्धी विशेषताओं का भी संग्रह हो जाता है । 
-संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मम्मट का काव्य-लक्षण सामाजिक तथा 


. कवि दोनों की दृष्टि से-पूर्ण है; कृति और अनुभूति दोनों से सम्बन्ध रखने बाला है। 


इस मेज्राचीन मतों का समन्वित रूप है । अलङ्कारवादी, रीतिवादी: वक्गोक्तिकार 
एवं ध्वनिवादी सभी सम्प्रदायो के काव्यलक्षण इसमें आ मिलते हैं । सरस्वतीकण्ठाभरण 
के “निर्दोष गुणवत्‌” आदि काव्यःस्वरूप के साथ इसका अत्यधिक साम्य है ॥ दपेणकार 


` या पण्डितराज जगन्नाथ ने इसकी कटु आलोचना “अवश्य को है, किन्तु वे» इससे _ 


अधिक व्यापक भौर सवंग्राह्म काव्य-लक्षण न दे सके । वस्तुतः तो काव्य का स्वरूप 


| अलोकिकऽहै, काव्य तो लोकोत्तर-वर्णना-निपुण कवि-कर्म है । उसे लक्षण या परिभाषा . 


के पिजरे में कैसे बाँधा जा सकता है । 


, ५. काव्य के भेद (प्रकार) 


झनुवाद--उस (काव्य) के भेवों को क्रमशः कहते हैं: . _, 
. ` [वाच्याद्‌ व्यङ ग्ये अतिशयिनि इदं (काव्यं) उत्तसं (तदेव) बुधेः ध्वनिः 
' कथितः--यह अन्वय है । Rs | 
यह (काव्य) वाच्याथं (मुश्यार्थ) की अपेक्षा व्यङ ग्याथं (प्रतीयसःन अथं) 


उसे हो पण्डितो (काव्य-सर्सज्ञों) ने ध्वनि कहा है । (२) | 


~» 
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इदमिति काव्यम्‌, बुधैरवैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग 
शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः. कृतः, ततस्तन्मतात्रुसारिभिरन्यैरपि 


DTT ENE See Ss CR क कानो जहा > 


j 


। 
अनेक प्रभेद किये । उन्होंने प्राचीनं.आचायों की “गद्य कवीनां निकषं ददन्ति” | 
उक्ति देकर गद्य को प्राथमिकता दी तथा गद्य-पद्य रूप काव्य के भी दो भेद किये प्रब 
तथा मुक्तक--तदनिबद्धं निबद्धञ्च (१.३.२७) । उन्होंने प्रबन्ध काव्यो में दस प्रकार 
के रूपक नाटकादि को श्रेष्ठ बतलाते हुए कहा--सन्दभेघु दशरूपकं श्रेय:(१.३.३ ० 
आचायं दण्डी ने 'गद्य' और 'पद्य' नामक दो काव्य-भेदों में 'मिश्र' नामक तीसरा भेद 
और जोड़ दिया । उन्होंने गद्य-पद्च-मिश्रित: नाटकों का काव्य में अन्तर्भाव करने 
लिये 'मिश्र' नामक काव्य-भेद की उद्भावना की, यह्मपि प्राचीन काल में ही न 
नाटक को “काब्य बतला चुके थे |. 93; 

भामह ओर दण्डी ने भाषा के आधार पर भी काव्य के तीन भेद किये 
१. सस्कृत काव्य, २. प्राकृत काव्य, ३. अपभ्र श काव्य । रुद्रंट ने इनमें तीन प्रकार 
और जोड़ दिये-४. मागध काव्यं, ५. पैशाच काव्य और, ६. शौरसेन काब्य । इसी 
टै लक ओर रीति सम्प्रदाय के आचार्यों ने काव्य के अन्य भी भेद-प्रभेद किये 
जन र महाकाव्य, कथो, आख्यायिका, चम्पू तथा नाटक, एवं ie 
रूपको का उल्लेख किया गया था । be Ca 9 वि - 
क 2020 आचार्यों ने काव्य के इस भेद-प्रभेद की.ओर अधिक ध्यान 
दया तथापि आचार्य आनन्दवर्धन ने प्राचीन आचायो के ; 
हसन्नाह न | अभिमत अनेक काब्यःपभर 
Po, क ८ ०" ० हट 
ये अबकी की प्रभेदा a सस्कृतप्राक्ृतापभ्र'शनिबद्ध, सन्दानितरकविशेषर 
HEE “कुलका नि, पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथास बन्धः, ३ 
कथे इत्येवमादयः ।” (३.७). ` कलचथे, सगबन्धः, अभिया 


. , इसके अतिरिक्त आनन्दवर्धनाचायं | [ 
जना कहते हुए तीन भेद किये हो भेद लाकर उह भिन 
-उणप्रधानाभ्यां व्यङ्गथस्यैवं व्यवस्थिते काव्ये उने ततोऽच्यद्यत्‌ तच्ित्रमभिष्रीगे| .. 
(ध्वन्यालोक ३.४२) । उनका अनुसरण करके मम्मट ने- भी उपर्यक्त तीन भेद कणे: 
हुए उनका उत्तम, मध्यम तथा अवर कान्य के रूप में निदेश किया: है। .मममटे 
: ल के आधार पर ही.काब्य के उत्तमादि भेद किये हैं, जैसा कि आगे सर 


os 
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` अनुवाद - (कारिका में) 'इदम्‌' शब्द फा अभिप्राय 'काव्य' है । बुः (८: 
| विद्वानों ने) का अभिप्राय यह है कि वेयाकरणों ने ग्रधानभूत (मुख्य) स्फोट रूप जो 
. व्यङ ग्य (प्रकाश्य) है उसके व्यञ्जक (प्रकट करने बाले. 'घट' आदि) शब्द के लिये 
ध्वनि इस शब्द का व्यवहार (प्रयोग) किया है । इसलिये (लतः= तस्मातू) उन 
(बेयाकरणों) के मत का अनुसरण करने बाले अन्यों (ध्वनिवादियों) ने भी वाच्य 
(मुह्य) अर्थं को दबा देने (न्यग्भावित) वाले व्यडःग्य अर्थ को व्यञ्जना में समई 
शंब्दार्थ युगल के लिये “ध्वनि” शब्द का व्यवहार किया । छ 


प्रभा--साहित्य जंगत्‌ में ध्वनिवादियों ने 'ध्वनि' शब्द का व्यवहार ४ 
बैयाकरणों का अनुसरण करके किया है । बात यह है कि जिन घ्‌-- अ+-ट्‌+अ्‌ 
(घट) आदि वणो का मुख से उच्चारण किया जाता है और श्रोत्र द्वारा श्रवण किया 
जाता है ये नाद या ध्वनि कहलाते हैं. । ये ध्वनियाँ आशुतर विनाशी हैं इंसलिये अनेक 
वर्णो से सभ्ुदाय-रूप पद और पदों के समुदाय-रूप वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। .. 
फिर अर्थ-बोध होना असम्भव है । इसलिये वैयाकरणो ने घू+अ~+द्‌ फ अ आदि 
वर्णों के अतिरिक्त बुद्धि में स्थित एक स्फोट नाम का नित्य शब्द माना है । ये ध्वनियाँ 
उस स्फोट को व्यक्त करती हैं” (ध्वनति स्फोट व्यनक्ति इति ध्वनिः) ओर स्फोट 
रूप शब्दात्मा (शब्दब्रह्म) अर्थं को प्रकट करता है (स्फुटति अर्थ: यस्मातु 
सः स्फोटः) । 
मम्मट के अनुसार काव्यप्रकाश में ध्वनि शब्द का अर्थ हे-व्यङ्गध प्रधान ` 


शब्दार्थयुगल रूपः काव्य । - 

. (१) जिस प्रकार वैयाकरण प्रधानभूत स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाले (वर्णा) - 
को ध्वनि कहते हैं इसी प्रकार साहित्य-ममंज्ञ अपने साक्षात्‌ अर्थ (वाच्य) की अपेक्षा 
भधानभूत किसी व्यङ्गां की व्यञ्जना करने वाले शब्दार्थयुगल रूप काव्य को 
ध्वनि कहते हैं (ध्वनति इति ध्वनिः) अथवा ( २) जिस काव्य में वाच्यार्थ की. प्रधा- . 

` नता होती है वहाँ शब्द और अर्थ अपने मुख्य स्वरूप को प्रकट करते हैं किन्तु जिस 
“काव्य में व्यङ्गच'्थं की प्रधानतां होती है वहाँ व्यङ्गयाथ मुख्य (वाच्य) अथं को दबा 
देता है और अधिक चमत्कारी होता है ऐसे काब्य को ध्वनि” कहते हैं, (ध्वन्यते 
व्यज्यतेऽस्मिक्षिमिति ध्वनिः) । वँयाकरंणों का अनुसरण करके साहित्य के विवेचकों | 
(ध्वनिवादियों) ने व्यञ्जनाप्रधान काव्य के लिये ध्वनि शब्द_ का प्रयोग किया था। ..« 
इसी से आचायं मम्मट नै व्यङ्गचप्रधान उत्तम काब्य को ध्वनि कहा है। व्यञ्जना- ` 
` -भधान होने के कारण ही मम्मट ने इसे उत्तम काव्य कहा है । 55८4 

ठिप्पणी--आचार्य मम्मट का काव्प-भेंद-निरूपण ध्वनिवादों + आचार्य. 
“गनन्दवर्धन का अनुसरण करतां, है । यहाँ ध्वन्यालोक ग्रन्य के आधार पर ही ध्वनि: 
क स्वरूप दिखलाया गया है । ध्वनिकार का कथन है-- | मल इक 


न 
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यथा-- ER 
. निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृषष्टरागोऽधरो 

नेत्रे दुरमनञ्जने, पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 

यत्रार्थः शब्दो वा तमथंमुपसर्जेनीङृतस्वाथा । 
व्यक्त: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ (ध्वन्यालोकः १.१३) | . 
अर्थात्‌ जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने (वाच्य) अर्थ को ` गोण करे | 
(न्यग्भावित) उस (व्यङ्ग्य रूप) विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं उस काव्यविशेष को | 
विद्वानों ने ध्वनि कहा है | ध्वत्तिकार के भाव को मम्मट ने विशेष रूप से स्पष्ट कर 
दिया है । 

(7) व्यञ्जनाप्रधान काव्य के लिये ध्वनि शब्द का व्यवहार. . वैयाकरणो 
का अनुसरण करके किया गया है, यह वात भी पहले आनन्दशर्धन. ने उपर्युक्त 
` कारिका में 'सूरिभिः' की व्याख्या करते हुए कही थी--“प्रथमे हि विद्वांसो 
बयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वातू सर्वविद्यानाम्‌ । ते च भ्र यमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति 
व्यवहरन्ति । तथंवाम्यंस्‌ तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदाशिभिर्वाच्यवाचकः | 
` संमिश्रःशब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्र ध्वनिरित्युक्तः 1” 
(ध्वन्यालोक १.१३)| 
इससे स्पष्ट है कि काव्य के क्षेत्र में 'धवनि' शब्द का प्रयोग बे 
पूर्वेकाल से ही चला आ रहा था । आनन्दवर्धन ने तो ध्वनि-विषयक सुव्यवस्थित 
ग्रन्थ का निर्माण किया था; अतः काव्यप्रकाश बृत्ति में स्थित “अन्य” पद का 
अभिप्राय वही है जो आनन्दवधंन के 'सुंरिभिः' पद का है। इसलिये टीकाकारों रे 
' जो "अ नये: = आनन्दवर्धनाचायंप्रभृतिभिः” यह अर्थ किया है, वह सङ्गत नहाँ। | 
इसी प्रकार कारिका का 'बुधेः' शब्द भी आत्॒न्दव्रधन कें 'सुरिभिः' पद के अर्थ में है । 
है । इसका अन्वय वृत्ति में 'अन्येः शब्द के साथ करना ही उचित है। “बुध शं 

अथं 'वैयाकरणैः' नहीं । हट. 
(४71) ध्वन्यालोक के व्यास्याकार अभिनवगुप्त ने ध्वनि शब्द के पाँच अभिप्र 
` ग्रहृण किये हैं-- « वाच्य (ध्वनति इति ध्वनिः), २. वाचक (ध्वनति इति ध्वति]| ` 
` ३ व्यङ्ग्याथं (ध्वन्यते इति ध्वेनिः), । ४. व्यञ्जना व्यापार (ध्वननं धवि 
५. ध्वत्तिकाव्य (ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः) । आचारं .मत्मट ने तो ध्वन्यालोक 
ध्वनि-काव्य-लक्षण्‌ का सारांश मात्र ही यहाँ प्रस्तुत किया हैं । ` 
अनुवाद-- (उत्तम काव्य का उदाहरण है) जैसे- हे झुठ बोलने वाली (मुई 
` जेते) प्रियजन की पीड़ा को न समझने बालो दूती, तुं तो यहाँ से बाबड़ी पर सा 
. ' करने गई थी, न कि उस अधम (नायक) के? पास; क्‍योंकि तेरे. स्तनों 
कोर का चन्दन पूर्णतया हुड गया, तेरे अधर की लालिमा साफ हो गई (निम 
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मिथ्यावादिनि दूति बाच्धवजनस्याज्ञातपीडागमे, 
वापीं स्नातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥२॥ 
अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीतिः प्राधाच्येनाऽधमपदेनः व्यज्यते । 


रागः बस्य) तेरे नयनों के कोने काजलशूंन्य. हो गये और यह पतली काया अथवा. 
` कश शरीर (तन्वी.तनुः) पुलकित हो गया है | - 
यहाँ पर “उस (नायक) के पास हो तु रमण करने के लिये गई थी” यह 
मुख्यतया अधम शब्द से व्यडः ग्य अथं निकलता है (व्यज्यते) । १ 
प्रभा-- निःशेषच्युतचन्दनस्‌'--इत्यादि पद्य को आचार्य मम्मट ने £वरनिकाव्य 
के उदाहरण रूप में उद्धूत किया है । प्रस्तुत पद्य में कोई विदग्धा नायिका अपनी 
दूती के अनुचित व्यवहार पर उसे ताइना दे रही है कि बावडी पर स्नान करने गई 
थी, उस अधम के समीप नहीं गई । यह (निषेधरूप) इसका वाच्यार्थ है। स्नान की 
दशा का ही शब्दों द्वारा वर्णन किया गया है; किन्तु वक्ता, बोद्धा तथा अवसर-विशेष 
' के अनुसार इस काव्य का यह्‌ अर्थ निकलता है--“वापी पर स्नान करने. का तो 
बहाना है तू तो उत अधमः के साथ रमण करने गई थी ।” यही (विधिरूप) इसका 
व्यङ्गय अर्थ है । यह अथं वाच्यार्थं की अपेक्षा विशेष चमत्कारी है । अतः यह 
` - ध्वनिकाव्य है । घ्वनि-काव्य की मुख्य विशेषता ही यह है कि उसमें वाच्यार्थ की _ 
अपेक्षा व्यङ्गचाथं अधिक चमत्कारक होता है । अधम पद का वाच्यार्थ है—दुःखदायक : 
कमं करने वाला (दुःखप्रयोजककमंशोल)। किन्तु यहाँ विशेष वक्ता और बोद्धा के होने 
से अधम शब्द का व्यङ्गचार्थ 'अन्य. नायिका-सम्भोग द्वारा वेदना उत्पन्न करने वाला” 
हो जाता है अतः प्रधानरूप से 'अधम' शब्द ही व्यञ्जक है ।. उसके साथ मिलकर 
'चन्दन-च्यवन' आदि पद भी रमण-दशा के द्योतक होते हैं। 
टिप्पणी--(१) साहित्यदपंणकार के अनुसार यहाँ विपरीतलक्षणा द्वारा 
(अभीष्ट अर्थ की व्यञ्जना होती है । अत; अर्थंक्रम यह है--(1) वाच्यार्थः है- वापीः 
गमनं तदन्तिके न गमनं च, (7) लक्ष्यार्थ है वाप्यां न गमनं तदन्तिके च गमनमू 
और (1) व्यङ्गयाथे दै-तद्रमणम्‌। | छ 
किन्तु भम्मट के अनुसार यहाँ विपरीतलक्षणा नंहीं (प्रदीप) | तदनुसार यहाँ 
` दो ही अर्थ हैं। वाच्यार्थं है--(1) वापीगमनं ` तदस्तिके च न गमनम्‌' और (1) 
व्यङ्ग्यार्थ है-- तदन्तिकमेवः रत्तुं. गमनम्‌ । (जाट २8 ४ 
- (२),प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते--यहाँ भ्राधान्येन' (मुख्य रूप से) इस शब्द 
का 'अधमपदेन' के साथ अन्वेयं है। भाव यह है कि “रमण के लिये” गेई'--यह अर्थ 
` मुख्यरूप से अधम शब्द के द्वारा व्यक्त होता है । चन्दन-च्यवत आदि तो जिस प्रकार 
रमणश्के द्वारा हो सकते हैं, उसी प्रकार स्नान के द्वारा भी। अतः वे अधमपद के 
` बिना स्वतन्त्र रूप से "रमण के व्यञ्जक नहीं; किन्तु 'अधम' शब्द स्वतन्त्र रूप से 


इस अर्थ का व्यञ्जक है । यही इसंकी प्रधानत! हैं। 
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अताइशि वाच्यादनतिशायिनि। यथा-- 


| 


,काव्यप्रकांशँ: 


(३) अतादृशि गुणोभूतव्यङः ग्ये ठु मध्यमम्‌ । . 
ग्रामतरुणं तरंण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्‌। -  . 
पश्यन्त्या भवति मुहुनितरां मलिना मुखच्छाया. ।३॥ - 


अत्र बंञ्जुललताग्रृहे दत्तसङ्कता नागतेति व्यङ्गयः गुणीभूतं तदपेक्षया 
वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्‌ ॥ Fa । 


कर न होने पर । जैसे--(मध्यम काव्य का उदाहरण) 


“निचीन अशोक अथवा वेतस (वञ्जुल) की मञ्जरी से सुशोभित (सनाय) 
हाथ'बाले, ग्राम के उस युवक को बार-बार, देखती 
(छाया) अत्यन्त मलिन हो रहो थी ।” : ` 

यहाँ पर “वञ्जुल लतागृह में (मिलन का) जिसने संकेत दिया था. वह तुम 


i 


त MOP PS 


म त मनन नामी 
अनुवाद--व्यड ग्य अर्थ के (व्यडः ग्ये) वेसा अर्थात्‌ वाच्याथं की. अपेक्षा विशेष 
` चमत्कारक न होने पर (अताहशि) तो मध्यम काव्य होता है | इसे ही (काव्यतत्वज्ञो 
ने) गुणीभुतव्यङग्य कहा है। (३) | , 5 


(कारिका में) अताहशि (बेसा न होने पर) का अभिप्राय है--वाच्याय से बढ ; 


+ 


ast hee tis aS निविकन- नभन, 


हुई युवती . के मुख को कान्ति | 


नहीं आईं” यह व्यङघाथं गोण हो (दब) गया है, क्योंकि. इसकी अपेक्षा वाच्याय 
(सुख की कान्ति का मलिन हो जाना) ही अधिक चमत्कारक है । 
प्रभा- आचार्य मम्मट ने ऐसे काव्य को मध्यम काव्य कहा है, जिसमें |. 


व्यङ्गचार्थ होता तो है किन्तु वह वाच्यार्थ से बढ़कर नहीं होता । वाच्यार्थं से र 
` रहता है, गौण होता है । वाच्यार्थं ही उसकी अपेक्षा सहृदयं 
करता है । ब्यङ्गचाथ के गौण हो जाने के कारण यह 
काव्य से निम्न कोटि का माना गया (है; 


“गुणीभूतव्यङ्गय' नाम से ही पुकारा था। मम्मट ने 


' दी। इस प्रकार उत्तम अर्थात्‌ ध्वनिकाव्य में.: ब्य 
अर्थात्‌ गृणीभुतव्यङ्गच. काव्य में | 

` चमत्कारक होता है। लो | 
'. आमतरुगम्‌ आदि' उदाहरण को आचाय रुद्रट ने अपने “काव्यालङ्कार” | 


। इसकी संज्ञा “मध्यम काव्य' कर' 
2 ङ्घया्थे-की प्रधानता है, मध्यम 
व्यङ्गचाथ गौण हो जाता है. और वाच्यार्थं अधिक |. 


न्थ में भावालङ्कार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
न त किया है । इस पद्य का 
*  सहृदयों के हृदय को इतना आह्वादित नहीं करता जितना कि 'मुखच्छायामालिस्यरर्प 


बाच्यार्थ ञो । भाव यह है कि यहाँ विप्रलम्भाभास (ऽशृङ्गार) आस्वादनी 
ङ्ग र व्यङ्गचार्थ हैं वह मुखमालिन्यरूप वाच्यां (अनुभाव) के द्वारा ही विप्रलम्भाग || 
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रों को अधिक आनन्द प्रदान 
ह काव्य: व्यङ्गयप्रधान. धवति 
व क्योंकि ध्वनिवादियों ने व्यञ्जना को ही 
काव्य की उत्तमता का प्रयोजक माना है । आनन्दवद्धंनाचायं ने इस काव्य को 


य है तथा 'सड्भतः | | 
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का पोषक हैं, स्वतन्त्र .रूप खे नहीं । अतः व्यङ्गच-अर्थ वाच्याथं की अपेक्षा | हो 


` गया है, इसी से यह गुणीभूतव्यङ्गय का उदाहरण है। 


टिप्पणी--(1) आचाय मम्मट नें 'गुणीभुतव्यङ्गथ' यह नाम तथा इसका 


... स्वरूप ध्वन्यालोक के आधार पर ही दिखाया है आनन्दवर्धनाचाये के - अनुसार 


“गुणीभूतव्यङ्गघ' का स्वरूप है ` - 
प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य हृश्यते ।. 


व्यङ्गयार्थ की प्रधानता और अप्रधानता का-ही अन्तर है जैसा कि कहा भी है-- 


“ब्यङ्भचोऽर्यो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम्‌ । तस्य॑ 
` तु गुणभावेन वाच्यचारत्वप्रकर्षं गुणी भूतव्यङ्गःयो नाम काव्य-प्रभेदः प्रकल्प्यते | ड 
ध्वन्यालोक ३:३५ बृत्ति) । दूसरे स्थल पर भी यही भाव संक्षेपतः प्रकट किया गया . 

` .है--व्यज्भार्भस्य प्राधान्ये घ्वनिसंज्ञितः काव्यप्रकार:, गुणभावे तु गुणीभुतव्यङ्गचता ।” 


(ध्वन्यालोक ३.४२ दृत्ति) । 


(४) ध्वनि को उत्तम काव्य और गुणीभूतव्यङ्गच को . मध्यम काव्य कहना ` 


आचार्य मम्मट की निजी उद्भावना है। ध्वनिकार ने ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य 
को काव्य का पृथक्‌ २ प्रकार माना है, वे प्रतीयमान अर्थ को ही सहूदयों के हृदय 
का आज्ञकादारी बतलते हैं! साथ ही गुणीभूतव्यङ्ग को उन्होने “४वनिनिष्यन्दं 


` रूप” अर्थात्‌ ध्वनि का ही एक प्रवाह--"धवने: निष्यन्दः ध्वनिनिष्यन्दः स एव रूपं. 


है प्रथम उल्लासः । Ta 


oer 


बट 


यत्र व्यङ्गयान्वये वाच्यचारतवं स्यातू प्रकर्षवतृ ॥ (ध्वन्यालोक ३३५) ` 
ध्वन्यालोककार की इष्टि में भी ध्वनि और गुणीक्षुतव्यङ्गच “काव्य में 


यंस्य तादृशः” (अर्थात्‌ ध्वनि के. एक प्रवाह के सामन) बतलाया है-तदयं . 


ध्वनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकदिविषयोऽतिरसणीयो लक्षणीयः सहदयेः स्या 


नास्त्येव सहृदयह्ृइयहारिणः -काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमातार्थेसंस्पशंन 


'सौभाग्यस्‌ । तदिदं काव्यरहस्यं परमिति सुरभिविभावनीयम्‌ ।” (ध्वन्यालोक ३:३७) 


इसका अभिप्राय्‌ यही है कि ध्वनि का स्थात प्रथम “है, गुणीभूतव्यङ्गच का द्वितीये । 


„ ध्वनि को काव्य,की आत्मा बतलाना“-कास्यास्यात्मा ध्वनिः” और गुणीभूतव्यङ्गध को 
काव्य का एक अन्य दिखाई देने वाला प्रकार प्रकारोऽन्यो गुणीभुतव्यङ्गयः काष्यस्य 
`. दृश्यते ' कहना भी इसी बात की पुष्टि करता है कि गुणीभूतव्यङ्गभ ध्वनि की अपेक्षा . - 
` निम्न कोटि का काव्य है । ध्वन्यालोक की पूर्वापर सङ्गति से भी यही विदित होता. | 
६. है, अत: मम्मट की उत्तम, मध्यम-आदि कल्पना का बीज ध्वन्यालोक में ही उपलब्ध ` 
है किन्तु इससे गुणीभूतव्यज़्थं की रमणीयता में सन्देहु नहीं हो सकता । 
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चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम्‌ । अव्यङ्गयमितिः -स्फुटप्रतीयमानाथ, 

रहितम्‌ । अवरमधमम्‌ । ss ॒ 
क (तत) धनं भक्तच 

. अन्वय है] जिसमें व्यड ग्यार्थ नहीं होता है वह तो अथम (अवर) काव्य क्रहा गया है। | 
उसे ही विद्वानों ने शब्दचित्र और अर्थचित्र (द्विविध चित्रकाव्य) कहा है (४)। । | 
यहाँ (कारिका में) चित्र का अभिप्राय है, गुण (अर्थात्‌ गुणव्यज्जक) और अलङ्कार हे | 
युक्त । अव्यडः ग्य का अभिप्राय है, स्फुट व्यङ्गग्य (प्रतीयमान == व्यङ च) अथं से रहित। | 
'अबर' का अभिप्राय है--अधम | * २ 
प्रभा--व्यङ्गयार्थं के तारतम्य के कारण ही आचाय मम्मट ने काब्य के | 

उत्तम, मध्यम और अवर तीन भेद किये हँ । जिस काव्य में व्यङ्गथ-अर्थ की प्रधानता | 
है वह उत्तम है । जिसमें व्यङ्गच-अर्थ गौण है, वाच्याथे उससे. अधिक चमत्कारी है 
वह मध्यम है । जिसमें व्यङ्गय-अर्थ को स्पष्टतया प्रतीति नहीं होती वह. अवर काग्र | 
है । कारिका के अव्यङ्गध शब्द का अर्थ यह नहीं कि अवर काव्य . में व्यज्भच-अबं 
होता, ही नहीं । उसंमें व्यङ्गधाथं हो सकता है, किन्तु वह स्फुटतया प्रतीत नही: 
, होता । वस्तुतः चित्रकाव्यः में व्यङ्गध की अस्फुटतर प्रतीति होती है या नहीं। 
होती,; क्योंकि व्यङ्गय के अस्फुट होने पर तो अस्फुट नामक गृणीभूतव्युङ्गच ही होता 
है (प्रदीप) । अथवा उसमें रसादि भी व्यङ्ग हो सकते हैं; किन्तु कवि के विवक्षित 
नहीं होते । कवि का ध्यान शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की ओर ही रहता है 


(४) शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ ॥५॥ . | 
| 
| 


(ध्यनिंकार)। . | २? जै 
चित्रकाव्य गुणयुक्त भी होता है; किन्तु यदि उसमें गुण हैं तो रस भी बव 
होना चाहिये; क्योंकि मम्मट के मत में गुण तो रस के धर्म हैं इसी हेतु सा 
बोधिनी टीकाकार का मते है कि यहाँ गुण का अथं गुणव्यञ्जक है। अतः भाव य| 
है कि जिस काब्य में स्पष्टतया व्यङ्गचार्थ प्रतीत न. होता हो, माधुर्यादि गुणों के 
व्यञ्जक तथा अलङ्कार युक्त शब्द और अर्थ की योजना हो, वह चित्र काव्य है। 
' यह दो प्रकार का है, शब्द-चित्र और अर्थःचित्र, जहाँ प्रधानतया .शंन्द-चमला| ` 
“ होता है वह-शब्दचित्र है और जहाँ प्रधानतया अर्थ-चमत्कार होता है, वह वर्ष 
चित्र है। : ; हे 
2. टिप्पणी:--(1) आचारं मम्मट ने आनन्दवधेनाचाय “के चित्र-काव्य को है 
आवर या अधम सा कहा है । इस काव्य का नाम अवर = 'अधम' इसी हेतु स 
गया है; क्योंकि ध्वनिवादी आचाय इसके लिये प्रोत्साहन नहीं देते ।' वति 
ध्वनिकात्य की प्रेरणा देते हुए कहते हैं-- | ०225 कक मर 
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यथा - ॒ 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा-- 
मूच्छ॑न्मोहमहषिहर्षविहितस्नानाह्निका ह्वाय-वः । 
भिद्यादु्यदुदारदर्दुरदरी दीर्घादरिद्रद्र्‌म- ` 
्रोहोद्रेकमहोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥४॥ 
वाच्यानां वाचकानां च यदोचित्येन योजनमु । है 
रसादिषयेणैतत्‌ कर्म मुख्य महाकबेः ॥ (ध्वन्यालोक ३:३२ ) 
और विशेष प्रकार के काव्यवन्धों में गुणीभुतव्यङ्गय की योजना करने का 
निर्देश करते हैं :-- 12 
_ प्रसन्तगम्भीरपदाः काण्यबन्धाः सुखावहाः । 
ये च तेषु. प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥ (ध्वस्यालोक ३:३६) 
किन्तु वे चित्रकाव्य का उल्लेख मात्र करके इसे विश्वुद्धुलित वाणी वाले | 
| | कवियों का काव्य कहते हैं. इससे स्पष्ट ही है कि ध्वनिकार के मत में यह अधम 
| ; काव्य. है अथवा यह काव्यानुकृति मात्र है। ` Re 
` `. (1) अम्मट ने चित्र-काव्य का स्वरूप तथा भेद-निरूपण आनन्दवर्धन के ' 
संछन ही किया है । ध्वनिकार ने बतलाया है-- a 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गचस्यैव व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽस्यदु ` यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
चित्रं शब्दार्थभेदेन हविविधंं च व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र किञ्चिच्छन्दचित्रं वाच्यचित्रसतः परस्‌ ॥। 
er 510 2 ` (ध्वन्यालोक ३०४२, ४३) 
(11) साहित्यदर्पेणकार तो चित्र नामक तृतीय काव्य-भेद को स्वीकार ही 
नहीं करते । ः दर 
. अनुवाद--स्वच्छन्द रूप से उछलते हुए, निर्मल किनारों के गड्दो में 
` (अच्छकच्छकुहर). प्रबलवेग वाले .(छातं :-बुर्बेले तदिरतत्‌ बलबत्‌) जल को धारा 
छुरा > परस्परा, प्रवाह) -से जिनका अज्ञान (मोह) नष्ट हो गया है (मुच्छेतु = 
विनश्यत्‌) ऐसे महाष हषं के. सांथ जिस (गङ्गा के तट) पर स्नान तथा सर्ध्यादि 
दैनिक इत्य करते हुँ, जिस (गङ्गा) की कन्दरा में बड़े-बड़े (उदार) मेंढक (दबुर) : 
. दिखलाई देते हैं (उद्यतू-प्रकाशमान) तथा दीर्घं एवं समृद्ध (अदरिद्राः शाखादिबाहुल्येन 
अङृशाः) वृक्षों के पतन (द्रोह) से उठने वाली (उद्रेकः ऊध्वंप्रसरणं येषां) बड़ी-बड़ी 
तरङ्गं से पुष्ट (सेदुर) हो गया है गर्व जिस (गङ्गा) का ऐसी गङ्गा तुम्हारे (बः) 
ज्ञान या पाप को तुरन्त (अक्लाय) नष्ट करे (भिद्यातू)। GN A 
भसा--स्वच्छन्दोच्छलत्‌' इत्यादि शब्द-चित्र का उदाहरण है । यद्यपि यहां ` 
' केविःकी मन्दाकिनी-विषयक प्रीति (रतिभाव) भी अभिव्यक्त हो रही है और अन्य 
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. विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराङ्गवत्युपश्चृत्य. यहच्छयाऽपि यम्‌ । 
` ससंभ्रमेन्द्रद्र तपातितागंला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥५॥ 
इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूप-- 
विशेषनिणंयो नाम प्रथम उल्लासः ॥ « 


तीर्थों से विशेषता दिखाने के कारण व्यतिरेक- अलङ्कार भी व्यङ्गय हो सकता 
र ९ 


तथापि वह व्यङ्गघ अस्फुटतर है तथा उसमें कवि का तात्पर्यं नहीं प्रतीत होता । कवि को | 
तात्पर्ये तो अनुभ्रास का चमत्कार दिखलाने में है। यहाँ शब्द की झंकार एवं अनुप्राइ । 
प्रचुरता तथा दीर्घ संमासादि शब्द-चमत्कार में व्यङ्गय अर्थ तिरोहित हो जाता है। 
कवि ने 'छ वर्ण के प्रचुर प्रयोग से उछलतें हुए जल का शब्द-चित्र प्रस्तुत किया ॥ 
तथा महषिहरषं, आल्िकाह्वाय, दार-दरी और मन्द-मन्द आदि में अनुप्रास का चमला!| - 
, दिखाने के लिये ही कवि प्रयास करत& दिखलाई देता है।. : j 
अनुवाद--(शत्रुओं के) मान-मदंन करने वाले जिस (दत्य राज हयग्रीव) के | 
"अपने राजप्रासाद (मन्दिर) से बिना किसी उद्देश्य के (यों ही, इच्छानुसार) हो ` 
, हुआ सुनकर घबराहट के साथ, इन्द्र ने जिसकी अगला गिरा दी है ऐसी अपनराव! : 
(मानों) भय के कारण आंलें बन्द की हुई सी प्रतीत होती है । 
` प्रभाः--विनिर्गेतम्‌' इत्यादि अर्थचित्र का उदाहरण है। यह क्राइमीरि।. 
मेण्ठकवि प्रणीत 'हयग्रीववध नाटक' से उदृत किया गया है । यद्यपि यह कहा ब| 
सकता है/कि यहाँ हयग्रीव: काः वीर भाव व्यङ्गय है, उसी के विभावादि की इस कान! 
में योजना की गई है तथापि “कवि का तात्पय विशेष रूपे से उत्प्रेक्षा अलङ्कार में है| 
है। वह द्वार बन्द की हुई अमरावती में भय से निमीलित नेत्रों वाली नायिका की संगा: 
वना करता हैं और यही उत्प्रेक्षा विशेष चमत्का रक हूँ । व्याख्याकार नरसिंह मु 
का विचार है कि हयग्रीव इस नाटक का प्रतिनायक है अतः उसका वीर भाव | 
2 जय हाड हो कह क काव्य का चमत्कार उत्प्रेक्षा नामक अर्थालद्भार के है| 
आश्रित है; अन्य कोई भी स्फुटतया प्रतीयमान,व्यङ्गचार्थ यहाँ नहीं. “इसे बर्ष 
2 जा स -वपज्गचार्थं यहाँ नहीं: अतएव इसे अं | 
इस प्रकार काव्यप्रकाश के इस प्रथम उल्लास में काव्य का प्रयोजन, काब्य | 
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| | `- अथ द्वितीय उल्लासः ` 
| न [शब्दार्थस्वरूपनिर्णयात्मक: ] 

| क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपंमाह-- | 
(५) स्याद्दाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा - 

। अत्रेति काव्ये । एषां स्वरूपं वक्ष्यते.। 

| (६) बाच्यादयस्तदर्थाः स्थु:-- 


§ 
| * ८ 
| . ` आचार्य मम्मट ने ऐसे शब्दा्थयुगेल को काव्य कहा है जो दोषरहित गुणसहित- 
तथा प्रायः अलङ्कृत भी होते हैं (तददोषो शब्दाथा सगुणावनलङ कृती पुनः क्वापि) । 
इस लक्षण. में शब्द तथा अर्थ विशेष्य हैं, अन्य” पद इनके विशेषण हैं, अतः यहाँ 
क्रमशः पहले शब्द का और फिर अर्थं का स्वरूप बतलाया जा रहा है। प्रसिद्ध [होने 
_ के कारण यहाँ शब्द का लक्षण नहीं दिया गया; अपि तु शब्दों के प्रकार का ही कथन ` 
किया गया है। सन्‌ 
“अनुवाद- (अब ग्रन्थकार) क्रमशः शब्द तथा अर्थ के स्वरूप को, बतलाते हैं । 
यहाँ (काव्य में) १. वाचक, २. लाक्षणिक और :३. व्यञ्जक = (यह) तीन 
| प्रकार का शब्द होता है । ७ 212 [ 
(कारिका में) अत्र (यहाँ) का अभिप्राय है--काव्य में । इन (वाचक, | 
लाक्षणिकं और व्यञ्जक शब्दों) का स्वरूप (आगे) कहा जायेगा | (५) ˆ 
| « वाच्य आदि उन (वाचक आदि शब्दों) के (तदर्थाः = तेषां शब्दानाम्‌ अर्थाः) 
अर्थ होते हुँ (कारिका सें चाच्यादि का अभिप्राय है)-वाच्यार्थ, लक्ष्याथं ओर 
| व्यङ्घचार्थ । (६) ; 
` प्रभा काव्य भूमि में तीन प्रकार के शब्द होते हैं-वाचक .( ६7०5/४९) 
लक्षक (लाक्षणिक 114८2४४०) तथा व्युञ्जक (५४४०४६४०) उनके अर्थ होते हैँ | 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्गध । 2 2 0: 
यह कहा जा सकता है कि किसी शब्द का एक (१) मुख्य अर्थ होता है 
जैसे 'गो' शब्द का अर्थ है एक सास्ता (= गल-कम्वल) आदि वाला पशुविशेष। 
गो शब्द से इसी अर्थ (वस्तु) की सामान्यतः प्रतीति होती है । इस मुख्य अर्थ 
(वाच्यार्थ ७(००८४४७१) को प्रकट करते वाला 'गौ' आदि शब्द वाचक. कहलाता है । 
रस मुख्य अर्थे के अतिरिक्त शब्द से अन्य अथं 'भी प्रकट होते हँ; जैसे-- (२) फुसी, ` 
का आदेश है (चेधर का आइंर है) यहाँ कुर्सी आदेश नहीं दे सकती अतः 'कुसी | 
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` के उद्भव के साथ व्प्रञ्जनावृत्ति का विवेचन साहित्य शास्त्र में होने लगा। आ 


` १. अभिधा, २. सक्षणा, ३. व्यञ्जना । इसी से तीन प्रकार के शब्दों तथा तीत पर 


| ६९15९) भी एक अर्थ हैं। 


पोस्ता) और सन्निधि. (पर्दो की एन्डदुष्दुपारुवृता) के कारण जिनका ही ` 


1 
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॥ 


> (७) -तात्पर्याऽर्थोऽपि केषुचित्‌ ॥६॥ 


` आकाङक्षा-योग्यता-सन्निधिवशाद्रक्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां. समह, 
- तात्पर्याथो बिशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः टिया ताला 
मतम्‌ । वाच्य एव वाक्यार्थं इत्यन्विताभिधानवादिनः। : . `. 5 


३ 


शब्द अपने मुख्यार्थे को छोड़कर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के अर्थ में आया का 
से सम्बन्ध इस अर्थ को शब्द का लक्ष्यार्थ (1701081०0) कहते हैं । (३) इसी पन 
“सायंकाल हो गया” इस वाक्य से अनेक श्रोता अपनी-अपनी परिस्थिति के ना 
अतिरिक्त अर्थ भी ग्रहण करते हैं। कोई समझता है पुजा का समय हो गया, डे 

कहता है-“भ्रमण का समय हो गया ।” इस अतिरिक्त (40011011) बर्ष रप 


' ही शब्दों कां व्यङ्गय (9५६६०९५) अर्थं कहते हैँ और जिस'शब्द से यह बाइ 


अभिव्यक्त होता है उसे व्यञ्जक शब्द कहते हैं। इन तीन प्रकार के अर्थों को प्र 
करने वाली शब्द की तीन वृत्तियाँ (शक्ति, व्यापार) मानी गई हैं--अभिधा, वक्ष... 
और व्यञ्जना ।_ * १ ५ [र 

टिप्पणी -शब्द किस प्रकार अर्थ्‌ को प्रकट करता है, इस बात पर ` 


करके विद्वानों ने शब्द की बृत्तियों (व्यापार) का विवेचन किया है । व्याकरण, मीम 


£ और न्याय-वेशेषिक तथा योग अदि में शब्द-बृत्ति पर पर्याप्त विचार किया गया [वि 


उनकी मान्यताएं पृथक्‌-२ हँ । प्रायः अभिधा, लक्षणा नामक .बृत्तियों को सप 
स्वीकार किया है | मीमांसक तात्पयं बृत्ति को भी मानते हैं। कुछ वैयाकरणों ने . 
विस्तार से व्यञ्जना वृत्ति का भी निरूपण किया है । साहित्य के क्षेत्र में ध 
रुद्रट, राजशेखर तथा वामन आदि ने पहले भी शब्द वृत्ति पर कुछ विचार कियाण 
किन्तु वे प्रायः अभिधा और लक्षणा पर ही विचार करते रहे । आगे चलकर पा ग 


वर्धत और अभिनवगुप्त ने इसका विस्तृत विवेचन किया है । सभी मतों का सारं: 
करते हुए मम्मट ने साहित्य के क्षेत्र में शब्द की तीन वृत्तियाँ स्वीकार की ई 


के अथो का भी विवेचन किया है । 
२. तात्पर्ये-बृत्ति-विमशे 21 2 
अन्ुवाद--किन्हीं . (अर्थात्‌ अभिहितान्वयवादियों ) के मत-सें (केषुबिए!, 
केषाञ्चित्‌, षष्ठी के अथं में सप्तमो. अथवा केषुचित्‌-सतेष्‌) 'तात्पर्याथ' | 
. अभिहितात्रवयवादियों (कुमौ रिल केः ROR र [न 
आंकाड क्षा (पदो सतानुयायी मीमांसकों):का * - 
कि आंकाड क्षा (पंदों को पारस्परिक अपेक्षा), योग्यता (पदों ens. अर 
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ति (जात्यादिर्जातिरेव या' कारिका ८ में) बतलाया जायेगा, उन पदार्थों का अन्वय 

मके अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध होने पर एक तात्पर्य रूप अथं प्रकट होता है (समुल्लसति); 

वातजो कि वाच्यार्श आदि से विलक्षण आकार का है (विशेषवपुः= विलक्षण शरीर 

वाला), वाक्य में आये हुए पदों का अर्थ नहीं है (अपदार्थः) अपि तु (तात्पर्य वृत्ति से 
¬ प्रकटित) वाक्य का अर्थ है। - , | 

मुख्या अन्विताभिधानवादी (गुरु प्रभाकर) का मत है - (अन्विताभिधानवादिनः मतमु 
नञ इत्यनुषञ्जनीयस्‌), कि जो वाक्य का अर्थ है, बह वाच्य-अर्थ (अर्थात्‌ वाच्यां के 
अगु अन्तर्गत) ही है । (७)- 1 । 
| के ` प्रभा--जो शब्द अभिधा, लक्षणा अथवा व्यञ्जना बृत्ति से किसी अर्थ को 
प्रकट करता है, वही सार्थक पद है (शक्त: पदम्‌) । शब्द का अर्थं जाति, गुण, क्रिया 

ह इत्यादि होता है, जिसका विवेचन ग्रन्थकार ने १० वें सूत्र में. किया है। सार्थक 

शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं; (पदसमूहो वाक्यम्‌) । किन्तु केवल शब्दों का' 

षे समूहृमात्र सम्यक्‌ अर्थवोध में समर्थ नहीं होता अपि तु आकाङ्क्षा, योग्यता और. 
बिक जता होने पर ही शब्दों का परस्पर (उचित रूप से) अन्वय होता है और तभी 

भ अर्थे-वोध होता है । इत. आकाङ्क्षा आदि के स्वरूप का अनेक आचायोँ ने 
प्रतिपादन किया है।। व्याकरण, न्याय तथा साहित्य शास्त्र आदि में इनका स्पष्ठ 


गाई विवेचन किया गया है। ` - 


( र 
ते | . - आकाङक्षा--सम्यक्‌ अर्थ-बोध के लिये यह आवश्क है कि पदों में पारस्परिक 
राणादा हो । (पदस्य पदान्तरव्यतिरेकभरयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाङ क्षात्तकंसंग्रह) 
[गव वक्ता किसी पद का उच्चारण करता है अथवा श्रोता उसका श्रवण करतों है 
गो एक (गाम्‌ आदि) के बाद दूसरे पद (आनय आदि) की विवक्षा या जिज्ञासा 
होती है यह अ्थवोघ-सम्बन्धी. आकाङ्क्षा वास्तव में मानव-हुदय में होती है किन्तु 
|एक शब्द का दूसरे के विना अन्वय-बोध कराने का असामथ्य' शब्दों में पारस्परिक 
।काइक्षा कही जाती है; जँसे--“जलेन सिञ्चति! यहाँ 'जलेन' शब्द के श्रवणा 
की तत, आकाङ्क्षा होती है--'कः' ? अथवा 'केन ?' अतः यहाँ दोनों पद एक दूसरे 
को अपेक्षा रखते हैं और ये साकाङ्क्ष. हुँ तथा इनसे सम्यक्‌ अर्थवोध होता है। | 
[पणङक्षा के विना शब्द-समुदाय प्रामाणिक नहीं; अर्थात्‌ उससे सम्मंक्‌ अर्थ-बोध . 
॥ ४ होता; जैसे--गौः, अश्वः; हस्ती' इत्यादि पदसमूह सेः कोई निश्चयात्मक. ज्ञान 


कही होता । | 

| योग्यता सम्यक्‌ अथं-वोध के लिये पदों में एक.दूसरे से अन्वय की योग्यता. 

रोनी .चाहिये । योग्यता का अथं है- अदाथो के. पारस्परिक सम्बन्ध में किसी प्रकार. 

ह गाधा न होना' (अर्थाबाधो योग्यता); जैसे--“जलेन' सिञ्चति' - इस- वाक्य में 
[कफ जल पद के अर्थ मे अर्थात्‌ जलरूप बस्नु में सीचने की योग्यता है इसी हैतु 
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. इस वाक्य से. सम्यक्‌ अर्थ-वोध होता है। योग्यता, के विना कोई - नद 
अप्रामाणिक है, वह सम्यक्‌ अर्थ-बोध नहीं कराता; जैसे 'अग्निना सिञ्च, | 
.प्रमाण नहीं, क्योंकि अग्नि का कार्य जलाना, पकाना आदि है उसका (सीचा] 

. - सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः अग्नि का और सिञ्चन के पारस्परिक सम्बन्ध हे | ब 

पड़ती है RR, १: | 
सन्निधि--'साकाङक्षपदों का एक बुद्धि का विषय होना” सच्चिधि या बा; 

:कही जाती है। साकाङ्क्ष पदों की सन्निधि के लिये उनके बीच में अर्थबोध में व 

_ डालने वाले अन्य पदों का न होना तथा उन पदों का अविलम्ब उच्चारण कर) ६ 

ये दो बातें आवश्यक है; जैसे--'जलेन सिञ्चति” ये दोनों पद पारस्परिक याहि £ 

` - होने पर ही सम्यक्‌ अर्थ-बोध कराते हैं । 'सञ्चिधि के विना पद-समुदाय अप्राम् १ 

-- "है, वह सम्यक्‌ अर्थबोध नहीं कराता , जैसे 'पर्वेतः खादति अग्निमान्‌ देवदत्तः | ` 
,पवेतः--अग्निमांत्‌ के बीच में अर्थबोध में बाधा डालने वाले पद 'खःदति! वाङ ३ 

* है अतः संन्निधिरहित होने से यह शब्द-समुंदाय सम्यक्‌ अर्थवोधक नहीं । इती ह| ` 
यदि कोई 'गामु' कहने क्ले घण्टौं या दिनों पश्चात्‌ 'आनय' शब्द का उजा 
यह शब्द -समुदाय सन्निधि रहित होने से ठीक अर्थ-बोध न करां सकेगा। कक! है 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आकङ्क्षा, योग्यता और सन्निधि। त 

८ शब्द के समूह को वाक्य कहते हँ उसी से पूर्ण अथं-बोध होता है । अब न | 
यह है कि यह वाक्य से प्रतीत होने वाला अर्थ (१) शब्दों के पृथक्‌-पृथक्‌ बगे] उ 
समूहमात्र होता है अथवा (२) शब्दों के अर्थ से -भिन्‍न कोई नवीन अर्थ श व 
इस विषय में मीमांसक आचाय कुमारिल भट्ट का मत है कि शब्दों के अर्थ से || * 
एक अर्थ नवीन बाकयार्थ के रूप में प्रकट हुआ करता है। इसका क्रम यह है। 

र अपनी अभिधा आदि बृत्ति से किन्ही अर्थो को अलग-अलग प्रकट कर देते हैं। १ 
बाद उन-उन अशनौ का परस्पर सम्बन्ध हो जाता है अर्थात्‌ शब्दों द्वारा ब रह 
(829788860) अर्थो का बाद में अन्वय (परस्पर सम्वन्ध) होता हैं (अभिहि अ 

अन्वयः) इस विचार या वाद (तत्सम्बन्धी वाद: अभिहितान्वयवादः) को - मास| ब 

कारण कुमारिल भट्ट के अनुयायी 'अभिहितान्वयवादी' कहे जाते हैं । इतके | स 

पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध अथवा अन्वय या संसग वाक्य का अर्थ है। बह] अ 


से विशेष प्रकार का है, अतः पदों के द्वारा वह प्रकट नहीं [1 उ" 
ः , अतः 1 वह प्रकट नहीं हो . सकता । रहे: 

करने के लिये एक विशेष शक्ति या इतति की उद्भावना करनी चाहिये । बही % 5 

 _ वृत्तिः है, फलतः तात्पर्यवृत्ति से. वाक्यां का बोध होता है और यहु वृत्ति वि 

` चणा तथा व्यञ्जना नामक शब्द की वृत्तियो से भिन्न वृत्ति है । | र 

2 दा किन्तु प्रभाकर (मीमांसक) का मत है कि पदों से परस्पर सम्बन्ध ग 

गाने टृयक्‌-एथक्‌ ब्भ की प्रतीति,नहीं होती अपि तु परस्परनसम्बद् बर्षा |. 
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अर्थ की ही प्रतीति होती है इस प्रकार शब्द अन्वित अर्थे का ही कथन करतें हँ 
नद (अन्वितानाम्‌ अभिधानम्‌) । इस वाद कों मानने के कारण प्रभाकर अन्विताभिधान- 
चहि बादी कहे जाते हैं । इस मत के अनुसार वाक्य का अर्थ भी वाच्यार्थ ही है, वह ' 
चिगा|| पंदसमुदामरूप, वाक्य का साक्षात्‌ अर्थ हैं; तात्पयंबृत्ति से प्रकट होने वाला कोई 
धर्म) आगन्तुक अर्थे नहीं, जैसा कि कुमारिल ने कल्पित किया है । इसी से इनके मतानुसार 
तात्पर्ये वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं । 
गा बई ' डिप्पणी--() अभिहिताबयवादी--काव्यप्रदीप आदिः के मतानुसार -न्याय- | 
भें वैशेषिक तथा कुमारिल भट्ट के अनुनायी मीमांसक अभिहितान्वयवादी हूँ । वस्तुतः | 
कह इस मत के समर्थकों i कुमारिल भट्ट के अनुयायी ही विशेष प्रसिद्ध हँ । उनका 
पारि विचार है कि पदों में केवल पदार्थवोधन की ही शक्ति है ।' पदार्थों के अन्वय अर्थात्‌ 
प्रा पारस्परिक सम्बन्ध को प्रकट करने का सामर्थ्य शब्दों में नहीं होता । अन्वय या संसर्ग 
त: रुप अर्थ तो तात्पर्याथे है, वह वाच्य अथं से विलक्षण प्रकार का होता है और आकाङ्क्षा 
न | आदि से युक्त शब्दों का सम्बन्ध हो जाने पर भासित हुआ करता है। वह .पदों. का 
र अर्थ नहीं अपि तु पदार्थ से पृथक्‌ है और वाक्य का अर्थ है.। जिस प्रकार वाक्यार्थ 
। र को प्रकट करने के लिये अभिधा शक्ति मानी जाती है किन्तु इसी से लक्ष्याथ का भी 
“४1 बोध नहीं हो जाता अतः लक्ष्यार्थ को प्रकट करने के लिये लक्षणा नाम की द्वितीय 
टु | शब्दबृत्ति की कल्पना करनी पड़ी है, इसी प्रकार तात्पर्यार्थ को प्रकट करने के लिये 
परि ॥ तात्पर्यंबृत्ति नामक एक और शब्द-दृत्ति माननी .चाहिये। बात यह है कि बत्ति के 
रविना अर्थ-्रोध हो ही नहीं सकता । अतः वाक्य का -अर्थ जो संसगे (= अन्वय) है 
अरधो। उसको प्रकट करने के लिये तात्पर्यं नामक वृत्ति स्वीकार . करनी ही पड़ेगी और 
| वाच्यार्थ के समान तात्पर्याथ भी होता है, यह मानना , पड़ेगा । उदाहरणार्थ 'घटं 
रे करोति' (घडा बनाता है) यहाँ 'घट' शब्द से घटरूप वस्तु का बोध होता है अस्‌" 
दी प्रत्यय से कमंत्व का और 'करोति' क्रिया से कृति (करना या बनाना) का । किन्तु ` 
॥ यह कर्मेत्वे घटवृत्ति है अर्थात्‌ 'घट' 'करता' का कंमं है। यह अर्थ (वृत्तिता) तो. 
मा आकाइक्षादि के कारण 'घटम्‌' और 'करोति' का अन्वय हो जाने पर तात्पर्यत्ति से 
ही भासित होता है। तभी '“धटवृत्तिकमंत्वानुकुला कृति” यह बोध होता है। 
८ | अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय यही है- पहले पदार्थ-बोध होता है तब वाक्यार्थं . 
गां बोध होताः है। पदों. के शुद्ध अथं में ही व्यवहारादि से संकेतग्रह होता हैं । . इसी हेतु . 
$ सव्या नवीन वाक्य में भी वाक्यार्थ-प्रतीति. हो जाती है । अतः वाक्य का प्रत्येक शब्द 
ह| अपने-अपने अर्थ का अभिधान करता है और आकाङ्क्षादि के कारण उन अर्थों का 
र| परस्पर अन्वय हो जाता. है तथा तात्पर्ये नामक वृत्ति. के द्वारा वाक्या्थ-वोध - हो : 
| जाता है। . | न के हु RTT it 
- (7) अन्विताभिधानवादी प्रभाकर--का विचार है कि अलग-अलग अर्थ, जो 
| कि परस्पर सम्बद्ध नहीं, प्रकट हो ही नहीं सकते। जैसे--'वह पढ़ता है” इस साधा- 
(| ` वाक्य में 'वह' का अर्थत्रोध उद्देश्य रूप “कोई ब्यक्ति'-के आकाय में होता 
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है और 'पढ़ता है विधेयरूप 'पढ़ना क्रिया' के आकार में । यहाँ पथक उद्भू ~ 'पढ़ना क्रिया? के आकार में । यहाँ पृथक्‌ ह 
का अर्थ-बोध होने के अन्नतर उनका अन्वय होता हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो 
वस्तुतः शक्तिग्रह या संकेतग्रह भी अन्वित अर्थ में हुआ करता है, जैसे--पिता श 
(उत्तम बृद्ध) ने बड़े भाई आदि (मध्यमबृद्ध) से कहा 'देवदत्त गामानय 
गाय लाओ) ।. इस वाक्य को समीप बैठे बालक ने सुना और देखा कि उनका |) 
भाई (देवदत्त) सास्नादिमान्‌ एक विशेष प्रकार के पशु को लाया है तो बाक्| 
` अनुमान कर लिया कि 'गॉमानथ' इस: अखण्ड वाक्य का “इस सास्नादिमान्‌ पश्न | 
लाने में अभिप्राय था । इसके वाद वह बालक पिता के यह कहने पर कि भा ३ 
(गाय को ले जाओ), 'अश्वमाहर' (घोड़े. को लाओ) देवदत्त को गाय ले जो; 
देखता है तो इतरान्वित 'गाम्‌” आदि के अर्थ का ग्रहण कर लेता है। इस प्र 
ब्यवहार से जो शक्तिग्रह होता है वह केवल पदार्थ में नहीं. होता अपि तु र्ब | 
पदार्थं में ही होता है अर्थात्‌ 'गाम्‌' आदि का क्रिंयान्वित कारक पद में शक्तिए है! 
` है तथा “आनय आदि का कारकान्वित क्रियापद. में शक्तिग्रह होता है । यहाँ बहु 
ध्यान रखने योग्य है कि सामान्यतः क्रियामात्र से अन्वित कारक आदि में हो शकि 
होता है किसी विशेष 'आनयन' आदि क्रिया से'अन्वित में नहीं । जब अस्वित |. 
शक्तिग्रह होता है तो वाक्य-श्रवणानन्तर अन्वितार्थ की प्रतीति हो जाना सम्भव । 
है अतः अन्वय या संसगं-बोध के लिये तात्पर्यं नामक बृत्ति की कल्पना हि क 
_'है। यह कहा जा सकता है कि प्रभाकर के मत में वाकय अखण्डार्थबोधक है, बात 
इकाई (०४) है । उसमें से कृत्रिम रूप से-या व्यावहारिक हृष्टि से शब्दों को ए 
कर लिया जाता है। ' 1 - | 
(11) यहाँ विचारणीय यह है कि आचाये मम्मट को इन दोनों मतों मे 
कोन सा अभिप्रेत हैं ? व्याख्याकारो का विचार है कि 'अभिहितान्वयवाद' ही गर 
“को: अभीष्ट है ॥ उन्होंने तात्पयं बृत्ति को स्वीकार किया है; क्योंकि वे कई स्यतो। 
` इसका उल्लेख करते हैं; जैसे-अभिधातातपयंलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण ए 
(सूत्र ३१), अभिधातात्पर्यलक्षणात्सकव्यापारत्रयातिवर्ती ध्वननादिपर्यायो ब्यापार 
पलपनीयः (३० ५) । वस्तुतः यह. स्पष्ट ही है कि-मम्मट ने अपनी हृष्टि से ¢ 
अकार के शब्द और अर्थ का पहिले निर्देश कर दिया है। यह तो. असों 
021 मत 220 अतः तात्पर्यां नामकः कोई पृथक्‌ अर्थ मम्मट को बर 
. नह । ऊपर उद्धत सन्दर्भ में उन्होने तात्पय॑ ल्लेख यह प्रकट कणे, 
§ es ही किया है कि तात्पयं बातत पर पअ अय समीर 
डग । ५ : | 
३. भर्थों की व्यञ्जकता हु 
` अनुवाद--आयः (वाच्य, लक्ष्य, व्यञ्चादि) समस्त. य 
* (किसी अर्थ की व्यञ्जना करना) अभीष्ट शाह कम, 
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बोकि वाच्यस्य ग्रथा-- hs 
के हे माए.घरोवअरणं अज्ज हु णत्थि त्ति साहिअं तुमए । 
| हो| . ` ता भण कि करणिज्जं एमेअ: ण वासरो ठाई ॥६॥ 
(मातग होपकरणमय खलु नास्तीति साधितं त्वया । 
तद्‌ भण. कि करणीयमेव मेव न वासरः स्थायी ॥६॥) 
अत्र स्वैरविहाराथिनीति व्यज्यते। ` 
| लक्ष्यस्य यथा-- 7 द 
| साहेन्ती सहि सुहअं खणे खणे दृम्मिआसि मज्ञकए । 
संब्भावणेहकरणिज्जसरिसअं दाव विरइअं तुंमए ॥७॥ 
(साधयन्ती . सखि, सुभगं- क्षणे क्षणे दूनांसि मत्कृते । 
सङ्भावस्नेहकरणीयसहशकं ` तावद्विरचितंः त्वया ॥७॥) . 
प्रभा-- आचार्ये मम्मट ने तीन प्रकार के शब्दों का निर्देश किया है और उनमें 
ह 'ब्यञ्जक' शब्द भी वतलाया है । इस प्रकार शब्दों में व्यञ्जकता है, यह स्पष्ट ही - 
1 है। यह व्प्रञजकता अर्थो में भी होती है, यहाँ यही बतलाया गया है । वाच्यादि तीन 
| प्रकार के अर्यो का ऊपर निदेश किया गया है ।.इन सभी अर्थों में यथासम्भव किसी : 
| अन्य (चमत्कारपूणे) अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामथ्यं होता है । यह सामथ्यं 
| सर्वत्र नहीं होता अपि तु वक्ता, श्रोता ओर अवसर आदि के अनुसार हुआ करता 
| हे--भतएव कारिका में 'भ्रायशः' कहा गया है । कारिका में 'अपि' शब्द, का अन्वय 
अर्थानां के साथ है-(अर्थानामपि); जिसका अभिप्रायं यह है कि शब्दों के साथ-साथ . 
अर्थो में भी व्यञ्जकता होती है (प्रदीप) । मतान्तर (उद्योतकर) के अनुसार 'अपि' 
शब्द का अन्वय व्यञ्जकता के साथ है (व्यञ्जकत्वमपि) । भाव यह है कि वाच्य, 
लक्ष्य और व्यङ्गथ अर्थ किसी अन्य अर्थ की व्यञ्जना का कार्य भी करते हैं और 
` तब भी वे अपने वाच्य आदि रूपों को नहीं छोड़ते । ` 
`. अनुवाद--उन (वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गच अर्थो) .में वाच्य अर्थ को व्यञ्जकता है 
जैसे - हे माता, तुमने ही बतलाया है (साधितम्‌) कि आज घर में (इन्धन, शाकादि) । 
सामग्री नहीं है, तो तु ही बता कि क्या करना. चाहिये. ? (अथवा क्या कुछ न. करना 
चाहिये ? ) क्योंकि दिन तो इसी प्रकार स्थिर रहने वाला नहीँ है ।६॥। : 
- यहाँ (कहने वाली) स्वछन्द विहार को अभिलाषिणी है--यह व्यङ्गयाथं ` ` 
निकलता है । Bt 
प्रभा- उद्धत श्लोक में वाच्याथं से. व्यङ्गध अर्थ को प्रतीति होती है। यहां - 
| के कारण (अर्थात्‌ किसी स्वैरविहारिणी नायिका को यह उक्तिहै, इस 
अ को यह प्रतीति हो जाती है कि कहने वाली स्वचन्द-बिहार के लिये जाना - 
` अनुवाद--लक्ष्य अथ को व्यञ्जकता है जैसे--हे सखि, मेरे लिये (उस). . 
1. उन्दर ` (सुभग). नायक को मनाती .हुई तुम प्रति क्षण दुःखी हुई हो । सदभाव और, 


R नर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- TTT NTS SSRs 


00 


४ | _ ` _ क्राव्पप्रकाश: | 
251: ई पर + 

अत्र मत्त्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितमिति लक्ष्यम्‌ । तः 
कामुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गयम्‌ । 9 इक ॥ 
व्यङ्गयस्य यथा- 2 PT | 
उअ णिच्चलणिप्मंदा भिसिणीपत्तम्मि रेहह वलाआ। | 
` णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ . सङ्खसुत्ति व्व ॥५॥) ` | 
| 

| 

| 


fT 
| 
| 
| 
| 
| 


(पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका । 
` निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता .शङ्खशुक्तिरिव ॥५॥ 
अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वं तेन च जनरहितत्वम, अतः सङ्क । 
स्थानमेतदिति कयाचित्‌ कञ्चित्‌ प्रत्युच्यते । अथवा मिथ्या वदसि ४ 
-्वमत्रागतोऽभूरिति व्यज्यते ॥ € ङ | 
: स्नेह में करने योग्य उचित कायं (सदुभावस्नेहयोः करणोयं कार्य सदृशम्‌ उचितम | 
तुमने किया है [अथवा सद्भाव और स्नेह से जो करना चाहिये बसा ही, (सद्मा - 
स्नेहाम्या यतू करणीयं तेन सदृशम्‌) कार्यं तुमने किया है] ॥७॥ . | 
10 पर “मेरे प्रिय के साथ रमण करने वाली तुमने (मेरे साथ) शत्नता र 
व्यवहार किया है” यह लक्ष्य है और इस लक्ष्य द्वारा व्यङ ग्य है-- 02 0 
कि कामुक (पति तया तल) अपराध हुँ Re 10 ब्र 
प्रभा--(1) यहाँ लक्ष्याथं से व्यङ्गधा्थ की प्रतीति होती है । प्रिय को मगा 
के लिये प्रेषित, किन्तु उसके साथ रमण करके आई हुई सखी के प्रति किसी मल 
की यह्‌ उक्ति है; अंतः बोद्धव्य-वैशिष्टध (श्रोता की विशिष्टता) के (कारण 
जनों को यह (व्यङ्ग चार्थ) प्रतीत होता है कि यह नायिका कामुक प्रति और सी; 
अपराध को प्रकट कर रही है। अपनी सखी के अपराध को .भांप लेने वाह 


(अनुचित), 'मत्कृते' का लक्ष्याथे- स्वकृते’ और 'दुनाइईस” का लक्ष्यां 
. होता है। इस प्रकार मेरे प्रिय के साथ रमण करके तुने शत्रुता का आचरण गा. 


, यहाँ पर निष्पन्दता (वाच्याथं) से बिल्नब्धता (अर्थ १ के ५ 
है निरज ब्धता (अथघा निर्भयता) व्यङ्ग |. 
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|. 

पैन १। बाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह-- 
। (€) साक्षात्सङ्क लितं योऽर्थमभिधत्ते सं बाचक: ॥७॥ 

इहाग्रहीतसङ्क तस्य ` शब्दस्यार्थंप्रतीतेरभावात्‌ „ -सङ्केतसहाय एव 
शब्दोऽथैविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन , सङ्केतो गह्यते स॒ तस्य 
(संक्रेत स्थान के इच्छुक नायक) के प्रति व्यञ्जना द्वारा यह द्योतित किया जा रहा है 
ङ । (उच्यते = व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते) कि यह संकेत स्थान है। (विप्रलम्भश्वृङ्खार में 
पन | व्यङ्ग्य यह है) अथवा “तुस झूठ बोलते हो, तुम यहाँ नहीं आये थे” यहः (बलाकां 


लक 
४ 


. 
seis ttt 


५) ३. क्षी निर्भयता के द्वारा प्रतीत होने वाले जन-सञ्चार कें अभाव रूप व्यङ्गच से) अभि- 
_ न्यक्त हो रहा है। ह 5 
मु) है प्रभा--( १) 'उअ शब्द प्राकृत में 'पश्य' के अर्थ में अव्यय है। निश्चल-- 


| निष्पंन्दा--“निश्चला चासौ निस्पन्दा च इस प्रकार दोनों विशेषणों का कर्मधारय 
| समास होता है जैसे--शीतोष्णं जलम्‌' । शृङ्खशुक्ति का अर्थ प्रायः टीकाकारो ने . 
श्र सीपी के आकार का शङ्खनिमित पात्र” किया है । वस्तुतः जसे--मुक्ताशुक्ति’' आदि 
|„ शब्द एक विशेष वस्तु को प्रकट करते हैं उसी प्रकार शङ्घशुक्ति भी शङ्घरूप में . 
॥ परिणत होने से पूर्व का प्रक्ृतिजन्य शङ्क रूप ही है । बलाका से उसी की समानता > 
। दिखलाना अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । दु 
` - (२) यह हालकवि की गाथासप्तशती का पद्य है । इसमें बलाका की - 
| निश्चलता का वर्णन करके उसकी निर्भयता को व्यक्त किया गया है.और निर्भयता रूप 
£ | व्यङ्गचा्थ के द्वारा उस स्थान की निर्जनता अभिव्यक्त होती है । प्रसङ्ग अथवा विशेष 
न अवसर के कारण इस निर्जनता की प्रतीति द्वारा सहृदय जन दो प्रकार का अथं 
वात) समझ लेते हैं--(१) संयोगपक्ष में कोई नायिका उपनायक से कहती है कि ग्रह निजँल - 
| स्थान है अतः यही उचित संकेत-स्थल है । (२) विप्रलम्भ पक्ष में जब नायक कहता | 
खुम है कि तुम यहाँ नहीं आई, मैं तो यहाँ आया था; तब नायिका व्यञ्जना द्वारा प्रकट 
प करती है कि बलाका की निर्भयता से यहाँ मनुष्य के आगमन का अभाव द्योतित हो 
रहा र अतः झूठ बोलते हो, तुम यहाँ नहीं आये थे । ० 
| टीकाकारों के विचार में इस स्थल पर निर्जनता ही व्यज्भचयार्थ से अभिव्यक्त | 
: होने वाला दूसरां व्यङ्ग्यार्थ है । इस: निर्जनता रूप व्यङ्गचाथ के उपयुक्त दो प्रकार 
के फलिताथं हैँ । वस्तुतः ये फलिताथं ही सहृदयों के हृदयाल्वादक हैं फिर क्‍या . 
इन्हें तृतीय कोटि का व्यङ्गध माना जाये ? यह चिन्तनीय है, .. ` 
`. ४. वाचक शंब्द,का स्वरूप : . पर का ; 
: अनुवाद- वाचक (लक्षक तथा व्यञ्जक) आदि शब्दों का क्रमशः स्वरूप 
बतलाते हैं:---जो शब्द साक्षात्‌ संकेत किये गये अर्थ का बोध कराता है, वह वाचक 
शब्द कहलाता है । RR अं न अं मम दर पट 
. _ इस लोक व्यवहार में (इह) जिस (शब्द) का संकेतग्रह नहीं हुआ उस शब्द से... 
| ` भय को प्रतीति नहा होती अतः संकेतग्रह है सहायक जिसका (सङ केतः सङकेतप्रहः 


|| 
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. उसे भी यदि वट ग्राम (वटो ग्रामः) या बड्-गाँव कहा जाता है तो यह परस) . 


` है । जिस शब्द का किसी अथे में साक्षात्‌ रूप से शक्तिग्रह या संकेतग्रह होता है 
उस अर्थ का वाचक कहलाता है। वास्तव में शब्द एक ऐसा प्रतीक है जो किती क 
` को-साक्षात्‌ रूप में प्रकट करता है और उसी का वाचक कहलाता है, वह अर्ष | 


«ॐ 2 क) «०, ९२७५३ ४७ MS १ ®, 
४२ | . काव्यप्रकाशः ` | । 
eee ५ +++ “+, | 
सहायः यस्य ताहृशः) ऐसा शब्द ही किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। रे ।॥ 
जिस शब्द का (यस्य) जिस अर्थ या वस्तु में (श्र) विना व्यवधान के ( न 


- से) संकेत-प्रहण किया जाता है वंह (शब्द) उस (अर्थ) कां व्राचक. कहलाता है। ky 


प्रभा- वाचक शब्द किसे कहते हैं ? उसका क्या स्वरूप है ? यह स्पष्ट ष 

“ हुए मम्मट ने बतलाया है कि सांसारिक व्यवहार में जिस शब्द का जिस अथं में स 
ग्रहण किया जाता है उस अर्थ की ही. प्रतीति-उस शब्द से. होती है । यदि संकेतन 
ष 


` न-हो तो शब्द से अर्थ, की प्रतीति नहीं हो सकती । वह संकेत क्या है ? 'इस शब्द 
' यहु अर्थं है अथवा “इस अर्थं का प्रतिपादक यह शब्द है' (अस्मात्‌ शब्दाबु अयम 


` बोद्धव्यः) इस प्रकार की सामाजिक मान्यता ही संकेत है । जो ब्यक्ति किसी श) 
विषय में इस संक्रेत या मान्यता से अपरिचित होते हैं वे उसका अथं.बोध नहीं क्ष 

सकते ।. यह संकेत दो प्रकार कां हो सकता है, एक साक्षात्‌ रूप में और र 
व्यवहित रूप में (परम्परया), जेसे=वट (बड़) एक दक्ष का नाम है दक्ष रूप ब]. 
'वट' शब्द का साक्षात्‌ रूप से संकेत है । किन्तु जिस ग्राम में कोई विशाल टस 


| 
है 


संकेत है, अर्थात्‌ ग्राम में 'वट' शब्द का साक्षात्‌ रूप से संकेत नहीं । जब किसी श 
का साक्षात्‌ -रूप से किसी अर्थ में संकेत होता है तो वह शब्द. उस अर्थ का वार 
कहलाता है । ऊपर के- उदाहरण में 'वट' शब्द बट-बृक्ष रूप अर्थ का वाचक है, दा 
ग्राम रूप. अर्थं का नहीं । १ १ 
टिप्पणी- शब्द से अर्थ की प्रतीति किस प्रकार होती है ? इस विषय | 
व्याकरण तथा न्याय-वैशेषिक आदि में विस्तार से विचार किया गया है। शहि 
` ग्रह या संकेत-प्रह की सहायता से ही कोई शब्द किसी अर्थ का बोध करा सकता | 


अन्यथा नहीं, यह सर्वसम्मत सिद्धान्तः है । इस संकेत को 'शक्ति' तथा 'समय' नाम 


बात्तिक २:१९५६] इस समय या संकेत के ग्रहण का स्वरूप दो प्रकार का हो पका 
हैः=(१) “गो शब्द का वाच्य यह सास्नादिमान्‌. अर्थ है” अथवा (२) 'इस सास्ताि 
अर्थ. को गो कहते हैं!” प्राचीनः तैयायिको के अनुसार ईश्वरेच्छारूप संकेत ही 
है किन्तु नवीनों के अनुसार किसी के द्वारा भी किया हुआ संकेत (संकेतमात्र) गौ 


वाच्य कहा जाता है। . 
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(१०) -सङ्केतितश्वतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव बा। 

न्त,  यश्य्य्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव, तथाऽप्यानन्त्याद्‌' 

।( व्यभिचाराच्च तत्र सङ्केतः कतु न युज्यत इति गोः 'शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादीनां . 


ह| „ अनुबाद--जिस अर्थ में संकेत किया जाता है वह चार प्रकार का है--जाति . 
न्द, आदि (अर्थात्‌ जाति, गुण, क्रिया औरं यहच्छा) अथवा (एक हो प्रकार का) जाति रूप 
मे,” हो है। (१०) ` 
न प्रभा--जिस अर्थ में क्रिसी पद का सङ्केत किया गया है वह सङ्क तित अर्थ 
| i कहलाता है । शब्द का यह सङ्घ तित अर्थ किस रूप में होता है ? अर्थात्‌ ` शब्द का... 
'इस| सङ्केत द्रव्य या व्यक्ति में होता है अथवा जाति में, इस बिषय में न्यायादि में विस्तार 
अं, से विवेचन किया गया है, और पदार्थ क्या है ? इस सम्बन्ध में विविध मत प्रस्तुत 
क्ष, करिये गये हैँ । किन्ही (नव्प्र नैयायिक) क्रे मत में व्यक्ति (द्रव्य) ही पदार्थ है, व्यक्ति 
सत्ता... ) ही पद का सङ्क त-ग्रह होता है । मीमरंसक की दृष्टि में समस्त पदों का संकेत-ग्रह 
वस्तु के सामान्यरूप अर्थात्‌ जाति में ही होता है। न्याय-वंशेषिक के अनुसार जातिः 
॥ विशिष्ट व्यक्ति पदार्थ है । बोद्धमत में 'अपोह' ही शब्दार्थ है । आचार्य मम्मट ने सभी 
मतों का प्रसङ्गानुसार आगे उल्लेख किया है । प्रस्तुत कारिका में उन्होंने दो मतों का 
। छ ही निर्देश किया है । १. सङ्के तितः चतुर्भेदः जात्यादिः । २. जातिरेव वा । र 
जैसा कि.ग्रन्थकार आगे स्वयं ही निरूपण करेंगे सङ्के तित अर्थ चार प्रकार 

है- यह पद-वैज्ञानिक वैयाकरणों का मत है । ये चार प्रकार हैं--जाति; गुण, 
क्रिया और यहच्छा । इसलिये महाभाष्यकार पतञ्जलि ने चार प्रकार के शब्द' माने 
हैं. १. जति शब्द--वे शब्द हैं जो जाति या सामान्य के अभिधायक हैं । जैसे--गो 
शब्द“गोत्व जाति का बोध कराता है | २. गुण शब्द--वे शब्द हैं जो गुणों के वाचक - 
हैं, जैसे 'शुक्ल” आदि शब्द । ३. क्रिया शब्द--वे शब्द हैं जो क्रिया का बोध कराते 
हैं.। ये. दो प्रकार के हैं क्रिया करी साध्यावस्था को कहने वाले तिङन्त. शब्द “पचतिः 
आदि और क्रिया की सिद्धावस्था को कहने वाले घगन्त आदि शब्द जैसे पाकः 
(पच्‌ न घम्‌) । ४. यहच्छा शब्द--वे शब्द हैं जो इच्छानुसार किसी व्यक्ति के ताम 
के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं, जैसे किसी बैल का नाम 'डित्त्य' रख लिया अथवा 
. किसी बालक का नाम “पप्पू रख लिया । इस प्रकार के संज्ञा शब्द व्यक्ति का बोध 

_ कराते हैं। व॑याकरणों के अनुसार इस सङ्क तित अर्थ का चतुविध विभाग दिखलाकर 
आचार्य मंम्मट ने विकल्प रूप से मीमांसक का मत प्रकट किया है 'जातिरैव वा'- 
अथवा जाति ही एक सङ्के तित अर्थ है ।'.. a न 

_ अनुवाद--यद्यपि (दृध देना आदि) प्रयोजनीय कायं (अर्शक्रिया-अर्णस्य प्रयोज 

भस्य क्रिया) करने के कारण (प्रहणादि के निमित्त) प्रवृत्ति तथा (त्याग के निमित्त) _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


® 


४४] ` ` कार््यप्रकाशः ` | । | 
POSSI OTT मिती 2 + यु SANDS nae 
. निवृत्ति के योग्य व्यक्ति हो है तथा व्यक्तियों के अनन्त होने. के कारण तथा व्यभिच्ा, 
(दोष के प्रसङ्ग) के कारण व्यक्ति में संकेत करना (मानना) उचित नहीं है--इस | 
से (इति) ओर (यदि प्रत्येक शब्द का अर्थ व्यक्ति होगा तो) डित्थ (इस संज्ञा वाला) | 
शुक्ल (रङ्ग) का बैल (जातिवाचक) चलता. है (क्रिया) इत्यादि शब्दों के अर्भ का ३ | 
- (विषयत्रिभागः) नहीं होगा (क्योंकि सभी एक व्यक्ति के वाचक होंगे), इस हेतु से भी |. 
(इति च) उस व्यक्ति की उपाधि (धर्म, या विशेषण इत्यादि) में हो सङ्गत | 
होता है । ४ | ८ $ यु 
.प्रभा--आपाततः ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों का संकेत ग्रह व्यक्ति रूप बर्थ | 

में ही होना चाहिये क्योंकि व्यक्ति से. हमारे जीवन के व्यवहार सिद्ध होते हैँ। गै! 
व्यक्ति ही दृध देता, आदि प्रयोजनों को पूर्ण करने वाली है (अर्थक्रियाकारी हैं) तथा |. 

दुध दोहने आदि के लिये गो व्यक्ति में ही देवदत्त आदि की प्रबृत्ति देखी जाती है बोर 
सींगों की चोट (अ्वृज्भाघांत) से बचने के लिये गौ व्यक्ति से निवृत्ति देखी जाती है। | 
अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही है। जीवन का व्यवहार व्यक्ति से सम्ब | 

. रखता है । व्यवहार द्वारा ही प्रथम संकेतग्रह भी होता है इसीलिये “व्यक्ति” ही पदा | 
है यह शङ्का होती है । न SM... 
'तथापि' इत्यादि से ग्रन्थकार इसका समाधान करते हैं कि व्यक्ति में सङ | 

ग्रह मानने में तीन बाधायें हैं-(१) आनन्त्य (२) व्यभिचार (३) विषयविभागाप्राि। 
अतः ब्यक्ति में सङ्क तग्रह न मानकर उपाधि में सङ्केतग्रह मानना उचित है । अभिम्ना | 


. 
॥ 
4 
|] 
| 


५ 
|! 
4 
| 
| 
| 


` यदि किसी प्रकार व्यक्ति में सङ्घ तग्रह मान भी लिया जाये तों पद के र 
अर्थों का भेद प्रकट न हो सकेगा, क्योंकि तब तो “गौ: शुक्लः चलो डित्यः” ब 
त्य. नामक सफेद बल जा रहा है, इस वाक्य में 'गौ: का अर्थ गोत्वरूप जातिं!) 

- शुक्ल न अर्थ शुक्लत्वंरूप गुणवान्‌, “चल: का अर्थ व्वलनरूपक्रियावाद' औँ 
'डित्यः का अर्थ डित्थसंज्ञावान्‌ होगा । एक गौ व्यक्ति ही इन चारों शब्दों की र 
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त } होगा; क्योंकि व्यक्तिवादी के मत में व्यक्ति ही इन चारों का प्रडृत्तिनिमित्त है और 
र) . वह गौ व्यक्ति एक ही है अतः विषय-विभाग न होगा। तब तो ये चारों शब्द पर्याय 
हो जायेंगे और इनका साथ-साथ प्रयोग भी न हुआ करेगा; जैसे 'घटः कलशः' का 

त ' सहप्रयोग नहीं होता । 5570: [ 

| इन तीनों दोषों के कारण व्यक्ति में संकेतग्रह न मानकर व्यक्ति की जो चार 
र्य, प्रकार की उपाधि अर्थात्‌ विशेषणं या विशेष धर्म (जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा) हैं, 
। गै! उसमें ही संकेतग्रह मानना चाहिये । इस प्रकार 'जाति' इत्यादि भिन्न-भिन्न प्रबृत्ति 
त्ष |. निमित्त होने से इन शब्दों का सहप्रयोग उचित ही है । जहाँ तक व्यवहार-निर्वाह की 
बौर | बात है, उपाधि-शक्तिवाद में शब्द से गोतव आदि जाति का बोध होता है और जाति 


| है। | व्यक्ति के विना रह नहीं सकती अथवा उसका लाना आदि नहीं हो सकता, इस हेतु- 
र | आक्षेप से व्यक्ति में व्यवहार का निर्वाह हो जाता है । आ 
च ` टिप्पणी---(1) अर्थक्रियांकारिता-यहाँ पर 'अ्थं' शब्द का अभिप्राय प्रयोजनः - 
| ` या 'वस्तु' है और 'क्रिया' का अर्थ कायं है प्रत्येक वस्तु किसी कार्य को सिद्ध करती है | 
न | जैसे गाय दुग्ध प्रदान करती है, घड़ा जलाहरणरूप कार्य का सम्पादन करता है। 
पे । “यही इन वस्तुओं की अर्थक्रिया है; अर्थाय क्रिया अर्थक्रिया अथवा अर्थस्य क्रिया अर्थ- 
र क्रिया । जलाहरण रूपा क्रिया ही घट की अर्थक्रियां. है। अर्थक्रियां करोति इति 
हो | अर्थक्रियाकारी तस्य भावः अर्थ क्रियाकारिता--अ्थं + क्रिया +1/ङ + णिनि †- तल्‌ । | 


१ - इस प्रकार वस्तुओं का किसी कायं करने का सामथ्यं ही अर्थक्रियाकारिता कहा जाता 
४ | है । यह बौद्ध दर्शन क्ी भूमि में विशेष प्रसिद्ध शब्द है । 


त (11) प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या--जब हम किसी अर्थ का प्रमाण द्वारा ग्रहण करते 
वि |. | हैं तो उसके प्रति तौन प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है--ग्रहण, त्याग तथा उपेक्षा 
औं: (उपादान-हान तथा उपेक्षा) जिस वस्तु को हम ग्रहण करना [चाहते हैं उसको लेने के . 


लिये प्रबृत्त होते हैं। वस्तु को ग्रहण करने की चेष्टा ही प्रवृत्ति कहलाती है. जिस . 


गा 
रा वस्तु को हम हानिकर समझते हैं उसे त्यागने की चेष्टा करते हैं तथा जिसके प्रति. 
रर उपेक्षा बुद्धि होती है उसके प्रति उदासीन रहते हैं । इन वस्तुओं से हमं निबृत्त होते हैं, 


भतिषिद्ध या द्विष्ट एवं उपेक्षित वस्तुओं से बचना ही निवृत्ति है । यह प्रवृत्ति तथां | 
निवृत्ति व्यक्ति के प्रति ही हो सकती हैं जाति अर्थात्‌ गोत्व आदि में नहीं । 
(४1) उपाधि--एक या अनेक वस्तुओं के ऐसे धर्म ,को उपाधि कहते हैंजो - 
उन्हें दूसरी वस्तुओ से भिन्न भी कराता है। यह विशेषण या विशेष धर्म कहा जा . 
` सकता है, दुसरी वस्तुओं से पार्थक्य प्रकट करने के 'कारण यह भेदक या व्यवच्छेदक - 
` धमं हे। जाति (सामान्य) गुण, क्रिया और संज्ञा सभी उपाधि के अन्तर्गत हैं, अतः 


‘ जि 'गोत्'.आदि जाति को अपेक्षा उपाधि एक व्यापक बुद्धि है । - २ 
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उपाधिए्च-द्विविधः--वस्तुधर्मो वबतृयहृच्छासन्निवेशितश्च । वसुध, 

ऽपि द्विविधः सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विविधः पदार्थस्य प्राप्रे 
विशेषाधानहेतुश्च । तत्राद्यो जातिः । उक्त हि वाक्यपदीये “न हि ग्ग | 


चतुविध ही है--जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा (यहच्छा) । अथवा संक्षेप में संकेत क्ष | 
गोत्व जाति ह है अतः “गोत्व” ही गोशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । इस प्रकार महाभाष- 
कार के मत में गोत्व आदि उपाधि में ही संकेतग्रह होता. है उपाधि ही शब्दों क: 


|} 


है--एक वस्तु का धमं ओर दूसरी बोलने वाले की अपनी इच्छा यहच्छा =या इच्चा | 
अर्थात्‌ स्वेच्छा) संज्ञा (डित्थ, देवदत्तादि) के रूप में स्थापित की हुई । वस्तुधमेमी | | 


त्ययः तस्य हेतुः अर्थात्‌ सजातीयव्यावतेकः) । इन (सिद्ध धर्मों) में प्रथम (पदार्थ | 
प्राणप्रद) जाति या सामान्य है, जैसा कि (भतृहरिक्कत) वाक्यपदीय नामक प्रत्म मे 
कहा गया है--“गौ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कूप से न तो गौ. है न अगो ही है भ 
` गोत्व जाति के सम्बन्ध से गौ है गोपद-वाच्य है।'* दूसरा (जो विशेष प्रतीतिं श 
आ घमं है) गुण है, . (जाति के द्वारा) स्वरूप प्राप्त किया है जि 
डता र be Eo (व्यक्ति) शुक्लादि गुणों से विशिष्ट (सजातीयों से pe 
होने. वाले तथा यू, साध्य रूप धर्म क्रिया रूप होता है,.जिसके अंश (अवय 
पहले: होने: वाले तथा पीछे होने वाले अर्थात्‌ क्रमिक टकी भुता: 
ब ता थत थातू क्र भक हुआ करते हैं (एवापरीबता है 
` (आदि वर्णो का क्रम से अनुभव होने पर, , अन्तिमः अदर (अ) के अतु 
८ न , „ अन्तिमः अक्षर (अ) के अक | 
ते जिसका भलो भांति प्रहण होता है. (अन्यबुड्धिग्राह्मत), जिसमें अक्षरों के है 
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| यहुच्छया डित्थादिऽ्वर्थेषूपाधित्वेन सन्निवेश्यत इति सोऽयं संज्ञाडपो यहच्छा- 
त्मक इति। गौः शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति 
| महाभाष्यकारः। A. | २ 2 फेर 

त बारको टर 5 ----२- 3 अ अड म अद कब 
| का ध्यान नहों रहता (संहृतक्रमं-संहृतः शून्यः क्रमः यस्य तत्‌) ऐसा 'डित्य' आदि 
। शब्दों का स्वरूप (शब्द रूप) वक्ता द्वारा अपनो “इच्छा से डित्य आदि (के वाच्य) 
पे | अर्थो में उपाधि के रूप में कल्पित या स्थापित किया जाता है । स्वेच्छा से कल्पित 
| किया गया है स्वरूप जिसका ऐसा यह (शब्द) संज्ञा रूप है । “गौ, शुक्ल, चलना 


| 
|| 
4 


य 


तस्तः | और डित्थ इत्यादि में शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार की है”, यह महाभाष्यकार - 


में पतञ्जलि का कथन है। 
[घः , ` प्रभा-जाति; गुण, क्रिया तथा यहच्छा ये चार उपाधियाँ हैं, जिनमें किसी 
[भी | शब्द का संकेतग्रह किया जाता है । 'उपाधिश्‍च इत्यादि अवतरण द्वारा ग्रन्थकार ने 


[का | इन चारों का स्वरूप तथा भेद स्पष्ट किया है, साथ ही यह भी बतलाया है कि वस्तु 
त | से इनका क्या सम्बन्ध है । इस भेद-प्रभेद की संक्षिप्त रूप-रेखा यहः है— 


-उपाधिः 
वस्तुक्षमंः ` ` » यहृच्छात्मकः 
| _ . (संज्ञार्पो द्रव्यरूपी वा) 
म ॒ सिद्धः ` ` साध्यः (क्रियारूपः) 
| | | क 
| जाति; (प्राणप्रदः) गुणः (विशेषाधानहेतुः) . 
ह) इस प्रकार जाति.और गुण ये दोनों वस्तु के सिद्धावस्था में रहने वाले, अर्थात्‌ 


| शब्द के प्रयोग से पूव ही विद्यमान धमं हैं और क्रियारूप उपाधि साध्यरूप है तथा 

| संज्ञा शब्द या यहच्छा नामक उपाधि वस्तु में आरोपित है, कल्पना-जन्य है । ये चार : 
डर की. उपाधियाँ शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त हैं, इस कथन के समर्थेन-हेतु महाभाष्य- 
| शर पतञ्जलि मुनि (१५० ई० पू०) की “गौःशुक्लः” इत्यादि उक्ति को आचायं 
मम्मट ने उद्धृत किया है । संक्षेप र अ ८ द 
. जाति (पदार्थस्य प्राणप्रदः)-प्रथम उपाधि जाति नामक है जिसे सामान्य 


विद्यमान है। 'गो' आदि व्यक्ति में जो गोपद का व्यवहार किया जाता है उस. 
व्यवहार का कारण यह्‌ गोत्व आदि वस्तु-धमं ही है अतः गोत्व आदि (जाति रूप). 
वस्तु छ धम वस्तु के व्यवहार का . निर्वाहक है, यह पदार्थ .का प्राणप्रद है । अथवा. 
| माप का अर्थ है कि मोत्व आदि जाति ही गौ आदि के 'स्व्रख्प (प्राण) की 
॥ |. यक हैं, क्योंकि गौ में समवाय सम्बन्ध से गोत्व जाति रहूती है इसी हेतु वहु; 
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| भी कहते.हैं। यह वस्तु का स्वतः सिद्ध धर्म है; शब्दःअंयोग के पूर्व ही बस्तु में 


5 


“ अन्तर है। 4 


` क्रिया कहलातीं है । अतः क्रिया के अवयव क्रम से घटित होते हैं उसके अवयव | 
जाति तथा गुण से भिन्न है, क्योंकि वे. दोनों तो वस्तु के सिद्ध धमं हैं। | 


. नहीं, अपितु व्यवहार के लिये कल्पित : संज्ञा मात्र है उसी से यह वस्तु के धर्म जा 


` नामकरणःकिया जाता है, उस व्यक्ति में वक्ता स्वेच्छा से उपाधि के रुप में दे 


४5 ] 2 काव्यप्रकाशः ` | 
| 


ही 2 +++ ५4 
१, भा 


गौ है। यदि ऐसा न होता तो चित्र लिखित यौ की आकृति भी वस्तुतः गौ कहा 
अतः वस्तु को स्वरूपः देन वाला 'गोत्व”, 'घटतंव' आदि धमं ही जातिं. क| 


` है । वाक्यपदीय की उक्ति. से भी यही अर्थ प्रतीत होता है--कोई गौ अपने ल 


व्यक्तिगत रूप. से--'गौ' नहीं (अथवा गौ शब्द के व्यवहार का विषय नहीं) यरि 
होता तो घट आदि भी गौ हो जाते । और गौ अपने रूप से (स्वतः ही) अगी र 
(अथवा “यह गाये नहीं इस व्यवहार . का विषय नहीं), किन्तु वात यह किक 
_गोत्व का सम्बन्ध है अर्थात्‌ उसमें समवाय सम्बन्ध से गोत्व रहता है इसलिये कह! 
“है, पदार्थ का स्वरूप उसकी जाति के कारण ही होता है । अथवा गोत्व आदि बा 
के ज्ञान से ही उसमें “गो” शब्द का व्यवहार होता है । यह जाति व्तधमं ह| 
कारण याहच्छिक [कल्पित] संज्ञा से भिन्न है, सिद्ध धमं होने से साध्यैरूप क्रिम 
भिन्न है तथा वस्तु का प्राणप्रद ध्रमं होने से विशेष प्रतीति के हेतुमात्र गु 
भिन्न है । \ : 
; गुण (विशेषाधानहेतुः)-द्वितीय उपाधि गुण है, जो वस्तु का सिद्ध र 
और किसी वस्तु में विशेष प्रतीति का हेतु है । गोत्व जाति वाली दो या अधिङर 
व्यक्तियों में 'कृष्णा'गी:', “शुक्ला यो.” - इत्यादि रूप से कृष्ण और शुक्ल आदिक 
के द्वारा ही भेद की प्रतीति. होती है, अतः गुण सजातीय वस्तुओं को एकू ८ 
पृथक करने वाले हैं, सजातीय-व्यावतंक हैं । जाति या सामान्य तो वस्तु का स्वल 
धायक है और गुण -वस्तु में विशेषता उत्पन्न करने वाला है। यही दोनों में स 


परीभूत हैं--पहले और बाद में होने वाले हैं। क्रिया अपनी साध्यरूपता के कार 


। 
पहच्छा--वस्तू की चतुर्थ उपाधि है--यहच्छा । असल में यह वस्तु क 


किया हे पा है। कोई वक्ता (दृषभ आदि का पालक) अपने बै 
नामु 'डित्य' रख लेता है। पिता अपन्ते पुत्र का नाम देवदत्त' आदि रख तेती 
ये नाम अथवा संज्ञायें याहच्छिक हैं, वक्ता की स्वेच्छा से होने वाली हैं । 5% 
आदि शब्द को स्थापित या कल्पित कर लेता यइच्छा कों संज्ञाशब्द गा 
भब्द भी कहुते ह| ˆ ` ` लेता है । इस च्छा क संगाह हट हि 
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| 27५ ', 
हाई (2 परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात्‌ पारिभाषिकं गुणत्वमु । 


वल्ल, , यह शब्द क्या है ? इसका स्वरूप 'डित्थांदि""""""स्वरूपम्‌' तक की पंक्ति 
यरि 


में बतलाया गया है-हम जब ड्‌+इ+त्‌+थ्‌+अ आदि क्षणिक वर्णों को सुंनते 
र हैं तो अन्तिम वर्ण 'अ' के साथ पूर्व वर्णों (ड्‌ इ आदि) के अनुभव से उत्पन्न संस्कारों 
की सहायता से स्फोटरूप “डित्थ' शब्द का स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है । उसमें 
| वर्णो के क्रम का ज्ञान नहीं होता किन्तु एक पद का अनुभव होता है। 
| टिप्पणी--(1)--यहाँ भाष्यकार के “गुण' शब्द के द्वारा अभावादि वाचक 
शब्दों का भी ग्रहण होता है । वास्तव में यहाँ जाति, क्रिया और संज्ञा शब्दों से भिन्न 
| सभी शब्द गुणवाची हैं--संज्ञाजातिक्रियाशब्दान्‌ हित्वाऽन्ये गुणवाचिनः । 'बोतो गुणः 
| वचनात्‌? सूत्र पर तत्त्वबोधिनी । | 
(7) वाक्यपदीय--यह्‌ भतृ हरि (सप्तम शताब्दी) का व्याक रण-शास्त्रविषयक 
ग्रन्थ है । इसके तीन भाग हैं--(१) ब्रह्म या आगम काण्ड, (२) वाक्य काण्ड, (३) ` 
पद या प्रकीर्णं काण्ड । 
(गा) लब्धसत्ताकस्‌-जात्या प्राप्तव्यवद्दारयोग्यताकस्‌ । भाव यह है कि. 
गोत्व आदि जाति के द्वारा गोपिण्ड में गौ कहलाने की योग्यता आती है । इस प्रकार 
सभी गायों में गो-व्यवहार होने पर भी शुक्ल आदि गुण एक गौ को दूसरी कृष्णा 
आदि गौ से विशिष्ट (भिन्न) दिखलाते हैं। यहाँ वैशेषिक के उस मन्तव्य की ओर 
| ` भी संकेत है जिसके अनुसार प्रथम क्षण में जातियुक्त द्रव्य उत्पन्न होता है। उसक्षण 
_ में वह .गुणरहित (निर्गुण) रहता है ओर द्वितीय क्षण में गुण उत्पन्न होते हैं । इस 
॥ प्रकार प्रथम क्षण में सत्ता (स्वरूप) को प्राप्त कर लेने वाली वस्तु में ही गुण विशि - 
ष्टता उत्पन्न करते हैं । RE १ 
अनुवाद- (वैशेषिक शास्त्र में) गुणों के मध्य सें परमाणु आदि का पाठ होने 
के कारण उन्हें (परमाणु आदि को) पारिभाषिक रूप से गुण कहा जाता है. (वस्तुतः _ 
परमाणु आदि जाति शब्द ही हैं) । द 
प्रभा--वैशेषिक शास्त्र में परमाणु शब्द का दो अर्थो में प्रयोग किया गया 
है--एक तो पृथिवी आदि"चार भूतों के उस सब से छोटे कण के लिये जिसका आगे 
विभाग नहीं हो सकता, जैसे-पृथिवीपरमाणु, जलपरमाणु आदि -। यह परमाणु 
वैशेषिक के अनुसार एक द्रव्य है । इसमें परमाणुत्व रूप जाति के कारण ही परमाणु 
शब्द का व्यवहार होगा । दूसरे सबसे छोटे परिमाणं को परिमाणु परिमाण कहते हैँ . 
अर्थात्‌ परमाणु का परिमाण ( = परमाणुत्व = पारिमण्डल्य) भी परमाणु कहा जाता , 
हैं।-वह वैशेषिक की हष्टि से गुण है। अतः वहाँ परमाणु शब्द गुणवाचक होगा। 
इसी प्रकार आदि शब्द (परमाण्बादीनाम्‌) से संग्रहीत परममहत्‌, विभुत्व आदि केः 
. विषय में भी शङ्का हो सकती है। आत्मा तथा आकाश आदि क्रो वैशेषिक मै 


| 
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गुणक्रियायहच्छानां वस्तुतः एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद्‌ भेद = ` | 

ति AE f दाद्‌ भेद लेक 
आम खड्गम्‌ कुरतलाद्यालम्बनभेदात्‌ । be | 
पथः शङ्खाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिष यद्वशेन | 

शुक्ल इत्याद्यभिन्नाभिध्षानप्त्ययोत्पत्तिस्तच्छुवलत्वादि सामान्य । | 
ण्ड्लादिपाकादिष्वेवमेव पाकत्वादि । व तारतर ष, 


परममहत्‌ परिमाण वाला कहा गया है अर्थात्‌ सबसे बड़ा 
बैशे डा परिम 
, विक की दृष्टि से यह गुण है अतः परममहत्‌ शब्द भी गुणवाचक होगा है! 
- इत्याहि इस शङ्का के समाधान के लिये ग्रन्थकार ने 'परमाण्वदीनां ** ह| 
परमाणु द्‌ हा है। जिसका भाव यह है कि परमाणुत्व आदि प्राणप्रद धर्म पा | 
3 आ(द शब्द वास्तव में जातिवाचक ही हैं। वैशेषिक शास्त्र में जो ह | 
का ps इनकी गणना की गई है, वह इन्हें पारिभाषिक गुण त 
ने वह भाक्त (औपचारि र - | 
होने में कोई अन्तर नहीं आप । सक) प्रयोग है । उससे इनके जातिवाचक छः 
अनुबाद (भिन्न-भिन्न पदार्थों में विद्यमान) क | 
सं से गुण, क्रिया तथा 
च 7 
2 क र a 
“भेद से भिन्न-भिन्न प्रतीत होने न ढा खड्ग, दर्पण तथा तैल आदि मालमा | 
जा कप गुणरूप, क्रियारूप और संज्ञारूप. उपाधियों को संकेत का बि 
और चीनी के. हउ." वस्तुमो में शुक्लादि रूप भिन्न-२ है; जसे शह 
शलवर्ण भिन्‍न-२'हैं, तब-इनमें संकेत मानना कैसे सम्भव है ?३| ' 


द अनुवाद--(सोसांस क का मत । ठ Ee 
वाले शुक्लाबि गुण वस्तुतः 'भिल-मिन्त हे ह ह, | 
ह स्तन शाह गुण जता | 


(अभिवान) ओर प्रतीति उत्पला : होती है वह शुत्लत्र आदि. सामान्य या जाति है।। 


जी प्रकार गुड़ मोर चावन्न आदि की (पिलन-भिन्‍्न) पाकक्रिया में पाक मा 
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| [ ह 2 
'जब्देष च प्रतिक्षणं जिन डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वाद्यस्तीति - सर्वेषां 
ने | क जातिरेब प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये । 
I ! तद्वान्‌ अपोहो वा शब्दार्थ: कैश्चिदुक्त इति .ग्रन्थगौरवभयात्‌ प्रकृता- 
ोगाच्धनदशितम्‌। 3 0 
~ सामान्य है और, इसी प्रकार बालक, वृद्ध तथा शुक आदि के द्वारा उच्चारित, 
महत्‌| (अतएव भिन्न-भिन्न) 'डित्य' आदि शब्दों में--अथवा प्रतिक्षण बदलते. हुए (बाल्य 
` | काल, यौवन आदि सें परिवर्तित होते हुए अथवा (प्रतिक्षण वृद्धिह्लासयुक्त) 'डित्य' 
[गता | आदि व्यक्तियों में--डित्यत्व आदि सामान्य है । इस हेतु समस्त शब्दों का संकेतः > 
ह, विषय (प्रवृत्तिनिमित्त) जाति ही है--ऐसा कोई (मीमांसक) कहते हैं : 
परि} प्रभा--जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा ये चारं उपाधियाँ हैं जिनमें शब्द का 
एमि संकेत किया जाता है । शुक्लादि गुण भिन्न भिन्न आधारों में भी वस्तुतः एक ही 
के त हैं अतः उनको उपाधि मानकर संकेतग्रह किया जाना सम्भव है । इस बात को | 
| मीमांसक स्वीकार नहीं करते । आचार्य मम्मट ने “जातिरेव वा” कारिकांश से उन्हीं - 
छा के मत का निर्देश किया है । उनका कथन है कि "हिम, दुग्ध तथा श ङ्ख आदि में रहने 
(उत|| वाला शुक्ल गुण भिन्न-भिन्न है और उसे एक मानकर सामान्य उपाधि नहीं कहा जा . 
पम्| सकता तथा उसमें संकेतग्रहण सम्भव ही नहीं है । अतः भिन्न भिन्न शुक्ल गुणों सें 
` | रहने वाली शुत्लत्व जाति माननी चाहिये । उस शुक्लत्व जाति में ही संकेतग्रह होता 
विष । है, इसलिये कोई आपत्ति नहीं । इसी प्रकार गुड़ तथा चावल आदि की पाकक्रिया 
च भिन्त भिन्न हैं किन्तु उनमें पाकत्व जाति. तो है । संज्ञा शब्दों में भी सामान्य रहती 
) ? | ही है; जैसे--बालक, बृद्ध और शुक आदि के वोले इए “राम राम” शब्द भिन्त भिन्न 
गा) हँ। उनमें ही रामत्व जाति है । अथवा यदि सामान्य या जाति अर्थ का हौं धमं है तो 
क्र जिस पिण्ड का नाम डित्थ आदि रक्खा जाता है वह पिण्ड बाल्य, यौवन तथा बुद्धरव 
| में भिन्न भिन्न है या कहिये कि शरीर तो प्रतिक्षण परिवतंनशील है, अतः एक प्रतीत 
| दोते हुए भी क्षण २ में भिन्न ही हँ, इसीलिये डित्थ-संज्ञक व्यक्तियों में 'डित्यस्व 
वे | "के सामान्य रहती है । इस प्रकार 'नित्यमेकमनेकानुगतँ सामान्यम्‌’ इस लक्षण 
र्‌ वाली सामान्य है जो गुण, क्रिया तथा संज्ञा के विषय में सर्वत्र विद्यमान है और 
1३ | सामाच्य या जाति ही शब्दों की प्रबृत्ति का निमित्त । छ. ति :: 
टिप्पणी--मीमांसक के मतानुसार जाति ही पदार्थ है । प्रत्येक शब्द जाति या 
का ही वाचक हैं । 'गामानय' इत्यादि में 'गाम्‌' का अर्थ 'गोत्व' ही होता 
1 है किन्तु जाति से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है । अतः व्यक्ति का आनयनादि होता 2 
है । जाति से व्यक्ति का आक्षेप कैसे हो जाता है, यह १३ सूत्र की व्याख्या मैं स्पष्ट 
किया जायेगा । mr त 
अनुवाद-जाति-विशिष्ट व्यक्ति (तद्वानु = जातिबांत्‌) अथवा अपोह्‌ 
अतेद्यावृत्ति) ही शब्दार्थं है यह किन्हीं (क्रमशः प्राचीन नंयायिक भौर : बोद्ध) ने 
कहा है । इनका ग्रन्य-बिस्तार के भय से तथा प्रस्तुत विषय सें: उपयोग न होने के | 


कारण यहाँ विवेचन नहं किक 80220 7 कह i, 
5 त पष वेद वेदाओ पुस्तकालब छ| 
॥ . 00-0. Mumukshu 0 उफलज्ाम क्ये? ७ प्‌ ९७०[ह९॥ ५१ ॥४। 0. पहि 
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प्रभाः-(१) तद्वान्‌-प्राचीन नैयायिको का विचार है कि न व्यक्ति 
की शक्ति है, न जाति मात्र में, क्योंकि यदि व्यक्ति में शक्ति था संकेत 
तो आनन्त्य तथा व्यभिचार दोष आते हैं.और जाति में शक्ति मानी जाये तो 3 
की प्रतीति नहीं हो सकती, इसलिग्रे जाति-विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है तथा है 
५ विशेष को न लेकर सामास्य-रूप से जातिमान्‌ ही शब्द का अर्थ है। . `| 
(२) अपोहः बौद्ध दार्शनिकों का मत है.कि व्यक्ति या जाति शब्दाई)/ 
हो सकता, क्योंकि व्यक्ति में तो आनन्त्यादि दोष सर्वसम्मत ही हैं और बा | 
सामात्य नामक जो भावपदार्थ नैयायिक आदि ने माना है एक तो वह नित्य हे | 
नहीं सकता; क्योंकि समस्त वस्तु ही क्षणिक हैं, दूसरे गोव्यक्तियों के अह) 


ब 


ऐसे किसी गोत्व नामक भाव पदार्थ की सिद्धि नहीं होती जो समस्त गोव्यत्तिगे 
समान रूप से रहता हो। जब सामान्य या जाति का अभाव ही है तो उसमें इह 
कसे हो सकता है ? फिर पदार्थ क्या है सद्भोतग्रह का विषय क्या है ? ह 
अर्थात्‌ अतदव्याबृत्ति रूप अर्थ हौ सङ्कीत का विषय है। जव हम गोशब्द श र 
करते हैं तो गौ के अतिरिक्त (अगौ) समस्त पदार्थों की व्यावृत्ति हो जाती है। ॥ 
गौ है' इसका अर्थ होता है क्रि समस्त गोभिन्न अर्थ अर्थात्‌ अश्वादि से यह भित् ॥ 
ये गोभिन्न (अगौ) अर्थ हौ अतद्‌ (वह अर्थात्‌ गौ नहीं) हैं। गौ शब्द से इन त 
हटा दिया जाता है यही है अगोब्याडत्तिअथवा अतद्व्यादृत्ति; इसे ही कहते सो 
गा के सङ्केत का विषय या प्रबृत्तिनिमित्त । यह अतद्व्यावृत्ति से 
का ह Ms इसे भ्रान्ति से बाञ्च जगत्‌ में विय 
दिप्पणी--सङ्कतित अर्थ दया है ? इस विषय में आचाये मम्मट वे शि 

मत प्रस्तुत किये हैं--(१) महाभाष्यकार--जाति, गुण, -क्रिया था पहचा- 
| चार उपाधियाँ सङ्घतित अर्थ हैं। (२) मीमांचक-केवल जाति, (३) गा 
नेयायिक--जाति-विशिष्ट व्यक्ति, (४) बोद--अपोह। इनके अतिरिक्त 
व्यक्तिवाद का भी उल्लेख किया गया है, जो नव्य नैयायिक का मत है। 6 
| इनमें से मस्मट का अभिमत कौन सा मत है? इस पर व्वयाष्याशञां 
७ किया है । नरसिहठक्कुर के अनुसार ब्यक्ति पक्ष ही विचारसह है 
मर, एव क्षोदक्षम:) le । अः वामन ने महाभाष्यकार के मत को हौ मम] . 
र त बताया है । जिसका आधार ये युक्तियाँ हैं--भम्मट ने (१) प्रथम २ ला 
ति पमा _कमतानुसारिभिर्यैरपि“--इस कथन द्वारा गह 
हाहा) आलङ्कारिक आचाये सामान्यतः व्याकरण के गर्त क 
Cua २) महाभाष्यकार के जात्यादिवाद का विस्तार से गि] 
तथा उसमें सम्भावित आक्षेंपों का निराकरण भी किया है । (३) 
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EO and 
५ ` (११) स सुख्योऽर्षस्तन्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥८॥ 
तिम, | इति साक्षात्सङ्कु तितः । अस्येति शब्दस्य । 
गिना; 


में जाति भादि चार पदार्थों के आधार पर विशेष भलङ्भार के दस भेद किये 
हुँ । (४) जातिवाद की ब्माख्मा के अन्तर में 'इत्यन्मे' तभा बातिबिशिष्टवाद और 
अपोहवाद के साभ 'कैश्चिदुक्त आदि शब्दों का प्रयोग किबा है; किन्तु जात्यादिवाद 
| के अन्त में नहीं । (५) अपने शब्द-व्यापार-विचार नामक ग्रन्थ में स्पष्ट ही जात्यादि- 
बाबा चाद की स्थापना की है । वस्तुतः महाभाष्यकारोक्त मत में ही आचार्यं मम्मट का 
णात स्वरस है; किन्तु यहाँ मम्मट के मत को निर्धारित ho लिये युक्तियों की आव- 
ग शे; श्यकता नहीं । मम्मट ने तो “सङ्क तितश्चतुभंदों, जात्यारि कारिका में स्वमत का 
बि निर्देश करके उसकी विस्तार से व्याख्या को है तथा स्वकथित चतुविध प्रवृत्तिनिमित्त 
त्ति | में भाष्यकार की सम्मति दिखलाई है । ४ 
[शक ६. अभिधा बृ 
? को! अनुबाद--बहू (साक्षात्‌ सङ्के तित) अर्थ ही मुख्य अथं (कहा जाता) है । 
गा प्र उस साक्षात्‌ सङ्के तित अथं के विषय में (सत्रेति बिषय-सप्तसो) इस (शब्द) का 
है। || जो मुख्य ब्यापार या वृत्ति है बह असिथा कहलातो है । (फारिफा सें) सस (वह) का 
भेत्र|। अभिप्राय हे-साक्षात्‌ सङ्क पित्त और 'अस्थ' (इसफा) का अभिप्राय है--शब्द 
[ सा| का। (११) 
प्रभाः-(१) कुछ विबेचको का विचार था कि वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्गय 
सा| अर्थ के समान चतुर्थ अथं भी है जिसे मुख्य अर्थ कहते हँ । आचाय मम्मट ने उनका 
गान समाधान करते हुए बतलाया है कि वह साक्षात्सकेतित अर्थ ही मुख्याथं कहलाता 
| है। प्रथम प्रकट होने के कारण ही बह मुख्य अर्थ है, जैसा कि कहा भी है-- 
| | ''शद्दच्यापारात्‌ योऽ्योऽभ्बवधानेन गम्बते सोऽथो मुख्यः स हि बया सवेभ्यौ हस्ता दिभ्यो- 
| ऽववनेभ्यः पूर्वं मुखमबलोक्णते तथा सर्वस्मः प्रतीयमानेभ्योऽ्थभ्यः पूर्वेमवगस्यते ` 
र तस्मातु-मुखमिव -सश्मः इति 'शाखादिश्वो यः (५३२०३) इति पाणिनिसूत्रेण 
| यप्रत्ययः । 
[ | (२) साक्षात्संकेतित अर्थ में जो शब्द का किसी प्रकार की बाधा आदि के 
मुख्य व्यापार है, वही अभिधादृत्ति कहलाती है | इसे शक्ति भी कहते हैं। शक्ति ` 
और संकेत शब्दों का भी कहीं-फहीं समान रूप से ब्यवहार किया जाता है। . वस्तुतः 
दोनों में भेद है 'इस शब्द-से यह अर्थ समझना चाहिये' (अस्मात पदादयमर्थो बोद्धव्यः) 


ताई 
था श 


` भभिधा वह व्यापार (त्ति) है, जिससे सक्षात्‌ सुंकेतित अथं का बोध होता है यथा 
गो शब्द का सास्नादिमान्‌ अर्थ में सकूतग्रह होने के पश्चाब्‌ गो शब्द से संकेतित 

गोरूप अय की प्रतीति होती है । इस प्रतीति काः जनक, शब्द का व्यापार अभिधा या 
कहलाता है । अतः 'शक्ति' संकेत नहीं अपितु संकेत ग्राह्य है-- 


CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इस प्रकार की मान्यता ही संकेत है । यह संकेत शक्ति का ग्राहक है। शक्तियाः ' 
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(१२) मुख्याथबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । | 
्रन्योऽ्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ।। शा 


हिप रष्यास्पपरानत्तरममिवा | कहा शत आय ` । कहीं-कहीं अभिधा, लक्षणा १ 


व्यञ्जना तीनों को हो शब्दशक्ति (या शक्ति) कहा गया है (तिस्र: शब्दस्य शत: 
द० २"३) वहाँ 'शक्ति' शब्द का समानार्थक है । J 
७. लक्षणा का लक्षण (स्वरूप) 
अनुबाद मुख्य अर्थ का बाध होने पर और उस (मुख्याथ) के साथ म 
(योग) होने पर प्रसिति ड) से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा (यत्‌ यधेत्् 
मव्ययम्‌) अन्य अर्थ को अतीति होतो है, वह (शब्द में) कल्पित (आरोपित) बत्ति 
व्यापार (क्रिया) लक्षणा है । (११) ` ` नक 
प्रभा-वाचक शब्द के निरूपण के पश्चात्‌ लाक्षणिक शब्द का त 
बतलाना है अतएव प्रथम लक्षणा का स्वरूप दिखाते हैँ । शब्द के जिस व्यापार द्र 
मुख्य से भिन्न अर्थ लक्षित होता है वह लक्षणा वृत्ति कहलाती है (अन्योऽों तक! 
यत्‌ सा लक्षणा) येही लक्षणा का स्वरूप है, परिभाषा या लक्षण है । अभि 
इसका भेद प्रकट करने के लिये 'आरोपिता क्रिया' ये शब्द ड 
इन शब्दों का वृत्ति में शब्दव्यापारः (= 


भी की गई हैं Fi किन्तु काव्यप्रकाश की पद-योजना एवं (मणिक्यचन्द्र आदि#| 
भाचीन टीकाओं से यह अर्थ दूर चला गया प्रतीत होता है । वस्बुतः अभिधा 
8 1 ब्यापार है, उसकी लोक-प्रसिद्ध शक्ति है वह्‌ साक्षात्‌ संकेतित अर्थ कारों 
कराती है । किन्तु कभी-कभी मुख्याय का बाध तथा उससे सम्बन्ध होने पर सि 
अयोजन के आधार पर शब्द में एक अमुख्य व्यापार की कल्पना कर ली जातीईई। 
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' |, हे। अतः व्यवहित अर्थं (=लक्ष्य-मर्थ) का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द का 
7 आरोपित व्यापार कहा गया है । इस प्रकार शब्द के मुख्य एवं लोकःप्रसिद्ध व्यापार 
र ९ (अभिधा) की तुलना में लक्ष्यार्थे कल्पित या आरोपित शब्दव्यापार है। सान्तरार्थनिप्ठ 
तिपः५| _अन्तरं व्यवधानं तेन सह वतंते इति सान्तर (मुख्यार्थवाधाद्युपस्थित्या) व्यवहितो . 
योऽथेः लक्ष्यूपः, तन्निष्ठः = तद्विषयकः (तद्वोधकः) इत्यर्थः । 
मुख्यार्थबाध = मुख्यार्थवाध, मुख्यार्थयोग (तद्योग) तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजन 
1 पक्की] ये तीन समुदित रूप से लक्षणा के हेतु हैं । जैसा कि ग्रन्थकार ने २५ सुत्र की व्याख्या 
यित में स्वयं ही कहा है--“मुख्याथंबाधादिद्नयं हेतुः” । किन्हीं के मत में मुख्यार्थत्राध का 
बृत्ति) अभिप्राय यह है कि शब्द का जो वाच्याथं है वह अनुपपन्न हो जाये। (अन्वयानुपपत्ति)। 
* | किन्तु यह अर्थ भानने पर 'काकेभ्यो दधि. रक्ष्यताम्‌, इत्यादि में लक्षणा न होगी;.. 
| क्योंकि यहाँ वाच्यार्थं है~'कोओं से दही की रक्षा करना'--इस अर्थ में अन्वय बन 
| ही रहा है, अन्वयानुपपत्ति नहीं । फिर भी यहाँ काक शब्द की दध्युपघातक में लक्षणा 
। मानी जाती है तथा इस वाक्य का यह अभिप्राय (तात्पर्य) माना जाता है--कौवे 
कुत्ते आदि जो दध्युपबातक (दही को बिगाड़ने वाले) हैं। उनसे दही की रक्षा करना” | 
इसलिमे 'मुख्यार्थबाध' का अर्थ अन्वयानुपपत्ति नहीं, अपि तु तात्पर्यानुपपत्ति करना- 
चाहिये (मि०, नागेशभट्ट, परमलघुमञ्जूषा) । तात्पर्यं न बन सकना या तात्पर्यानुपपत्ति 
लक्षणा का मूल कारण है, वह लक्षणाबीज कहा गया है--तात्पर्यानुपपत्तिः लक्षणा- - 
बोजम्‌' । 
| ज मुख्यार्थयोग--शब्द से जिस अन्य अर्थात्‌ अमुत्य अर्थ की प्रतीति होती है 
| उसका मुख्य अर्थ से सम्बन्ध होता हैं। वह सम्बन्ध सामीप्य आदि किसी प्रकार का 
। हो सकता है । 
| ! . रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌--कहीं रूढि अर्थात्‌ प्रसिद्धि के कारण शब्द से अमुख्य 
[ख अर्थ की प्रतीति होती है और कहीं किसो विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर लाक्ष: 
| णिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । यहाँ पर नरसिहठक्कुर आदि व्याख्याकारों का 
मत है कि यहाँ मम्मट को 'रूढिलक्षणा और प्रयोजनलक्षणा' दो भेद करना अभीष्ट 
ह | है; किन्तु अन्य व्याख्याकार इससे सहमत नहीं । यह भी द्रष्टव्य है कि .रूढ़ि अथवा 


प्रयोजन लक्षणा का मुख्य हेतू है, इंसी से लक्ष्या्थ का निर्धारण होता है अन्यथा 

कै. मुख्याथं-बाध होने पंर मुख्य-अर्थ से सम्बद्ध किसी ` भी अर्थ में लक्षणा होने लगे। 

॥ “गङ्गायां घोषः' आदि में घोष शब्द की मेंढक' आदि में ही क्यों न लक्षणा हो 
जाये ? 

ति 


दिप्पणी- (7) लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग तो मानव ने भाषाजञोत्र की 
प्रारम्भिक अवस्था में ही करना आरम्भ कर दिया होगा किन्तु 'लक्षणावृत्ति' का- 
अन्वेषण भी अत्यन्त प्राचीन है 1 विश्व के प्रथम भाषा- वैज्ञानिक निरुक्तकार यासक | 
गे ब्राह्मण ग्रन्थों में 'भक्ति' प्रयोगों का उल्लेख किया है-बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि | | 
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भवन्ति’ । यह “भक्ति! या गौणबृत्ति ही आगे चलकर लक्षणा के रूप में विकि 
नने 

हुई । मीमांसा सूत्रों तथा गौतम के न्याय सूत्रों में भी लक्षणा के बीज मिलते है| 
कालान्तर में न्यायादि दर्शन तथा व्याकरण गें इसका अधिकाधिक विवेचन ले | 
लगा। प्राचीन आलङ्कारिकों: में उद्भट ने 'गुणदृत्ति' के नाम से एक बृत्ति का त 
किया । आचार्य वामन के समय तक लक्षणा का पर्याप्त विवेचन हो चुका था,' ष 
| 

। 


। 
| 


प्रतीत होता है; क्योंकि काव्वालङ्कारसूत्रदृ्ति में गोण तथा लाक्षणिक अर्थ को | 
भिन्न रूप में बतलाया गया है साथ ही. लक्षणा अनेक निमित्तोंसे होती है 
दिखलाते हुए,-'सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः' (४-२-८) यह कहा गया है । ध्वनिवा॥ 
आनन्दवर्धन ने भक्ति, गुणवृत्ति आदि शब्दों द्वारा लक्षणा का उल्लेख किया है र! 
लक्षणा-के द्वारा 'ध्वनि' गतार्थं नहीं है--यह दिखलाया है । आचार्य अभिनवगुण। । 
लक्षणा का स्वरूप इस प्रकार प्रदर्शित किया है-- “मुख्याथबाधा दिसहकाय पेक्षा | 
भासनशक्तिलंक्षणाशक्तिः (ध्वन्यालोकलोचन उद्योत १)॥ मम्मट के लक्षणा के स्वस 
विवेचन में प्राचीन मतों का प्रभाव है और एक वैज्ञानिक विवेचन भी । प्राचीनों कै 
अन्वयानुपपत्ति तथा तात्पर्यानुपपत्ति आदि को आचार्य मम्मट ने “मुख्याथबाध' | 
संकलित कर दिया, “सहचरण” (न्यायसूत्र २-२-६१) इत्यादि को तथा प्रा 
आलङ्कारिकों के-- | 
अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ साहश्यातू समवायतः । 
बॅपरीत्यातू क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 


इत्यादि ५ निमित्तों को तद्योगे (मुख्ययोगे) में समन्वित कर दिया और लक्षणा 
विविध रूपों का ग्रहण करने के जियें "रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌’ यह तृतीय पद लक्षपा बे 
हेतु में सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार यह लक्षणा का एक सर्वाङ्गीण लक्षण निष 
हो गया और बाद के विश्वनाथ कविराज जैसे साहित्य-विवेचको को भी मम्मट केझ 
` लक्षण की छाया ही देनी पड़ी-- [ | 

मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽथंः प्रतोयते । ` 

रुढः प्रयोजनाद्वाऽसो लक्षणा शक्तिरपिता ॥ (साहित्यदर्पण २१) 


है । प्राचीन नैयायिक के अनुसार शक्ति या अभिधा ईश्वरेच्छा से उद्भावित है, हि 
: लक्षणा मनुध्यकल्पित है--यहदी भाव है । अन्यमतों के अनुसार लक्ष्यार्थ के बोधत 
* व्यापार (क्रिया) वस्तुतः: वाच्याथं में रहता है, उसका शब्द में आरोप - कर शि 
जाता है, अतः वह शब्द का आरोपित व्यापार है, अथवा 'अभिधा! साक्षात्‌ संते 
अर्थ को कहती है अतः सबं-सिद्ध शब्दवृत्ति है शब्द का मुख्य व्यापार है; कि 

' लक्षणों अमुख्य अथं को कहती है, भतः'आरोपिता था कह्मिता बृत्ति है |: 
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मि कर्मणि कुशल इत्यादौ दभंग्रहणाद्ययोगाद्‌, गङ्गायां घोष इत्यादौ च 
पेरी) गद्भादीनां घोषाद्याधारत्वासम्भवाद्‌, मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये 
ने है| न सम्बन्धे, रूढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद्‌ येषां'न तथा 
उल्ने। प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च 


~ 


ऐश मुख्येनामुख्योऽथो लक्ष्यते यत्‌ स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थंनिष्ठो 
५ लक्षणा । 
थे“ अनुवाद--'कर्स में कुशल है' इत्यादि (वाक्य) में कुशप्रहण आदि का सम्बन्ध 
न होने से (अथवा कुशग्रहण सम्बन्धी योग्यता न होने से), गङ्गा पर घोसियों की . 
। बस्ती (घोष) है, .इत्यादि (वाक्य) में गङ्गा (प्रवाह) आदि घोष आदि का आधार 
„| नहीं हो सकते, इस कारण (कुशग्रहण एवं प्रवाहरूप) मुउ्याथ का बाध हो जाता है 
| (बाधेम्टबाध होने पर); विवेफशीलता (जो कुशग्राहंक तथा चतुर दोनों में है) एवं 
| (गङ्गाका तट के साथ) सनीपता रूप सम्बन्ध है (सम्बन्धेः-सस्बन्ध होने पर) । 
"| (कर्मणि कुशलः में) रूढि अर्थात्‌ प्रसिद्धि से तथा (“गङ्गायां घोषः' में) 'गङ्गा तट 
| ..पर घोष है? इत्यादि कथन से जिन पवित्रतादि गुणों की वेसो (विशेषरूपेण) प्रतीति 
| नहीं होती थी, उन (पवित्रतादि) गुणों की बेसी (विशेषरूपेण) प्रतीति कराने रूप 
| प्रयोजन से-जो सुल्याथं से उपलक्षित (मुख्थेनेति इत्यंभूतलक्षणे तृतीया) अमुख्य 
अर्थ को प्रतीति होती है, वह व्यवहित अर्थात्‌ असाक्षातू अर्थ में रहने वाला 
(साम्तराथंनिष्ठ-सान्तरो व्यवहितो योऽर्थः तन्निष्ठः त द्विषयकः) कल्पित ( आरोपिता) 
शब्द-व्यापार ही लक्षणा है। - ; न 
` प्रभा--लक्षणा के हेतु में--१. मुख्याथबाध २. मुख्यार्थंयोग तो सभी लक्ष्याथों 
में समान हैं किन्तु कहीं तो रूढिहेतुक लक्षणा होती हैं कहीं प्रयोजनहेतुक, अतः इस 
विषय में विभाग है । इसी से ग्रन्थकार ने साथ-साथ दो उदाहरण दिये हँ । “कर्मणि 
कुशलः’ यह्‌ रूढि के कारण होने वाली लक्षणा का उदाहरण है। यहाँ लक्षणा की 
परिभाषा (लक्षण) इस प्रकार घटित होती है-कशल शब्द का साक्षात्‌ (मुख्य) , 
अर्थ है--कुश या दर्भ नामक घास. को लाने वाला (कुशात्‌ दर्भान्‌ लाति इति) 'कमं. 
कुशल है' यहाँ कुशा-ग्राहक खूप अर्थ सङ्गत नहीं होता । इस मुख्याथ का बाध 
हो जाता है। इस असङ्गति का निराकरण करने के लिये यह शब्द 'दक्ष या “चतुर 
रूप लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करता है । कैसे ? कुशा के पत्ते तीक्ष्ण. होते हैँ। वे लाने 
"बाले के हाथ आदि को काट देते हैं अतः 'कुशोत्पाटन' या 'कुशातयन' के लिये एक . 
विवेकशीलता की आवश्यकता है। वैसी ही विवेरशीलता किसी कार्ये को भली-भाँति | 
करने के लिये भी अपेक्षित है । यही 'साधम्यं' सम्बन्ध है । फिर दक्ष या चतुर अर्थ ही 
' क्यों हो जाता है ? क्योंकि लोक में 'कुशल' शब्द का “दक्ष या 'चतुर अर्थ प्रसिद्ध 
छ (ख्ढ) है । इस प्रकार 'कर्मणि कुशल? में कुशल शब्द की 'दक्ष' अर्थ में लक्षणा 
|. होती है। , 1 | 
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(१३) स्वसिद्वये पराक्षेप: पराथ ` स्वस मपंणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुर्‌धेव सा दविधा 11१०॥ | 
` शज्भायां घोषः- यह दूसरा उदाहरण प्रयोजन से होने बाळी पा गयां घोष: यह दूसरा उदाहरण प्रयोजन से होनेः जसन 
तथा हि--'गङ्गायां घोषः, का सीधा सा है 'गङ्गा कम, ग सा है| 
बस्ती है' । किन्तु गङ्गा शब्द का मुख्य र्थ है जलथारा या प्रवाह, और उस ए ॥/ 
' ग्राम हो नहीं सकता या कहिये कि वह घोष का आधार नहीं हो सतत ॥ 
मुख्यार्थ का बाध हो जाता है तथा यहाँ प्रयोजन के कारण गङ्गा से सम्बद्ध * 
` लक्षणा मानी जाती है--गङ्गातट गङ्गा की धारा के समीप है अतः गङ्ग। के गा | 
का सामीप्य सम्बन्ध है। 'गङ्गा' शब्द से गङ्गा-तट का लक्षणा द्वारा बोध ब 
क यह है र iT पावनता आदि की प्रतीत होती है; क्योंकि \ 
[ पाबनता है | यदि 'गङ्गः-तटे घोषः” अर्थात्‌ 'गङ्ग 2 | 
प्रयोग किया जाये तो हतवा वा की हरात नही ह द 8. |। 
तो गङ्गातीर पर 'घोष' हो सकता है, जहाँ गङ्गा की शीतता-पावनतादि का कोई न 
न हो। अतएव 'गङ्कायां घोष. आदि में गङ्गाशब्द की गङ्गा-तीर में लक्षणा होती | 
.टिप्पणी--(7) साहित्यदपंणकार ने. रूढ़ि लक्षणा के 'कर्मणि कशलः' उ ॥ 
को अयुक्त बतलाया है । उनका कथन है कि 'कशल” शब्द लाक्षणिक नहु क| 
` वाचक है। यद्यपि इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ कुश-प्राहक है तथापि इसका मुख्य जनि 
दक्ष Ls या ही है। शब्द के दो प्रकार के अर्थ हुँ-एक व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वा 
व्युत्पत्तिलभ्य (6४7101028081) और दूसरा 
(30300 । सि जब यु नही होता जप ला 
करता है। यदि ब्युत्यत्तिलश्य अर्थ को ही मुल्य माना जायेगा तो “गोशते” इत्यादि | 


भी लक्षणा होने लगेगी; क्योंकि 'गच्छति इति गोः, (गमेर्डो) इस प्रकार गो शब्द के 
व्युत्पत्ति होती है और गौ के सोते -समय इस शब्द का प्रयोग बाधित हो । 
 (साहित्यदपंण २:५) । वस्तुतः आचार्य मम्मट ने. जो कुशल' शब्द में पत माती है 
इसमें एक परम्परा का अनुसरण किया गया है। उनसे पूर्व कुमारिलभट्ट ने यहाँ लक्षण | 
« मानी.थी तथा वाद में अनेक आचायं कुशल, मण्डप आदि शब्दों में लक्षणा माते 


“प्रकार तीर में प्रतीति कराना, अथवा _ 
` (किञ्च घोष में भी) प्रतीति lls ह रेः अतिशय र 
द. त भेद दान तथा लक्षण) ' ` 
: “उ राद अपनो (अर्थात्‌ शक्य या-मुख्य अर्थ की जिय के 
अन्वयसिद्धि के लिये बु 
(महन ला सान (कहलाता) है तथा ह (म 
. है।इस हार उपादान ओर सी स्वत sas (बा 
5 लक्षणलक्षणा) शुद्धा लक्षणा ही कही गई है । कह प्रकार की (उ हे 
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हु सिद्धधर्थ स्वसंयोगिनः पुंरुषा आक्षिप्यन्ते, तत उपादानेनेयं लक्षणा we | 


0 गौरनुबन्ध्य इत्यादौ श्रुतिचोदितमनुवन्धनं कथं .मे स्यादिति जात्या 


vp smear mr mms आदि के विवेचन के लिये ग्रन्यकार ने 
लक्षणा के भेदों का त्तिरूपण किया है । यहाँ सवंप्रथम लक्षणा के दो भिद किये गये 
हुँ -१. उपादानलक्षणा तथा २. लक्षणलक्षणा । उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ 
कोई शब्द अपने मुख्यार्थे की सङ्गति के लिये स्वसम्बद्ध किसी अन्य अर्थ का ग्रहण 
कर. लेता है जैसे- फुन्ताः प्रविशन्ति। लक्षणलक्षणा वहाँ होती है, जहाँ कोई शब्द 
अन्य अर्थ के लिये अपने अथं का त्याग कर देता है; जैसे 'गङ्गायां घोषः' इत्यादि । 
यहाँ आचार्यं मम्मट ने उपादान तथा लक्षण का स्वरूप बतलाकर इन दोनों 
के निमित्त से होने वाली दो प्रकार की शुद्ध लक्षणा कां निरूपण किया है । (२) 
उपादान का अथं है ग्रहण अतः उपादानलक्षणा में कोई शब्द अपने अर्थ का त्याग न 


. करता हुआ तात्पर्य-सिद्धि के सिये दूसरे अथं को प्रस्तुत कर देता है। इस अभिप्राय 


से 'प्रदीपकार' ने कहा है-'स्वार्थाप रित्यागेन प राथलक्षणमुपादानम्‌' इसी से वैयाकरणों 
ने इसे 'अजहल्लक्षणा' या अजहत्स्वार्था वृत्ति' कहा है । साहित्यदर्पण ने इस अभिप्राय 
को स्पष्ट करने के हेतु कहा है-- 

सुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थन्वयसिद्धये । 

स्यादात्मनोऽप्पुपादानादेषोपादानलक्षणा ।। (साहित्यदर्पण २:६) 

(२) लक्षण का अर्थ है-दूसरे का उपलक्षण (परस्योपलक्षणम्‌) अथवा दूसरे* 

अर्थ के लिये स्वार्थ का परित्याग (परार्थ स्बसमपंणस्‌) । लक्षण-लक्षणा में कोई शब्द 
अपने अर्थ को त्यागकर अन्य अर्थ का उपलक्षक मात्र हो जाता है। इसी से 


} “प्रदीपकार' ने कहा है-स्वार्थपरित्यागेन परार्थोपस्थापने लक्षणम्‌' । यही जहत्स्वार्था " 


बृत्ति या जहल्लक्षणा भी कहलाती है । साहित्यदर्पणकार ने इस भाव को निम्न प्रकार 


-से दिखाया है-- 


अपेणं स्वस्य वाक्यार्थं परस्यान्वयसिद्धये। 
उपलक्षणहेतुत्वादा लक्षणलक्षणा ॥ (साहित्यदर्पण २*७) 
अनुवाद--(उपादान लक्षणा का उदाहरण) “भाले आ रहे हैं 'लाठियाँ आ 
| हैं! इत्यादि घाक्यो में (प्रवेशन क्रिया में अन्वयानुपपत्ति के कारण) 'कुन्त” आदि 
के द्वारां अपने प्रवेश को सिद्धि के लिये अपने अर्थों से सम्बद्ध: (कुन्त-घारी तथा यष्टि 
घारी) पुरुषों का ग्रहण किया जाता है । इस हेतु (ततः) स्वार्थ को न छोड़कर पराध 
का ग्रहण करने के-कारण' (उपादानेन) यह उपादानलक्षणा है । 
. (भीमांसकनिदिष्ड उपादानलक्षणा का उदाहरण) “गौरनुबन्ध्य: अर्यात्‌ गौ का 
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"कुन्ता प्रविशन्ति’ 'यष्ठयः प्रविशन्ति’ इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेशः | 


का आलम्भन करना चाहिपे' इत्यादि (वावयों) में वेब-विहितः (शुतिचोबितसु) | 


[| 


पा 1 MOO 225 1240५... ; | 
nae nh mane re ८ किक” 
व्यक्तिराक्षिप्यते न तु शब्देनोच्यते 'विशेष्यं नाभिधा, गच्छेत्क्ष गीणशक्तिविशे्त 
इति न्यायाद--इत्युपादानलक्षणा तु नोदाहत्तंव्या । न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति १ | 
रूढ़िरियम्‌ । व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्य क्तिराक्षिप्यते; यथा क्रियतामिक | 
कर्ता, कुवित्यत्र कमं; प्रविश पिण्डीमित्यादो ग्रह भक्षमेत्यादि च । 

3 पीनो देबदतो -दिया त क्ते इत्गत्र च राजिभोजनं न लक्ष्य | 
शुार्थापततेरर्थापत्तर्वा तस्य विषयत्वात्‌ । - = 
, आलम्भन मेरा (गोत्व जाति का) कैसे सम्भव है ? इस (इस्यार्थबाध) हते 
गोत्वरूप जाति के द्वारा गोव्यक्ति का आक्षेप .कर लिया जाता है, (गोव्यक्ति | 
शब्द से (अभिधा द्वारा) नहीं कहा जाता; क्योंकि यह न्याय अर्थात्‌ नियम है ॥। 
विशेषण (गोत्वादि) के बोध कराने में जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है वह बि 

` विशेष्य को स्पर्श नहीं करती अर्थात्‌ विशेष्य या व्यक्ति को नहीं कह सकती | 
यायातू स्पृशेत्‌-क्. बामन). ' शक । 
(खण्डन) यह उपादानलक्षणा का उदाहरण तो नहीं देना चाहिये; योह | 

यहाँ कोई प्रयोजन महीं है; अथवा यह रूढ़ि भी नहीं है । यहाँ तो जाति द्वारा बि 
का आक्षेप कर लिया जाता है (आक्षिप्यते); क्योंकि जाति व्यक्ति के विना छू | 
रहती (“ब्यकत्यविनाभावी' व्यक्तिं बिना न भ्रति इति) है । जंसे--'क्रियताम्‌ (नि! 
बरा पर ता re आदि), 'कुर' (करो) यहाँ पर कर्म (कार्यस्‌) आहि | 
'प्रविश' प्रचिष्ट हो, यह घर में), 'पिण्डीम्‌' 1] | 
आदि का आक्षेप होता है bl 0 तरमा) हा अल (श 
देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है” यहाँ पर रात्रि में खाना लक्षा) 

द्वारा नहीं प्रतीत होता; क्योंकि रान्नि- | 
अर्थापत्ति का हक है। ; ह अ सुता | 
अभा--आचार्य मम्मट उपादानलक्षणा का उदाहरण -- कुत्ता | 

प्रविशन्ति' “यष्टयः प्रविशन्ति' आदि। कुन्त या यष्टि में लग के र 


) 


FC 
RU 
२ 


का ग्रहण कर लेते हैं । “कृन्त' का अर्थ कन्तधारी पः 
क अर्थ कून पुरुष हो जाता है ।. यह भू 
- गन्द अपने अर्थ को रखते हुए पराथं का भी ग्रहण कर लेता है हे यहाँ उपादा 


¢ 
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की सङ्गति के लिये लक्षणा द्वारा गौ व्यक्ति को प्रस्तुत कर देती है। यदि कद्दो कि 
अभिधावृत्ति से ही यहाँ 'गो' शब्द गो-व्यक्ति का वोध क्यों नहीं करा देता तो 
'इसका उत्तर यही है झि यो” शब्द प्रथमतः जभिधाबृत्ति से विशेषण नर्थात्‌ गोत्व का 
बोध कराता है। 'तागृहीसनिशेषणा लुद्धिबिशेष्पे चोषजायते' यह न्याय भी है। इस 
प्रकार अभिधा की शक्ति निश्षेषण के बोध में ही समाप्त छो जाती दै और भभिधा 
विशेष्य (व्यक्ति) का वोध यहीं करा सकती । जैसा कि 'विशेष्यम्‌०' इत्यादि. स्याय भी 

है । अतः यहाँ उपादानलक्षणा है । ु 


क 


आचार्य मम्मट कहते हैँ कि यहाँ उपादानलक्षणा नहीं हो सकती । यह ठीक है 
कि यहाँ मुख्यार्थवाध और मुख्यार्थ से सम्बन्ध (तद्योग) है किन्तु लक्षणा रूढ़ि या 
प्रयोजन से होती है; इनमें से कोई एक (अन्यतर) लक्षणा का अनिवायं हेतु है । यहाँ 
पर त रूढि हैन प्रयोजन । वस्तुतः यहाँ पर जाति- से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है; 
क्योंकि जाति (गोत्वादि) व्यक्तिं के विना नहीं रहती अतः उसका आक्षेप कर लेती है। 
इसी प्रकार नित्यप्रति के जीवन में भी या तो अर्थ का आक्षेप होता है, जैसे 'क्रियताम्‌' 
के द्वारा सम्मुख स्थित कर्ता का; अभवा शब्द का आक्षेप होता है, जैसे “प्रविश' के 
द्वारा 'गुहस्‌' आदि शब्द का । टी 

इसी प्रकार कुछ मीमांसको ने 'पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्त” इत्यादि स्थल 

में उपादान लक्षणा द्वारा रात्रि-भोजन की प्रतीति मानी है । आचार्य मम्मट' का कथन 
है कि यहाँ 'रात्रि-भोजन' की प्रतीति लक्षणा से नहीं होती; अपितु कुमारिल के मत 
आ से और प्रभाकर के मत में अर्थापत्ति मात्र से रात्रि-भोजन की प्रतीति 
ह्‌ । " 

टिप्पणो--(1) “शौरनुवन्थ्यः''— “यो रनुनन्ध्योऽजोऽनीबोमीवः'' इत्यादि श्रुति 
है, जिसके द्वारा ज्योतिष्टोम याग में गौ के अनुबन्धन (आलम्भन, हनन) का विधान 
किया गया है ।. इसमें गौ शब्द को मण्डनमिश्र ने उपादानलक्षणा के उदाहरण में 


F किबा है। यहाँ उसी का खण्डन आचायं मम्मट ने किया है, यह झ० वामन” 


का मत है । अन्य मतानुसार यहाँ मुकुलभट्ट की इस मान्यता का खण्डन है--'तस्यो- 
दाहरणं गौरनुबन्ध्य इति ।``-जातिस्तु ब्यक्तिमन्तरेण यागप्ताधनभाव॑ न प्रतिपद्यते इति 
शब्दप्रत्यायितजातिसामर्थ्याइत्र जातेराश्रयभूता च्यक्तिएक्षिप्यते । तेनासौ लाक्षणिको । | 
अभिधाघ्गृत्तिमातृका । र RP हु 

नह्यत्र प्रयोजनमस्ति--लक्षणा का प्रयोजन होता है--मुण्य अर्थ में रहने वाले 


किसी विशेष गुण या धर्म (4४४०००) की प्रतीति कराना; असे गद्भायां घोषः सें ` 
गङ्गा शब्द के मुख्य अर्थ (जलप्रवाह) में रहने वाले शैत्य-पावनत्व भादि धर्मों की. 


प्रतीति कराना लक्षणा का प्रयोजन है किन्छु 'गो' शब्द की गोव्यक्ति में ब्रक्षणा मानने 
में तो कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि 'गो' शब्द का मुख्या गोत्व जाति हैः और उस 


(गोत्व) में कोई भी धर्म या गुण नहीं रह सकता (वैशेषिक आदि के अनुसार सामान्य 


अर्थात्‌ जात्ति, समवाय और विशेष नामक पदार्थों भें कोई अन्य धर्म नहीं रहता) । | 
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न या रूड़िस्थिपु -रूढ़ि सक्षणा कहाँ होती है भइ (१) कोई शब्द पढिने ._ 


टु क्र 


| 
६२ ] कर काव्यप्रकाशः ` FE 
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—— ज ््््््््् ्््ि्ि््. 
| कालमा तियलललणममलिलिलजिििििलिलिलहिहिहिहहरििीह 


मर्पयति, इत्येवमादौ लक्षणेनैषा लक्षणा) लक्षणा ) 


जाये तो अपने मुख्य अर्थ को छोड़ दे; जैसे 'कुशल' आदि शब्द हैं । किन्तु 'गो' 
का गोत्व जाति के अर्थ में कभी भाषा में प्रचलन: नहीं रहा और जब यह शब्द गो | 
व्यक्ति का बोधक होता है तब भी अपने 'गोत्वजाति रूप मुख्य अर्थ को विल्कुल छोड़ 
नहीं देता; क्योंकि गोव्यक्ति में गोत्व जाति रहती ही है इस प्रकार यहाँ रूढि लक्षणा 
नहीं हो सवती । 

(1) 'पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्त' आदि में भी मुकुलभट्ट ने उपादान | 
लक्षणा मानी है । उसका खण्डन आचार्य मम्मट ने यहाँ किया है । अथवा स्वमत क्षै।: 
पुष्टि के लिये अर्थापत्ति का प्रसिद्ध उदाहरण ही यहाँ दिखलाया गया है । 

(४1) श्रृतार्थापत्ति .और अर्थापत्ति-- 

मीमांसक के मंतानुसार अर्थापत्ति एक पृथक्‌ प्रमाण है । इसका साधन है 
अन्यथानुपपत्ति अर्थात्‌ जहाँ किसी बात को माने विना (अन्यथा) कोई प्रत्यक्षसिद्ध बात 
नहीं बत पाती; अनुपपन्न या असङ्कत रहती है; ऐस स्थज पर उस पूव बात को 
अर्थापत्ति द्वारा अनुमित या कल्पित कर लिया जाता है; जैसे दिन में न खाने वाले | 
देवदत्त का. मोटापन रात्रि-भोजन की कल्पना के विना नहीं बनता अतः अर्थापत्ति द्वारा | 

,'रांत्रि-भोजन' का आक्षेप हो जाता है । 
अर्थापत्ति के विषय में दो मत हैं (१) श्रुतार्थापत्ति---कुमारिल का मत है| 

किः श्वत' अर्थात्‌ शब्द अनुपपन्न होकर अन्य शब्द की कल्पना करता है और तब | 
वाक्य ते अर्थ-बोध होता हूँ; जैसे 'द्वारम यह शब्द 'पिधेहि' ' क्रियापद की कलवा 
करता है । यही पराध्याहार कहलाता है--भुतातु शब्दातु अथस्य आपत्तिः भुतार्षा- | 

. पत्तिः | इसके अनुसार उपर्युक्त वाक्य में “रात्री भुङ्क्ते ' इस शब्द की कल्पना होती | 
है । (२) अर्धावति (अर्थार्थापत्ति)-प्रभाकर (गुरु) के मतानुसार इष्ट या ' शुत अर्घ | 
अनुपपन्त होकर अन्य-अर्थ की कल्पना करता है (अर्थादर्थस्यापत्तिः) यही. अर्था | 
है । इसे अर्थाध्याहार भी कहते हैं. ज॑से--'द्रारम्‌' शब्द का अर्थ 'पिधेहि' अर्थ (क्रिया) | 
की कल्पना करता है। गुरु मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में 'रात्रि-भोजन' स्म| 
अर्थं का आक्षेप होता है शब्द का नहीं। | 
अनुवाद--'गङ्कायां घोष्‌ः' यहाँ पर गङ्गा-तट घोसियों को बस्ती [ष 

` -आधार है, इस बात को सिद्धिः के लिये गङ्गा शब्द अपने [प्रवाह रूप] | 
त्याग देता है । इस प्रकार स्वार्थ--समपंणरूप लक्षण से उपलक्षित यह लक्षे | 
लक्षण़ा है। | 
आ प्रभा-लक्षणलक्षणा का उदाहरण है--'गङ्गायां घोषः' अर्थात्‌ “गङ्गा 1६ | ` 
घोसियों की बस्ती है ।' यहाँ 'गङ्गा' शब्द तटरूप भ्रर्थ का बोध कराने के लिये अपने वा* | 
अथं प्रवाह को छोड़ देता है और तटरूप अर्थं का बोध कराता है । अतः यहाँ ष 
'इवस्मर्पणम्‌' भर्थात्‌ दूसरे अर्थ के लिये स्वार्थं का परित्याग किया गया दै | 
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वाथ, | . उभयखूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्चितत्वात्‌ । अनयोलंक्ष्यस्थ लक्षकस्य 

| च न भेदरूपं ताटस्थ्यम्‌ । तटादीनां गङ्भादिशब्दैः प्रतिपादने तन्त्वप्रतिपत्तौ हि 
: ` प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसम्प्रत्ययः । गङ्गासम्बन्धमाद्प्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष ` 
शद्धो ईति मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेदः। ` स 
| क्षणः कहलाता है । इस प्रकार के लक्षण से उपलक्षित लक्षणा ही लक्षण-लक्षणा 
होती है अतः यहाँ लक्षण-लक्षणा है । छा ah 
8. शुद्धा ग्रौर गोणी का विवेक LN 
अनुवाद-यह (उपयु क्त) दोनों प्रकार की (उपादानलक्षणा तथा सक्षण- 
गदान | “लक्षणा) लक्षणा शुद्धा कहलाती है; क्योंकि ये दोनों उपचार अर्थात्‌ सादुश्याख्य 
त की सम्बन्ध से मिश्चित नहीं हैं । Poe 

। (मुकुलभट्ट के मत का खण्डन) शुद्धा लक्षेणा के इन. दोनों रूपों में (अनयोः) 

| लक्ष्य (तीराबि).और लक्षक (गङ्गा आदि) में परस्पर भेद-प्रतोति रूप उदासीनता नहीं. 
न है| है। जब गङ्गा आदि शब्दों के द्वारा तट आदि का बोध होता है तो (शक्य और लक्ष्य 
बात | अर्थात्‌ प्रवाह तथा तट की) अभेद-प्रतीति होने पर ही (तत्वं --गङ्गादित्वमु अथवा ` 
को | अभेद) शैत्यपावनत्वादि रूप प्रयोजन जो वक्ता को कहना अभीष्ट है (प्रतिपादयितु- 
वाष | भिष्ठस्य), उसको-प्रतोति (सम्प्रत्यय) होती है गङ्गा से सम्बन्ध सात्र की प्रतीति होने 
द्वारा | पर तो “गज्भातटे घोष. (गङ्गा के तट पर घोसियों की बस्ती है) इस प्रकार मुख्य 

| अर्थात्‌ वाचक शब्द के प्रयोग से लक्षणा के प्रयोग का क्या अन्तर रह जायेगा ? 
त है प्रभा--आचार्य मम्मट ने आगे सक्षणा के दो भेद दिखलाये हैं--१. शुद्धा 
और २. गोणी । शुद्धा और गौणी लक्षणा में किस आधार पर परस्पर भेद है ? इसका 

। विवेचन करते समय मस्मट कहते हैं कि जहाँ उपचार का मिश्रण होता दै वह गौणी 
की | सक्षणा है और जहां उपचार का मिश्रण नहीं होता वह शुद्धा लक्षणा|है। यहाँ उपचार 
त] का अर्थ है--साहश्यमुलक गौण प्रयोग (जैसे “पुरुषसिह' यहाँ क्रोयं शोर्थादि गुणों के 
र | साहश्य के कारण सिंह शब्द की क्रीर्यादिगुणयुक्त में लक्षणा होती है)। मुकुलभट्ट ने 
पति | शुद्धा और गोणीः लक्षणा का भेद दिखलाते हुए कहा है--गौर्वाहीकः इत्यादि गौणी , 
गया] | लक्षणा में मुख्या्थ और लक्ष्पार्थ का साहश्य रूप सम्बन्ध से अभेद प्रतीत होता है; 
ल । किन्तु शुद्धा लक्षणा में मुख्यार्थं और लक्ष्यार्थ का भेद प्रतीत होता है। यही भेद-प्रती ति- 

| रूप ताटस्थ् है, जिसे उदासोनता या औदासीन्य भी कहते हैं; और यह उदासीनता | 
ही शुद्धा लक्षणा का गौणी से भेदक है । इस प्रकार मुकुलभट्ट के मत में "गङ्गायां 
|, घोष: आदि में गङ्गा तथा घट का परस्पर भेद बना रहता है, दोनों अलग-अलग 
अ" | भरतीत होते हैं किन्तु “पोरवाहीकः' आदि में अभेद-प्रती ति होती है । भेद प्रतीति को ही 
| पाटस्थ्य कहते हैं । य बल 
आचायं मम्मट इस मत का खण्डन करते हैं वे कहते हैं कि गङ्गायां घोषः' 
४1] | दस शुद्धा लक्षणा में गङ्गा के मुख्यार्थ 'प्रवाह' और लक्ष्य।थ “तर में भेद (ताटस्थ्य) 
पी | की प्रतीति नहीं होती; अपि तु गङ्गा का तट चे. अभेद प्रब्ीत होता है अर्थात्‌ बढ़ की. 


क्षण 


| 
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र (१४) सारोपाऽ्या तु यत्रो कतो बिषयो विषयस्तथा ।, | 


ॐ ` आरोप्यमाणः आरोपविपयश्च यत्रातपह्नःतभेदौ सामानाधिकरषे/ 


2५ 
निदिश्येते, सा लक्षणा सारोपा । | 
(१५) विषय्यन्तः कृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका ॥११॥ 
बिषयिणाऽरोप्यमाणेनान्तः कृते निगीर्णे, अन्यस्मिन्नारोपविषये सू 
-साध्यवसाना स्थात्‌ । चना SSN म | 
गङ्गा (तत्त्व) के रूप में प्रतीति होती है और तभी शीतत्व, पावनत्वादि की तंद 

- प्रतीति होती है । शीतलता आदि का वोध कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। ॥| 
यहाँ गङ्गा और तट में अभेद-प्रतीति न होती और तट (लक्ष्यार्थे) का प्रवाह (पु 

से केवल सामीप्य सम्बन्ध ही प्रतीत होता अथवा केवल तीर की प्रतीति होती 
पाङ्गायाँ घोषः का वही. अ्थं होता जो “गङ्गातटे घोष: का है। तब इस लक्षणां 
प्रयोग में कोई विशेषता ने होती । अतएव मुकुलभट्ट'का यह मत कि जहाँ अभेद-परतं 
हो वहाँ गोणी लक्षणा ओर जहाँ भेद-प्रतीति हो वहाँ शुदा लक्षणा होती है, उ 
नहीं। | ह 


टिप्पणी--उपचार शब्द के दो अर्थ हैं (१) किसी सम्बन्ध के कारण छि 
'चस्तु का उसके अवाचक शब्द द्वारा व्यवहार, जैसा कि म्यायवात्तिक में कहा ॥ 
दिमित्ताद अतद्भावेशप तढुपचारः (२ ) प्रदीपकार के अनुसार--उपचारश्च स 

सम्बन्धेन प्रवृत्ति, साहश्यातिशयमहिम्ना भिन्‍नयोभेंदप्रतीतिस्थगर्न चा । 


का अर्थ सामात्य है, किन्तु प्रदीपकार का अर्थ परिभाषिक है । मुकुलभट्ट ने दोनों! 
क्रमशः 'शुद्धोपचार' तया 'गौणोपचार' कहा था । काव्यभ्रकाश में यहाँ प्रदी पोक्त उफ 


शब्द का ही ग्रहण किया. गया है । साहित्यदर्पणकार ने भी यही मत स्वीकार झि 
है--"पूर्वा तृपचारामिशरणाच्छुद्धा । उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः | 
साहर्मातिशयमहिम्ता भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ ।', साहित्यदपंण २:९) । 
१०. लक्षणा के भेद (सारोपा, साध्यवसाना). 
2S अनुवाद--जिस लक्षणा में (यत्र) विषयी (आरोप्यमाण “गौ आदि) |: 
विषय (आरोप का विषय 'वाहीक' आदि) दोनों अपने-अपने रूप में (तया == स्वर 

कहे जाते हैं बह एकं (वन्या) सारोपा लक्षणा है।  . 
` . जहाँ आरोप्यमाण (गौ आवि) और आरोप के विषय (बाहीक आदि) $ 
छिपाया नहीं जाता (अनपह्न तभेदौ--नहों .छिपाया गया है भेद जिनका), उ 
का समानाधिकरणरूप में निदेश किया जाता है वह सारोपा लक्षणा है । (११). 
: # जहाँ विषयी (गौ|आदि) के द्वारा अन्य अर्थात्‌ आरोप के विषय (बाहीक 
को अपने भीतर लीन कर लिया जाता है, वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है। छ. 
। ` (कारिका में) विषयिणा = आरोप्यमाण (गौ आदि) के द्वारा में 
आरोप के विषय (बाहीक आदि) के अन्तः कृते सति = निगीणं .किये जाते (Fl 
पर साश्यवसाना लक्षणा होती है । (१५) ® 
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प्रभा--आचायं मम्मट ने लक्षणा के प्रथम दो भेद किये--उपादानलक्षणा, 

परि} और लक्षणलक्षणा | इन दोनों भेदों को इन्होंने शुद्धा सक्षणा कहा । तदनन्तर यहाँ 

१ पर लक्षणा के दो भेद आरोप तथा अध्यवसान-की हृष्टि से किये-सारोपा और 
१॥ ॥ साध्यवसाना । यहाँ आरोप का अर्थ है--विषय (वाहीक आदि) ओर विषयी (गौ 
| । आदि को.पृथक्‌-२ प्रस्तुत करना (विषयनिषयिणोभे देनोपन्यास:--प्रदीप) । आरोपः 
¦ सहित होने से यह लक्षणा “सारोपा! है, जैसे--गौर्वाहीक: । यहाँ. आरोप्यमाण गौ 
तंट | और आरोपविषय वाहीक दोनों कहे गये हैं । अध्यवसान का अर्थ है---'विषयी के 
। ॥| द्वारा विषय को छिपा लेना' (विषयिणा विषयतिरोभावः प्रदीप) । अध्यवसान सहित . 
मुखां] होने से यह लक्षणा साध्यवसाना है, जैसे--गौरयम्‌ । यहाँ गौ-रूप विषयी केः द्वारा 
रती | विषय अर्थात्‌ वाहीक का तिरोभाव या निगरण हो गया है; दोनों का भेद छिपा कर 
क्षणा अभेद दिखलाया गया है । 1 र कक र” 
प्रतः डिप्पणी--() प्रदीपकारं के मतानुसार 'अन्या तु! का अभिप्राय" है-- अन्य 
शष अर्थात्‌ गोणी मआरोपाध्यवसानाभ्यां भिद्यते न तु उपादानलक्षणाभ्यामिति तु ` 
| शब्दार्थः ।” ऽ 
(1) कारिका के 'तथा' शब्द का तात्पर्ये है-'अनपह्(तभेदो', अपने ही 
॥ रूप में । ४ 
(ए) विषयी = आरोप्यमाण =लक्षक = उपमान (गौ आदि) ` 
विषय = आरोप का विषय = लक्ष्य = उपमेय (बाहीक आदि) _ ः 
(1९) कुछ आचार्य गोणी नाम की पृथक्‌ शब्दद्त्ति मानते थे; जैसे आचाय 
उप कुमारिल भट्ट के अनुसार = | 

| अभिधेयाविनाभुतप्रती तिलेक्षणोच्यते । । लक्ष्यमाणगुणेयोगाद वृत्तेरिष्टा तु गौणता । 
लय इसी प्रकार सरस्वतीकष्ठाभरण में भोजराज ने भी कहा है--शब्दों हि 

मुस्यागोणीलक्षणाभिरर्थविशेषध्रतिपत्तिनिमित्तं भवति 4 ऐमे मत्रों- का प्रतिवाद करने 
` | के लिये आचाय मम्मट गोणी बृत्ति को लक्षणा में अन्तर्भूत करते हुए यहाँ लक्षणा के 
| सारोपा आदि भेदों का निरूपण करते हैं । ध्वतिवादियों ने गौणी बृत्ति का लक्षणा 
बरू । वृत्ति में ही अन्तर्भाव किया है। 
| (४) मम्मट के आरोप और अध्यवसान के विवेचन पर मुकुलमट्ट का प्रभाव 
| परिलक्षित होता है । मुकुलभट्ट ने 'अभिधादुत्तिमातृका' में लिखा “है--यन्नोपचर्य- 
| साणेनोपचर्यमाणविषयस्वरूप नापक्न,यते तत्राध्यारोप: ।' यत्र तुपचर्येमाण विषय- 
| स्योपचर्यमाणेऽन्तर्लीनतया विवक्षितत्वात्‌- स्वरूपापहनवः क्रियते तत्राध्यवसानम्‌ । 
| मम्मट के सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा के स्वरूपनिरूपण का विश्वनाथ कविराज 
| पर स्पष्द प्रभाव है-- | 

विषयस्यानिगीणंस्यान्यतादात्स्पप्रतीतिकुत्‌ । 

' सारोपा स्यान्तिगीणंस्य मता साध्यवसानिका ॥ (सा० द० २:८) 


“1; a 
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(१६) मेदाविसौ च साद्शयात्सम्बन्धान्तरतस्तथा। | 

गौणो शुद्धो च विज्ेयो-- छा ६) पु 

इमावारोपाध्यवसानरूपौ साहश्यहेतू भेदौ 'गौर्वाहीक' इत्यत्र भोस 

इत्यत्र च। 


ae =. 
अनुवाद--लक्षणा के ये दोनों (सारोपा और साध्यवसाना नामक) । 
सादृश्यरूप सम्बन्ध से हों तो गोणी तथा अन्य सम्बन्धो (जन्यजनकभाव आदि) है| 
तो शुद्धा लक्षणां समझनी चाहिये (१६) । ड हः 
ये दोनों सारोपा और साध्यवसाना नामक सादृश्य के कारण होने ष 

लक्षणा के भेद“क्रमशः 'गोर्वाहीकः' (वाहीक बैल है) यहाँ पर तथा 'गौरयमू' | 
तो बैल है) यहाँ पर हैं। | 
प्रभा--'सारोपा और साध्यवसाना' इन दोनों लक्षणाओं के भी दो-दो प्र 

होते हैं 'ज॑से--सारोपा' दो प्रकार की है--१, गौणी सारोपा २, शुद्धा | 
साध्यवसाना भी दो प्रकार की है--१. गोणी साध्यवसाना २. शुद्धा साध्यवसाना 

” इस प्रकार 'सारोपा' और 'साध्यवसाना' लक्षणा दोनों के गौग तथा छ| 

दो-दो भेद होते हैं । जहाँ साइश्य सम्बन्ध के कारण लक्षणा होती है. वहाँ तो, प्रोह 

. सारोपा' तथा गौणी 'साध्यवसाना' कही जादी है और जहाँ . साहश्य के र्ति 
कोई और सम्बन्ध नियामक रहता है वहाँ 'शुद्धा सारोपा' और “शुद्धा साध्यवसा 


होती है । | 

गौणी सारोपा का उदाहरण है-गीर्वाहीकः' । वाहीक शब्दं का अर्थ हैः 
१. वाहीक (बाल्हीक) नामक देशविशेष में रहने बाला अथवा २. असभ्य अग्ष 

व्यक्ति (वहिभेवों वाहीकः शास्त्रीयाचाराद्‌ बहिभूंतः इत्यरथः) । 'वाहीक बैल है ग 


- जो वैल और वाहीक का सामानाधिकरण्य कहा गया है,.वह असम्भव है; अतः मूला | 


आदि गुणों के साइश्य के कारण 'गौ” शब्द .की व'हीक (जाड्यादि-विशिष्] |. 
सक्षणा हो जाती RL १ प्रकार गौणी साध्यवसाना का उदाहरण है.'गौरयम्‌। 
शुद्धा. सारोपा (आयुष्‌'तम्‌) शुद्धा साध्यव द उदाहरण 
त नम घृ ) साना (आयुरेवेदम्‌) के उदाहरण, 
टिप्पणी (1) 'सामानाधिकरण्य-जब समान विभक्ति (याः बा 
एक वाले दो (या: 
सर एक ही बस्तु (अधिकरण = आधार = अभिषेय) के लिये अत & 
- है तो वे पद समानाधिकरण कहलाते हैं (समानम्‌ अधिकरणं थयोः ते समानाधिर 
प क भाव . कोः सामाधिकरण्य (समानाधिकरण + घ्यु); कहते NE 
र) Me Ms पद समान विभक्ति वाले हैं, दोनों ए 
मउक्तहुए हैं। अतः. ये दोनों समानाधिकरण हैं “|` 
इनका सामानाध्िकरण्य से निर्देश किया गया हैः। र “ 
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बै . अत्र हि स्वार्थसहचारिणो गुणाः जाडचमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि 
ग गोशब्दस्य परार्थाभिधाने परवृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति, इति केचित्‌ । स्वार्थसह- . 

| चारिगुणामेदेन पराथंगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, न तु परार्थोऽमिधीयते, इत्यन्ये । 
~) साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थं एव लक्ष्यते, इत्यपरे। _ 


` ५ 1) यहाँ पर आचार्य मम्मट ने यह भी स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है कि आचार्य मम्मट ने यह भी स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है कि 
दे) ष शौणी' में लक्षणा के समान ही मुख्यार्थबाध, मुख्यार्थयोग तथा रूढ़ि.या प्रयोजने 
| तीनों हेतु होते हैं; अतः” इसका लक्षणा में अन्तर्भाव करना युक्तियुक्त ही है । 
न छै उदाहरणार्थ गोर्वाहीकः में अभिधा द्वारा उक्त गौ और वाहीक के तादात्म्य का बाध 
प्‌ हो जाता है, जड्ता आदि साधारण गुणों से युक्त होना ही मुख्यार्थ (गौ) और लक्ष्यार्थ 
| (बाहीक) का सम्बन्ध है और दोनों में एकरूपता की प्रतीति ही प्रयोजन है, जिसे 
दो प्रश्न विस्तार से आगे स्पष्ट किया जा रहा है। 2 
रोष॥ ११. गौणी लक्षणा में लक्ष्यबिषयक तभेद . 
पाना अनुवाद- (गोर्वाहीक आदि भें लक्ष्यक्रमविषयक मतभेद है) १.'कुछ आचार्यों 
या हु का मत है (केचितू) कि गोर्वाहीकः इत्यादि स्थल में (अत्र) शब्द (स्व =गो आदि) 
/ शो के अर्थ (गोत्वादि) के साथ-साथ एक व्यक्ति में रहने वाले (स्वस्य गोशब्दस्य अयेन 
अतिरि गोत्वजात्या एकस्मिन्नर्थे व्यक्तिूपे सह चरन्तीति तादृशाः) जाडचमान्द्यादि गुणों 
वसा का.लक्षणा हारा बोध होता है और वे लक्षणा द्वारा प्रतीत होकर भो (अपि) अभि- 
| घावृत्ति से पराध अर्थात्‌ वाहीक का बोध कराने के लिये यो शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त 
| र (शक्यतावच्छेदक) हो जाते हैं । 
अप (२) दूसरे कहते हैं कि गोत्व (स्वार्थ =स्व अर्थात्‌ गो शब्द का अर्थ) के 
है छ पाथ (एक व्यक्ति सें) रहने वाले (जाड्चमान्धादि) गुणों के सादृश्य अथवा अभिन्नता 
मृ के कारण (अभेदेन == साजायेन) वाहीक सें, रहने वाले (जाडयमास्दझादि) गुणों सें हो. 
ट| | नक्षणा होती है । बाहीक रूप परार्थे (गुणी) का झी अभिधा वृत्ति द्वारा बोध नहीं 
मूं। | कराया जाता । ` #4 
रागी (३) अन्य (अपरे = स्वीय) जनों का मत है कि साधारण गुण.(जाडघमान्यादि) 
| का आश्रय होने के कारण पराथं अर्थात्‌ वाहीक का ही सक्षणा द्वारा बोध होता है । 
Fo प्रसा -'गीर्वाहीकः आदि में लक्षणा कैसे कार्य करती है ? इसका विवेचन 
of क हुए आचाय मम्मट ने 'यहाँ लक्ष्यार्थ क्या है? एतद्विषयक तीन मतों का उल्लेख 
SS या है— 
क (१) गो शब्दात्‌-अभिधया गोत्वम्‌, (तस्य चाषे) लक्षणया स्वार्थसहचरिताः' 
त ॥ एणाः (गोगताः जाडयादयः), पुनः अभिधया वाहीकः । 
| प्रथम मतानुसार गो शब्द से अभिधा द्वारा गोत्व का बोध होता है उसका 
^ | वाघ होने पर स्वार्थ (गोत्व) के साथ एक व्यक्ति में रहने वाले जो. जाडचमाऱ्द्ादि गुणः 
| हैं उनका सक्षणा द्वारा बोध होता है अर्थात्‌ जाडयमान्दादि गुण लक्ष्य हैं। और लक्षणा 
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द्वारा बोधित जाड्यमान्द्यादि को प्रबृत्तिनिमित्त अर्थात्‌ शक्यतावच्छेदक मानकर 
शब्द अभिधावृत्ति द्वारा जाडयादियुक्त वाहीक का बोध कराता है । यही पराश । 
इस प्रकार 'गो' शब्द का वाहीक के साथ अभेदान्वय हो जाता है और लक्षणा ३| 
अभिधा दोनों दृत्तियों द्वारा. यह वाक्यार्थ हो जाता है--“जाडघवदभिन्नो ह 
अर्थात्‌ जाइचादि-गुणविशिष्ट से अभिन्न वाहीक है । र | 
मम्मट ने केचितु (कोई) शब्द द्वारा इस मत में अरुचि दिखलाई है । १; 
यह है एक तो गो शब्द का वाहीक में संकेत न होने के कारण वह अभिधादृत्ति । 
वाहीक का बोध नहीं करा सकता; दूसरे जाडयादि गुण तो लक्ष्य हैं वे शक्‍य र 
अतः वे शब्द का प्रदत्तिनिमित्त नहीं हो सकते । शब्द का प्रदृत्तिनिमित्त तो वच्चा 
ही हुआ करता है। तीसरे अभिधादृत्ति गो शब्द से गोत्व अर्थ का बोध कराने 
पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है और वाहीक का बोध कराने के लिये पुनर्जीवित ह 
हेती । * ४ | 
(२) अतः द्वितीय मत दिखलाते हैं--गोशब्दात्‌ अभिधया गोत्वम्‌ (तस्य बो 
लक्षणया गोगतजाडयादि-सजातीयाः गुणाः (वाहीकगताः जाडयादयः) आक्षेपेण म्‌ 
मानेन वा वाहीकः । “2 । 
गोत्व आदि (स्वार्थ) के साथ रहने वाले जो जाड्यमान्द्यादि गुण हैं र 
अभिन्ने अथवा उनके सजातीय ही वाहीक में रहने वाले जाडयादि गुण हैं। उन 
का लक्षणा द्वारा बोध होता है, गुणी (जाडयादिविशिष्ट) का नहीं । क्योंकि सा 
बोध तो-आक्षेप. द्वारा ही हो जाना सम्भव है । इस मत के अनुसोर वाहीक 
जाडयादि गुण लक्ष्य हँ । तब यह वाक्याथं होता है-'गोगतजाडयसजातीयजाइफा 
वाहीकः’ अर्थात्‌ गौ में रहने वाले जाडधादि के सजातीय जाडयादि वाला वाही 
न “अन्ये' (दूसरे) कहकर इस मत में अरुचि दिखलाई गई है । बात यहहै। 
यदि जाड्यादि गुणों में लक्षणा होगी तो इनका गुणी या धर्मी वांहीक' के ॥ 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता । लक्षणा मानकर भी अनुमान (आक्षेप) १ 
उचित नहीं । न 
(३) इसी हेतु तृतीय मत दिखलाते हैं-गोशब्दात्‌-अभिधया गोत्वम्‌, | 
बाघे) लक्षणया साधारणगुणाश्रयतया वाहीकः । | 
जाडथादि गुण गौ और वाहीक दोनों में रहने वाले हैं अतः ये साधारण । 
हैं, सामान्यधमे हैं। इनका आश्रय है-वाहीक । इसी हेतु वाहीक में 'गो' शर्म | 
लक्षणा हो जाती है। जाडयादि साधारण गुणों को रखना ही इस लक्षणा 
है, यही मुस्यार्थेयोग है । इस मत के अनुसार परां अर्थात्‌ जाड्यादिगु ॥ 
वाहीक अर्थ में गो शब्द की लक्षणा होती है । इस प्रकार 'गो' यथा “बाहीर | 
ग शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं और 'जाडयादिगुणविशिष्टो वाहीकः | 
'  जाड्यादि गुण से विशिष्ट वाहीक है, यह वाक्यार्थ-बोध हो जाता है। 
| सास्याकारों का मत है कि यहू तृतीय मत मम्मढ़ का स्वकीय प | 
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उक्तञ्चात्यत्र-(मानान्तरविरोधे तु. मुख्याथस्यापरिग्रहे) 
कर) 0? 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते । 


धे | लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद्‌ वृत्तेरिप्टा तु गौणता ॥' इति । 
णा ह अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्रम्‌, न तु नान्तरीयकत्वम्‌ । तत्त्वे हि 
ही मञ्चाः क्रोशन्तीत्यादौ न लक्षणा स्याद्‌ । अविनाभावे चाक्षेपेणैवं सिद्धेः 


| लंक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम्‌ । 
त 7 अपर शब्द का प्रयोग ही इसका सूचक.है न परे अपरे स्वीमा इत्य, 
| इस्स्मन्मतमिति भावः-वासन । 
वाचा टिप्पणी:--(1) शक्यतावच्छेदक--जिस अर्थ में शब्द की शक्ति होती है, 
रने) वह शक्यार्थ कहलाता है जैसे गो शब्द की शक्ति है गोत्व में, अतः गोत्व या 
वेत ह| गोत्वविशिष्ट गोव्यक्ति शक्यां है। वह शक्यार्थं जिस रूप से होता है वही शक्य- 
| तावच्छेदक कहलाता है अर्थात्‌ शक्य का धर्मया उपाधि ही शक्यतावच्छेदक है। 
स्प र यदि शक्यार्थ गोत्व (मीमांसक के अनुसार है) तो शक्प्रतावच्छेदक 'गोत्वत्व' होगा 
पेषं | और यदि शक्यार्थे. गोत्वविशिष्ट गोव्यक्ति (न्यायानुसार) है तो शक्यतावच्छेदक 
| 'गोत्व' होगा । शक्यतावच्छेदक ही शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त होता है जैसे गोत्व ही गो 
छ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । 
(1) 'गौर्वाहीकः, आदि में लक्ष्य क्या है? .एतद्विषयक तीनों मतों.का 
साहित्यदर्पणक्रार ने भी प्रायः इसी प्रकार विवेचन किया है तथा तृतीय मत को 
र स्वाभिमत दिखलाते हुए स्पष्ट रूप में लिखा है-"“तस्मादत्र गोशब्दो मुख्यया 
वृत्या वाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानोऽज्ञत्वादिसाधम्मंसस्बत्धाद्र वाहीकाथं 
| लक्षयति ।” (साहित्यदपंण २:९) । 
/ अनुवाद ¬ अन्यत्र (तन्त्रवात्तिक में) कहा भी है “अभिधावृत्ति से बोध्य 
| (अभिधेय) अर्थात्‌ ाच्याथं से सम्बन्ध रखने वाले (अविनाभुत) पदार्थं को प्रतीति 
| ही लक्षणा कही जातो है; किन्तु लक्षणा द्वारा बोधित (लक्ष्यमाण) गुणों के योग 
से होने बाली (अर्थ की प्रतीति कराने वालो) शब्द-बृत्ति को गोणी बृत्ति मानना 
| इष्ड है। ; 


यहाँ (उपर्युक्त कारिका में) अविनाभाव का अभिप्राय सम्बन्ध ' सात्र है; 

| ष्याप्ति अथवा नान्तरीयकता नहीं (अन्तरा «विना, तत्रभवः अन्तरीयः, न अन्तरीय 

॥ नान्तरोयः अर्थात्‌ अविनाभावी-जिंसके बिना जो न होता हो; तस्य भावः 

| नान्तरीय अर्थात्‌ व्याप्ति) यदि व्याप्ति रूप अथं लिया जाये तो 'सञ्चा 

र| फोशन्ति' इत्यादि में लक्षणा नहो हो सकती । और, अविनाभाव या व्याप्ति सम्बन्ध 
| होने पर तो आक्षेप (अनुमान या अर्थापत्ति) द्वारा हो तात्प्य-सिद्धि हो जायेगी, अतः | 

| लक्षणा का कोई उपयोग न होगा, यह (स्वसिद्धये० इत्यादि कारिका को व्याख्या सें) 

कहा जा चुका हे। ` 
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प्रसाः--'गौर्वाहीकः, इत्यादि में साधारण गुणों के आश्रय से जाङ | 
विशिष्ट (परार्थ) में लक्षणा होती है।-इस स्वमत की पुष्टि के हेतु आचायं अभ : 
ने कुमरिलभट्ट की 'अभिघेयादि' उक्ति को प्रमाणरूप में उद्धृत, किया है । इस ष 
में लक्षणा तथा गौणी वृत्ति का स्वरूप संक्षेप में दिखलाया गया है। इसका भ ` 
यह है--कि जहाँ वाच्यार्थं से सम्बद्ध पदार्थ की प्रतीति होती है वहाँ सक्षणा हृ 
हें जैसे 'गङ्गायाँ घोषः' में वाच्यार्थ प्रवाह से सम्बद्ध तट आदि की प्रतीति सष 9 
है। जहाँ लक्ष्यार्थं के (विशेषण के रूप में प्रतीत होने बलि) जाड्य आदि गुों३ 
सम्बन्ध से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ गौणी वृत्ति है। जैसे “गाह र 
` में जाड्यादिगुणविशिष्ठ में लक्षणा है। यहाँ जाडयादि की लक्ष्यार्थ के विशेषण, ॥ 
रूप में प्रतीति होती है । इन गणों के सम्बन्ध से 'गो' शब्द वाहीक पदार्थ को साल 


रद 


१ 
क 


करता है इसी से यहाँ गौणी वृत्ति है। | | 
तन्त्रवात्तिक की इस कारिका में 'अभिधेयाबिनाभ्ुतप्रतीतिलंक्षणा' यह न ; 
गया है । आचार्य मम्मट बतलाते हैं कि यहाँ अविनाभाव का अर्थ सम्त्रन्ध मात्र है | 
दार्शनिक भाषा में अविनाभाव का अर्थ होता है--व्याप्ति। एक के विना दुसरे ब्र 
न-होना ही 'अविनाभाव' है जैसे अग्नि के विना धूम नहीं होता । अविनाभाव ॥ 
ही समनार्थक ` शब्द “नान्तरीयकत्व' है (येन विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकम्‌|| ब्‌ 
लक्षणा के लिये सम्बंन्धमाश्र ही अपेक्षित होता है व्याप्ति जेसा विशेष सम्बन्ध गहीं। “ 
` भीमांसकों को भी यही अभीष्ट है । यदि व्याप्ति रूप सम्बन्ध द्वारा अन्य पदार्थ ब्‌ 
प्रतौति हुआ करती तो 'मञ्चाः क्रोशन्ति' में जो मञ्च शब्द की मञ्चस्थ पुरपोग न 
लक्षणा होती है, वह न होती; क्योंकि मञ्च का मञ्चस्थ व्यक्तियों के साथ अवि “ 
भाव या व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है-। दूसरी बात यह भी है कि यदि वबाच्यार्ग £ 
लक्ष्यार्थ में अविनाभाव सम्बन्ध माना जायेगा तो अनुमान या अर्थापत्ति द्वारा ; 
लक्षयार्थ की प्रतौति हो जायेगी फिर लक्षणावृत्ति मानने की क्या आवश्यकता है ! 
टिप्पणी --तन्त्रबात्तिक जैमिनि केः पूर्वमीमांसा सूत्रों पर शाबर 
(शवर स्वामी का भाष्य) है। कुमारिल भट्ट ने शाबरभाष्य की टीका तीन त 
द्वारा की है। मीमांसा के प्रथंम अध्याय का प्रथम पाद जो तकंपाद कहलाता 
उसके. शाबरभाष्य पर 'श्लोकवात्तिक' नामक ग्रन्थ है । प्रथम अध्याय के झं 
पाद से लेकर तृतीय अध्याय. के अन्त तक के शाबरभाष्य पर 'तन्त्रबातिक ता 
ग्रन्थ है, जो-गद्यं तथा पद्यं में है। यहाँ उसी झे 'अभिधेयाविना०” इत्यादि _ | 
ली गई है। शाबरभाष्य के शेष भाग पर कुमारिल ने संक्षिप्त टिप्पृणियाँ ढ़ 
जो “टुपूटीका कहलाती हँ। . ह 
(7) 'लक्ष्यमाणगुणैः योगात्‌'--पद की अनेक प्रकार से व्याख्या * ` 
है (ब्र, झ० वामन)। उनमें यह व्याख्या मम्मट की अभिमत प्रतीत होती ह 


CO re 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हत द्वितीय उल्लास। 0 ७१ 
है| 4३२० POS PL OO En 0h 2 2 YS MS) 

पह, आयुघूतम्‌ आयुरेवेदेमित्यादौ च साहश्यादन्यत्कार्यकारणभावादि 

प सम्बन्धान्तरम्‌ । - एवमादौ च कार्यकारणभावादिलक्षणपू्वे, आरोपाध्यः 

\ HES 

| बा अत्र गौणभेदयोभेदेऽपि ताद्ृरूप्यप्रतीतिः सवंथेवाऽभेदावगमशच 

सै प्रमोजनम्‌ । शुद्धभेदयोस्त्वन्यवैलक्षण्येनाब्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि। - 

न| -्धन्धात या त्तिः = गोशब्दस्य वाहीकार्योपस्थापकता नाम शब्दव्यापारः तस्याः गोशब्दस्य बाहीकार्योपस्थापकता नाम शब्दव्यापारः तस्याः 

ह | गोणता इष्टा; अर्थात्‌ लक्ष्य वाहीक के जो गौ ओर वाहीक में रहने वाले (जाड्य 

कप आदि) साधारण गुण हैं, उनके सम्बन्ध से गोशब्द का वाहीक अर्थ को प्रकट कराने 

। बाला व्यापार गौणी वृत्ति कहलाता है । Pb 
पसि अनुवादः -- (शुद्धासारोपा तथा साध्यवसाना) 'घृत आयु है! यह आयु हो है! 

j इत्यादि स्थलों पर साहश्य से भिन्न कार्यकारणभाव आदि दूसरे प्रकार के सम्बन्ध 
हेस होते हैं, तथा इनमें कार्यकारण भाव आवि रूप साहश्य-भिन्न सम्बन्ध के कारण से 
त्र है| (कार्यकारणमावादि लक्षणं स्वरूपं यस्य माल साहृश्यातिरित्तः सम्बन्ध; पुर्यो हेतुः 
रे ॥। भूतो ययोस्ते) ही आरोप ( 'आयुघु तस्‌ में) तथा अध्यवसान ('आयुरेबेदम्‌' में) होते हैं । , 
माव ॥ १ प्रभा--सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा जहाँ साहश्य. से भिन्त सम्बन्ध के 
कम्‌|| कारण होती हैं वहाँ वे शुद्धा लक्षणा कहलाती हैं । उनके उदाहरण क्रमशः ये हँ-- 
नहों।| “आयुध तम्‌' अर्थात्‌ 'बुत आयुः है! यह शुद्धा :सारोपा का उदाहरण है । यहाँ 'घुत' 
दा | कारण या जनक है और “आयु: कार्य या जन्य-है। यहाँ किसी प्रकार का साहश्य 
ुस्पों।| नहीं, कार्यकारणभाव सम्बन्ध से ही आयु शब्द की घृत में लक्षणा होती है और 
अवि 'भायुरभिन्न घृतम्‌” अर्थात्‌ 'आयु से अभिन्न घृत है' यह वाक्याथं हो जाता है ।' यहाँ 
र्थब। विषयी (आरोप्यमाण) आयु तथा विषय (आरोपाश्रय) छत .दोतों को अपने रूप. में 

कहा ग्रया है अतः यहाँ शुद्धा सारोपा लक्षणा है। ` 

आयुरेवेदस--यहाँ शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण है। यहाँ 'इद' शब्द 
` सामने उपस्थित घत आदि के लिये आया है । साहश्यातिरिक्त कार्यकारणभाव से 
आगुशब्द लाक्षक्षिक है । 'आयुरभिन्नमिदम्‌' अर्थात्‌ आयु से अभित्त यह है' इस. 
प्रकार बाक्यार्थ-बोध होता है । यहाँ आरोप्यमाण (विषमी) 'आयु' के (द्वारा आरोपा- ' 
अय (विषय) घत को निगीर्ण कर लिया गया है अर्थात्‌ दोनों का भेद तिरोहित हो 
गया है अतः यहाँ शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा है » | 
बि यहाँ 'इदस्‌(न्म्यह) शब्द सामने उपस्थित वस्तु के रूप में घरत को कहता 

1 है, इत के रूप में नहीं । इसलिये यहाँ आरोप के विष्य का पृथक्‌ निदेश नहीं है 

अपि तु उसका निगरण हुआ है तथा साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा है । इसका स्पष्ट 
उदाहरण है--घृत पीने वाले को देखकर यह कहना--'आयुः पिबति' । यही बात 
॥ 'गौरयम्‌' आदि साध्यावसाना गौणी के उदाहरण में भी है। . र 
अनुवादः [आरोप तथा अध्यवसान के प्रयोजन | यहाँ पर (चारों उदाहरणों 
| में गोणी के दो (सोणो सारोपा तथा गोणो साध्यवसाना) भेदों सें से 'गोर्वाहीकः' 


ता 
हित 
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आदि आरोप (सारोपा) में (गौ तथा वाहीक का परस्पर) भेद होने पर भी एस 
(तद्रूपता) की प्रतीति कराना लक्षणा का प्रयोजन है और “गौरयम्‌' आदि (सः 
चसाना) में गो ओर वाहीक के भेद-ज्ञान के विना (सवंथा) अभेद को रतीति क 
प्रयोजन है । शुद्धा के दो (शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना) भेदों में ततो | 
सम्‌' आदि (सारोपा) में अन्य. (दुग्धादि) की अपेक्षा बिलक्षणरूप से. च ( ; 
आदि) करने को (कार्यकारित्व) और 'आयुरेवेदस्‌ आदि (साध्यवसाना) में निपा 
(विना व्यभिचार के) कार्य (आयुवृं द्धि आदि) करने की प्रतीति कराना प्रयोजन है| 
प्रभा--सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा गौणी और शुद्धा के भेद से दो! 
प्रकार की कही गई हैं । ये चारों भेद प्रयोजनवती लक्षणा के अन्तगेत आते हैं झ। 
झूढिलक्षणा नहीं होती। चारों के कया क्या प्रयोजन होते हैं यही उपर्युक्त ' 
गोणभेदयोः' इत्यादि अवतरण में बतलाया गया है। संक्षेप में-गोणी त ; 
का प्रयोजन है--भिन्न २ भासित होने वाले विषयी तथा विषय में एकरूपता बन्न 
तादात्म्य की प्रतीति करना, जैसे 'गोर्वाहीकः' में गौ और वाहीक पृथक्‌ २ परो 
होते हैं किन्तु साहश्य की महिमा से लक्षणा द्वारा गो और वाहीक में तादात्म | 
एकरूपता की प्रतीति हो जाती है । इसी प्रकार गौणी साध्यवसाना का रयो 
* है--विषयी तथा विषय में अभेद की प्रतीति कराना, जँसे--“गौरयम्‌' में |. 
पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ बाहीक पद का प्रयोग नहीं किया गा 
और लक्षणा द्वारा दोनों में पूर्णरूप से अभेद की प्रतीति हो जाती है। 
शुद्धा के दोनों भेदों का प्रयोजन इस प्रकार है-शुद्धा सारोपा तोक 
` की अपेक्षा विलक्षण कार्य करने की शक्ति आदि का बोध कराती है, जैसे आयुष 
कहने से यह प्रतीति होती है कि छत में आयु बढ़ाने की शक्ति दुध आदि को ब 
अधिक है । इसी प्रकार शुद्धां साध्यवसाना , का प्रयोजन है--अव्यभिचार बर्ष 
- नियम से कार्यं करने की शक्ति आदि की प्रतीति कराना, जैसे 'आयुरेवेदम्‌' कहे 
यह प्रतीत होता है कि घत निश्चित रूप से (अनिवार्य रूप से ) आयु कोक 
वाला है 1 : ु । 
टिप्पणी--यहाँ प्रश्न यह है .कि मम्मट ने ऊपर (सूत्र १३, अनयो १" 
ताटस्थ्यम'--वृत्ति) यह स्थापना की है--“शुद्धा लक्षणा के दोनों भेदों उपादा 
लक्षणलक्षणा. में भी वाच्यार्थं, ओर लक्ष्याथ में अभेद की प्रतीति हुआ क्ली 
. फिर यहाँ केवल गौणी लक्षणा का ही अभेद-प्रतीति प्रयोजन. क्यों बतलाया | 
शुद्धा का क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः गौणी और शुद्धा | 
ही वाच्यार्थं तथा लक्ष्यां के अभेद की प्रतीति हुआ करती है तथापि अन्तर गा. 
कि गोणी में तो केवल मात्र अभेद की प्रतीति ही प्रयोजन होता है; कि षु, 
` अभेद को प्रतीति होने पर विलक्षण-कार्य-कारित्व आदि अन्य प्रय 
' प्रतीति होती है। यहाँ तो मम्मट ने प्रत्येक लक्षणा के प्रकार का मुख्य १ | 


बतलाया है। (मि०, प्रदीप का० १०)। ' 
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क्वचित तादर्थ्यादुषचारः, यथा-इन्द्रार्था स्थुणा, इन्द्रः । क्वचित्‌ 
स्वस्वामिभावाद, यथा-राजकीयः पुरुषो राजा। क्वचिदवयवावयविभावाद्‌, 
यथा-अग्रहस्त इत्यताग्रमात्रेऽवयवे हस्तः । क्वचितु तात्कर्म्याद्‌, यथा- अतक्षा . 
तक्षा ^ तक्षा। २3 3.7] -+द्न+_रूप्८-क्तन्र 

अनुवाद --( अन्य सम्बन्धों से होने बः लक्षणा) कहाँ तादथ्यं (तस्मे इदं 
तदर्थस्‌ तस्य भावः तादर्थ्यम्‌ अर्थात्‌ उपकायोपकारक भाव) सम्बन्ध से लक्षणा (उप- 
चारः) होती है, जैसे इन्द्र (की पूजा) के लिये जो खम्भा है उसे “स्थूणा इन्द्र/ या 
(इन्द्रः इयसु' कहा जाता है । कहाँ सेवक और स्वामी (स्वस्वामिभाव) रूप सम्बन्ध 
से लक्षणा होती है, जैसे--राजकीय पुरुषः को 'पुरुषः राजा यां राजाऽ्यम्‌' कह दिया 
जाता है । कहीं अंश तथा समग्रवस्तु (मवयव-अवयविभाव) रूप सम्बन्ध से लक्षणा 


- होती है, जैसे-- 'अग्नहस्तः' यहाँ पर अग्न-भाग सात्र सें हस्त शब्द का प्रयोग होता है। . 


भ उसका कार्य करने रूप (तत्कसंकारित्वातू) सम्बन्ध के कारण लक्षणा होती है, 
जैसे--जो बढ़ई नहीं (अतक्षा) उसे (बढ़ई का कार्यं करने के कारण) बढ़ई (तक्षा) 
कहा जांता है। द र 

प्रभा -'सम्बन्धान्तरतस्तथा' इत्यादि में आचाय मम्मट ने बतलाया है कि 


जहाँ साइश्याख्य सम्बन्ध के कारण सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा होती है वहाँ 
. बह गौणी है, जहाँ अन्य सम्बन्ध के कारण होती है वहाँ शुद्धा है। अन्य सम्बन्ध 


(सम्बन्धान्तर) के अन्तर्गत कार्यकारणभावादि अनेक सम्बन्ध हैं 1 जिसमें से कार्यं ` 

कारणभाव सम्बन्ध के उदाहरण 'आयुष्रतम्‌' आदि दिये जा चुके हैं । कार्यकारणभाव र 
सम्बन्ध के अतिरिक्त (साहृश्य-भिन्न).अन्य सम्बन्धों से होने वाली लक्षणा के कुछ 
उदाहरण 'क्वचित्‌' इत्यादि अवरतण में दिखलाये जा रहे हैं। ये समस्त सक्षणाएं 
शुद्धा लक्षणा के अन्तर्गत आती हैं इनके भी सारोपा तथा साध्यवसाना भेद से दो- 
दो प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं । जैसे तादथ्यं से होने वाली लक्षणा में स्थूणा 
इन्द्र" यह शुद्धा सारोपा का उदाहरण होगा, “इन्द्र इयम्‌' अथवा इन्द्र ऐवेयम्‌' यह 
साध्यवसाना का उदाहरण .होगा । यहाँ इन्द्र शब्द लाक्षणिक है । यह (स्थूणा) इष्ट 
प्रदान.करने वाली है--इस बात की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन है। 
किसी राजकर्मचारी 'अमात्य' आदि को 'राजपुरुषोऽ्यं राजा' (सारोपा) अथवा 
(साध्यवसाना) कहना भी स्वस्वामिभावसम्बन्ध् से होने वाली लक्षणा 
है । यहाँ इसकी आज्ञा नहीं लांघनी चाहिये-यद्द प्रयोजन व्यङ्गध है। 'अप्रहस्तः' 
(अथवा हस्तः) इत्यादि में 'भग्रं च तत्‌ हस्तश्चेति अग्रहस्तः’ यह कर्मधारय समास 
है । यहाँ 'अग्न' अवयव है तथा हस्त अवयवी । हस्त ,शब्द की अवयवावयविभाव- . 
सम्बन्ध में अग्नमात्र में लक्षणा होती है । हस्ताग्र में बल की अधिकता की प्रतीति 


` कराना हो प्रयोजन (व्यङ्ग) है। तक्षा- कोई व्यक्ति बई न हो [अतक्षा ] वह बढ़ई के 


काय में निपुण हो तो उसका 'पुरुषोऽयं तभाः अथवा 'अयं तक्षा' इस प्रकार से निदेश 
किया जाता है यहाँ उस (तक्षन्‌-बढ्ई) का काम करने के कारण -प्रयुक्त हुआ तक्षा 
शब्द लाक्षणिक है । उसके कार्य की निपुणता को प्रकट करना रूप प्रयोजन ही 
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--(१७) लक्षणा तेन षड्विधा ॥१२॥ | 

| आद्यभेदाभ्यां - सह्‌ । क । 

' व्यङ्गच है । इस प्रकार साहश्यातिरिक्त अनेक सम्बन्धो से होने वाली शुद्धा कके 

हेती है। - भाई | 

झा टिप्पणी--(1) यहाँ आचाय म्िट ते 'उपचार' शब्द का लक्षणा या गो, 

व्यवहार के अर्थ में प्रयोग किया है । वस्तुः उपचार शब्द का प्रसिद्ध 'अथं हो ३ 

'मतच्छब्दस्य तच्छब्देनाभिधानभुपचारः”। उसी अर्थ में यहाँ इस शब्द का प्रश 

किया गया है । 'तादथ्ये' इत्यादि सम्न्धों से होने वाली लक्षणा प्राचीनकात्र ) 

प्रसिद्ध है गोतम के न्यायसूत्र (२-२-६१) में इसका उल्लेख है । 

१२. लक्षणां के उपाधिकृत ६ भेदों का उपसंहार | 
अनुबाद--उक्त प्रकार से (तेस) लक्षणा छ; प्रकार की है । 

क्त (आश्य) दो भेदों (उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा) के साथ है | 

उः 


न बल. २७०१ .. 


(लक्षणा के) ६ प्रकार होते हँ। (१७) : है 
प्रसा-यहाँ लक्षणा का उपसंहार करते हुए आचार्य मम्मट ने बतलाया | 


क्रि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर लक्षणा ६ प्रकार की है । ये ६ प्रकार कौन] | 
हैं इस विषय में व्याख्याकारों के विभिन्न मत हैं । ऊपर के ग्रन्थ के - आधार: प | 

तो ऐसा प्रतीत होता है कि १. शुद्धा सारोपा, २. शुद्धा साध्यवसाना, ३, गोषे |. 
सारोपा, ४. गौणी साध्यवसाना, ये चार अभी प्रतिपादित भेद तथा ५. उपादा 


सक्षणा और लक्षणलक्षणा ये दो पूवं -प्रतिपादित भेद सब मिलकर छः प्रकार की लक्षण 
है । जिसमें चार प्रकार शुद्धा लक्षणा के हैं. और दो गोणो .लक्षणा के हैं । 
संक्षेप में मम्मटक्कत ६ भेद इस प्रकार है- _ ' ; 


! 


। 

| । 

सक्षणा . | 

| | 

शुद्धा | गोणी | 

क [| |` 

उपादान लक्षण सारोपा’ साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाता | ' 
(न्ताः (गङ्गायां (आयुष्ठ तमु) -> ` (आयुः (गौर्वाहीकः) गौरयम्‌) | 

प्रविशन्ति) . घोष:)-+ इदम्‌) - ऽकः ` 


, मम्मट का यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसमें नितः 
भिन्त भेदों का संकर हो जाता है। उदाहरणाथ “आयुष तम्‌--'आगुरेवेदम्‌ ` 
क्रमशः शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना के उदाहरण दिये गये हैं, वे स^ | | 
लक्षणा के भी उदाहरण हो सकते हैं। कारण यह “है कि इनमें “आयु” शब्द | 
वाच्यार्थे को बिल्कुल छोड़ देता है । इसलिये प्रदीप आदि टीका के अनुप, 
_ लक्षणा के छः भेद वास्तव में इस प्रकार हैं:--प्रथमत: लक्षणा के दो भेद हैं? 
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| १. डुबा, २ गौणी । फिर-शुद्धा के दो भेद हैं--उपादातलक्षणा और लक्षणलक्षणा । 
| उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा भी दो दो प्रकार की हैं, सारोपा और साध्यवसाना । 

... इस प्रकार शुद्धा के चार भेद हैं और गोणी के दो भेद हैं-सारोपा तथा साध्यवसाना। 


क्ष) संक्षेप में लक्षणा के ये ६ भेद इस प्रकार हैं-- 9 


। लक्षणा 
गे 1 | 
है| | | | | 
यो, शुद्धा गौणी 
ME | त 00 
उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा ५ सरोपा ६ साध्यवसाना | 
` po __ (गौरम्‌) 
ह बिक. | 
ऋ १ सारोपा २ साध्यवसाना ३ सारोपा ४ साध्यवसाना 
वा [स्मादानलक्षणा, उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा लक्षणलक्षणा 
न३े|( ताः पुरुषाः (कुन्ताः प्रविशन्ति) (आयुष्ठ तम्‌) (आयुरेवेदम्‌ 
र्‌ प्रविशन्ति : गंगायां घोषः) 


। न यह विभाजन भी पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं । कारण यह है कि (7) काव्य- 
गे प्रकाश- के निरूपण से यह प्रकट नहीं होता कि उपादान्‌ और लक्षणलक्षणा ये दोनों 
दाः, लक्षणा के अवान्तर भेद हैं और इनके सारोपा तथा साध्यवसाना दो भेद हुआ करते* 
भा हँ । सम्भवतः प्रदीपकार इत्यादि ने पूर्वोक्त दोष का निराकरण करने के लिये हीं यह 
विभाजन कर दिया है । (४) ऐसा विभाजन करने पर भी गौणी के भेदों के साथ 
लक्षण-लक्षणां का सांकर्यं बना ही रहता है; क्योंकि गौर्वाहीकः-और 'गोरयम्‌' ये. 
1 लक्षण -लक्षणा के भी उदाहरण हो सकते हैं तब तो 'शुद्धैव सा द्विधा' (सूत्र १३)-- 
| यह कथन भी सङ्गत नहीं होता । (71) इस प्रकार गौणी. और शुद्धा का भी पृथक्‌ 
| नहीं रह पाता । फलतः काव्य-प्रकाश के लक्षणा-विभाजन को वैज्ञानिक इष्टि 
से व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता तथापि यह सादा ओर सरल है तथा व्यावहारिक 
हष्टि से उपयोगी है; क्योंकि प्रयोजनवती लक्षणा के प्रायः सभी उदाहरणों को इत ६ 
भेदों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है । ; 
` दिप्पणी- (7) यद्यपि लक्षणा के रूढा और प्रयोजनवती-ये भी दो भेद माने 
जाते हैं अतः 'लक्षणा तेन षड्विधा' यह उक्ति सङ्गत नहीं प्रतीत होती तथापि प्रयो- 
जनवती सक्षणा ६ प्रकार की है--यह अभिप्राय है इसलिये कोई दोष नहीं; ऐसा 
नरसिहठक्कुरादि टीकाकारों का मत है। वस्तुतः तो 'रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌' में आचायं 
मम्मट ने लक्षणा के हेतु का निर्देश किया है, लक्षणा का विभाग नहीं दिखलाया । 
रुढिङत भेद का तो आगे १८ वें सूत्र में निंहपण किया जा रहा है। अतः यहाँ पर 
६ भेदों का परिगणन युक्तियुक्त ही है । 


NANA 
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(7) यहाँ पर लक्षणा के भेदों का विवेचन काव्य-भेद निरूपण में उपयोगी |. 

के कारण विशेष रूप से किया गया है, जैसे कि उपादानलक्षणा का अर्थान 
वाच्य ध्वनि में उपयोग है इसी प्रकार अन्य लक्षणा-भेदों के विषय में भी है। । 


विवेचन में आचाय॑ मम्मट की हृष्टि विशेषतः लक्षणामूलक व्यञ्जना के छ 
की ओर रही है ।' इसी हेतु मुकुलभट्ट आदि के लक्षणाविभाग को, उन्होंने युत्ति 


नहीं माना है 
मुकुलभट्ट के अनुसार भी लक्षणा के ६ भेद हैं जो इस प्रकार हँ | 
लक्षणा 

| | 

शुद्धा उपचारमिश्चा | 
| 5 | | | | 
उपादान लक्षण शुद्धोपचारमिश्रा . गौणोपचारमित्र 
सारोपा : साध्यवसाना सारोपा. साध्य 


(11) समालोचकों का विचार है कि विश्वनाथ का लक्षणा-विभाजन 
द० २) अधिक व्यवस्थित है । विश्वनाथ ने लक्षणा के ८० भेद किये हैं (द्०, बा 
सु० २१ टि०) । फिर भी उस विभाजन में यह दोष है कि वह सैद्धान्तिक अधिक 
व्यावहारिक कम । उसमें ऐसे-ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनका भाषा में प्रयोग हए 
गोचर नहीं होता (गजेन्द्रगडकर) । 

(1५) अर्वाचीन आचाय पण्डितराज जगन्नाथ ने भी रसगङ्गाधर मे प्राः 
मम्मटकृत जक्षणा-विभाजन को ही अपनाया है— 


लक्षणा 
| क 
निरूढा ; प्रयोजनवती 
। गौणी शुद्धा 
| कुट | | - = च 
सारोपा साध्यवसाना , जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था सारोपा 


(लक्षण) ` (उपादान) d 

उँ यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ काव्यप्रकाश-निदिष्ट विभाजन अपनागो || 
हि; प्रदीप आदि का बिभाजन. नहीं । किन्तु यहाँ उपादान लक्षणा को अजह" | . 
और लक्षण-लक्षणा को जहत्स्वार्था कहा गया है। | 
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सांच (ट ० 
८) व्यङ ग्येन रहिता रूढो सहिता तु प्रयोजने । 
प्रयोजनं हि. व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव ॥ 


(१९) तच्च गुढसगुढ बा 
; तच्चेति व्यङ्गधम्‌ । 


ELSI pr omer eee || ऋ तन 


अनुवाद:--और बह लक्षणा - रूढि या प्रसिद्धि होने पर व्यज्भच अथं से रहित 
होती है तथा प्रयोजन होने पर व्यङ्गय अथ से युक्त होती है । 

क्योंकि (हि) प्रयोजन तो व्यञ्जना के व्यापार द्वारा ही बोध्य है (व्यञ्जनरूपो 
यो व्यापारः तदूगम्यस्‌) । (१८) 

बह व्यङ्ग अर्थ सहूदयमात्रवेद्य (गुढ = छिपा हुआ) अथवा जनसाधारणवेद्य 
(अगूढ == प्रकट) होता है । ज 

(कारिका में) 'ततु च' का अभिप्राय है--व्यङ्गच अर्थ । (१९) 

` घ्रभा--आचार्य मम्मट ने प्रथमतः लक्षणा के उपाधिकृत छः भेदों का प्रति- 

पादन किया है । यहाँ पर 'सा च' इत्यादि द्वारा लक्षणा के व्यञ्जना की इष्टि से होने 
वाले तीन भेदों का निरूपण करते हैं । व्यञ्जना की दृष्टि से लक्षणा दो प्रकार की 
` है--१. अव्यङ्गया तथा २. सब्यङ्गया । रूढि के हेतु से होने वाली लक्षणा अव्यङ्गचा 
है। वहाँ प्रसिद्धिमात्र के कारण लक्षणा हो जाती है। 'कर्मेण कुशलः' आदि में 
कोई प्रयोजन तो व्यङ्गच होता नहीं । प्रयोजन के हेतु से होने वाली लक्षणा व्यङ्गच- 
सहित या सव्यङ्गघा होती है । प्रयोजन की अभिव्यक्ति व्यञ्जना द्वारा ही होती है। 
या लक्षणावृत्ति से प्रयोजन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । इसी से प्रयोजन- 
वती लक्षणा सर्वत्र व्यज्भच-सहित ही होती है, जैसे 'गंङ्जाया घोषः' इत्यादि में 
शीतलता? आदि की प्रतीति कराना प्रयोजन है उसका व्यञ्जना व्यापार से ही बोध 
होता है। वस्तुतः प्रयोजनःप्रतीति व्यङ्गचार्थ का ही एक नाम है (तथा च प्रयोजन- 
व्यङ्गधयोरेकार्थत्वात्‌ बालबोधिनी) । 0 

सब्यङ्गधा लक्षणा में ब्यङ्गचाथ दो प्रकार का होता है--एक तो गूढ व्यङ्गच 
ओर दूसरा अगूढ व्यङ्गच । कहीं तो व्यञ्जना से प्रतीत होते वाला यह अथं इतना 
गूढ--गहरा या गम्भीर होता: है कि केवल सहूदय जन ही इसका आनन्द ले सकते 
हैं। कहीं यह व्यङ्खधाथं अगुढ या प्रकट रूप से प्रतीत होने वाला होता है तथा 
काव्य-वासना से. जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं हुई है ऐसे जन भी उसको समझ लेते 
हैं। इस प्रकार यह सव्यङ्गचा लक्षणा दो प्रकार की हो जाती है--१- गृहब्यङ्गघा _ 
झौर २, अग्ढव्यङ्गथा | द \ 
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गुढे यथा-- | छ 
मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षित | 


समुच्छलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । ` 
उरो मुक्ुलितस्तनं जघनमंसवच्धोदुधुरं 
बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्‌गमो मोदते॥&॥ ६ 
अनुवाद: -गृढव्यङ्गघ (यहाँ है), जैसे अहो (बत) इस अनुली पे र 
के शरीर में (अभिनव) यौवन का आविर्भाब (तरुणिसा -- उब्नुगसः) हो रहा है (मोह: 
>> स्फीतो -भवति) । देखो, इसका मुख ऐसा है जिसमें मुसकान खिली है (विर _ 
स्मित यत्र ताहशस्‌), इसकी दृष्टि (प्रेक्षितम्‌) ऐसी है जिसने वक्रता या बाकेफाओे। र 
. „ अपने वश में कर लिया है (वशितः वक्रिमा येन तथाभ्नुतस्‌), इसकी चाल ऐसी है र 
“झैं (विविध) हाव-भाव छलक रहे हैं (समुच्छुलिता: विश्वमा: हावविशेषांः यस्याह | 
तथाभूता), इसकी बुद्धि ऐसी है जिसने समस्त सीमायें छोड़ दी हैं (अपास्ता तदन 
संस्था नियतविषयवर्तित्वं यया तादृशी) इसका यक्षःस्थल ऐसा है जिसमें कली के सा| 
स्तन खिल उठे है (मुकुलितौ मुकुलाकारौ ईषदुन्नतौ वा स्तनौ यत्र) इसके जघन का, 
यवों के दृढ गठन के कारण (असंबन्धेन) विलक्षण रतियोग्य (उदधुरम) हो रहेई॥ . 
(इस प्रकार स्मित्‌ आदि से तारण्य अभिव्यक्त हो रहा है, यह भाव है)' ॥९॥ | 
प्रभा--यह गूढ व्यज़्थ का उदाहरण है । कोई युवक किसी नवयौवना ते| 
` को देखकर यह.कह रहा है । यहाँ (१) स्मित में पुष्प का धर्म अर्थात्‌ विकास' बा 
हो जाता है तथा उस (विकास) की हास्योन्मुक्तता में लक्षणा होती है--(पुण)| 
समान) सौरभ आदि व्यङ्गय हैं । (२) दृष्टि में चेतन धर्म वशीकरण का बाध होगे।| 
कारण 'स्वाधीनता में लक्षणा होती है तथा 'युक्तानुरागं' व्यङ्गय है । (३) विभाग | 
मूरतद्रव जलादि का उंच्छुलने रूप धमं बाधित होने के कारण 'प्रचुरता' (बाहुल्य].| 
लक्षणा से-बोध होता है, तथा 'सकलमनोहारिता' व्यङ्गय दै । (४) मति में चेती. 
धर्म मर्यादा-त्याग (संस्था) का बाध होने के कारण “अधीरता में लक्षणा होती है. 
पहले मुग्धावस्था में गुरुजनो के साध्निध्य में बुद्धि मर्यादा को स्वीकार करती थी | 
यौवन के प्रस्फुदित होने पर वह्‌ मुग्धता तथा मर्यादा का भाव जाते रहे- उस 1% 
“अनुराग की अधिकता का व्यञ्जना द्वारा बोध. होता है। (५) स्तनों में त 
होना रूप पुष्पं के धर्म का बाध हो जाता है अतः 'काठिन्य' को . लक्षणा से गरौँ 
होती है तथा आलिङ्गनयोग्यता' व्यङ्ग्य है । (६) जघन में चेतन के धर्म उदु 
(सति) का बाध होने के कारण 'विलक्षण रतियोग्यता में: लक्षणा होती है % 
. “रमणीयता व्यङ्गय है । (७) यौवनोद्गम में चेतन के धमं मोद का बाघ होते | 
` कारण. “उत्कर्ष लक्षित होता है तथा स्पृहणीयता व्यञ्च है । यहा सर्वत्र भ 
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| पी श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्याभिज्ञा विदग्धचरितानाम्‌ । | 
| ४ उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि॥१०॥ - 


| अत्नोपदिशतीति ।. 
| | (२०) तदेषा कथिता त्रिधा ॥१३॥ 
र अव्यङ्गयो यूढव्यङ्गधा अगूढव्यङ्गथा च। . 
| be (२१) तद्भूलक्षिणिक:-- 
शब्द इति सम्बध्यते, त दृभुम्तदाश्चयः । 


्न/ लक्षणा है तथा कुछ न कुछ व्यज्भचार्थ विद्यमान है किन्तु काव्यवासना से परिपक्व 
जे बुद्धि वाले सहृदय जन ही उस व्यङ्गय का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं अतः यहाँ - 
| गुढव्यङ्गच' है और यह गृढव्यङ्गया लक्षणा का उदाहरण है। छ + 
-अनुवाद--अगुढव्यङ्खय (यहाँ है) जेसे-- 
अज्ञानी जन भी (जडा अपि) लक्ष्मी के सम्बन्ध (परिचय) से विदग्ध (चतुर ' 
र ्रैह्म) जनों के व्यवहारों (चरिन= चाल-ढाल) के ज्ञाता हो जाते हैं । यौवन का मद 
र| ही रमणी जनों को रतिविलास (ललितम्‌) सिखला देता है ॥१०। : 
ह॥ . यहाँ 'उपदिशति! यह पद अगूढव्यड्धच है। | 
भ्रभा---यह अगूढव्यङ्गय का उदाहरण है। यहाँ पर 'उपदिशति' (सिखा 
: यह चेतन का धमं है अतः यौवन-मद में इसका होना सम्भव नहीं. तथा इससे. 
॥ केवल “कट करना' अर्थ लक्षितु होता है । 'विना प्रयास के ही रतिविलास का ज्ञान 
| हो जाता है; यह व्यङ्गय अर्थ है । यह व्यज्ञध इतना स्पष्ट (अगूढ) है कि सहृदय 
जनों के समान अन्य जन भी सहज ही इसे. समझ सकते हैं। अतएव यह अगुढ< 
- व्पज्गचा लक्षणा का उदादरणहै। द a 
अनुवाद--इस कारण (तत्‌-तस्मात्‌) यह सक्षणा तीन प्रकारं की कहो गई है 
“7१. अव्यङ्गया २. गुढव्यङ्गया ३. अगुढव्यङ्गया । (२०) HN 
` उस लक्षणा का आश्रय (लदूभू) शब्द लाक्षणिक कहलाता है। - | 
` यहाँ 'लाक्षणिक' से शब्द का सम्बन्ध है । 'तदूभू” का अर्थ है--उसका आशय । (२१) 
व्याख्या--आचाये सम्मट ने प्रथमतः सक्षणा के दो भेद किये--१. उपादान 
चक्षणाः २. लक्षणलक्षणा ।' ये दोनों भेद शुद्धा लक्षणा के अन्तगे हैं महू भी 
बतलाया । फिर अन्य हष्टि से सारोपा और साध्यवासना दो प्रकार की लक्षणा 
तलाई! इन दोनों के शुद्धा और.गौणी के भेद से दो-दो भेद होकर' चार' प्रकार 
इए तथा लक्षणा के ६ भेद हो गये--लक्षणा तेनः षड्विधा' । किन्तु काव्य की 


ह| री सक्षणा पर विचार किया और इसके तीन भेद किये--अव्यज़ूचा' गृढव्यङ्गचा | कु 
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तथा अगूढव्यङ्धया । इनका विवेचन १९ सूत की व्याख्या में किया जा चुका | 
अब विचारणीय यह है कि इस प्रकार मम्मट के मतानुसार सक्षणा के करि 
भेद होते हैं ? प्रदीपकार के अनुसार उपाधि के कारण लक्षणा के पूर्वोक्त छः भे | 
तथा व्यञ्जना की दृष्टि से यहाँ कहे गये ३ भेद हैं; किन्तु नरसिहठक्कुरादि: 
मतानुसार मम्मट ने व्यज़ूय न रहिता रूढौ, सहिता तु प्रयोजने' में क्रमशः नि 
तथा प्रयोजनबती का लक्षण क्रिया है । इससे पूर्व प्रयोजनवती के ६ भेदों का निल्न, 
किया है किन्तु निरूढा का कोई भेद नहीं बतलाया । इस प्रकार व्यङ्गचरहित सती 
लक्षणा एक प्रकार की है तथा पूर्वोक्त षड्विधा प्रयोजनवती लक्षणा गुढव्यङ्गय | 
से दो-दो प्रकार की है अर्थात्‌ १२ प्रकार की है, कुल मिलाकर १३ प्रकार की पक्ष 
होती है। SR ॥॥ f i 
र वस्तुतः, 'सा-च' से आरम्भ करके “तदेषा कथिता त्रिधा’ तक के ल्न 
विवेचन पर आचार्य मम्मट ने विशेष बल दिया है। यहाँ व्यञ्जना की हृष्टि हेह 
लक्षणा के विभाग किये गये हैं तथा काव्य-विवेचन की हृष्टि से यही विभाग विशेष 
उपयोगी है । इसी हेतु लक्षणा के अवान्तर भेदों की ओर ध्यान न देते हुए गू 
“तदेषा कथिता त्रिधा इस प्रकार से लक्षणा के भेद-विवेचन का उपसंहार भि 


गया है । 


तदृभुलाक्षणिकः--उस लक्षणा,का आश्रय जो शब्द है वह लाक्षणिक , 
कहलाता है । “स्याद्र वाचको लाक्षणिकः' इस प्रकार (५ सूत्र में) शब्द के वा! 
आदि भेदत्रय का द्वितीय उल्लास के आरम्भ में निर्देश किया गया था। उसी प्रा 

` में यहाँ 'लाक्षणिक' शब्द बतलाया गया है अतः वहीं से 'शब्द' का यहाँ सम्बन्ध है| 
है । विभिन्न भेदों वाली उस लक्षणा का आश्रय होने वाला शब्द . ही लाक्षणि 
अर्थात्‌ लक्ष्याथं का बोधक शब्द लाक्षणिक कहलाता है । | 
` टिप्पणी--लक्षणा के भेद-प्रभेद अनेक आचार्यों ने. किये हैं। साहित 

न्याय तथा व्याकरणशास्त्र आदि में भिन्न-भिन्न प्रकार से लक्षणा-विभाग का कि 
“किया गया है । मम्मट से पूर्व भी कई आचायों ने इस पर विचार किया गा 
« मम्मट के बाद के आचायों ने भी इसका विशद विवेचन किया है। साथको 
दर्पणकार ने लक्षणा के प्रथम तो ४० भेद किये हैं--तदेव॑ लक्षणा-भेदार्च विष 
मता बुधैः (साहित्य-दर्पण २:११) । ये ४० भेद हूँ = ८ प्रकार की रूढलक्षणा | 
प्रकार की प्रयोजनवती । : फिर पदगत और वाक्यगतरूप से दो-दो. भेद हो | 
भेद होते हैं । संक्षेप में कविराज विश्वनाथ का लक्षणा-विभाग इस प्रका 
प्रथममतः लक्षणा के दो प्रकार हैं-१, रूढलक्षणा : २, प्रयोजन एक 
इनमें से प्रत्येक के दो भेद होते हैं--उपादानलक्षणा तथ। लक्षणलक्षणा = २% २१ 
` इनमें से भी प्रत्येक के दो भेद होते हैं--सारोपा तथा साध्यवसाना = ४2 
. इनमें से भी प्रत्येक के ब्रो भेद होते हैं-- शुद्धा और गौणी==८ % २३ 
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(| | (२२) तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 
झि तड्त्याह-- ॒ 

कुतइत्याह-: पक 
९ क (२३) यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥१४॥ 
i फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । 
षे प्रयरोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रः 


सुतीतिः अपि तु तस्मादेव शब्दात्‌ । न चात्र व्यञ्जनाहतेष्च्यो व्यापार: 1 
(न नि याम” । 


न 


| इस प्रकार १६ भेदों में ८ भेद रूढलक्षणा के त॒या ८ प्रयोजनवती के हैं | 
॥ गोजनवती के ८ भेदों के भी '२ प्रकार होते हैँ--गृढव्मङ्कग्या तथा अगूढब्ड्ग्या 


1 


हेहयोजतवती के १६ प्रकारों के फिर दो-दो भेद होते हैँ--धमंगत, | धमिगत २ 

ठ] ; द _ =१६%२.या ३२ ` 
हे अतएव ८ रूढलक्षणा +३२ प्रयोंजनवती लक्षणा=४० लक्षणा के भेद हैं। 

पर ४० के भी दो-दो भेद होते हैं-पदगत और वाक्यगत= ४०५ २ या ५० । |. 


१४, लक्षणा से भिन्न व्यञ्जना का स्वरूप. 

| अनुवाद--उस लाक्षणिक शब्द में (तत्र) जो व्यङ्ग्य को प्रकट करने वाला ` 

है'(ब्यङ्ग्यप्रकाशानुकूलः) वह व्यञ्जनस्वरूप ही है । (२२) 

ऐसा क्यों ? इस पर ग्रन्थकार करते हैं--- र 

क जिस (शेत्प पावनत्वादि) प्रयोजनं की प्रतीति को उत्पन्न करने के लिये 
आधातुस्‌) लक्षणा का आश्रय लिया जाता है (सघुपास्यते), इस फल-अतीति में जो _ 

क एक नकि लाक्षणिक शब्द का ही विषय है, व्यञ्जना के अतिरिक्त कोई अन्य 

पार न | है 

प्रयोजन की प्रतीत कराने की इच्छा से जहाँ (गज्जायां घोषः:-इत्यादि में) 

क्षणा द्वारा शब्द-प्रयोग किया जाता. है, वहाँ अन्य (अनुमानादि) द्वारा उस प्रयोजन 
प्रतीति नहीं होती अपि तु उसी शब्द के द्वारा होती है और इस प्रयोजन-प्रतोति के 


/ सञ्जना शाब्दी तथा आर्थी दो प्रकार की होती है। शाब्दी व्यञ्जना भी दो प्रकार 
की है अभिधामूला तथा लक्षणामूला 1 यद्यपि अभिधा मुख्य इत्ति है, लक्षणा का भी 
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(विषय में (अन्न) व्यञ्जना के अतिरिक्त'अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता । (२३) - 
प्रभा--वाचक और लाक्षणिक शब्द का निरूपण करने 'के पश्चात्‌ व्यक्जक _ 
का निरूपण करना है तथा उसके लिये व्यञ्जना का स्वरूप बतलाना है। यह _ 


उ आथय है अत: पहिले अभिधामूला व्यञ्जना का विवेचन करता चाहिये तथापिं | 
पिव व्यापारो व्यञ्जनात्मकः इत्यादि द्वारा अन्धकार प्रथमतः लक्षणामूला व्यञ्जता काः, 


` २ 2 | काव्यप्रकाशः - है ॥ 
RE उक क चकै e+ POSIT TT ond PITTS te ०-9-०-१ ५-५ त 


(२४) नाभिधा समयाभावात्‌ ` ॒ | 
गङ्गायां घोष इत्यादौ ये” पावनत्वादयो धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते । 
र नमी सङ्घ तिता: । | 


प्रतिपादन करते हैं । इसका कारण है--(१) लक्षणामूला व्यञ्जना अधिक प्र : 

(२) यहाँ लक्षणा का प्रसङ्ग चल रहा है तथा (३) प्रयोजन की प्रतीति कसे ह 

यह जाने विना सव्यङ्ग्या या. प्रयोजनवती लक्षणा का विवेचन पूर्ण नहीं होता। | 

इत्यादि का भाव यह है कि 'गङ्गायां घोषः' इत्यादि में लाक्षणिक शब्दों का प्रगो। र 

दु हेतु किया जाता है कि उनसे शीतत्वपावनत्वादि किसी प्रयोजन की प्रतीति हो ` 

` यह प्रयोजन कहीं गुढव्यङ्गग्य के रूप. में तथा कहीँ अगूढव्यङ्ग्य के रूप में पह 

है । किन्तु इसकी लाक्षणिकं शब्द द्वारा ही सकंत्र प्रतीति होती है । कोई अनुमान। 

अन्य प्रमाण इसकी प्रतीति कराने वाला नहीं है । यह लाक्षणिक शब्द व्यञ्जना 

व्यापार द्वारा ही प्रयोजन या फल की प्रतीति: कराता है; अतः लक्षणामूलक घ 

की स्वीकृति अनिवायं है । र । 

. टिप्पणी--(1) यद्यपि वैयाकरणों से प्रेरणा पाकेर साहित्य शास्त्र में क 

' बृत्ति की उद्भावना पाहिले ही हो चुकी थी तथापि आनन्दवर्धन ने इसकी ४ 

स्थापना की । फिर भी अनेक आचार्यो ने इसे स्वीकार नहीं कियो; जेसे मूह 

` भट्नायक,.कुन्तक, धनञ्जय तथा महिमभट्ट आदि आचार्यं इसका विरोध कखे 

` अम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ इत्यादि आचार्यं इसके प्रबल समर्थक हैं यहाँ ग 

लक्षणा और अभिधा से भेद दिखलाते हुए व्यञ्जना वृत्ति के स्वरूपं तथा प्रां 

: विशद विवेचन किया है तया पञ्चम उल्लास में विरोधियों के आक्षेपों का गिर 

करके सुहढ़ प्रमाणों के आधार पर व्यञ्जना का समर्थन किया है। | 

` ` .() विश्वनाथ कविराज ने भी प्रायः इन्हीं शब्दों में लक्षणामुलक क 

. का.निहूपणक्याहै- 

लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्‌ । 

` यया प्रत्याय्यते सा स्याद व्यञ्जना लक्षणाअया ॥। (साहित्यदर्पण र्न 

अनुवाद-- समय अर्थात्‌ सङ्केत न होने के कारण (प्रयोजन की प्रत 

अभिधा नामक शब्द-व्यापार (समर्थ) नहीं है। “शङ्कायां घोषः’ इत्यादि स्र 

आदि में जो पवित्रता आदि, धर्म (प्रयोजन रूप में) -प्रतोत होते हैं, उनमें]. 
शब्द का सडत नहीं किया गया है। (२४): ... > 

' * ` प्र्ना-प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला; व्यञ्जना नामकः, याप) 

|" ` बर्योक्रि अभिधा, जो शब्द की मुख्य चृत्ति' है; उसके द्वारा प्रयोजनः कीः प्र 

| _ह्योसकती |: अभिधा; दृत्ति-द्वास' उसी अर्थः कीः प्रंतीति होतीः है जिम 


३% 5 द CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizesl by eGangoiri 


~ Af 9९ af ro A NR RLS 


पु, कती 
डु । ०" ` द्वितीय उल्लास: . ` |, [ ५३ 
फक २.७-००-०-०+ +०-०-० ०-७-२-७ ०५ ०-9-%-०-९-७“७+-३-% ७०-२-७-७--७७-++ +++ 


| : मुख्या्थेबाधादित्रयं हेतुः । 
| | तथा च 


` (२५) हेत्वभावान्न लक्षणा ॥१५॥ 
- % (२६) लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । 


की न प्रयोजनमेतस्मित्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥१६॥ 
यथा गङ्गाशब्दः त्रोतसि सबाध इति तटं. लक्षयति, तद्वत्‌ यदि तटेऽपि 


|! सबाधः स्यात्‌ तत्‌ प्रयोजनं लक्षयेत्‌ । न च ,तटं' मुख्योऽर्थः । नाप्यत्र बाध: । न. 
'न गङ्गाशब्दार्थंस्य तटस्य पावनत्वाद्यैलंक्षणीयैः सम्बन्धः। नापि प्रयोजने लक्ष्य 
| किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । नापि गङ्गाशन्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमर्थंः । 


कर | 

| संकेत होता है । किन्तु जब 'गङ्गायाँ घोषः' आदि का प्रयोग किया जाता है तो लक्षणा 

न द्वारा गङ्गा' शब्द तट का बोध कराता है तथा तट में शीतलता और पवित्रता आदि . 
की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन मांना जाता है । इन शीतलता: आदि की 

।' प्रतीति अभिधा दृत्ति द्वारा नहीं हो सकती; क्योंकि गङ्गा आदि शब्द के ये सङ्कतित ... 

बर अर्थ नहीं हैं| जब ये सङ्के तित अर्थ नहीं हैँ तो अभिधा वृत्ति द्वारा इनका बोध कंसे . - 

तै संभव है।. ` ` | < अल ट 

. ` अनुवाद-हेतु के न रहने से (प्रयोजन की .प्रतीति में) लक्षणा भी (समय) 

| नहीं है । सुख्याथं-बाध आदि (मुस्यार्थयोग तथा रूढि या प्रयोजन) लक्षणा के तीन 

MER). 7 | vo आय अली 

| जैसा कि--यहाँ लक्ष्य (तीरादि) मुख्याथं नहीं, (तीरादि लक्यां में) यहाँ 

| (घोष आदि का आश्रय होना रूप) अर्थ का बाध भी नहों है । तीर आदि अर्थ का, 

का (पावनत्व आदि) फल के साथ साक्षात सम्बन्ध भी नहीं है।. और, इस (शीतत्वादि | 

' | प्रयोजन को लक्षणा) में अन्य कोई प्रयोजन भी. नहीं है; .तथा गङ्गा आदि शब्द 

. | (प्रयोजन के प्रतिपादन में) असमर्थ (स्खलद्गतिः = प्रच्युतसामथ्यं:) भौ. नहीं है । 

` जैसे गङ्गा शब्द प्रवाह रूप अर्थ में बाधित होकर लक्षणा द्वारा तट का बोध' 

कराता है उसी प्रकार यदि तद सें भी बाधित होता तो प्रयोजन का A बोध 

| कराता । किन्तु (प्रथम तों) तट मुख्यां नहीं, न तट रूप अर्थ सं बाध ही है; ४2 

| शब्द फे (लक्ष्य) अर्थ तट का .पावनत्वादि (यदि उन्हें लक्ष्य माना जाये) हक मल सेः 

सम्बन्ध भी नहीं है; और प्रयोजन को लकय मानने में कोई और प्रयोजन सी नहीं है 

` | तया जैसे गङ्गा शब्द (मुख्यार्थबाधादि के दिना) तट अर्थ के प्रतिपादन में असम ` 

है उसी प्रकार प्रयोजन का प्रतिपादन करने से असमर्थ नहीं है। (२६). . . | 

5 धमे दो विकल्प हो,सकते हैं. (१) एक सक्षणा से तीर आदि की प्रतीति होने 102 से 
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७४ ] काव्यप्रकाशः ६ 
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(२७) एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी । 
SS Re eT | 


हो है (दितीगगलणावादी); प लक्षणा से प्रयोजन की प्रतीति होती है (दवितीयलक्षणावादी); अथवा 


(९) 
ही लक्षणा से प्रयोजन-विशिष्ट सीर आदि की प्रतीति हो जाती है (धच 


वादी) । इनमें से प्रथम अत ठीक नहीं। कारण यह है कि लक्षणा के' तीन 
१. मुख्यार्थबाध २. मुख्याथंयोग तथा ३. रूढि या प्रयोजन । यहाँ ये तीन हुई ` 
हैं, मतः शीतत्वपावनत्वादि प्रयोजन लक्ष्य नहीं हो सकते । ये तीनों हेतु यहाँ र 
यह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्रथम हेतु मुख्यार्थबाध है। जिस प्रकार गङ्गा शब्द छर 
रूप अर्थ में बाधित होकर तट रूप अर्थ का लक्षणा द्वारा वोध कराता है; इसी ह 
यदि तीर आदि भी घोष आदि का आधार: न हो सकता तो तीरः आदि अं 
वह बाधित हो जाता तथा शीतत्वपावनत्वादि में लक्षणा हो जाया करती । किनु्‌ 
मुख्याथं-बाध नहीं है; क्योंकि प्रथम तो तीर रूप गङ्गा का मुख्यां ही नहीं है, 
(तीर' कोः मुख्यां भी. मान लें तो तीर रूप अर्थ में कोई बाधा भी नहीं है। 
का, द्वितीय हेतु है--मुख्यार्थ से साक्षात्सम्बन्ध । यदि पावनत्वादि को लक्ष्य माना. 
तो गङ्गा शब्द के लक्ष्याथं 'तीर' से उनका साक्षात्‌ .सम्बन्ध होना चाहिये; किन्तु 
पावनत्वादि का तटरूप अर्थ से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । पावनत्वादि का. 
सम्बन्ध तो गङ्भा-प्रवाह से $दै । लक्षणा का तृतीय, हेतु है--रूढि अथवा. प्रयोग 
स्पष्ट ही है कि यहाँ रूढि नहीं हो सकती । रही प्रयोजन की बात अर्थात्‌ यदि- | 
` त्वादि प्रयोजन को लक्ष्य माना जाये तो उसका कोई अन्य प्रयोजन मानना पढे 
` बह प्रयोजन यहाँ नहीं है। ु 
' यदि कोई कहे कि मुख्यार्थवाध आदि हेतुत्रय के विना ही यहाँ सक्षणा 
न मान ली जाये ? तो उत्तर है-न च शब्द: स्खलद्गतिः =नापि गङ्गाशब्दतरवी 
प्रयोजनं प्रतिपादयितुम्‌ असमर्थ: । जैसे गङ्गा शब्द तट का साक्षात्‌ बोध के ` 
असमर्थं होकर सक्षणा द्वारा तट कां बोध करता है: इसी प्रकार यदि प्रयोश। ` 
प्रतिपादन-म भी असमर्थं होता तो प्रयोजन को लक्ष्या ्थ.माना जा सकता था| 
गङ्गा शब्द पावनत्वादि की प्रतीति में संथा असमर्थ (स्खलद्गतिः- क्षीण हो| , 
` -गति अर्थात्‌ अर्थ-बोधन-सामथ्यं जिसकी) नहीं, अपि तु इसी शब्द से प्रयो 
. ` प्रतीतिहो जाती है । अतएव प्रयोजन में लक्षणा नहीं हो सकती, 'अभिधा' |. 
` - ` सकता पहले ही दिखलाया जा चुका है । इस प्रकार प्रयोजन की प्रतीति-हैंत “ + 
। ` नामक शब्द-व्यापार को ही स्वीकार करना पड़ता है । 


.. अनुवाद--प्रयोजन को लक्ष्य. मानने पर सी (एवसपि) अनवस्था (ष fe 


5 नलो (अनुवस्था) मूल का हो विनाश करने वाली दै... by eGangotri ु, पट ES | 
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| द्वितीय उल्लास; पु ४ 
120 51500 40000 200 जानिन" 
. एवमपि प्रयोजनं चेल्लक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनाच्तरेणेति 
- प्रक्ृताप्रतीतिकृद्‌ अनवस्था भवेत्‌ । Sara 
ननु पावनत्वादिधमंयुक्तमेव तटं लक्ष्यते, गङ्गायास्तटे घोष इत्यतोऽधिः 
. कस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विशिष्टे .लक्षणा, तत्कि व्यञ्जनयेः ; 


श्र 
ब SD SA 220 21200: 


| त्याह | ॒ 
रे 12. (२८). प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥१७॥ 
र (सूत्र में) 'एवमपि' न जी उ} को पए अभिप्राय है--यदि प्रयोजन भी लक्ष्य है तो वह : 
म ` (प्रयोजन भी) अन्य प्रयोजन (अन्यत्‌ प्रयोजनं प्रयोजनान्तरमु तेन) से लक्ष्य होगा, वह 
। (अन्य. प्रयोजन भी) किसी तीसरे प्रयोजन रूप हेतु से; इस प्रकार प्रयोजन-शङ्खला में 
| । 


बट दन 


पन. छन 
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लक्षणा मानने पर (इति) अनवस्था हो जायेगी जो प्रस्तुत तीरादि अथवा पावनत्वादि 
की भी अप्रतीति कराने वाली (अप्रतीतिकृतु) होगी । (२७) 


प्रसा--- इतना होने पर भी यदि कोई कहे कि प्रयोजन तो लक्ष्य ही है और _ 

षश ` उसमें लक्षणा मानेने के लिये अन्य प्रयोजन भी हो सकता है; जेसे तीरनिष्ठ पादन- 

त्वादि को लक्ष्य मानने घोषनिष्ठ में पावंनत्वादि प्रयोजन व्यङ्गच है तब तो इस प्रकार ; 

प्रयोजन का भी दूसरा प्रयोजन होगा और दूसरे. प्रयोजन का भी कोई और प्रयोजन 

होग़ा तथा इस प्रयोजन-परम्परा की कहीं समाप्ति न हो सकेगी और अनवस्था हो 

जायेगी । यह अनवस्था पावनत्वादि प्रयोजन की अथवा लक्षणा द्वारा तट की प्रतौति 

भी न होने देगी; अर्थात्‌ मूल का ही विनाश कर देगी। यद्यपि बीजाइकुर-परम्परा 

के समान जो अनवस्थां होती है वह दोष नहीं समझी जाती तथापि जो भेनवस्था मूलः | 

क्षयकारिणी होती है वह तो दोष है ही (मुलक्षतिकरीं चाहुरनवस्थां. च॒ दूषणम्‌) २ 

“जिन इस प्रकार द्वितीयलक्षणावादी के मत का निराकरण करने के.लिये दो युक्तियाँ 

«| दिखलाई हैं-(1) मुख्याथंबाध आदि का अभाव और (1) अनवस्था-दोष। अब विशिष्ट 

लक्षणावादी के मत को प्रस्तुत करके उसका निराकरण करते हैं : 3-8 

अनुवाद--(श्धू था प्रश्न होता है; 'ननु प्रश्ने, विरोधोक्तो वा कि) [गङ्गायां 

घोषः आदि में] पावनत्वावि धर्म-युक्त ही 'तट' लक्षित होता हैं। और गङ्गायास्तटे 
घोषः? [अर्थात्‌ गङ्गा के तट पर घोसियों की वस्ती है| की अपेक्षा अधिक अर्थ की | 
प्रतीति कराना [लक्षणा का] प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन-विशिष्ट [पावनत्वादि- 
विशिष्ठ तट] में लक्षणा होती है, तो व्यञ्जना से क्या [लास]. 1228 

| इस पर ग्रन्यकार कहते हैं | इत्याह] कि पावनत्वादि प्रयोजन सहित तट को _ 

` | „ लक्ष्य मानना उचित नहीं । (२८) क्यों ? इसका' उत्तर हैं? 0? 


7] 
श. 
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कुत इत्याह र 
„” (२९) त्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यडुदाहृतम्‌। 
्रत्यक्षादेर्नीलादिविषयः, फलं तु प्रकटता संवित्तिर्वा । 
(३०) विशिष्टे लक्षणा.नेवम्‌- . . 
. व्याख्यातस्‌ । र 


ः --(३१) विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥१६॥ हा 
तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पयं-लक्षणाभ्यो दः यिः 


पारान्तरेण गम्याः । तच्च व्यञ्जन-ध्वननः द्योतनादिशब्दवाच्यमवश्यमेफि, प्रत 
व्यम । - पक (रह 


जैसे ('हि शब्द प्रसिद्धधर्थक है) ज्ञॉन का विषय ज्ञान से अन्य होता है क्प 
फल या प्रयोजन भो (ज्ञान से) अन्य कहा गया है (उदाहृतम्‌) । 
प्रत्यक्ष आदि ज्ञान का विषय नीलादि'है. और फल (मोमांसक के मत] 
ज्ञातता अथवा (नैयायिक के मत में) अनुव्यनसाय है । (२६) . `` तवा 
इस युक्ति से (एवस्‌) प्रयोजनविशिष्ट में लक्षणा नहीं होती। ' [दो 
` विशिष्टे लक्षणा नंबम्‌, यह स्पष्ट ही है--(व्याख्यातम्‌ का यही भाव है) (३ 
किन्तु विशेष धमं (पावनत्वादि) तो सक्षणा द्वारा बोधित तट आदि ऐयथ 
(लक्षिते) प्रतीत होते हैं । (३१) ` - अ 
तट आदि में जो पावनत्व आदि बिशेष धमं प्रतीत होते हैं अभिधा, 
तया लक्षणा के अतिरिक्त किसी अन्य वृत्ति (शब्द-व्यापार) के द्वारा उनका बोध होत 
चाहिये (गम्याः), और व्यञ्जन, ध्वनन अथवा द्योतन आदि (किसी भी) शब्द शे 
: वाच्य यह वृत्ति अवश्य माननी चाहिये । (३० ) 
प्रभा--व्यञ्जना से ही पाबनत्वांदि की प्रतीति`होती है- इस मत का विरो 
करने के हेतु शङ्का हो सकती है कि प्रयोजनविशिष्ट अर्थ में ही लक्षणा होती है।ई 
' प्रकार 'गङ्गायां घोषः' इस वाक्य में पावनत्वादि-विशिष्ट तट लक्ष्य है। लक्षणा का शो ॒ 
' जन है--'गङ्कायास्तटे घोष:” इस वाक्य से प्रकट होने वाले अर्थ की अपेक्षा एक गिं 
प्रकार के अर्थे की प्रतीति कराना । अतः पावनत्वादि-विशिष्ट तट में लक्षणा माग्ने 
ही काम चल सकता है तो फिर व्यञ्जना की क्या आवश्यकता है? - 
आचार्य मम्मट इस शङ्का का समाधान प्रयोजनेन '--नैवम्‌' अवतरण 1 
' करते हैं। इसमें हेतु यह है--“ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलम्‌ अन्यद्‌ उदाहृतम्‌ 
विशिष्टलक्षणा मानने में ज्ञान-सम्बन्धी सामान्य नियम (8०0०७) 101०) का £ 
_ होता है। केसे ? 
ज्ञान का विवेचन करने वाले विद्वानों ने ज्ञान के विषय तथा फल को फि र 
भिन्त ही स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ मीमांसक के मतानुसार--'अगं षट | | 
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. (प्रकार प्रत्यक्ष रूप से घट-ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ 'ज्ञातो घट अथवा 'मया घटो 

| बात, यह प्रतीति होती है । इस प्रकार की प्रतीति तभी हो सकती है जबकि ज्ञान 
(द्वारा घट में कोई विशेषता उत्पन्न कर दी जाये । यह विशेषता - (ज्ञान द्वारा उत्पन्न 
| क्या हुआ फल) एक विशेष धमं या गुण है. जिसे मीमांसक प्रकटता या . ज्ञात्ता ` 
(meniféstedness or appre!:en५९५०९५8) नाम से पुकारता है । अतः धटज्ञान 
| का विषय घट है और फल है--घट में ज्ञान द्वारा उत्पन्न होने वाली ज्ञातता | नैया- . 
(बिक के मतानुसार -'अयं घटः” इस प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात्‌ 'घटमहं जानामि’ यह ` 
फे प्रतीति होती है, जिसे 'अनुव्यवसाय' (897०7०००४०४) कहा जाता है। जो-ज्ञाता में, 
रहता है,.घट आदि में नहीं । आचार्य मम्मट ने इसे ही “संवित्तिं कहा है। फलतः 
_ घटज्ञान का विषय घट है तथा फल है--अनुव्यवसाय (संवित्ति)। इस प्रकार दोनों | 
बो।।मर्तो में प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय घट नील आदि है और फल है--ज्ञातता या संवित्ति। 
` ज्ञान-सम्वन्धी इस नियम से दो भाव निकलते हैं-- १) ज्ञान का विषय और 
| ज्ञान का फल परस्प्र भिन्न होतै हैं तथा (२) ज्ञान-विषय और ज्ञान-फल दोनों ही 
ज्ञान से भिन्न होते हैं । इन दोनों के आधार पर ज्ञानस्य उदाहूतम्‌' आदि पंक्ति की 
दो व्याख्याएँ की जाता हैं--- म 
(१) प्रथम व्याख्या--इस ब्याख्या का आधार है--'ज्ञानस्य०' इत्यादि कां 
| ३ यधाश्रुत अथं । ज्ञानस्य विषय: अन्यः, फलं च अन्यत्‌ =ज्ञानविषयात्‌ ज्ञानफलम्‌ अन्यत्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल परस्पर भिन्न होते हैं । जेसे- 

. . ज्ञान--घटज्ञान या नीलज्ञान 

ज्ञान-विषय--घट ग्रा नील आदि वस्तु RR 

ज्ञान-फल--(कुमारिल मीमांसक) प्रकटता; (नैथायिकादि) संवित्त । 

किन्तु पावनत्वादिविशिष्ट तट में लक्षणा मानने पर-- 
_शञान-_पावनत्वदिविशिष्टतटज्ञान 
` _श्ञांन-विषय--पावनत्वादिविशिएट तट 

्ञान-फल--पावनत्वादि । - 
| ` यहाँ. ज्ञान-विषय और ज्ञान-फल में भेद नहीं है; क्योंकि ज्ञानफल (पावनः 
स्वादि) भी ज्ञान के विषय (पावनत्वादि-विशिष्ट तट) के अन्तर्गत ही.है । इस प्रकार 
|भान-सम्बन्धी सामान्य नियम का विरोध होता है।.... 
इस पर पूर्वपक्षी (विशिष्टलक्षणावादी) की ओर से यह तक दिया जाता है -- 
(| लक्षणां का कल या प्रयोजन: पावनत्वादि नहीं अपि तु पावनत्वादिःप्रतीति (पावनत्व 
त आदि का ज्ञान) है । प्रत्यक्षादेः"- "सं वित्तिर्वा' इत्यादि कथन से भी यही सिद्ध होता है 
(कि जो ज्ञान-जन्य होता है वही ज्ञान का फल होता है; ज्ञान-जन्यःप्रतीति का विषय 
# | फल नहीं हुआ करता । जब हम नील (या.घट) को देखते. हैं तों नील ज्ञान (या घट- ' 
गान) का फल प्रकटता या संवित्ति होता है जो किं ज्ञान-जन्य ((ज्ञान सें उत्पन्न होने 


pe 
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च्छ hd 
5 एवं लक्षणाभूलं व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌ । अभिधामूलं जाह | 
` <---1+३२) प्ननेकार्थस्य शब्दस्थ बाचकत्वे नियन्त्रिति॥ . | 
४ $ संयोगाद्येरवाच्यार्थ धीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥१९॥ 


विरोध कैसे होगा ? क्योंकि 
ज्ञान--पावनत्वादि-विशिष्टतट-ज्ञान 


| 

i 

ज्ञानविषय--पावनत्वादि-विशिष्ट तट _ 
ज्ञानफल--पावनत्वादि-प्रतीति (ज्ञान) 
यहाँ ज्ञान का विषय अवश्य ही ज्ञान के फल से भिन्न है । | 


इस पृर्वपक्ष के निराकरण के लिये 'ज्ञानस्य”''उदाहृतम्‌' की निमा 
व्याख्या. करनी चाहिये । : | 
(र) द्वितीय व्याख्या -- ज्ञानातु ज्ञानविषयः अभ्यः, ज्ञानात्‌ ज्ञानफलं बढ | 
“ अर्थात्‌ ज्ञान से ज्ञान का विषय भिन्न होता है और ज्ञान से ज्ञान का फल भो 
होता है । किन्तु विशिष्ट लक्षणा मानने पर यह भेद नहीं बनता; जैसेकि-. | 
ज्ञान--पावनत्वादिविशिष्टतट-ज्ञान 
ज्ञानविषय--पावनत्वादिविशिष्ट तट 
ज्ञानफल--पाबनत्वादि-ज्ञान । : | 
` यहाँ ज्ञान का फल जो 'पावनत्वादि-ज्ञान' है उसका ज्ञान के स्वरुप छ 
` त्वादिविशिष्टज्ञान में ही अन्तर्भाव हो जाता है; -क्योंकि विशेषण का ज्ञान हुए || 
विशेष्य या विशिष्ट का ज्ञान नहीं हुआ करता (नाग्रुहीतविशेषणा बुद्धिः गि . 
चोपजायते) । इस प्रकार यहाँ ज्ञान तथा ज्ञान-फल में कोई भेद नहीं रहत 
. विशिष्ट लक्षणा मानने में ज्ञाने-सम्बन्धी सामान्य नियम का विरोध होता है। ४ 
विशिष्ट में लक्षणा मानना युक्तिसङ्गत नहीं। . | | | - 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस प्रयोजन की प्रतीति .न अभिधा | 
सकती है न तात्पयं नामक मीमांसकाभिमत बृत्ति द्वारा और लक्षणा द्वारा; भी 
बोध नहीं हो सकता । अतः इसकी प्रतीति के लिये अभिधा, तात्पृर्यं और त्ष 
से अतिरिक्त कोई और शब्द की इत्ति स्बीकार करती पड़ती है । शब्द के इसी 
को व्यञ्जना, झोतन, ध्वनन, प्रत्यायन और सूचन आदि कहा जाता है। | 
स्वीकृति अनिवायं है। `` ! 77 
१५. अभिधा से भिन्न व्यञ्जना का स्वरूप ब | 
अनुवादे--(अभिधामूलक व्यञ्जना) इस प्रकार लक्षणामुलक भ्र 
कथन. करेके अब. अभिधामूलक व्यञ्जना का निरूपण करते हैं। . | Ee 
अनेक अर्थ वाले (अनेकार्थस्य) शब्द की संयोग, वियोग आदि कें ४१ | ` 
कता नियत हो जाने पर जो उसके चाच्याथ ( हि कि) से भिन्त किसी अर ५ 
. प्रतीति (धी) कराने वाला व्यापार (ब्यायृतिः) है बह अन्जन ग |` 
पा क. 
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संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता 

~ अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्याच्यस्य सन्निधिः । 

सामर्थ्येमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः . ` 

“ ज्ञब्दार्थस्यानवच्छेदे . विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 

पा द्रद्नालञाक्षणिक शब्दों के समान ही वाचक शब्द भी व्यञ्जना द्वारा किसी 
विशेष अर्थ की प्रतीति कराते हैं। वाचक शब्दों द्वारा विशेष अर्थं को अभिव्यक्ति 
क्रिस प्रकार होती है ? आचाय मम्मट ने 'अनेकार्थस्येति’' आदि कारिका,में इसका 
निरूपण किया है। भाव अह है कि--वर्णों का समुदाय रूप जो पद या शब्द है 
` उसकी कहीं-कहीं अनेक अथों में शक्ति होती है । प्रदुत्तिनिमित्त के भेद से उसके 
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ज, अनेक अथं होते हैँ । किन्तु प्रकरणादि के द्वारा जिस अर्थ में तात्मयं ग्रहण होता है, 
.बही अर्थ उपस्थित होता है; अन्य अथं नहीं । जब प्रकरण या संयोग, वियोग आदि 
र से (जिनका आगे विवेचन किया जा रहा है) किसी शब्द के वाच्यार्थ का निर्धारण या 

|: नियन्त्रण हो जाता है तव भो कभी-कभी उस वाचक शब्द के द्वारा अन्य अर्थ की 


| अभिव्यक्ति हो जाया करती है । यद्यपि वस्तुतः वह अर्थे उसे शब्द का वाच्याथं होता - 
- हे.तथापि संयोग आदि के द्वारा एक अर्थं में नियन्त्रित हो जाने के कारण अभिधा 

` बृत्ति उसका बोध नहीं करा सकती । इसलिये उसे अवाच्याथं कहा गया है। जो 
शब्द-व्यांपार उस अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है वही व्यञ्जनावृत्ति कही जाती है।- 
यही भभिधामूला व्यञ्जना है।. ` , 

'दिप्पणी--(1) लक्षणामूलक व्यञ्जना--वह व्यञ्जना है जो लक्षणा के अन्वय 
व्यतिरेक का अनुसरण करती है (उद्योत)। जहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है वहाँ 
लक्षणामूला व्यञ्जना अवश्य होती है (अन्वय ); क्योंकि लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति 
व्यञ्जना द्वारा ही हुआ करती है | जहाँ प्रथोजनवती लक्षणा नहीं होती वहाँ.लक्षणा 1 
मूला व्यञ्जना भी नहीं होती (व्यतिरेक) । ट 
न (7) अभिधामूला व्यञ्जना--यह्‌ व्यञ्जना अभिधा के साथ अनिंवायं रूप से 
- नहीं रहती । प्रत्येक वाचक, शब्द व्यञजक नहीं होता अपितु किसी विशेष परिस्थिति 
में ही कोई वाचक शब्द व्यञ्जक हुआ करता है, जिसका कि. 'अनेकार्थेस्य इत्यादि में 
वर्णन किया गया है। भाव यह है कि अभिधामूला व्यञ्जना बहाँ होती है जहाँ (१) 

` किसी शब्द के दो या दो से अधिक वाच्या हों (२ ) संयोग आदि से नियन्त्रित होकर 
' अभिधावत्ति उनमें से एक. ही अथ का बोध कराती हो, Fe ह नहीं पे ५. 
साथ- अर्थ की प्रतीति (व्यञ्जना) हो जाये । इस प्रकार दूसरे 
बे क 2 आधार पर - होती है अतः यह अभिधामूला व्यञ्जना ` 
न प्रयोग, साहचय बिरोधिता अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य 
४ सं » साहचय, „ अथ, प्रकरण, लस, है 
शब्द को निकटता, सय (औचिती) देहु काल, व्यक्ति (लिङ्ग) तथा स्वर 
इत्यादि किसी शब्द के बाच्यार्थ का निर्णय न होने पर विवक्षित अथ (विशेष) के: 
बोध का कारण होते हैं। / २ । Me के 3 
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सा स्ट्युक्तदिशा र हृरिः - अंशङ्खचक्रो हरिरित्युच्यते 1 
 कक्ष्मणाविति दाशरथी । रामाजु नगतिस्तयोरिति भागवकात्तवीयंयो; |. 
. „्रह्थाणुं भज भवच्छिदे, इति हरे । सर्वं जानाति देव इति युष्मदर्थे । कपत 
` मकरध्वज इति कामे । देवस्य रातिम । मधुना मत्तः कोकिल इत | . 
वसन्ते । पातु वो दयितामुखमिति साम्मुख्ये । भात्यत्न परमेश्वर इति राजधानी, 
रूपाहेशाद्राजनि । चित्रभातुविभातीति दिने रवौ, रात्रौ वह्नौ । मित्र 
सुहृदि, मित्रो भातीति रवौ | इन्द्रशत्रुरित्यादौ वेद एवं, न काष्ये स्वरो विशेष, | 
प्रतीतिकृत्‌ । क 0000 किक. | 
; उक्त रीति से. (क्रमशः उदाहरण हैं)--शद्भ और चक्र से युक्त हरि बह | 
(संयोग से) तथा 'अशङ्खचक्रो हरिः’ यहाँ (विभाग से) 'हरि' शब्द विष्णुः अथ में | 
- नियन्त्रित है । 'राम-और लक्ष्मण” यहाँ (साहचयं से) दोनों शब्द दशरथ-पुत्र में; 'उन | 
दोनों को दशा (गतिः) राम-और अर्जुन के समान है,” यहाँ (विरोध के कारण) 'राम' ¦ 
शब्द परशुराम, (भागंब) तया 'अर्जुन' शब्द कार्तवीये में;. संसार-छेदन के लिये स्था | 
को भजो' यहाँ (अथं = प्रयोजन के द्वारा) 'स्याणु' शब्द शिवः में, देव सब जानते है 
यहाँ प्रकरण से 'देव' शब्द 'आप' के अथं में; 'मकरध्वज कुपित हो गया' यहाँ (कोप 
रूप लिङ्ग अर्थात्‌ चिह्न से) मकरध्वजः शब्द काम में; देव पुराराति का' यहाँ (पुराः 
राति शब्द के सान्निष्य से) 'देव' शब्द शिव में; “मधु से. मतवाली कोयल यहाँ 
(सामर्थ्य से) मधु' शब्द वसन्त में; "प्रिया का मुख तुम्हारी रक्षा करे' यहाँ (औचित्य 
के. कारण) 'मुझ' शब्द सांमुख्य अर्थ में; “यहाँ परमेश्वर शोभायमान है' यहाँ देश 
- (विशेष) के कारण .परमेशवर शब्द राजा अथं में; 'चित्रभानु प्रकाशमान है यहा 
(कालविशेष से) दिन में (चिन्नभानु शब्द) सूर्य में तथा रात्रि में अग्नि में; “मित्र 
भाति, यहाँ (नपुंसक लिङ्ग होने से) मित्र शब्द सुहृद अथं में तथा “मित्रो भातिं 
यहाँ (पुल्लिङ्ग होने से) मित्र शब्द सुर्य अथ में नियन्त्रित होता है । इसी प्रकार 
इन्त्रशत्रु' इत्यादि में वेदों में ही न कि काव्य में भी (उदात्तादि) स्वर विशेष (अर्थ) 
की प्रतोति कराने वाला होता है । 8 
क मम्मट ने कारिका में बतलाया है कि संयोग इत्यादि अनेका: 
थक पदों के वाच्यार्थं को निर्धारित करने वाले हैं। यहाँ पर भतृ हरि (वाक्यपदीयः 
२३१७, ३१८) की कारिका उद्धृत करते हुए संयोग आदि का विवेचन किया गयां 
है “शब्द्थंस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः' का अभिप्राय यह है कि कुछ शब्दों के 
अनेक अथं होते हैं ऐसे शब्दों के अर्थ में सन्देह (अनवच्छेद -- अनिर्णय, सन्देह) हो 
। जाता है। जब शब्द के वाच्यार्थ का निश्चय नहीं होता तब संयोग आदि ही 
4 आ अथ का ज्ञान कराते छुइसलिये संयोग आदि अर्थनिणय के हेतु होते हैं. 
(१। संयोग- संयोग का अर्थ है--प्रसिद्ध सम्बन्ध । यह संयोग वाचकता | | 
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है; जैसे 'सशङ्खचक्रो हरि: आदि में हरि शब्द अच्युत (विष्णु) का वाचक 
हे । यद्यपि 'हरि' शब्द के यम, अनिल, शुक्र, कपि, सिह आदि अनेक अर्थः होते हैं 
तथापि शङ्ख और चक्र का विष्णु. भगवान्‌ से सम्बन्ध प्रसिद्ध है इसी हेतु यहाँ हरिः . 
शब्द का वाच्यार्थ विष्णु है, यह निर्णय होता है। ह 
(२) विप्रयोग--विप्रयोग का अर्थ है--विभाग अथवा प्रसिद्ध सम्बन्ध का 
अभाव । यद्यपि यह विप्रयोग संयोगपूर्वक ही होता है तथापि विभाग की प्रधानता होने 
के कारणं इसका पृथक्‌ उल्लेख किया गया है । 'अशङ्खचक्रो हरिः आदि में विप्रयोग 
द्वारा यह निर्णय हो जाता है कि यहाँ अनेकार्थक हरि शब्द विष्णु का वाचक है । बात 
यह है कि जैसे शङ्ख चक्र का संयोग विष्णु के -साथ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इनका 
विप्रयोग भी विष्णु से ही सम्भव है। ७ ; 
(३) साहचर्य--एक कार्य में साथ-साथ रहना, सहश होना तथा स्वामी-भृत्य ` 
झप से साथं रहना आदि साहचर्य के अर्थं हैं । साहचर्यं के द्वारा “रामलक्ष्मणौ” यहाँ 
पर, 'राम' तथा “लक्ष्मण” पदः से दशरथ-पुत्र राम ओर लक्ष्मण का ग्रहण होता है। _ 
यद्यपि राम शब्द के बलराम, परशुराम, मनोज्ञ आदि अनेक अथ हैं तथा लक्ष्मण शब्द 
के भी.स[रस और दुर्योधनपुत्र आंदि अनेक अर्थ हैं । 
(४) बिरोधिता- विरोधिता का अर्थ है--प्रसिद्ध बैर या साथ न रहना 
| (सहानवस्थान) । विरोधिता के द्वारा 'रामार्जुनगतिस्तयोः, इत्यादि स्थल पर “राम 
| वाच्याथं परशुराम तथा 'अर्जुन' का कात्तंवीयं (सहख्नवाहु) होता है। - परशुराम 
“तथा कात्तेवीयं का वैर इतिहास पुराणादि में प्रसिद्ध ही है । सहानवस्थान रूप 
विरोधिता का उदाहरण है 'छायातपौ' छाया शब्द के कान्ति; छाँह आदि अनेक अर्थं 
हँ; किन्तु इस द्वन्द्वसमास में छाया का अर्थ अनातम होता है। 
(५) अर्थ---अर्थ का तात्पर्य है--ऐसा फल जो अन्य प्रकार से साध्य न हो 
(अनन्यथासाध्य) । 'स्थाणूं भज भवच्छिदे;-यहां पर अर्थ अर्थात्‌ फल की हाष्ट से 
'स्याणु' का अर्थ 'शिव' होता है यद्यपि ठूंठ, शङ्ख, रुद्र आदि स्थाणु' शब्द के अनेक 
अर्थ हैं तथापि भव-बाधाहरण के लिये शिव का भजन ही हो सकता है अतएव यहाँ 
स्थाणु का अर्थ एकमात्र शिव ही होता है। . . ; अर 
(६) प्रकरण--प्रकरण का अर्थ है वक्ता और श्रोता की बुद्धि में किसी बात | 
का होना (वकतुश्रतंबुद्धस्थता) । यदि राजा को सम्बोधित करके कोई कहता है कि 
“सर्वं जानाति देवः' अर्थात्‌ 'देव सब जानते हैं' तो यहाँ प्रकरण के कारण 'देव' शब्दः 
` का अर्थ 'आप! अर्थात्‌ राजा ही होगा; क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि में 
यही अर्थ विद्यमान है। देव शब्द के राजा, मेष, सुर आदि अनेक अर्थ होते हैं तथापि 
| प्रकरण अर्थ का नियामक हो जाता है। प्रकरण और अर्थ में भेद है--प्रकरण केवल 
| बुद्धिस्थ 'अशाब्द). है; किन्तु बर्थ या फल-शन्दों द्वारा कहा जाता है। न्‍ 
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(७) लिङ्क-लिङ्ग का अर्थ है संयोग से भिन्न सम्बन्ध द्वारा दूसरे 

। व्यावत्ति कराने वाला घमं (नागेश्वरी) अथवा असाधारण धर्म (चक्रवर्त्यादि) 

' उदाहरण है--'कुपितों मकरध्वज:” । “मकर: (मगर) के आकार की ध्वजा है 
(कामदेव) अथवा “मकर ही है ध्वजा जिसकी' (समुद्र) इत्यादि । विग्रह- 

घ्वज शब्द के अनेक अर्थ हैं, किन्तु समुद्र आदि में समवाय सम्बन्ध से कोप नहीं 

अतः कोपरूप लिङ्ग; चिह्न या असाधारण धम द्वारा मकरध्वज का अथं | 

यह निश्चय हो जाता है। | 

(८) अन्य शब्द की सन्निधि-इसका तात्पय है कि जहाँ अनेकार्थक इन 

साथ किँसी नियत अथ वाले शब्द का सामानाधिकरण्य होता है, वहाँ उस बनेगा; 

शब्द की वाचकता का निर्णय हो जाता है, जैसे-- देवस्य पुरारातेः' यहाँ देव प 

(राजा, मेघ आदि) अनेक अर्थे हैं । किन्तु त्रिपुराराति' अर्थात्‌ त्रिपुर का श्र 

पद के साथ 'देव' शब्द का सामानाधिकरण्य है । राजा आदि तो त्रिपुरारातिहो| 

सकते अतः यह यहाँ पर केवल शिव का ही वाचक हो सकता है । इस प्रकार | 


शब्द की सेन्निधि से यहाँ 'देव” शब्द का अर्थ 'शिव' है, यह निश्चित हो जाता है 


_ (६) सामश्यं-सामथ्यं का अर्थ है--कारणता । “मधुना सत्तः कोकिला 

- वाक्य में 'मधु' शब्द है, जिसके वसन्त, मकरन्द, शहद, मद्य इत्यादि अनेक क 
किन्तु कोकिल को मतवाला करने का सामर्थ्यं वसन्त के अतिरिक्त किसी में.नह| 
अतएव यहाँ पर 'मधु' शब्द. कां,अथे “वसन्त ऋतु' है, यह निश्चय हो जाता है। 
(१०) औचिती--औचिती का अर्थ है---औचित्य अथवा योग्यता.। 'पा- 
दवितामुखम्‌' इत्यादि .वाक्य में 'मुख' शब्द है, जिसके मुख, प्रारम्भ, साम्मुख्य ब 
अनेक अर्थ हैं; किन्तु प्रियतमा (दयिता) की अनुकूलता या साम्मुख्य में ही उत 

* प्रेमी के परित्राण (अथवा मनोरथ-साधन) फी योग्यता है, अतएव यहाँ पर "मुख. 
अर्थ सांम्मुख्य या अनुकूलता ही है । 


(११) देश-देश-विशेष (नगर, ग्राम आदि) के कारण किसी शब्द श 

. नियन्त्रित हो जाता है, जैसे “भात्यत्र परमेश्वर:' इस वाक्य में . 'परमेश्‍वर गर्ग]. 

: _ जिसके विष्णु, शिव, राजा आदि अनेक अथं हैं; किन्तु राजधानी रूप देशः 
` कारण यहाँ परमेश्वर' शब्द काःअर्थ राजा होता है। 


(१२) काल--समय-विशेष (रात्रि, दिवस आदि) ,के कारण किसी गन 
- अर्थ-निणंय होता है; जैसे--'चित्रभानुविभाति” यहाँ चित्रभानु शब्द है, जिसके 
भानवः किरणाः यस्य" इस विग्रह से सूर्य, अग्नि आदि अनेक अर्थं हो सकते | 
दिन में इस वाक्य कां प्रयोग होता है तो 'चित्रभान' शब्द का अर्थ होता है” 
यदि रात्रि में इस वाक्य का प्रयोग होता है तो 'चित्रभान' शब्द का अर्थ ही 
- भर्मि। 
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वि (१३) व्यक्ति-से त्रात्पर्यं है--पृँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्गं आदि। इसके द्वारा भी - 
म शब्दों की वाचकता नियन्त्रित होती है, जैसे--मित्र भाति' अथवा "मित्रो 


भाति' ~ 
कोशादि कें अनुसार मित्र शब्द के सूर्य तथा सुहृद्‌ आदि अनेक अर्थ होते हैँ किन्तु 
| - यहाँ पर प्रथम वांक्य में नपुंसकलिङ्ग होने के कारण भित्र शब्द का अर्थ सुहृद्‌ होता 
| है और द्वितीय वाक्य में पुँल्लिङ्ग होने कें कारण 'मित्र' शब्द का अर्थ सू होता है । 


न| . (१४) स्वर-स्वर का अभिप्राय है--उदात्त, अनुदात्त स्वरित आदि । स्वर 
ला के द्वारा केवल वेदों में ही अनेकार्थक शब्दों की वाचकता नियन्त्रित होती है, लोक- 

i काव्य में स्वर की अर्थ-नियासकता नहीं मानी .जाती । इसका उदाहरण है--इन्द्र- 
होश शत्रः' इन्द्र-शत्रु शब्द के अनेक अर्थं हैं जैसे--.१) इन्द्रः शत्रु: शातयिता यस्य (बहुब्रीहि) ` 
|| बर्थात्‌ इन्द्र है ताशक जिसका वह व्यक्ति; (२) इन्द्रस्य शत्रु (शातयिता) (षष्ठी 


` अतेकार्थेक श 
| इन वाक्यों में मित्र शब्द का प्रयोग भिन्न-२ लिङ्गो में किया गया है। 
! 
| 


` तत्पुरुष); अर्थात्‌ इन्द्र का नाशक। समास की भिन्नता के कारण इसके स्वर में भी 
भेद हो जाता है--प्रथम विग्रह (बहुव्रीहि) में यह आद्युदात्त (बहुव्रीही प्रकृत्या 
 पुर्वपदम्‌, पा० ६,२.१) होता है और द्वितीय विग्रह (षष्ठी तत्पुरुष) में मन्तो दात्त 
(समासस्य, पा० ६.१.२२३) होता है । इसी हेतु यहाँ पर स्वर के. कारण अर्थ-निर्णय : 
होता है। - ie ० Fo 
वेद एव न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृतु-आचार्य मम्मट का विचार हैकि | 
| काव्यो में उदात्तादि स्वर अर्थनियामक नहीं होते। केवल वेद में ही स्वर अथं के. 
8 नियामक होते हैं। इस मत पर आक्षेप करते हुए कुछ आलोचक कहते हैं कि उदात्ताद 
| स्वर तथा काकुरूप स्वर काब्य में भी विशेषप्रतीतिङत्‌ होते हैं, जैसा कि उदात्तादि के 
| . विषय में भरत मुनि का कथन है। ER 
उदातंश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा । 
वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठययोगे तपोधना: ॥ 
सत्र हास्य्डङ्धारयोः स्वरितोदात्तर्वोररो्राद्रभुतेषु उदात्तकम्पितः करुणवा-। | 
तसल्यसयानकेषु अनुदात्तस्वरितक म्पितंवंणे: पाठ्यमुपपादयेत्‌ (नाट्यशास्त्र (१६.४३) 
| इस प्रकार उदात्त आदि स्वर रसविशेष की प्रतीति में सहायक हैं तथा 
| . . “मथ्नामि कौरवशतम्‌' आदि उदाहुरणों में काकु स्वर को भी विशेषार्थं का अभिव्यञ्जक 
| साना गया है । आचाय मम्मट के समर्थक. विद्वात्‌ इसका उत्तर देते हैं. कि काब्य में 
भदात्तादि स्वर अथवा काकुं आदि अभिधानियामक नहीं होते अपि तु केवल अर्थ- 
| विशेष के व्यञ्जक हुआ ` केरते हैं । इसी हेतु काव्य मै अनेकार्थेक समस्तपदों में 
` |` शेष माना जाता है; जैसा कि आचार्य मम्मट ने ११९ सुन की बृत्ति में कहा भी है. 
|. क्ाव्प-माणे स्वरो न गण्मते' । काकु भी अर्थव्यञ्जक ही “होता है, जैसा कि प्रदीप+ े 
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८ । मुनि ने इसका उल्लेख किया था । आचार्य भतृहरि ने 'संयोगो विप्रयोगश्च बः 
` कारिका में प्रसिद्ध शक्ति-नियामक तत्त्वों का सग्रह कर दिया । आगे चलकर व्याक 


* नियामकता का विस्तारपुर्वंक विवेचन किया है। 


` आदि की ब्रिशालता अथवा लघुता का बोध होता है। कमलदल आदि के 


नैत्रों के परिमाण का ज्ञान होता है उच्चता तथा पुष्टि आदि के प्रदर्शन से व 
की अवस्था का बोध होता है। 7 


अनेक अर्थो का बोध कराने में समर्थ है उसका अभिनय द्वारा अर्थ 
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१ एद्हमेत्तत्यणिआ एह्हमेतेहि अच्छिवत्तेहि। 

एहृहमेत्तावत्था एहदहमेत्तेह दिअर्एहि॥।११॥ 

Pa छाया-[एंतावन्मात्रस्तनिका एतावत्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्यामु । 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैदिवसँः 1] 


इत्यादावभिनयादय | 
कदर “टापा कक ननियमनं किन्त्वपदाईए 
कार का कथन है--काकुस्थले तु न नानार्याभिधाननियमनं किन्त्वपदाथस्यैव म्न 


नम्‌ ।' अतः स्पष्ट है कि काव्य में स्वर अभिधानियामक नहीं होते । 

टिप्पणी -शक्तिग्रह-नियामक् कारणों का विवेचन भारतीय वाङ्मय मे परा. 
समय से होता रहा है। व्याकरण, दर्शन तथा साहित्य शास्त्र में इस विषय र 
प्रकार से विचार किंया”गया है। व्याकरण शास्त्र में सवंप्रथम महाभाष्यकार पतन 


& ५ ] [ ` काव्यप्रकाश £ | 


शास्त्र में इसका विशद विवेचन किया. गया है.। नागेश भट्ट ने लघुमञ्जूषा में शह 


अनुवाद (स्वरादयः में) 'आदि' शब्द के ग्रहण से--(वह नायिका) इते। 
दिनों में इतने से (ऐसे) स्तनों वाली (एतावन्मात्रौ स्तनो यस्याः ताइशी) इतनौः 
(ऐसी) नेत्र पुरों से युक्त तथा ऐसी अवस्था चालो हो गई है ॥११॥ इत्यारिं 
अभिनय आदि (अभिधा के नियामक होते हैं) । . 
प्रभाः--भतृं हरि की 'संयोगो विप्रयोगश्चेति’ ` कारिका में स्वरादय पा 
गया है । आदि' शब्द से अभिनय तथा अपदेश इत्यादि का ग्रहण होता है । उर 
श्लोक अभिनयं द्वारा अर्थ-निणंय का उदाहरण है । इसके सन्दर्भ के विषय में दो%| 
हैं :--चन्द्रिकाक्ार का मत है कि'येहाँ किसी अनुराग-युक्त नायक के पूछने परक 
दूती.नायिका के सौन्दर्यं का वर्णत कर रही है । उद्योतकार के मतानुसार यहाँ गा 
के चिरप्रवास के कारण होने वाली नायिका की दशो का वणेत किया.गया है | 
प्रसज्ञों में वक्ता के अभिनय के अनुसार यथा-योग्यं अर्थ बोध होता है । हा 
के अभिनय से अथवा नारिकेल, आमलक आदि पदार्थ के प्रति ..संकेत से यहाँ 


इस भ्रकार जो 'एतावत्‌' (इतना) शब्द (बड़ा, छोटा, ऊँचा, तीचा ई || 


णावा है. मभिनयादयु/ में सष दे गन्द से ,/अपके॥ग का. अद्ण, होता है ( र FS 
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| इत्थं संयोगादिभिरर्थान्तिराभिधायकत्वे तिवारितेऽप्यनेकार्थस्य शब्दस्य [ 
| ` ग्वचिदर्थान्तिरप्रतिपादन तत्र नाभिधा नियमनात्तस्याः। न च लक्षणा 


मुख्यार्थबाधाद्यभावाद्‌; अपि त्वञ्जनं व्यञ्जनमेव व्यापारः । ` 
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अपदेश का अर्थं है--विवक्षित अर्थ का हाथ आदि से. निदंश। 'इतः स दैत्यः 
प्राप्तश्रीः ।' (कुमारसम्भव २.५५) में -अपदेश के कारण नानार्थक 'इतः' शब्द की . 
वाचकता “वक्ता में नियन्त्रित हो;जाती -है क्योंकि वह हाथ से अपनी ओर संकेत 
करता है । F 
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र _ अनुवादः--उक्त प्रकार से (इत्यं) संयोग आदि द्वारा अनेकार्थक शब्द के अन्य 
| “गर्यो का निवारण कर देने पर (तथां एक अर्थ का निश्चय कर देने पर) भी जो 
| (वह) कहीं (बकतृ-वंशिष्ट्यादि को सहायता से) अन्य अथं को प्रतीति कराता है,, 


वहाँ (उस अर्थ को प्रतीति में) अभिधा नहीं; क्योंकि उसका (संयोगादि द्वारा) निय- 

त्रण हो जाता है; (लक्षणा के हेतु) मुख्यार्थबाध इत्यादि. के न होने से (वहाँ) 
करा भी नहीं; अपि तु अञ्जन अर्थात्‌ व्यञ्जना नामक शब्द का व्यापार (वुत्ति) | 
5 ह । रे दै ऊन 


हे प्रसा--प्रस्तुत अवतरण में ग्रन्थकार ने 'अनेकार्थस्य शब्दस्य' आदि कारिका 
नो की व्याख्या करते हुए अभिधामूलक व्यञ्जना काः स्वरूप-निरूपण किया है। जिन 


सयोग-विप्रयोग आदि की विशद व्याख्या की - गई है वें अनेकार्थक शंब्द की एकार्थः 
वाचकता निर्धारित कर देते हैं तथा अन्य अर्थों का निवारण कर देते हैं । वह शब्द 
अभिधा द्वारां एक प्रांकरणिक अर्थ का बोध कराते हुए भी श्रोता या वक्ता आदि की 
विशेषता के कारण अथवा कवि के शिल्प-क्रोशल द्वारा कहीं-कहीं किसी अन्य अर्थ की 
प्रतीति करा देता है । इस विशेष अर्थ की प्रतीति कराने. वाला शब्द-व्यापार अभिधा | 
नहीं होता; क्योंकि वहाँ संयोगादि द्वारा अभिधेय (वाच्य) अर्थ का निर्धारण: किया . 
ॐ जा चुका है। वह विशेष अर्थं लक्षणा बृत्ति द्वारा भी नहीं आ सकता, क्योंकि मुख्याथं- 
1 बध, मुख्योथंयोग तथा रूढि या प्रयोजन रूप लक्षणा का हेतु यहाँ विद्यमान नहीं है । 
| जत: इस विशेष अर्थ, की प्रतीति कराने वाला जो शब्दे का व्यापार है वह अञ्जन | | 
"या व्यञ्जना (अञ्ज्यतेऽथविशेषः अनेनेति) कहलाता है... 
| . . अनुवाद:--जैसे (प्राकरणिक अथं,' राजा के पक्ष में) जिसका अन्तःकरणं | 
| शोभन है (भद्र; आत्मा यस्य), जिसका शरीर दूसरों के द्वारा अपरान है (इ है. (डुरघिः 
वत रोहा पररनभिभवनोया तनुः यस्य); जिसकी महान्‌ वंश में ख्याति हे (विशाले वंश 
है। ऽभतिः ख्यातियंस्य अथवा विशालवंशस्योत्ततिः यस्मात्‌), जिसने बाण चलाने का ` 
= | (हि) अभ्यास किया है (कृतः शिलीमुखानां बाणातां संग्रहोस्यासो येत), जिसका शाते 
| या गति अबाधित है (अनुपप्लबा अबाधिता गतियंस्य), ऐसे रत्र-तिवारक (परवारण) 
[| बिस राजा का (यस्य) हाथ निरन्तर दान के (संकल्प) जल के द्वारा सोचे जेलेसे | 


i पुच्चर (दानस्य अम्बुजलसेकेत सुभगः) था । ` 
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. (प्रतीयमान अर्थे, हाथी-पक्ष में) जिसकी जाति (भद्र मन्द आदि ६ ५ 
जातियाँ हैं) भद्र है (भद्र-जातीय) जिसके शरीर पर (अत्युच्च होने के कारण) चन 
,कठिन है, जिसका पृष्ठदण्ड (वंश) अत्यन्त ऊचा है, जिसने (स्वमदगन्ध के | 
स्रमरों (शिलामुख) को इकट्ठा (संग्रह) किया है, जिसकी - चाल अनुदृधत या धौर । | 
(अनुपप्लबा = अनुदूधता ) ऐसे, जिस (यस्य) उत्कृष्ट गज का (परस्य 
वारणस्य, गजस्य) शुण्डादण्ड (कर) निरन्तर मद (दान) जल के द्वारा सिक्त होे। | | 
सुन्दर था। | 

प्रभा--'भद्रात्मन्‌ः' इत्यादि अभिधामूलक शाब्दी व्यञ्जना का उदाहरण छ 
है। यहाँ पर किसी राजा का वर्णन किया गया है । प्रकरण के अनुसार राजा के | 
में इसका उपयूक्त प्रथम अर्थ होता है । कवि-कौशल के कारण तथा सहदयों र i 
प्रतिभा के द्वारा यहाँ गज-पक्ष में भी अर्थे-प्रतीति होती है । अतः राजा ॥। 2 

) 


| 


` तथा गज प्रतीयमान अर्थ है । इस गज-विषयक अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा 
` होती है । बात यह है कि यहाँ पर अभिधा वृत्ति प्राकरणिक नृपसम्बन्धी अर्थ का बो 
. कराके शान्त हो जाती है, मुख्यार्थबाव. आदि न होने से यहाँ लक्षणा हो ही 
सकती; तात्पय॑ग्राहक प्रकरणादि के अभाव में ताप्पर्यंबृत्ति द्वाराः भी इस विशेष झं: 
की प्रतीति नहीं हो सकती अतः यह प्रतीयमान अर्थ: व्यङ्गच ही है और इसकी बोका, 
त्ति है--व्यञ्जना। | a a र | 
यहाँ शलेष इत्यादि अलद्धारों द्वारा ही दोनों अर्थो का बोध हो सकता है 
इसके लिये व्यञ्जना मानने. की क्या आवश्यकता है ? यह शङ्का भी निमू'ल है-सो|' 
श्लेष आदि से व्यञ्जनाइतति का क्षेत्र भिन्न है--जहाँ नानार्थक शब्दों का प्रयोग कर 
पर प्रकरणादि द्वारा एक साम्न अनेक अर्थो में. वक्ता का तात्पयं .गृहीत होता हेस 
इलेष माना जाता है, जहाँ क्रमेण अनेक अर्थो में वक्ता का तात्पर्ये होता है | दे 
आवृत्ति होती है जैसे 'अक्षा: भज्यन्तां भुज्यन्तां दीव्यन्तास्‌'; किन्तु जहाँ एक बर्षा 
: “ही वक्ता का तात्पर्य होता है वहाँ व्यञ्जना द्वारा ही अन्यार्थं का ग्रहण हुआ बी 

है । 'भद्रात्मनः' उदाहरण में प्रकरण. द्वारा एक-अर्थे में ही अभिधा नियन्त्रित हो ॥ 
है । अतः द्वितीय अर्थं की प्रतीति, व्यञ्जना से हीती है । 
०५ टिप्पणी--(1) शब्द ' विना वृति के अर्थ-बोध. नहीं कराता। बुति नही 
“अर्थ है--शब्दनिष्ठ व्यापार । अभिधेय-अर्थं का बोध कराने के लिये भी अथ 
बृत्ति मानी जाती है, लक्षयार्थ-बोध के लिये लक्षणावृत्ति । किन्तु कहीं-२ लाक्ष कर 

वाचक शब्द एक विशेष अर्थ की प्रतीति कराते हैं जो अर्थ लक्षणा याथ" ( 

;’} विषय तहीं हो सकता; जैसे-'गद्कायां घोष: इत्यादि में गङ्गा शब्द लक्षणा द्वारा” ६ 
' अर्थ का बोध कराने के साथ-२ शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन की प्रतीतिं भी कर पा 
1 | इसी प्रकार 'भद्रात्मन:” इत्यादि उदाहरण में वाच्यार्थं के अतिरिक्त एक 
की, प्रतीति होती है। शब्द से इस प्रकार की विशेष, प्रतीर्ति कराने बाला 
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` . (३३) तदुक्तो व्यञ्जकः शब्दः 
| 


ष तद्युक्तो व्यञजनयुक्तः । 
ष | --(३५) यत्सोऽर्थान्तरयुक्‌ तथा । 
र| ` ्रर्थाऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः॥२०॥। 
तथेति व्यञ्जकः । 
गे | . ` इति काव्यप्रकाशे शब्दार्थस्वरूपनिर्णयो. नाम द्वितीय उल्लासः ॥ 


र होना चाहिये यही व्यञ्जना नामक व्यापार है। कहा भी ह चाहिये यही व्यञ्जना नामक व्यापार है। कहा भी है 
ह, यरठजना च शक्तिलक्षणा्यजन्यप्रतीतिजनकः पदादिगतो व्यावार:” 
| १ (1) अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द के व्यापार हूँ शब्दाश्रित हैं; अतएव 
| बरै तत्मुलक व्यञ्जना भी शब्दाश्चिता अर्थात्‌ शाब्दी ही है, यह अभिप्राय है--(प्रदीप)। 
| ६. व्यञ्जक शब्द | ` 
(| ` अनुवाद--उस (ततू) व्यञ्जन से युक्त शब्द ष्यञ्जक कहलाता है | (कारिका 
में) 'तद्क्तः' शब्द का अभिप्राय है--व्यञ्जनयुक्त अर्थात्‌ व्यञ्जना से युक्त। (३३) 
है ५. शाव्दी व्यञ्जना सें.भ्र्थे को सहकारिता 
` कंयोंकि (यतू यस्मातु कारणांत्‌) चह शब्द (सः) अपने अर्थ के व्यवधान से युक्त 
होता हुआ (अर्थस्य अन्तरेण व्यवधानेन युक्तः) व्यञ्जक होता है (तया); . मतएंव 
ग्य में (तत्र) शब्द का सहकारी होने के कारण अर्थ को भी व्यञ्जक माना गया है। 
(कारिका में) तथा शब्द.का अभिप्राय है--व्यञ्जक (३४) 
प्रभा- व्यञ्जक शब्द के निरूपण-हेतु आचार्यं मम्मट व्यञ्जना की सिद्धि, 


भो लाक्षणिक शब्दों में प्रयोजन की प्रतीति कराने- वाला व्यञ्जना नामक शब्द-व्याप।र 
कहा गया है (तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः, सुत्र २२) “तथा जो 'अवाच्यार्थधीङद्‌ _ 
ब त््यापृतति अञ्जनम्‌ (सूत्र २२) यहाँ पर अभिधा के नियभिन हो जाते पर अवाच्य-अथ 
कि प्रतीति कराने वाला व्यञ्जन व्यापार बतलाता गया है, उस ब्यञ्चन व्यापार स 
शुक्त शब्द व्यञ्जक कहलाता है । : 
| . यहाँ पर यह शङ्का होती है कि जब केवल शब्द ही व्यञ्जक होता है तो 
त रब्दायंयुगल रूप काव्य को ध्वनि कैसे कहा जा* सकता है, क्योंकि वह तो व्यञ्जक _ 
री है। 'यत्सो०' इत्यादि सूत्र द्वारा इसका उत्तर देते हुए रन्यकोर कहते हैं कि शब्द 
थमतः अपने वाच्यार्थ या नक्ष्यार्थ का बोध कराता है तदनन्तर व्यङ्गयारथे का बोध , 
राता है अतः व्यङ्गचार्थ कीं प्रतीति कराने में वह स्वकीय अर्थ से युक्त होता है 
28 भर्थान्तरयुक); अर्थात्‌ उसका मुख्यार्थं आदि भी व्यङ्गचार्थ-बोधन में सहकारी होता _ 
त! दसी हेतु वाच्य-अर्थ भी प्रतीयमानं अर्थ का व्यञ्जक माना जाता है.।.यहाँ: शब्द 
बात रूप से वपञ्जक होता है उस शब्द का समानार्थक शब्द रख देने पर व्यञ्जना . 
0» रहती (शब्दपरिदृत्त्येसहत्व) । अतएव यहु शान्दी स्पञ्जता कही जाती है। 
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, दिप्पणी--() संक्षेप में अभिधा तथा लक्षणौ से भिन्न व्यञ्जना ॥ 
स्वीकृति अनिवाय है । वह व्यञ्जन दो प्रकार की है--शब्दनिष्ठा पानी 
अर्थ निष्ठा (आथी) । शाब्दी व्यञ्जना भी दो प्रकार की है- | 
मुला । प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला शब्द क्ष ५ 
लक्षणामूला व्यञ्जना है । अनेकार्थक शब्दों में अभिधा के . आधार पर झे 
व्यञ्जना अभिधामूला है। | 

(४) अभिधा, लक्षणा भौर व्यञ्जना आदि का पारस्परिक भेद 
(१) अभिधा. शब्द की स्वतन्त्र वृत्ति है, यह अन्य वृत्ति पर आश्रित नहीं। ६ 
वत्ति अभिधा पर आश्रित है, वह मुख्यार्थ-बाध आदि हेतुओं पर आधारित | 
ही रूढि लक्षणा तो व्यञ्जना के विना हो सकती है; किन्तु प्रयोजनवती त; | 
व्यञ्जना का व्यापार भी अनिवायं है । शाब्दी व्यञ्जना अभिधा या सक्ष 


अभिधा या लक्षणा पर आश्रित नहीं होती । 

(२) वाच्यार्थं शब्द का. साक्षात्‌ अर्थ होता है । वाच्यां का बाध हे 
ही लक्ष्यां होता है अतः एक ही स्थल में वाच्याथं तथा लक्ष्यार्थ दोनों नहीं है 
किन्तु एक ही स्थल पर वाच्यार्थ तथा व्यङ्गयार्थ अथवा लक्ष्यार्थ तथा : 
साथ-साथ हो सकते हैं। 

(३) कोई शब्द केवल वाचक हो सकता है; केवल लक्षक ( 
सकता है किन्तु केवल व्यञ्जक नहीं । साथ ही एक ही शब्द एक स्थल" पर 
तथा व्यञ्जक अथवा लाक्षणिक तथा व्यञ्जक हो सकता है; किन्तु वाक 
लाक्षणिक नहीं हो सकता । 


द्वितीय उल्लास समाप्त होता है । 
॥इति द्वितीय उल्लासः ॥ 


अथ तृतीय उल्लासः 

८ [अर्थव्यङ्जकृत्ानि्णयात्मकः] 

| (३५) अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्‌ ; 

` अर्था वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गयाः । तेषां वाचक-लाक्षेणिकःव्यञ्जकानामु । 


२ RTT ५ ६ 


प्रस्तावदेशकालादेचे शिष्ट्यात्प्रतिसाजुषाम्‌ । 
योध्थंस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥२२॥ 
बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः । काकुध्वनेविकारः । प्रस्तावः प्रकरणम्‌ । 


| १. ग्रार्थो-व्यञजनः का स्वरूप तथा कारण-- 
द्वितीय उल्लास" में अभिधा और लक्षणा से पृथक्‌ व्यञ्जना का स्वरूप 


[क] आर्थी व्यञ्जना की ओर संकेत भी किया गया है । प्रस्तुत उल्लास में आर्थी व्यञ्जना 
) या अर्थव्यञ्जकता का निरूपण करते हैं 


अनुवादः--उन (वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक शब्दों) के अर्थ पहले (पुरा) कहे 


`| जा बुके हैं। (३५) 

| तथा व्यञ्जक शब्दों के । 

` | जाता है। (३६) 

| . . (वह अ्थव्यञ्कता) कैसी है ? यह बतलाते हैँ - 

` | [वक्त्रादीनां वैशिष्ठधात्‌ प्रतिभाजुषास्‌ अन्यार्थधीहेतुः यः अथस्य व्यापार: सा व्यक्ति 
| एव-यह्‌ अन्वय है] 


' | ओर बोदव्य से) भिन्त व्यक्ति को समीपत (अंन्यसन्तिधे) एवं प्रकरण देश, 


” व्यापार हे वह्‌ व्यञ्जना हो है । 
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--(३६) श्रथंव्यञ्जकतोच्यते। ` 


वे अथं हैँ--वाच्य लक्ष्य तथा व्यङ्कघ । उनके अर्थात्‌ वाचक, लाक्षणिक 


(यहाँ पर) अर्थो (वाच्य, लक्ष्म तथा व्यङ्गय) की व्यञ्ज रुता का निरूपण किया ` ' 


वक्ता, योद्धव्य (जिसे बोध. कराना है), काकु (ब्बनि-विकार) तथा (वक्ता _ 


हु (वसन्त आदि) इनकी विशिष्टता या विलक्षणा के:कारण प्रतिभागुक्त अर्थात्‌ सहृदयः | ज्‌ 
„| अतो को (वाच्य, लक्ष्य से) अन्य अर्थ (ब्यङ्गघ) की प्रतीति का हेतुभूत जो अथ का. | 


. जो आर्थी व्यञ्जना द्वारा अभिव्यक्त हुआ करता है। 


१०० `] । काव्यप्रकाश: 
Sd ५ 
(कारिका में) बोद्धव्यन्टप्रतिपाद्य (प्रतिपादयितुं योग्यः); जिसे ॥ १ 
के लिग्रे कुछ कहा जाये । काकु अर्थात्‌ ध्वनिविकार । प्रस्ताव अर्थात्‌ प्रकरण। 
र्थात्‌ वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्गघरूप अथ का । 
प्रभा--वह अर्थ-व्यञ्जना क्या है ? वाचक, लक्षक तथा व्यञ्जक गनन 


. अर्थ हँ--वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय । इन वाच्य आदि अर्थो से. भी 
आदि के कारण सहृदयों को एक विशेष अर्थं की प्रतीति हो जाया करती है ।/ ४ 
विशेष अर्थ क्ली प्रतीति कराने वाले ये अर्थ ही होते हैं । ये (वाच्य आदि) बह 
व्यापार द्वारा उस विशेष (प्रतीयमान) अर्थ की प्रतीति कराते हैं, वह अर्थ: 
हीं आर्थी व्यञ्जना है । संक्षेप मे--बक्तृवैशिष्ट्य आदि के कारण सहृदयों को | 
अर्थे की प्रतीति कराने वाला अर्थ-व्यापार ही आर्थी व्यञ्जना है। i 

यह विशेष अर्थ की प्रतीति प्रतिभा-सम्पश्नों को ही होती है । काबर|, 
भावना से जिनकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है, नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा बिहे " 
है; उन काव्य-रसिकों को ही विशेष अर्थ की प्रतीति हुआ करती है ।. किन 
प्रतीति में वक्‍तवैशिष्टय आदि अलग-अलग या कई एक साथ (व्यस्त समस्त छ! 

- मिलकर सहकारी होते हैं । वक्ता, बोद्धव्य तथा प्रकरणादि. की विलक्षणता के ब्र 

ही यह विशेष अर्थ की प्रतीति हुआ करती है । आचाय मम्मट ने विशेषा # 
' के निम्बाङ्कित कारण बतलाये हैँ-- 
. १. वक्ता, २. बोद्धव्य, ३. काकु, ४. वाक्य, १. वाच्य, ६. 
७. प्रस्ताव, ८. देश, ९, काल, तथा चेष्टा-आदि की विशिष्टता ! 
-'कालादेः’ में आदि शब्द के द्वारा चेष्टा इत्यादि का ग्रहण होता है । | 
से प्रत्येक की विलक्षणता कैसे होती" है ? इसका (उदाहरण सहित) आगे ति 
किया जा रहा है इस उल्लास में दिये गये आर्थी-व्यञ्जना के सभी. उदाहरण । - 
काव्य या ध्वनि के 


eee +++ 


यह्‌.विग्रह है । व्यक्तिः = व्यञ्जना; व्यज्यते अनया इति । | 
(1) काव्य में: दो प्रकार-का अर्थ होता है--१: आपातरमणीय, ९* "| 
रमणीय । यह पंन्तरमणीय अर्थही सहृदयों को आनन्द देने वाला विशेष “| 


(६) आचाय मम्मट कविक्ृति तथा' सहृदय प्रतिभा दोनों 


उ 
४ व्यञ्जकता का कारण मानते हैं। वक्तृवैशिष्टथ आदि कविकर्मतिबद्ध y 


तथा भ्रतिभाजुषाम्‌' कहने से सहृदयमात्रवेद्य ही वह विशेष अर्थ होता है| 
होता है 4३ 

(1४) आर्थी-ब्यञ्जना के विवेचन में विश्वनाथ कविराज ने बहुत छुँ हर 

मम्मट का. अनुसरण किया है (साहित्य दर्पण २ ।- उन्होंने भी ` 
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| Me HE iF) 
| , र यु उल्लास; बाह्य [ 
॥ 0010 92 1 - 


PT Td स च ब "क PISSED |: 


| oad f ०५ ०७१ ००० 5: 
` मेणोदाहरति-- Dos eons मा 
९१” १ इहलः जलक तृण समाद भहु. 
समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसंमामिः खणम्‌ ॥१३॥। 

५ (अतिपृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि, त्वरितम्‌ । 
च|, - ` श्रमंस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विश्वाम्यामि क्षणम्‌ ॥) 

| अत चौर्यरतगोपनं गम्यते । 
|| ` , २. ओण्णिहं दोव्बल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
al मह मन्दभाइणीए केरं सहि तु-वि अहह परिहवइ ॥१४॥ 
ख|  (औन्निद्रय' दौर्बल्यं चिन्तालसत्वंः सनिःश्वसितम्‌ । 

॥ ` ` “मम मन्दभागिच्याः.क्ृते सखि त्वामपि अहह | परिभवति॥ 


| - अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते । 


आदि को अर्थ-व्यञ्जकता का कारण माना है; किन्तु काष्य्रानुशीलत-प्रतिभां का 
उल्लेख नहीं किया । 7 जा ८ हल) 


जिद १. क्रमशः उदाहरण-- हर 
हे सखी, में बहुत बड़े जल के घड़े को लेकर शीघ्रता से आई हूँ, में अम के 
७ कारण होने वाले प्रस्वेद जल तथा निःश्वास से . (चलने में) असमर्थ हैँ (अमातू यो 
'स्वदेसलिलनिश्वासो ताभ्यां निःसहा अक्षमा) अतः क्षण भर विश्वास करूगी ॥१३॥ 

क ] यहाँ पर (वक्तृ-बैंशिष्ट्य से) चोरी से की गई रति क. छिपाना प्रतीत होता ` 
| है (गम्यते) 
| प्रभा--यह वक्तृ-वैशिष्ट्य-के कारण विशेष-अर्थ को प्रतीति का उदाहरण 
| है। जल लाने के मागं में उपनायक से रति-क्रीड़ा करने वाली कोई नायिका अपनी 
सखी से कह रही है । यहाँ कहने वाली स्त्री (वक्‍त) विशाल घट को लाने का वर्णन ` 
| करके अपनी थकावट को प्रकट करती है; यही -वाच्यार्थ है । इसके द्वारा अन्य अर्थ 


| दुश्चरित्रा है, उन पर यह प्रकट हो जाता है कि यह अपनी , थकावट का वर्णेन करके | 
| चोरी से की गई रति-लीला को छिपा रही है। - 
0 अनुवाद- २ हे सखी, खेद है (अहह) कि मुझ अभागिनी के हेतु तुरे भी 


हैं ॥१४॥ 


| उपभोग व्यक्त हो रहा है । 


~ 


CC-0. Mumukshu BhawanNaranasi Collestion. Digitized by eGangotri Fo 


की व्यञ्जना होती है । जो प्रतिभा-सम्पन्त सामाजिक यह.जानते हैं कि यह कामिनी | 
निःश्वाससहित नींद उचटना (औद्रिचम्‌), दुर्बलता, चिन्ता, तथा आलस्य पीडित कर... 


मभा- यह बोद्धव्य-वै शिष्ट के कारण विशेष अर्थ की प्रतीति का उदाहरण ' 
र है। अपने पति से रति-क्रीड़ा करके आने वाली दूती को भांप कर कोई नायिका | 
छ ती से कह रही है.। यहाँ बोद्धव्य _दूती है जिसंकी दुष्ट चेष्टाओं को पहले भी जाता 


यहाँ पर (बोड्धव्य-बैशिष्टय से) दूती का उस (नायिका) के नायक-्वारा हर 


१०२1. 


* प्रश्नमात्रेणापि) वाच्यार्थं की परिसमाप्ति हो सकती है (विशान्तेः-- i 


: ह। भावावेश या उद्देश्य-विशेष के कारण एक “विशेष प्रकार .की परिवर्तित! 
` काकु कहलाती है--सिन्नकप्ठध्वनिधोरे: काकुरित्यभिधीयते'। उपर्युक्त (बा 


' अथवा गुणीभूतव्यङ्गच ? अर्थात्‌ व्यज्ञचाय व्ाच्याथं की अपेक्षा अधिक म 


` क्रोध करते हैं (भजसि), कौरवों पर नहीं ? ॥१५४॥ 
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है ७ RRS 
` काव्यप्रकाशे 
च वकतकनचीण ee JOOS POSS POSS OSTTS nl + 


` ३. तथाभूतां हष्ट्वा नृपसदसि, पाञचालतनया 


बने व्याधैः सार्धं सुचि रमुंषितं वल्कलधरैः । 
| 


षिः ौ | 
` विरांटस्यावांसे स्थितमनुचितारम्भनिश्ृतं क " 
- गुरुः खेदं खिन्ते मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥१५॥ | 2 
अत्र मयि. न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काक्वा प्रकाश ति 


न वाच्यसिङ्धचङ्गमत काकुरिति गुणीभूतव्यङ्गचत्व" शंङ्गंथ' प्रशम 
काकोविश्र न्तिः ।- MRE क [ 


गया है, अतः बोद्धव्य-वैशिष्ट्ध के कारण इस पंद के वाच्याथं द्वारा सहंश 
प्रकट (व्यङ्गय) हो रहा है कि यंह नायिका अपने पति द्वारा इंस इती के सपो 
प्रकट कर रही है । i 
अनुवाद--३, राजसभा में बंसी (तथासूतामु अर्थात्‌ रजस्वलावस्था में छवा 
हरा जिसके बस्त्र. और केश खींचे गये).पञ्चाल देश के राजा कौ पुत्री र 
_ देखकर ओर वह्कलधारी हम लोगों का व्याधों के साथ वन में रहना (उति 
राजा विराट्‌ के गृह में अनुचित (पाचकादि) कार्य (आरम्भ) करते हुए गुत | २ 
ठहरना देखकर (भी) गुरु अर्थात्‌ युधिष्ठर आज भां मुझ (भीम) खिन्न (विपण 


इस पच्च में काकु अर्थात्‌ ध्वति-परिवर्तन से यह प्रकट.किया जा रहा उ 
सुझ पर क्रोध करना उचितं नहीं, अपि तु कौरधों पर क्रोध करना उचित है। (_ 
पर काकु अर्थात्‌ घ्वनि-विकार वाच्यार्थं की सिद्धि का साधन (अङ्ग) है, श 

र यहाँ गुणीभृतष्यड्राय नामक काव्य है (न कि ध्वनि)--ऐसी शङ्का न करनी श 
(न शङ्कयम्‌), क्योंकि काकु द्वारा प्रकट होने वाले प्रश्‍नमात्र से भी (काकोः यई 


वयतत); .. `. यी 
प्रभा--यह काकु के वैशिष्ट्य के कारण विशेष-अथं की प्रतीति का रत 


` १.११ नाटक के) पद्य. में भीमसेन सहदेव से कह रहे हैं कि गुरु अर्थात्‌ ३ ३ 
मुझ खिन्न के प्रति क्रोध कंरते हैं और आज भी कौरवों के प्रति क्रोध गही | 
यह वाच्याथं है । इस से काकु अर्थात्‌ ध्वनि-बिकार के कारण, यह व्यक्जन ` 
कि सर प्रति क्रोध (खेद) करना उचित नहीं, अपि,तु कौरवों के प्रति शो व्य 
उचित है ।_ | ति 

: यहाँ पर यह संदेह हो सकता है कि उपर्युक्त उदाहरण में ध्व है 

है अथवा वाच्यार्थे का अङ्गरूप ही है। पूर्वपक्ष है कि यहाँ पर गुणी भती 2 

तिन्तु आचार्य .मम्मट का मत है कि ध्वनिकाव्य है । 2 | 


€ + 
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पुर्ब पक्ष का आशय है--यहाँ पर काकु के विना वाच्यार्थ की परिसमाप्त - 
(सिडि) ही नहीं होती; क्योंकि जो क्रोध का पात्र नहीं, उस भाई पर क्रोध करना 
जो क्रोध के पात्र हैं, उन कौरवों पर क्रोध न करना--अयुक्त है । अत: वाच्यार्थ 
निष्पन्न नहीं होता । काकु. द्वारा व्यङ्गचाथं की प्रतीति होकर ही यहाँ वाच्यार्थं की ' 
| सिद्धि होती है । इसी हेतु यह काकु वाच्यार्थे को निष्पन्न कराने में सहायक मात्र है, 
[ वाच्यार्थं की-सिद्धि का अङ्गे है-साधनमात्र है और काकु द्वारा व्यङ्गच अर्थं की यहाँ 


प्रधातता नहीं तथा यह काव्य (काक्वाक्षिप्त) गणीभूतव्यङ्‌ग्य है । 
| 
पी इस पर आचार्य मम्मंट कहते हैं--्रशनमान्रेणापि काको:विशान्तेः 


्ो।इस वाक्य की व्याख्या दो प्रकार से को गई है--(१) काको: व्यद्धबन प्रश्न- 
मात्र णापि वाच्याथस्य विशान्ते; = काकु द्वारा प्रकट होने वाले, प्रश्नमात्र से ही - 
वाच्यार्थ निंष्पन्म हो सकता है भतः काकु से व्यक्त विशेष अर्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग 

गदी । भाब यह है कि यहाँ पर काकु दो कार्य करती है--एक तो प्रश्‍न को उपस्थित | 

~ है और दूसरे विशेष अर्थ की प्रतीति कराती है काकु या ध्वनि-परिवतंन द्वारा 


=< 


'कुरषु न भजति ?' इस प्रकार के प्रश्न की उद्भावना करके “ही. यह वाक्यार्थ- ` 
| ननन हो जाता है--'क्या गुर मुझ पर क्रोध करते हैँ और कौरवों पर नहीं” . 
वाच्यार्थ निष्पन्न हो जाने पर कांकु क्वारा यह व्यङ्गयार्थ अभिव्यक्त होता 
है---गुरु को मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं, अपि तु कौरवों पर क्रोध करना 


४ थं सहृदयों के लिये अधिक हृदयाह्वादक है, वाच्यार्थ से-बढ़कर है । इसलिये 
यह ध्वनि-काव्य हे । | 

(२) नेति प्रश्‍नकाकवापि वाक्या्ंप्रतीतिपर्यंवसानातू; ` अर्थात्‌ .'न' में स्थित - 
काकु से ही वाक्यार्थ निष्पन्न'हो जाने के कारण विशिष्ट काकर वाक्यार्थ की सिद्धि 


„(पथा वाक्यार्थं निष्पन्न हो जायेगा फिर यहाँ जो खेद खिन्ते मंयि भजति चाद्यापि 
4छेरुणु- इस समुदाय - में विशिष्ट काकु है, उससे व्यक्त होने वाला उपर्युक्त अर्थ 
[ाच्यसिद्धि के लिये-आवशयक नहीं. तथा यहाँ व्यङ्गयार्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग न 
(प्रदीप)। यही अर्थ अधिक सङ्गत प्रतीत होता है क्योंकि यह 'काकुबैशिष्ट्यात्‌' 
पष्दसे साक्षात्‌ रूप में प्रतीत होता है। 
टिप्पणी --काव्यप्रकाश के 'पञ्जम उल्लास में मध्यमकाव्यं या गुणीभूत- , 
घ. का विवेचन किया जायेगा । इस गुणीभूतव्यङ्गध के 5 भेद हैं, जिनमें 
तिच्यसिद्यङ्ग और काक्वाक्षिप्त नामक दो भेद भी हैं।.वाच्यसिद्यङ्ग वहाँ होता | 
गी जहाँ वाच्यार्थ'की सिद्धि व्यङग्यार्थ के अधीन होती है; किन्तु जब काकुके द्वारा | 
पति या अनुमित व्यङ्ग्य वाच्यार्थ में होने वाले बाध को दूर करता है, काकु : 
८ विना बाच्यार्थ ही नहीं बन सकता तो वहाँ काक्वाक्षिप्त ग्रुणीभृतव्यकूग्य होता ` 
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Re ४. तइआ मह गण्डस्थलणिमिअं दिट्ठ ण णेसि अण्णत्तो। | 
| ` . एण्हिं सच्चेअ अहं तेः अः Ca ण सा दिटिठी ॥१६॥ | 
(तदा मम गण्ड हष्टि नानेषीरन्यत्र। | 
इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न च सा हृष्टिः ॥) | 
अत्र मत्सखीं कपोलप्रतिबिम्बितां पश्यतस्ते हष्टिरन्यैवाभूत्‌ | 
तायान्तु.तस्यामच्यैव जतेत्यहो प्रच्छत्तकामुकत्व ते, इति व्यज्यते। | 
~^. उददेशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी, . 
` 5 कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणीविश्रमो नमंदायाः । 
170 ₹०० किञ्चैतस्मिन्‌ सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाताः ` 
WN 5६ येषामग्रे सरति कलिताऽकाण्डकोपो मनोभूः ॥१७॥ . ` 
अत्र रतार्थं प्रविशेति व्यङ्गयम्‌ 1 


> याता `` 
है, जैसे 'मथ्तामि कौरवशतम्‌' इत्यादि उ० १३१ में हैं । व्सतुतः प्रस्तुत स्र 
काक्वाक्षिप्त गणौभूतव्यङ्ग.य होने की शङ्का है, वाच्यसिद्धयङ्ग की नहीं। र | 

'िन्तनीय है कि यहाँ मम्मट ने स्पष्टतः 'काकवाक्षिप्त' का उल्लेख क्यों नहं 
अनुवाद--४, तब तो (जब वह कामिनी सेरे समीप थो) मेरे कपोत 
हुई (तिमग्नास्‌ अनिमेषतया लुग्नास्‌) हष्टि को तुम अन्यत्र नहीँ ले जाते गे। 
समय (उसके चले जाने पर) मैं बही हूँ, (मेरे) दोनों कपोल भौ वे. हो हैं, न्न 

हृष्टि नहीं ॥१६॥ ५ फल हि. 

यहाँ पर व्यञ्जना द्वारा यह प्रकट होता है (व्यज्यते) कि मेरे हो 
` प्रतिबिम्बित सेरी सखी को देखते हुए तो तुम्हारी हष्टि कुछ और हो (स 
उसके चले जाने पर और ही (वेसी स्निग्धा तथा. अनिमेषा नहीं)ह | 
अनुठी है (अहो), तुम्हारी यह प्रच्छन्नकामुकता (गुप्त प्रेस) । - बिल 
प्रभा--यहः वाक्यवैशिष्ट्य से होने वाली विशेषार्थ की प्रतीति का #| 
है । नायक के हंष्टि-भेद से 'उसका अन्य प्रियतमा के प्रति म्ला Ly 
बात को जानने वाली नायिका की यह उक्ति है। यहाँ परं 'तदा' और छ 
१ .' इन दोनों पदों द्वारा क्रमशः उपनायिका की उपस्थिति तथा अनुपाय न 
~ ` है। इन दोनों.पदों के रूप में ही यहाँ वाक्य-वैशिष्द्य है। यहाँ वाक्यव , 
` कोरण.सहूदय जनो को वाच्यार्थ के द्वारा एक विशेष व्यङ्गधय की प्रतीति ६ 
जो विशेष चमत्कारजनक है । उसी व्यङ्ग्यार्थ का 'अत्र'"""`` व्यज्यते भव 

- ग्रन्थकार ने निरूपण किया है। i ह 
अनुवाद-५. है कृशाङ्भि (तम्ब) नमदा नदी (के तट) का यह अ | | 
. ': भरे केलों को पत्तियों को bu Lal है. po i 
.' . ` ` अतिशायी) इसमें लतागृहों को पुष्पसमृद्धि के कारण कामिनियों के ( 8 
SR . हाव (= विश्वम =श्वृ्कार से चित्त की चंचलता) अङ्कुरित हो ज़ाते हैं (४४७, 
असन्तेवोत्पादित:) और इसमें सुरत में सहायक (रतिश्मजन्य खेद को हू ) 
|... हुव्राएँ चलती हैं, जिनके आगे-आगे अनवसर में कोप करने वाला 100 0 
ee अकाण्डे अनवसरे कोपो येन ताहशः) कामदेव चला करता है ॥१७॥ ' 
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६. णोल्लेइ अणद्दमणा अत्ता मं घरभरम्मि सअलम्मि ।' 
खणमेत्तं जइ संझाइ- होइ ण..व होइ वीसामो ॥१८॥। 
(नुदत्यनाद्रमनाः श्वशूर्मा गृहभरे सकले । 2 
क्षणमात्रं यदि सन्ध्यायाँ भवति न वा भवति विश्वामः ॥). ` 
अत्र सन्ध्या सङ्गोतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्‌ द्योत्यते । 
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हः यहाँ पर (वाच्यव शिष्टय से) यह व्यङ्घघ है कि सुरत के लिये प्रवेश करों I 
प्रभा--यह वाच्यवैशिष्टय के कारण होने वाली विशेष अर्थ की प्रतीति का 
उदाहरण है । कामुक अथवा दूती किसी नायिका कें प्रति कहती है । यहाँ विशेषणों 
की विलक्षणता. के कारण सहृदयजनों को एक विशेष व्यङ्गय रूप अर्थं की प्रतीति 

| होती है। वह व्यङ्गचार्थ है--'सुरत के लिये प्रवेश. करो” नायक का यह भाव। _ 
सा (सुरतार्थ प्रविशेति यन्नायिकायांः प्रेरणं तत्सामाजिकान्‌ प्रति व्यज्यते --उद्योत) i 
म  बाक्य-बैशिष्ट्य और.वाच्य-वेशिष्ट्य में अन्तर है ।.पदों का समूह ही वाक्य 
| है । जब वाक्य में 'तदा' 'इदानीम्‌' इत्यादि ऐसे पदों का प्रयोग किया जाता है जो 
विशेष परिस्थिति की व्यञ्जना करते हैं तो वाक्य-वैशिष्टय कहलांता है । किन्तु जब 
॥ वाच्यार्थं के विशेषणों से प्रंकरणोपयोगी अर्थो की व्यञ्जना होती है तो वाच्यार्थ- 
बंशिष्ट्य होता है । तदा भम० (उदा० १६) में बाक्य-वंशिष्टय है । किन्तु प्रस्तुत 


rsa 


के | . उदाहरण में 'नमंदोदेश्य के विशेषण जो 'सरस०' और 'कुङज०  “डृत्यादि हुँ उनसे न 
| उस स्थान की रमणीयदा और एकान्तता व्यक्त हो रही है। इंसी प्रकार' 'बाताः' के 
हे 'सुरत०! इत्यादि विशेषण से वायु की सुरत में अनुकूलता एवं 'येषामग्रे०' से कामदेव , 


ˆ की अपरिहार्यता आदि व्यक्त होते हैं । अतः यहाँ वाच्यार्थे-वेशिष्टय है 1. म 
ट अनुवाद--६- 'कठोर हृदय वाली सास मुझे घर के समस्त कार्यो. से लगा 
दिया करती है (नुदति-प्रेरयति)। यादे क्षण भर को अवकाश मिलता है तो 
. सायंकाल हो, नहीं तो (वा) मिलता ही नहीं ॥ Re ८ 
' यहाँ पर--सन्ध्या का समय सङ्केतकाल है. यह (वक्ता तथा बोद्धव्य नादि र 
से). भिन्न व्यक्ति (तटस्थ-उदासीन अर्थात्‌ उपनायक) के प्रति कोई नायिका व्यञ्जना 
द्वारा प्रकट करती है। Mme) i 
` प्रभा--यह्‌ अन्यसन्निधि-वै शिष्टय के कारण होने वाली बरम्या 11 दु 
छ| उदाहरण है। गुरुजनों, के बीच उपनायक से बात करने में असमर्थ कोई नायिका ` 
|. सङ्कृतकाल को प्रकट करने के लिये अपनी पडौसिन से सास की बुराई कर रही है । 
| गहा वक्ता और बोद्धव्य आदि से भिन्त उपनायकं ही तटस्थ व्यक्ति है। उसके | 
|e -सान्तिध्य की विशिष्टतां के कारण सहृदग्रजतों को वाच्यार्थं के द्वारा एक विशेष 


५. ५ . CG-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr_ न 


+ 
1 


| ` ७, सुब्बइ समांगमिस्सदि तुज्झ पिओ अज्ज पहरमेत्तेण । 
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एमेअ कित्ति चिटूठसि ताः सहि सज्जेसु करणिज्जम्‌ ॥१६॥ 
(श्रूयते समागमिष्यति'तव प्रियोऽ्य प्रहरमात्रेण। . - | म 
८ एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्सखि, सज्जय करणीयम्‌ ॥) 
अत्नोपपति प्रत्यभिसत्‌ः प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिन्निवायंते । 
८. अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । 
नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था भ्रसीदतायं रचितोऽञ्जालिवंः ॥२०॥ 
SF दा A 
अर्थ की प्रतीति होती है । यह विशेष अथं या व्यङ्गथाथं है--सायंकाल हो कि | 
कासमयहै। . Re, | 
. . यहाँ पर भिन्त-भिन्न शब्दों के वाच्यार्थं से निम्न प्रकार को अर्य-बज्ल 
होती है-'अनाद्रेमनाः' से थकावट के बहाने से भी अवकाश नहीं, 'सकले' से समना 
- कांर्य-व्यग्रता, 'श्वश्रू' से आज्ञा की अनतिक्रमणीयता तथा 'संध्याकाले” से उसी सपन, 
'अंवसर है, इत्यांदि । ड > 
'अनुवांद--७ हे सखी, सुना जाता है कि तेरा प्रियतम आज पहुर पर 
ही आने बाला है इसलिये (तत्‌) तू यों ही क्यों बॅठो है, जो करना है' (करणीय) ब| . 
- कर ले ॥१९॥ हु "| 
यहाँ पर उपपति के प्रति अभिसरण के लिये उद्यत नायिका को कोई (सह||: 
रोक रहो है कि वहाँ जाना उचित नहीं । | 
. ' भ्रा-यह प्रकरण अथवा प्रस्ताव के वैशिष्ट्य के कारण होने वाली का | 
. व्यञ्जकता का उदाहरण है। उपपति के निकट जाने को. प्रस्तुत किसी नायिका । 
उसके पति के आगमन की बात सुनकर कोई सखी यह कह रही है । यहाँ पर अभिए | 
के योग्य वेष-विन्यास आदि का प्रकरण है । “पति के आगमन की बात कहती 
सखी अभिसरण का -तिषेध कर रही है ।”--यह प्रकरण-वं शिष्टय के का | 
सहृदयजनों को प्रतीत हो जाता है यही व्यङ्ग्याथे है जो प्रकरण-विलक्षणतारे | 
कारण. वाच्यार्थ द्वारा प्रक हो रहा है।. . 7123 ॥ 
यहाँ पर-द्य' शब्द से “आज ही' कालान्तर में नहीं, 'प्रहरमात्रेण' से” |: 
अविलम्ब, 'समागमिष्यति' से--सम्यक्‌ पूर्ण-काम होकर आने वाला है अतः (| 
ही- फिर “नहीं लौटेगा, भूयते? से अभी सुना है--इत्यादि अर्थों की व्यय | 
होती है । ४ ४: : है / 00 
अनुवाद ०. 'अरी सलियों, तुम कहीँ अन्यत्र पुष्प-घयन करो, इस | 
पर मैं (अस्मि--अहम्‌, पुष्पचयत) करती हूँ, क्योंकि बहुत दूर तक घूमने में साई 
| नहीं हँ, मै तुम्हारे (बः) हाथ जोड़ती हूँ (अञ्जलिः रचितः), तुम प्रसन्त हो बणे |. 
। * (कृपा करो) ॥२०॥ - ॥ EE 
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। अत्र विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्नकामुकस्त्वयाऽभिसार्यतामिति आश्वस्तां 
ं प्रति कयाचिन्तिवेद्यते॥ Re 
| ८८६. गुरुअंणपरंवस पिअ कि भणोमि तुइ मंदभाइणी अहकम्‌ । 
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'. अज्ज पवासं बच्चसि वच्चे सअं जेव्व सुणसि करणिज्जम्‌ ॥२१॥ ; 
| ` (गुरुजनपरवश प्रिय, कि भणामि तव .मन्द॒भागिन्यहस्‌ । 


| - अद्य प्रवासं व्रजसि ब्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयमू ॥) « 
' | अत्राद्य मधुसमये यदि व्रजसि तदाऽहं तावद्‌ न भवामि तव न जानामि 
| गतिमिति व्यज्यते । ” 

| 
SS 
यहाँ पर-- देश-बेशिष्द्य से) 'यह एकान्त प्रदेश है इसलिये. गुप्त वेषधारी 
हँ मेरे उपपति को तुम भेज दो (अभिसार्यतां--प्रेयँताम्‌) यह विश्वसनीय (आंश्वस्ता) 
| सखी के प्रति किसी (नायिका) के द्वारा निवेदन किया जा रहा है । 


सखी से ही । र | 
यहाँ पर 'कुसुमावचायम्‌' इस शब्द से जहाँ तक पुष्प मिलें दूर तक जाना, 
(बहुंदचन) से भयांदि का न होना । 'अत्र' से विजनता तया 'अञ्जलिबंः से _ 
' संब के लिये एक अञ्जलि: प्रदान करने कें कारण असामर्थ्य-इत्यादि व्यञ्गच है। , 
.. -अनुबाद--8. हि गुरुजनों के अधीन प्रियतम, सें तुमसे क्या कहें से तो 

: अभागिनी हँ । यदि तुम परदेश को जाते हो, तो जाओ, सुके जो करना है (करणीयम्‌) 
उसे स्वयं हो -सुन लोगे ॥२१॥ ड; MP 4 र 

` ` जहाँ पर (किट से) 'बॉज इस तत्स र (र 
हो तब में तो जीवित नहीं रहूँगी, तुम्हारी बशा तो में नहों जानतौ । यह ध्यळ्लना | 
हारो प्रकट हो रहा है। १ १ २, न 
प्रभा यह काल-वैशिष्ट्थ से होने वाली अर्थव्यअ्जकता का उदाहरण हे नह 
` परदेश जाने के लिये उद्यत किंसी नायक से नांयिका:कंह रही है । यहाँ 'अच शब्द _ 


. प्रभा-यह देशवैशिष्टच के कारण होने वाली अर्थ-व्यञ्जना का उदाहरण 

) च|. है । अंपने; उपपति के साथ आई हुईं प्रियसखी (आश्वास्ता) को देखकर कोई नायिका _ 

` | अपंनी संखियों से कह रही है। यहाँ-पर सखियों को पुष्प-चयन के लिये अन्यत्र . 

| भेजकर एक स्थान को निर्जन बनाया गया है। .अतएव .यहाँ देश-्वैशिष्टय है। इस 
देश-बैशिष्ट्य के कारण संहूंदयजनों को यह प्रतीति होती है कि “कोई नायिका अपनी 

हः | प्रिय सखी से गुप्त कामुक को इस विंविक्त प्रदेश में भेजने की बात कह रही है" । 

रे] यहाँ पर वाच्यार्थं का सम्बन्ध सामान्य सखियों से है और व्यङ्गचाथ का संम्बन्ध प्रिय 
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_ करने से “गुप्त रूप से आगमन”, भेतर.संचार से सूर्यास्त का सङ्गत काल! गु |. 
- - करने से शान्तिपुवंक आगमन’, भुजसङ्कोचन से 'आलिङ्गः आदि ध्वनित हो 


{जद ] - काव्यप्रकाश 
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आदिग्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र चेष्टायाः यथा-- . 
द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दर्यसारश्चिया, १३ 
प्रोल्लास्योर्युगं परस्परसमासक्त' समासादितम्‌ । ` 
आनीतं पुरतः शिरोंशुकमधः क्षिप्ते चले' लोचने, 
चाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्कोचिते दोलंते ॥२२॥ 
अत्र चेष्टया प्रच्छन्नकान्तरविषय आकुतविशेषो ध्वन्यते । 


द्वारा उक्त वसन्त काल के 'बँशिष्टय' से सहृदयों को यह प्रतीति होती 
प्रियतम मैं तो तुम पर ही आश्रित हूँ इस समय तुम्हारे .. जाने .पर मैं जीति 
रहेंगी । | 
. यहाँ पर 'गुरुजनपरवश' शब्द से गमन की अनिवार्यता :प्रिय' से दुःखो 
आदि की व्यञ्जना होती है । | 
अनुवाद--(कारिका में) आदि (कालादेः) शब्द के ग्रहण से चेष्टा बार 
ग्रहण होता है । उनमें से चेष्टा की अर्थव्णञ्जकता', जैसे-- | 
जब में द्वार के अत्यन्त निकट पहुँचा. तो (सकल) सौन्दर्य को सार-भूत शो 
वाली (सौन्दयंसारा श्री: यस्याः) उस (नायिका) . ने अपने दोनों ऊरुओं को एह! 
(प्रोल्लास्य) फिर परस्पर मिला लिया (समासादितम्‌), शिर के आंचल को झे 
(पुरतः) कर लिया, चञ्चल नेत्रों को नीचा कर लिया, उस समय (तत) (बह 


कर) वचन का प्रसार रोक दिया (वाचः प्रसरणं निवा रितम्‌), 
सिकोड़ लिया'॥ ( एतस्‌), तन इचु 


यहाँ पर चेष्टा-द्वारा गुप्त प्रियतम के प्रति अपना विशेष अभिप्राय (हाह 
विशेषः) प्रकटः किया जा रहा है। ` 
६ प्रभा--सूत्र में 'कालादे:' में प्रयुक्त 'आदि' शब्द के द्वारा चेष्टा बाह]. 
ग्रहण होता है । 'द्वार' आदि चेष्टा-वैशिष्ट्य' के कारण वाच्य द्वारा अर्थ्यव्यर्ी 
का उदाहरण है । वेष बदलकर अपने सम्बन्ध में नायिका की विशेष चेष्टा्गोर। . 
जानने वाला कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है । यहाँ पर नायिकां की चे, 
का वर्णन वाच्याथं है। उसके द्वारा सहृदयजनों को एक विशेष अर्थ की प्रतीत! . 
रही है । तायिका. का विशेष अभिप्राय. ही व्यङ्गचार्थ है, जो इस प्रकारे है 


अनुराग हेतु आवें' । अथवा यह सम्भोग शृङ्गार के लज्जा के स 
अथवा आलिङ्गन आदि विषयक है । ज्ञार के संचारी भाव ल 


यहाँ पर ऊरुओं के परस्पर मिलाने से 'गात्रस्पर्श” (स्पृष्टकम्‌) आगे ु) : 
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| » निराकाङक्षत्वप्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनरदाहियते । वक्ता- 
ल्‍ `तां मिथः सँयोगे द्विकादिभे देन, अनेन क्रमेण. लक्ष्य-व्यङ्गचयोश्च व्यञ्जकत्व- 


{ 
मुदाह ३०) शाब्दप्रसाणवद्योर्यो व्यनक्तयर्थान्तरं यतः। 
` 'अर्थेस्य व्यञ्जफत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥२३॥ 
शब्देति । न हि प्रमाणान्तरवेद्योऽर्थो व्यञ्जकः म 

॥ इति काव्यप्रकाशेऽर्थ व्यञ्जकतानिरणंयो नाम्‌ : ॥३॥ 
३. ~¬ झनुवाद- आकांक्षारहित (प्रत्येक का क्या उदाहरण है ? इस प्रकार की अनुवाद- आकांक्षारहित (प्रत्येक का क्या उदाहरण है ? इस प्रकार की 
बि जिज्ञासा-निवृत्तिपुवंक) बोध कराने के लिये तथा अवकाश या अवसर होने के कारण | 
` | पृथक्‌-पृथक्‌ (पुनः-पुनः) उदाहरण दिये गये हैं । वक्ता, बोद्धव्य आदि का परस्पर संयोग | 

| होते पर द्विक्वशिष्ट्य आदि के भेद से अर्थ-व्यञ्जकता का उदाहरण जान लेना - 
| चाहिये (उदाहायंस्‌) तथा इसी क्रम से लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य (अर्थो) को अथं व्यञ्जकता 
के उदाहरण भी ज्ञान लेना चाहिये । ; BS 
। - प्रभा- आर्थी व्यञ्जना के इन दस उदाहरणों में वाच्य अर्थ की व्यञ्जकता 
| दिखलाई गई है । इसी प्रकार यह समझना चाहिये कि वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से 
| लक्ष्य और व्यङ्ग अर्थ भी किसी अन्य अर्थ के व्यञ्जक हुआ करते हैं। 
| २. श्रार्थो-व्यञ्ज़ना में शब्द को सहकारिता । - 
। अनुवाद--क्योंकि शब्द प्रमाण के द्वारा जाना हुआ (वाच्य-लक्य तथा व्यङ्ग्य) 
| अर्थ ही व्यञ्जना द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है (व्यनक्ति) इसलिये (ततू- 
| तस्मात्‌) अर्थ की व्यञ्जकता में शब्द की सहकारिता मानी जातो है ॥२८। . . 
| ` शब्दः इत्यादि का अभिप्रायं है कि (शब्द से_भिन्न) किसी ओर प्रमाण से 
ह| जाना हुआ अर्थ व्यञ्जक नहीं होता । a 

| प्रभा--आर्थी.व्यञ्जना में वांच्यादि अर्थ ही प्रधानतया अन्य अर्थ का व्यञ्जक _ 
| . होता है इसका अभिप्राय यह नहीं कि यहाँ शब्द की व्यञ्जकता होती ही नहीं। - 
ह| वस्तुतः शब्दार्थयुगल ही काव्य है और जब शब्द और अर्थ दोनों ही विशेष अर्थ की |. 
| प्रतीति कराते हैं तभी कोई काव्य घ्वनि काव्य कहलाता है। अतएव' आचाय अस्मट 
टर) का कथन है कि अर्थ की व्यञ्जकता में शब्द भी सहायक होता है; क्योंकि काव्य - 

{| में जिस वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्गय रूप अथं के द्वारा कोई अर्थ व्यक्त होता है वह - 

' वाच्यादि अर्थ तो किसी शब्द द्वारा ही ज्ञेय है। वह शब्द प्रमाण से ही जाना जाता 

'है, बन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा नहीं । इसीलिये आर्थी व्यञ्जना में शब्द की भी | 
| सहकारिता मानी जाती है। यहाँ पर अर्थे प्रधानतया व्यञ्जक होता है तथा -शन्द . | 
सहायक रूप) में । ८ वि fd ए 
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Ie काव्य में शब्द-प्रमाण द्वारां ज्ञेय अर्थ (वाच्यादि) ही अन्य अर्थ के व्यञ्जक ः क 
1 ` ददते हैं। यदि कोई वस्तु अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञानी जाती है तो बह व्यञ्जक _ 
. | "हीं होती । इसलिये अर्थ की व्यञ्कता में शब्द की स्थिति अनिवाये है। .. 
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` . में इस मान्यता को. इस प्रकार स्पष्ट किया. गया है-- 
` शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थंःशब्दोऽप्यर्थान्त राश्रयः।,एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य क. 


की व्यञ्जकता में अर्थं तथा अर्थ की व्यञ्जकता में शब्द भी सहकारी होता है ॥ 


` (प्राधान्येन व्यपदेशा: भवग्ति) ॥ हे 


११० ] काव्यप्रकाशः 


इस प्रकार जहाँ शब्द (वाचक आदि) व्यञ्जक हैं वहाँ वे. अर्थान 
ही व्यञ्जक होते हैं और जहाँ वाच्यादि अर्थ व्यञ्जक हैं वहाँ वे शब्दों 
होकर ही अन्य अथ के व्यञ्जक होते हैं, अतः शाब्दी तया आर्थी दोनों पुस 
व्यञ्जना में शब्दार्थयुगल ही अर्थ-विशेष की प्रतीति कराते हैं तथा, ऐसे 
को ही ध्वनिकाव्य कहा जाता है। . हः ` 

-हप्पणी--(1) आचार्य मम्मट के 'यत्सो््थान्तरयुक्‌' (२:२०) तथा ५ 
प्रं माण-वेद्योऽर्थः' (३ २३) येः दोनों सूत्र क्रमशः शाब्दी व्यञ्जना में अथं की 
तथा आर्थी व्यञ्जना में शब्द की,सहकारिता का प्रतिपादन करते हैं। इस र 
आधार ध्वनिकार की यह (१:१३) उक्ति है-यत्रार्थः शब्दों वा तम थेप म 
स्वाथौँ-। व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरभिः कथितः ॥ साहित्यदर्पण (३ 


(1) सारांश यह है कि (१) प्रयोजनवती लक्षणा के स्थल पर नियमित ह 

. से तथा अनेकार्थक शब्द के प्रयोग में. विशेष परिस्थिति में ही शाब्दी व्यञ्जना हैं 
है । वहाँ किसी शब्द का समानाथेक (पर्याय शब्द) रखने. पर व्यञ्जना _नहीं छ। 
(शब्दपरिवृत््यसहत्व) अत; वह शाब्द्री या. शब्दाश्रित है । (२) जब किसी शब्द ॥। 
प्रथमतः वाच्य, लक्ष्य या व्यङ्गथ. अथे का बोध होता है और फिर उस,अर्थ पे 
व्यङ्गय की प्रतीति. होती है. तब आर्थी व्यञ्जना हुआ करती है । यहाँ किसीपन । 
पर्याय रख देने पर भी ब्यञ्जना.बनी रहती है (शन्दपरिबुत्तिसहत््व) । (३) पदा 


इस प्रकार काव्यप्रकाश में आर्थो व्यञ्जना का निर्णय करने वाला 
3» तृतीय उल्लास समाप्त होता हैं। - 
है इति तृतीय उल्लासः ॥ 
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अथ चतुर्थं उल्लासः 
[ध्वनिकाव्यनिरूपणात्मकः] च 
यद्यपि शब्दार्थयोनिणंये कृते दोषगुणालङ्काराणां 'स्वरूपमभिधाततीयं 
तथाऽपि धमिणि प्रदशिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदा- 


नाह [लक्षणामूलकं ध्वनिकाव्यम्‌] 


(2९) अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ घ्वनो । 
` ग्र्थान्तरे सङ ऋमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥२४॥ 
इस (चतुर्थ) द (दतु) उल्लास में ध्वनिकाव्य के भेदो तथा अवान्तर भेदो का विस्तार- 
पुर्वक वर्णन किया जा रहा है। 


- १, अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलकः) ध्वनि . | , 


अनुवाद--यद्यपि शब्द और अर्थ का निर्णय कर लेने पर (के-पश्चात्‌) दोष 
गुण तथां अलङ्कारों का स्वरूप कहना चाहिये; तथापि धर्मों अर्थात्‌ काव्य का 


` (अवान्दर भेदों सहित) निरूपण किये जाने पर ही धर्मों (दोष, गुण' तया अलड्कारों) 


की हेयता (दोषों की त्याउ्यता) तथा ग्राह्यता (गुण, तया अलंड्कारों की उपादेग्रता) i 
जानी जाती है इसलिये (ग्रत्यकार) प्रथम काव्य के भेदों को बतलाते' हैं--जिसकें 
वाच्यार्थं अविवक्षित अर्थात्‌ अनुपयुक्त (अन्वयः के. अयोग्य) होता है ऐसा जो (यः) ध्वनि 
काव्य है, उस ध्वनि काव्य सें वाच्य्रार्थ १. किसी अत्य (बाच्यलक्यसाधारण) अर्थ सें 
परिणत हो जाता है अथवा २. अत्यन्ततिरस्कृत होता है। [इस प्रकार अविवक्षितः 
वाच्यं ध्वनि के दो सेद हैं--१. अर्थान्तरसंक्रमितंबाच्य, २. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ] `. 
प्रभा --आचाये मम्मट ने 'तददोषो शब्दाथा सगुणावनलडङ्‌ कृतो पुनः -क्वापिः - 
इस प्रकार काव्यलक्षण का निरूपण किया है । इस लक्षण में शब्दाथों यह विशेष्यपढ्‌ 
है, शेष तीन्‌ विशेषण हैं अतः प्रथमतः शब्दाथंयुगल के स्वरूप तथा भेदों का विवेचन 
किया है । उसके पश्चात्‌ दोष, गुण; अलङ्धारौं का. मिर्ूपण करना: चाहिये, उनके 
निरूपण का ही यहाँ अवसर है । किन्तु दोष, गुण तथा अलङ्कार तो काव्य के धर्म है 


` और काब्य धर्मी. है । जब तक काव्य. का अवान्तर भेदो सहित निरूपण न किया जाग्ने 


धर्मों का विवेचन भली-भाँति नहीं हो सकता तथा दोषों की .हेपता और यु ब्रादि 
के का भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हों सकता । इसी हेतु यहाँ पहले काव्य: के . 
“भदौ का निरूपण किया जा रहा है।. - __ .... PA 4 5 
प्रथम उल्लास में काव्य-के तीनः भेद किद्रे अमे है---१ उत्तम (वि), 


| ३. मध्यमः (गुणीभुतव्यङ्गघ) औरं ३. अधम (चित्रकाव्य)॥ उनमें से यहाँ ध्वनिकाब्स . 


कै भेदों-प्रभेदों का विवेचन किया जा रहा. है। श्वति के प्रथमतः दो भेद होते है” हु 
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॥ 


११२ ] काव्यप्रकाशः . | 
लक्षणामूलगुढव्यङ्गयप्राधान्ये सत्येव, अविवक्षितं वाच्यं -यत्र स न 


इत्यनुवादाद्‌ ध्वनिरिति ज्ञेयः । Me 


१. लक्षणामूलक अथवा अविवक्षितवाच्य, २ अभिधामूलक अथवा 0 


वाच्य । 
§ ` प्रस्तुत कारिका में अविवक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य का स्वरूप बतलाया जा । 
तथा उसके दो भेदों--क. अर्थान्तसंक्रमितवाच्य' और. ख. अत्यन्त ति रस्क्ृतवाच्च | 
निरूपण किया गया है, जो कारिका-ब्त्ति की व्याख्या में स्पष्ट होगा। . | 
टिप्पणी --आचार्य मम्मट ने ध्वनिक्राव्य के भेद प्रभेदों में ध्वनिकार १ र 
अनुसरण किया है । घ्वनिकार का कथन है-अस्ति ध्बूनिः। स चाविवक्षितबाई। 
विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन (ध्वन्यालोक ११३ वृत्ति) | 
तंथा- -अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा. तिरस्कृतम्‌ । । उँ 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम्‌ ॥ (ध्वंन्यालोक २:१) | F 
साहित्यदर्पणकार ने भी ध्वनि के भेद-विवेचन में काव्य-प्रकाश की पद्धति 
ही अनुसरण किया है; (देखिये, साहित्यदर्पण ४:२,३) | ` 
अनुवाद--लक्षणामूलक रुढव्यङ ग्य की प्रधानता. होने पर ही जहाँ दाचा 
अविवक्षित होता है वह अविवक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य है यह जानना चाहिये (से| 
क्योंकि (कारिका में) 'ध्वनो' इस (पद) के द्वारा (पहिले अध्याहूत 'ध्वनिः' शब्दस 
अनुवाद किया गया है 
प्रमा--'लक्षणामूल' इत्यादि अवतरण में . आचाय मम्मट ने कारिका 
` “अविवक्षितवाच्यो यः! अंश की व्याख्या की है । यहाँ अविवक्षितवाच्य ध्वनिकाब # 
संक्षेप में स्वलूप-निदेश किया गया है । अभिप्राय यह है कि 'अविवङ्षितवाच्य ४४ 
में ही इस ध्वनि का-स्वरूपं निहित है । इसमें वाच्याथे अविवक्षित अर्थात्‌ तातं ४. 
` अविषय हुआ करता है । वाच्याथं बाधित हो जाता है तया लक्ष्याथं का बोध कण| 
हुआ किसी व्यङ्गयाथं को प्रतीति कराता है । इसी से इस ध्वनि को -लक्षणगू्ग 
` ध्वनि काव्य भी कहा जाता है । यहाँ जो व्यज़ूच रूप अर्थ होता है वह गूढः 
है--सहृदयमात्रसंवेद्य होता है | इसी व्यङ्गयाथं की यहाँ प्रधानता हुआ कर 
अर्थात्‌ यह लक्यार्थं को अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हुआ करता है। इस | 
अविवक्षितवाच्य-ध्वनि-क्ाव्य में तीन विशेषतायें होती हैं--(१) इसमें | 
. मूलक व्यङ्गच होता है; (२) जो व्यङ्ग्यार्थः होता है वह गूढ होता है ॥| 
` नहीं; (३) व्यङ्गयार्थ की प्रधानता होती है वह लक्ष्याथे से अधिक | 
. होताः है । ‘अविवक्षितवाच्यो यः''इस'करिकांश से उपर्यक्त अर्थ इस प्रकार प्रु 5 
- -हुआ है- जहाँ वाच्यार्थं अविवक्षित-होता है^(अविवक्षितं वाच्यं यत्र) और 1 || 
` मुलक गूढब्मङ्गध की प्रधानता होने पर ही यह अविवक्षित होता है ऐसा जो”... 
काव्य (य; ध्वतिः) वह अविवक्षितवाच्य ध्वनिकाह्य है। यहाँ यका || | 
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है कि +++ nd Meo ०००१+ 
| १. तत्र च वाच्यं क्वचिदमूपयुज्यमानत्वादर्थान्तरे परिणमितम्‌ । यथा-- 
~) - त्वामस्मि|वुच्मि)विदु्षां समवायोऽत्र तिष्ठति। | 
क ` आत्मीयाँ मतिमास्थाय स्थितमत्र विधेहि तत्‌ ॥२३ एट) 
रः अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति । R23 
( INT ललल 


| ब्न्-न्ध्रा भर पारा i 2 ७ 
र ॥ _ पय: ध्वनि? क्योंकि यत्‌ और तत्‌ शब्द परस्पर साकाङ्क्ष हैं तथा 'तत्र' के समाना" 
र १ घिकरण रूप में ध्वनि का सप्तम्यन्त “ध्वनौ” प्रयुक्त किया गया है। अतः 'यः के ` 
बाई समानाधिकरंण रूप में ध्वनि: शब्द का अध्योहार स्वतः सिद्ध ही है। ` 
[ | .. हिप्पणी--(1) विवक्षित' शब्द का अर्थ 'अभिप्राय, तात्ययें आदि होता है; 

| जैसा कि कहा गया है-- ह 

। विवक्षितमभिप्रायः फलं भावः प्रयोजनस्‌ । तात्पर्यमिति पर्यायशब्दा वाक्यायगोचराः ॥ 
2 (॥) अनुवांद' का अर्थ है--जानी हुई बात को .किसी . उद्देश्य से पुनः कहना-' 
| प्राप्तस्य अन्‌ पश्चात्‌ कथन सप्रयोजनम्‌ अनुवादः (न्यायसूत्रदृत्ति र १६५) । यहाँ 
| पर 'यः' के साथ ध्वनिशब्द आक्षेपसिद्ध है, अतः 'ध्वनौ' इस का तत्र,- के समानाधि- 
| करणंरूप में पुनः प्रयोग क्रिया गया है तथा अनुवादमात्र है । 
|: 'अनुवादः--१. -अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवच्य में (तत्र) कहीं तो (क) 
1} वाच्यार्थं (अपने रूप में) अनुपयुक्त (अविवक्षित या आ होने के कारण किस 
र| अन्य अर्थ में (अर्थान्तरे--वाच्यलक्ष्यसाधारण' अप ) परिणत (संक्रमित), हो जाता 
क । हुँ। (यह अर्थास्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि काव्य है) जेसे-- > 

जा तुम्हें यह बतलाता हूँ (अस्मि=अहं, बच्मि) कि यहाँ पण्डितों का समुदाय” 
il | उपस्थित है, इसलिये (तत्‌) तुम अपनो बुद्धि का आश्रय लेकर. (आस्थाय = मालम्ब्य) 
| यहाँ सावधानी से व्यवहार करना (स्थिति विधेहि = सावधानबत्ंनं कुर) ॥२ ॥ 
| यहाँ पर कहना आदि (वच्मि) उपदेश रूप में परिगत होता है । 
|. प्रभा--अर्थान्तरसंक्रमित अव्विवक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य वहाँ होता है, जहाँ | 
£| व्यञ्जक रूप में आने वाला वाच्यार्थ अपने शा में (प्रकरण की हृष्टि से). अनु कि 
£) युक्त हो जाता है ,तथां अपने से भिन्न किसी अर्थ में (अर्थान्तरे) परिणत हो जाता है; 
ब| ` किन्तु वह्‌ अन्य अर्थ ऐसा हुआ करता है जो वाच्य तथा लक्ष्य दोनों अर्थो-सें 252) । 
ह| रुप में.सम्बन्ध रखता है । संक्षेप में--व्यक्जंक में स्थितः मुल्यार्थ की स्वर 
किन्तु अपने ही विशेष रूप अर्थ (लक्ष्य) में, परिणति ही अर्थान्तरसंक्कान्ति है । अथवा 


|. ससा के स्थल में ही होता है । जँसे--काकेश्यो [दधि रक्यताम्‌' यहाँ काक पद. 
i का अर्श ‹दध्युपघातक' रूप में परिणत हो जाता . है । 7 रो 
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१ |` वाच्यार्थ का प्रकारान्तर से लक्ष्य हो जाना ही मर्ात्तरसंक्रान्ति है । ऐस उपादान, 


. कारण अत्यन्ततिरस्कृत (अन्याथलक्षक) हो जाता है जैसे-- 


` आपने हो केवल (पर-केवलमू) सज्जनता दिखलाई है । (प्रथिता = भ्रकंडिता) || ` 
(ततः) ऐसा हो करते हुए (विदधत्‌) सैकड़ों वर्षों (शरदां) तक सुखपुवंक रहो ` 


११४ | काव्यप्रकाशः 
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२, क्वचिदनुपपद्यमानतयां अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌ । यथा-- | 
उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌। | 
विदधदीहशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥२४ 

एतदपकारिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिद्दति। ˆ ^! F 


क, ` |स 
अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण “वामि | $ 
आदि सूक्ति है । विद्वानों की सभा में जाते हुए किसी व्यक्ति से उसके पिता । मे 
आदि का यह कथन है । यहाँ श्रोता को लक्ष्य करके वक्तव्य बात कही इ). 

अतएव 'त्वाम्‌' (तुझको) अस्मि (अहं, मैं)वच्सि (कहता है), ऐसा कहना ब ॥ ३ 


` तथा ये पद अपने से भिन्त किन्तु: अपने विशेषरूप (स्वसम्बद्ध) अन्य अर्थ मे ह] ` 


हो जाते हैं। 'त्वाम्‌ का लक्ष्य-अर्थ हो जाता है उपदेशयोग्य तुझको (उपदेश | 

“अस्मि का 'यथार्थवक्ता मै' (आप्तोञ्हम्‌), तथा 'वच्मि’' का ४ ब् 

(उपदिशामि) । इस लक्ष्यार्थ के द्वारा हितकारिता व्यङ्ग घ है । इसी प्रकार |` 

तथा `आत्मीयां' अन्यार्थं में परिणत होकर--'अन्यथाचरण करने पर (पहा 

होगी” इस अर्थ की, प्रतीति कराते हैं । 

टिप्पणी--() 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' आदि शब्द पारिभाषिक पे होमन | 

` इनका व्युत्पत्तिकृत अर्थ इस प्रकार है-- ` $ 

(अर्थात रसंक्रमितश्चासो वाच्यश्च अर्थान्तरसंक्रभितवाच्यः तस्य (ततार 

त्वेन) ध्वनिः । (कम धारयगभं -षण्ठीतत्युरुषः) अथवा अर्थान्तरसंक्मितं वक्र 
यस्य सोऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः, स चासौ ध्वनिश्च अर्थान्तरसंक्रमि 

(बहुब्रीहिगर्भकमधारय;) | | ; $ 

दपंगकार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' का स्वरूपं इस प्रकार प्रद |) 

है--यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्योच्थ;' स्वविशेषरूपाऽर्थान्तरे परिणमति, तत्र गा 

स्वविशेषद्धपार्थन्ति सक्र मितत्वादर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वम्‌ । i 
न (साहित्य| 

: अनुवादः (२, अत्यन्ततिरस्कृत)- कहाँ-कहाँ (वाच्याथं) उपयुक्त ह| 


_ हे मित्र, आपने बहुत उपकार किया है, इस विषय में (तत्र) क्या बहार: 


यह (बात) कोई विपरीत लक्षणा द्वारा अपकारी के प्रति कहता है। j 

. भ्रभा-अत्यन्ततिरस्कृत अविवक्षितवाच्य ऽवति काव्य. वहाँ-होता ४, ; 
व्यञ्जक रूप. में आते वाला वाच्यार्थ (प्रकरण की हृष्टि से) अपने.सबहप र 
रुक्त हो जाता है तथा अपने अथ का सर्वथा ज्याग करे अन्यार्थ. का. 
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| _ (४०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः। 


_ ६३ Sp SRR HR 
४॥ ह रहो च अन्त हे । यहाँ वाच्यार्थं अत्यन्त तिरस्कृत इसीलिये कहा जाता है क्योंकि वह अपने 

| बरूप का त्याग कर देता है भौर लक्ष्यार्शं के बोधक का उपाय मात्र बन जाता है । 
कि त उपादानलक्षणा से भिन्न लक्षणा के स्थल में ही होता है, जैसे “गङ्गायां घोषः, « 

में गङ्गा' का अर्थ में तीर रूप परिणत हो जाता है। ; 
[१  अत्यन्ततिरस्क्रत अविवक्षितवाच्य , ध्वनि का .उदाहरण है--'उपकृतम्‌ . , 
ति आदि । अनेक अपकारों द्वारा पीड़ित किसी व्यक्ति की अपने अपकारी के प्रति यह 
॥ उक्ति है। प्रकरणादि से यहाँ पर 'बोद्धव्य (जिससे बात कही जा रही का का 

| उपकारी होना ज्ञात है, अतः उसके उपकारादि की स्तुति चुप जो मुख्या है क 
सक धित होकर विपरीत अर्थ को लक्षिंत करता है, जैसे--उपत्म्‌ शब्द त = 
| द्वारा 'अपकृतम्‌' के अर्थ में चला जाता है, इसी प्रकार “सुजनता का क i 
| 'एखे' का शतु एवं 'सुखितम्‌' का 'दुःखितम्‌' आदि 'लक्ष्यार्थ होते हैँ । विप 
लक्षणा द्वारा उपर्युक्त पद लक्ष्यार्थ के ह रह जाते हैं तथा अपकार 
अं की (व्यञ्जना) द्वारा प्रतीति क । 
“क i) Ma शब्द का विवरण इस 22 कत्ल हि 
| अत्यन्ततिरस्कृतश्चासौ वाच्यश्चेति अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यः तस्य ध्वनिः । अथवा 

i अस्यन्ततिरस्कृतं वाच्यं पत्र स ध्वनिः, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वतिः । : 
की दर्पणकार के अनुसार अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का विवरण है-- पद 
से| यत्र पुनः स्वार्थ सर्वेया परित्यजन्नर्थाग्तरे परिणमति, तत्र अल) > 
: व्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यखम्‌।। . .; है 
विक नि तथा अत्यन्ततिरस्कृत अविवक्षितवाच्य ज 
र) मुलक) ध्वा काव्यों का पारस्परिक अन्तर-यद्यपि दोनों में bo निक 
. | होता है, वह सक्ष्याथं की प्रत्रीति कराता हुआ किसी व्यङ्कस्याथ कन तथापि 
॥| कराता है 'तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्घचस्यैव विशेष (ध्वन्यालोक २१) का 
हे दोनों में स्पष्ट अन्तर है । अर्थान्तरसंक्रमित में वाच्यार्थे अपने विशेष छ 2002 
| हो जाता है, वाच्य-लक्ष्यसाधारण अर्थ का बोध करता है । अथवा कहिये र 
॥ का सवंथा त्याग न करता हुआ परार्थ का बोध कराता है. । जा 
१ | स्थलों पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य होता -है । किन्तु अत्यन्ततिरस्कृत में जाल | 
“|` अपने स्वरूप का सर्वथा त्याग कर देता है तथा केवल लक्ष्याथ का बोधक होता है" 
तौ (२) बिक से भिन्न लक्षणा असा प्र pm होता है। | 
| (२) विवक्षितान्यंपरवाच्य (श्र भिघधामुलक SA “ 
ह अनुवाद--(ख. अभिघामुलक ध्वनि) जिस ध्वनि में (मत्र) बाच्यत्प चि ५ 
|| स्वरूप से अन्वय-य्रोग्य होता हुआ (विवक्षितम्‌).मी (च) अन्यपर कट ON छ 
| परक (व्यइूं्यनिष्द) होता है वह हसरी अर्थात्‌ विवर्नितासप रता 2० 
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अन्यपरं व्यङ्गयनिष्ठम्‌ । ' BE 
SUITED 2 | 


(४१) कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङः ग्यो लक्ष्यव्यङः ग्यक्रमः परः ॥ | 
अलक्ष्येति । न खलु विभावाबुभावव्यभिचारिण एव रसः १ | 


.. रसस्तैरित्यस्ति क्रमः । स तु लाघवान्न लक्ष्यते । . [छा 


1. (कारिका में) 'अन्यपरसु' अर्थात्‌ व्यड ग्रथ (अन्य) में नि || (कारिका में) 'अन्यपरम्‌' अर्थात्‌ व्यङ ग्याथ मन 
प्रभाः--'विवक्षिंतम्‌” इत्यादि सूत्र द्वारा आचार्य मम्मट ने विव दिन 
वाच्य ध्वनिकाव्य का स्वरूपनिर्देश किया है । इसमें वाच्यार्थ विवक्षित ! शक 
प्रकरण की, दृष्टि से अन्वय-योग्य होता है अथवा तात्पर्यं का विषय तो क 
किन्तु वह अपने से अधिक रमणीय व्यज्भच. अर्थ की प्रतीति कराने के के हक 
स्वरूप को गौण बना देता है, व्यङ्गचपरक हो जाता. है । वहाँ i 
पयंन्तरमणीय होता है; वाच्यार्थ तो केवल उसकी प्रतीति .का उपायमात्र होत्र | 
अतएव वाच्यार्थ व्यङ्गयनिष्ठ अर्थात्‌ व्यङ्गचरूप अर्थ में विश्रान्तः हो जाया 
. - है; जैसा कि शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है--'विवक्षितम्‌ अन्यपरं च वाच्यं ॥ 2 
. - जहाँ यह ध्वनि-भेद होता है वहाँ पर अभिधामूलक : व्यङ्गच (बब [त 
प्रधानता होती है । इसमें व्यङ्गय अर्थात्‌ ध्वनि. अभिधा के आधार पर हो है या 
या कहिये कि प्रथमतः अभिधावृत्ति द्वारा वाच्यार्थ-बोध होता है और तब कं; 

. मूलक व्यञ्जना द्वारा सहृदयमात्रवेद्य एकं वि थ हुआ कख 
इसी से इस ध्वनि को अभिधामूलक ल्या भी कहा जाता है न पे fs 
द्िप्पणी-- (1) वाच्यार्थ की. 'विवक्षा' (तोत्प्थ-विषयता) और का 
(व्यङ्गघनिष्ठतां) में कोई विरोध -नहीं, क्योंकि.वह' वाच्यार्थ व्यङ्खधपर्ल | 
ही विवक्षित होता है अथवा वह अपने स्वरूप को चिंपातां हुआ सा गङ्गा . 

प्रतीति में लगा रहताः है = ननु च विवक्षा चान्यपरत्वं चेति विरुद्धम्‌ । अग 
नेव विवक्षणातू को विरोधः (धवन्यालोकलोचन, उद्योत १ )1 
` अनुवाव-- (अभिधामुलक ध्वनि काव्य के दो भेद) -और यह (विवि 
: परवाच्यध्वनि) एक तो अनिर्वचनीय चमत्कारी (कोऽपि) अलक्यक्रमब् ग 
- हुसरी (पर) लक्ष्यव्यड यक्रम. होती है । (४१) १ 
- ३. अलक्ष्यक्रमव्यड ग्य (रसादि) ध्वनि 


न 


.. अलक्ष्यक्रम इसलिये कहा गया है (अलक्ष्येति) क्योंकि लग अनु । ८ 
ल ही रस नहीं हैं, किन्तु उनके द्वारा रस (अभिव्यक्त होता ह । 
हेतु (इति) क्रम तो है; आ शीता के कारण परिलक्षित नहीं-होतां।. . छड 

प्रभाः -आचाय मम्मट विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनिं के भेद बतलाते 1 
यह्‌ दो प्रकार की होती है--१. अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय तथा २. लयम 
प्रथम प्रकार में व्यञ्जक (वाच्यार्थ) और व्यङ्गयार्ण कां क्रमपरि सित नह hr 

नसा कि अन्यकार ने आगे स्पष्ट किया है वहाँ रसादि ही -च्यङ्गघ होते हैं श 
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FE. [असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिकाष्यरम्‌] . 
(५२) रसभावतवा्ासभावशारत्यादि रक्रमः । 
|| ` भिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्गायतया स्थितः ॥२६॥ 


“ 


RRS ES ११ लि ही रर यी इ5  ओ ओछ  कइस्‍क्‍िे-_ौ॒ौ॒क्‍ौतौतीौछछौघछतो सतत 
हञ्चक होते हैँ-विभाव, अनुभाव'आदि। विभावादि के द्वारा रसाभिव्यक्ति होती है 


स्तैः) अतः वे हेतुरूप हैं । फिर यह स्पष्ट ही है कि विभावादि पूर्वकाल में होगे 


दनन्तर रस की अभिव्यक्ति होगी । अतएव बाँ. ब्यञ्जक और व्यङ्ग्य का एक क्रम 
तवश्य होगा, पौर्वापयं (पूर्वं तथा अपर का भाव) होगा । किन्तु उस पौर्वापयं का अनुभव 


Sp । क्यों ? रसोद्रेक से सहृदयजन का चित्त आप्लुंत हो जाता है तथा 
ल शीघ्रता से घटित होने वाले व्यञ्जक और व्यङ्ग्य में किसी क्रम का अनुभव 


कर पाता, ठीक इंसी प्रकार, जैसे कि यदि किसी तीक्ष्ण: सूचिका आदि से शत- - 


थित कमल पत्रों को वेधा जाता है तो कोन पत्र पहले बेधा गया कौन बाद में, इसका 
त भव नहीं होता । ` अलक्ष्यक्रमव्ङ्गंध के अन्तर्गत ही उपयुक्त अर्थ निहित है-: 
शा १, अज्ञेयः व्यञ्जकेन == (व।च्येन अर्थात्‌ ' विभावानुभावाद्यर्यंन सह) क्रम 
प्र यस्य एवंभूतं व्यङ्ग्य यस्मिन्‌ ताहशः । यह अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाब्य 
| त्यन्त चमत्कारी होता है ग्रन्थकार ने 'कोऽपि' (कोई विलक्षण) शब्द द्वारा यह प्रकट 
क्रय है । EE 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का दूसरा भेद लक्ष्यक्रमब्यरङ्ग्य है । वहाँ पर 
प्रञ्जक और व्यङ्ग्य का क्रम स्पष्टतः लक्षित हुआ करता है । 
| टिप्पणी--आचार्य मम्मट ने-यहाँ पर ध्वनिकार का ही अनुसरण किया है-- 

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योति परः 

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा. द्विधा मतः ॥ (ध्वन्यालोक २:२) 
पाई किन्तु ध्वनिकारक्ृत संज्ञा की स्पष्टतार्थकता यहाँ नहीं रही है । उनकी 

औसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य (सम्यङ्‌ न लक्षयितुं शक्यः क्रमो यस्य ताहश उद्योत उद्योतन- 

|, हि पारोऽस्येति बहुब्री हि:-श्वन्यालोकलोचन) संज्ञा में 'असंलक्ष्य' शब्द के प्रयोग से . 


दपंणकार ने इस स्थल पर ध्वनिकार का कुछ अधिके अनुसरण किया है-- 
विवक्षिताभिधेयोऽपि द्विभेदः प्रथम सतः । 


| अनुवाद [ १. अलक्ष्यक्रसब्यङ ग्य | उन (अलक्ष्यक्रम व्यङ्गय तथा संक्ष्य केस 
' ॥पडश्य) मे (तत्र) रस (श्वृदग्गारादि) भाव (रति आदि) रसाभास तथा भावाभास 


4 तद्धार से भिन्न रूप सें स्थित हैं॥४२॥ 


- ७ 
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असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यङ ग्यो लक्ष्यक्रसस्तथा ।। (साहित्यदर्पण ४-४) 


~= 


(व्यभिचारी आदि भावों की. शास्ति) इत्यादि अलक्ष्यक्रम (अक्रमः) होते : 
|) | जहां कि ये (रस इत्यादि) अलङ्कायं. अर्थात्‌ प्रधान होते के कारण रसादिवइ आदि . 
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आदिग्रहणाद्‌ भावोदय--भावसन्धि-भावशबलत्वानि। 
. प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्रालड्कार्यः, यथोदाहरिध्यते । 


(४ 
प्रधाने वाक्याने यत्राङ्गभुतो रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङ्गथो रसवत | 
समाहितादयोञ्लङ्काराः । ते च गुणीभूतव्यञ्ग चां भिधाने उदाहरिष्यत्ते। | 


त नाण कका `` 
(कारिका में) आदि (भावशान्त्यादि) शब्द के ग्रहण से भावसस्धि |” 
शबलत्व (का ग्रहण होता है) । ञः 
जहाँ पर रस आदि प्रधान रूप से स्थित रहता है वहाँ (अलक्यकरमध्३| रै 
बह. अलङ्कार्य होता है, जेसा कि आगे उदाहरण दिया जायेगा । अन्य स्थलों | आई 
. जहाँ वाक्य का उद्देश्यभुत (वाक्यार्थे = वाक्योद्देश्य) कोई अन्य अर्थ (रस, कु वि 
प्रधान (अङ्गी) होता है तथा ये रस आदि अजद्भरूप (उत्कर्षक) होते हैं, उस त 
इङ्ग्य में रसवतू, प्रेय, ऊर्जस्वी, समाहित आदि अलङ्कार होते हैं, उनका 
इङ ग्य के निरूपण में (पञचम उल्लास में) उदाहरण दिया जायेगा । 


4. 


पतित 
| 
| 


. प्रभाः---'रंस' इत्यादि कारिका द्वारा आचार्य मम्मट ने विवक्षिताः 
(अभिधामूलक ध्वनि) के प्रथम भेद अलक्ष्यक्रमव्यङ्कच के अवान्तर भेदों को कि 
हे तथा रस और रसवद्‌ अलङ्कार आदि के अन्तर को भी स्पष्ट किया है ब 
यह है--कि अलक्ष्यक्रमव्यङ्क्ग्य ध्वनि में जो व्यङ्गच हुआ करते हैं वे हैं-1] 
२. भाव, ३. रसाभास, ४. भावाभास, ५ भावशान्ति, तथा आदि . शब्द सै | 
६.-भावोदय, ७. भावसर्धि ओर ८. भावशबलता । ये रसादि अलक्ष्य । 
घ्वनि में प्रधान-रूप में स्थित. होते हैं, ध्वनि की आत्मा होते हैं और अन्य ए 
तथा अलङ्कार'आदि इनकी ही चारुता के प्रयोजक होते हैं; अतएव ये सं 
वहाँ पर अलेङ्कायं होते हैं जैसा कि "शुन्यं वासगृहं’ इत्यादि उदाहर 
होगा । सारांश यह है कि जहाँ रसादि प्रधान रूप . में व्यङ्गध हैं, वहाँ ब 
व्यङ्गय ध्वनि होती है किन्तु जहाँ पर ये अप्रधान रूप से रहा करते हैं, कोईक। 
वाक्य का उद्देश्यभूत होता है--अज्जी या प्रधान होता है; तथा ये (रस बं 
अङ्ग होकर सते हैं अर्थात्‌ उसके उत्कर्ष की बृद्धि के लिथे..प्रयुक्त होते ह । 
'अलङ्कायं' नहीं होते, अपि तु अलङ्कार (उत्कर्षाधायक) रूप में भि | 
गुणीभूतव्यङ्गय (मध्यम काव्य) में होता है । वहीं 'रसवत्‌' आदि अलङ्का A 
है । जैसे 'अयं स रसनोत्कर्षी इत्यादि (११६ उदाहरण) में रसवत्‌ अर्ण 

` प्रधान रस करुण है तथा शरङ्गार उसका अङ्ग होकर आया है-पीर्षक ह| 


9 


DT 


` 
| 4 
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सालय कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
है ` ` त्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाटचकाड्ययोः ॥२७॥ 
विभावा ग्रनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यसिचारिणः। ` 
| व्यक्त: स तैविभावाद्चैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥२८॥ 
की ER So EET उक्त हि भरतेन-'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इति। 
\ 


पा 


` ।खुङ्गार की दृष्टि से गुणीभूतव्यङ्गय काव्य है इसी प्रकार 'भाव” आदि की अप्रधानता 
| के विषय में भी समझना चाहिये । संक्षेप में-रस के अङ्ग होने पर रसवत्‌, भाव के ' 
अङ्ग होने पर प्रेयस्‌ रसाभास और भावाभास के अङ्ग होने पर ऊर्जस्वी; भावशात्ति 
ES अङ्ग होने पर समाहित आदि मलङ्कार होते हैँ। इनका उदाहरण सहित विशद ' 
wt विवेचन पञ्जमोल्लास में गुणीभूतव्मङ्गघ के प्रकरण में किया जायेगा। | 
पुग ४. रसस्वरूपं तथा रसप्रक्तिया डे ४ 
र अनुवाद--उन (रसभावादि) में रस का स्वरूप-निरूषण करते हैं-- ई 
लोक में स्थायी रति (ललनादि विषयक प्रीति) आदि चित्तवृत्तिविशेष के जो 
| कारण (ललनादि जनक कारण तथा चन्द्रोदय आदि परिपोषक कारण) तथा कायं 
| (रत्यादि-जन्य कायिक वाचिक तथा मानसिक भेद से अनेक प्रकार के कटाक्ष, सुंजोतकषेप 
ह| आदि) और सहकारी (रत्यादि के सहायक निर्वेद इत्यादि) भाव हैं; उका यदि नाट्य 
ब) तथा काव्य में वर्णन किया जाता है तो वे (रसङ्चो के द्वारा) क्रमशः विभाव, अनुभाव 
| तया व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं । उन विभाश्वादि के द्वारा (तैः) अथवा उनके सहित ' 
|| (सहृदयजनों के हृदय में) व्यञ्जना द्वारा व्यक्त किया हुआ (व्यक्तः == आस्वाद्यतां 
ह प्राप्तः) वह स्थायी भाव (रस सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा) रस कहा गया है। .. 
| भरतमुनि ने कहा भी है--विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारिभाव के संयोग से 
रस की निष्पत्ति होती है । > 
| `` प्रभा--'कारणान्यथ' इत्यादि कारिकाओं में आचार्य मम्मट ने रस के स्वरूप _ 
| विवेचन किया है तथा रस के क्ारणभूत जो - विभावादि हैं उनका, लोक से विलक्षण 
| स्वरूप भी.बतलाया है । सामान्यतः रसःका स्वरूप यह हे--कि विभाव अनुभाव और 
| सञ्चारी भाव के संयोग से परिपुष्ट होकर रति आदि स्थायी भाव आस्वादतम्योग्य 
| हो जाते हैं तथा रस कहलाते हैं । यह कहा जा सकता है क्वि मानवृहृदय में स्नेह ` 
९) (रति) इत्यादि कुछ भावः (चित्तदत्तिविशेष)  अविज्छिक्षक्प से रहते हैं, वे सदा 
छ| ही व्यक्त दशा में नहीं रहते किम्तु वासना रूप (संस्कार दशा) में सुक्ष्मख्पेण 
0 विराजमान रहते हैं। उन्हें ही साहित्य मर्मज्ञों ने स्थायी भाव कहा हैं और उनका 
| विविध प्रकार से वर्गीकरण किया (है । इन स्नेह आदि “भावों के उद्बोध का जो” 


8 'लोकःमें'कारण होता है अर्थात्‌ एक स्तेह (रति) आदि का उत्पादक कारण रमणीआादि 


७ 
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. ये विभाव, अनुभाव तथा सञ्चा 


२ काब्यप्रका्श: जे 
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और दूसरा उसका परिपोषक कारण चन्द्रोदय आदि वही लोकोत्तरवर्णनानिषुण ४ 
कृति में आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव कहा जाता है।,लोक में) प्रेम है 
हृदय में आविर्भाव होने पर जो (स्थायी भाव के आश्रय में) भुजा फड़कना | 
चेष्टाएँ होती हैं वे ही काव्य-भूमि में अनुभाव हैं तथा स्नेह (रति) आदि गा, 
आविर्भाव में जो सहकारी कारण निर्वेद आदि होते हैं वे ही काव्य में व्यभिचा 
सञ्चारी भाव कहलाते हैं । ER हैः. । 
संक्षेप में रसास्वादन--प्रकार-यह्‌ है--सहृदय-जनों के हृदय में रति 
_ भाव वासना-रूप से सदा विद्यमान रहता है। आलम्बन विभाव के द्वारा वह ला 
भाव आविभूंत हो जाता है और उद्दीपन विभाव द्वारा प्रदीप्त हो जाता है। अनुप 
उसको प्रतीतियोग्य बना देते हैं । एवं व्यभिचारी भाव.उसको परिपुष्ट कर देते है 
इस प्रकार इन सवके संयोग से स्थायी भाव व्यञ्जनाइत्ति द्वारा व्यक्त हो जाता! 
2० रसत-योग्य (आस्वादन-योग्य) हो जाता है । रसवादियो ने उसी को प्‌ 
कहा है । 
आचार्य मम्मड ने उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिये भरतमुनि के विभावार| ` 
सूत्र को उद्धत किया है । मम्मट के मत में इस सूत्रं का उपयुक्त ही तात्पयं है।- 
टिप्पणी--(1) भारतीयं साहित्य शास्त्र में रस-सम्मप्रदाय अत्यन्त प्राचीन है कितु | 
आजकल प्रचलितः रस सिद्धान्त के प्रथम आचायं भरतमुनि माने जाते हैं । भरतमुर| 
के “विभाव० इत्यादि सूत्र में रस-निष्पत्ति का स्वरूप-निरूपंण किया गया है। झा. 
“सूत्र की अनेक आचार्यों द्वारा विभिन्‍न. व्याख्याएँ की गई हं । काव्यप्रकाश में झे | 
चार व्याझ्याओं फ्रा उल्लेख किया गथा है । 


(४) जैसा कि काव्यप्रकाशबृत्ति की अग्रिम व्याख्या से स्पष्ट होगा बा 


गुप्त के आधार पर है। साहित्यदपंणकार गन | 
नुभावेन व्यक्त: सञ्चारिणा तथा ! 


रसतामेति रत्यादिः स्थायिभाव: A 
 (॥) यचि लोक की वः सचेतसासु । (साहित्यदपंण ३१) | 


कथन भी इन्हीं का अनुसरण करता है 


के कारण ही होते हैं जैसा कि 
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द्वपत । उदाहरणार्थं लोक में दुष्यन्त के मन में शकुन्तला को देखकर रति भाव ज्ञा 
प्रादर्भाव होता है और उद्यान, चन्द्रिका आदि से उस रति भावका उद्दीपन होता है 
बतः ये रति भाव के कारण हैं |: इसी आधार पर काव्य-नाट्य में वणित शकुन्तला 
आदि खुङ्खार रस के आलम्बन विभाव कहलाते हैं तथा उद्यान चन्द्रिका. आदि उद्दीपन 
विभाव । इनका यह (विभाव) नाम विभावन व्यापारं के कारण होता है । ये सामा- 
बिक के हृदय में वासना रूप से स्थित रति आदि स्थायी भावों को विभावित करते 
ह अर्यात्‌ उनमें आस्वाद की योग्यता उत्पन्न करते हैं--यही विभावन व्यापार हैं।- 
“ इसी प्रकार अन्य रसों के भी आलम्बन तथा उद्दीपत विभाव समझने चाहियें। 
, झनुभाव--अनु पश्चाद्‌ भवन्ति इत्यनुभावा: । लोक में दुष्यन्त आदि के मन में रति 
आदि के भाव का उद्वोध होने के पश्चात्‌ भुजाक्षेप (भुज फड़कना) आदि व्यापार 
`` होता हैं। यह रति आदि भाव को सूचित करता है, रति आदि का कार्य रूप (फल) _ 


हैं। काव्य-नाटूय में वणित यही धुजाक्षेप आदि अनुभावन व्यापार,के कारण अनुभाव | | 


५. कहलाता है। अनुभावन व्यापार का अभिप्राय है--सामाजिक की चित्तवृत्ति को तन्मय 
' करना, भाव में लीन करना । काव्य-नाटूय में भुजाक्षेप आदि के वर्णन का परामश 
` करके सामाजिक की चित्तदृत्ति रति आदि भाव में तन्मय हो जाती है अतः ये अनुआव | 
इं | कहलाते हैं| ये सात्त्विक, कायिक और वाचिक भेद से कुई प्रकार के होते हैं। सात्त्विक 
[| गाव आठ हैं--- . द i 128 22; | 
[ स्वेदः" स्तम्भोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽभ्न वेपथुः । 
वैवण्यंभ्‌ अश्नु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः ॥ 
कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि कायिक अनुभाव हैं तथा मधुर वचन आदि वाचिक । 
|| भिन्नः रसों के अनुभावों का नाट्य-शास्त्र के सप्तमं अध्याय में वर्णन किया गया है।' 
` * भटुलोल्लंट का रस-सम्बन्धो मन्तव्य. | SE 
|. * ल्‍ अनुवाद-- [ १. भट्टलोल्लट-रसोत्पत्ति] भट्टलोहलट इत्यादि आचायं इस 
| भरतमुनि के सूत्र) की प्रकार) . व्याख्या करते हैं (विवृष्वते)--विभाव अर्थात्‌ 
| “तना आदि आलम्बन और उद्यान आदि उद्दीपन्‌ कारणों द्वारां जो 'रति” आदि भाव _ 
| तन हो जाता हे; अनुभाव अर्थात्‌ कटाक्ष, भुज फड़कना आदि कार्यों से प्रतीति के 5 । 
(२ य किया जाता है; व्यभिचारी भाव अर्थतू निवेद आदि सहकांरियों द्वारा पुष्ठ 
“4 पचित) किया जाता है और साक्षातू रूप से (मुख्यया वृत्या) अनुकार्य (जिसका || 
ने हा अभिनय किया जाता है उस) राम आदि में रहता है, किन्तु नतंक (नट) _ 
| हे हो हा का. अनुभव होते के कारण बह (व) उसमें अतीत होता छ 
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` नायक-नायिका को अनुभूत होने बाला रत्यादि स्थायी भाव और निष्पत्ति का बं 


_ (गम्य-गमकभावरूपात्‌), व्यभिचारिभिः (सहकारिभिः) संयोगात (पोष्यपोः 
: 49 षात्‌) रसस्य निष्पत्तिः (क्रमेण-उत्पत्ति:, अभिव्यक्ति: पुष्टिश्च) bet | है 


« “होने वाले स्थायी भाव से भिन्न (काब्य-नाद्यादि द्वारा अभिव्यक्त) रस का विवेच 


` सहृदयों के अनुभव से सिद्ध होता है। 


तया लज्जा, ईर्ष्या आदि होने लगेंगे (दश० 3 पेट बे 8); ५००7 अल 


१११ ] काव्यप्रकाशः क 
OOS RRR ee +++, । 
प्रभा भरतमुति के “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद रे न 
सूत्र के व्याख्याकारों में भट्ट लोल्लट प्रथम हैं। उनकी व्याख्या में रस का अर्थ है | 
उत्पत्ति । इसी हेतु यह मत 'रसोत्पत्तिवाद' कहा जाता है । यह मत मीमांसा | 
पर आधारित बाग जाता हैं। इसके अनुसार ललना और उद्यानादि लिका | 
आलम्बन तथा उद्दीपन विभाब हैं वे रामादिगत रत्यादि भाव के जनक एवं बै | 
हैं.। रामादिगतः भुजाक्षेप आदि दी अनुभाव हैं, जिनके द्वारा रत्यादि स्थायी १ $ 
प्रतीतिःयोग्य हो जाता है और निर्वेद आदि सहकारी रूप जो सञ्चारी भाव हैं. 5 
सहायता से पुष्ट हो जाता है । वह रसरूप स्थायी भाव मुख्यतया रामादि के ड हुना 
होता है; किन्तु जब राम के समान वेशभूषादि से सुसज्जित होकर कोई अभि | 
राम का अभिनय करता है तब सामाजिक जन उनमें ही रामत्व'का आरोप कर ते 
हँ । भाव यह है कि जिस प्रकार रञ्जु को सपं समझने से भय उत्पन्न होता है उप 
प्रकार रामादिगत रति नाट्यादि नैपुण्य के द्वारा नटादि में भासित होने लगती ३ |. 
तथा सहृदय सामाजिक के हृदय में एक विशेष चमत्कार का अनुभव कराती है और 
वही रस पदवी को धारण करती है । 
. टिप्पणी--(1) संक्षेप में भट्टलोल्लट के अनुसार यह सूत्रार्थ होता है-स्थागिा | 
विभावेः (कारणैः) संयोगात्‌ (उत्पाद्योत्पादकभावरूपात्‌), अनुभावैः (कार्ये) संयोगात्‌ | 


= 


(7) भट्टलोल्लट के मतानुसार स्थायी भाव और रस का अन्तर यही हैन | 
विभाव, अनुभाव आदि द्वारा परिपुष्ट हुआ स्थायी भाव ही रससंज्ञक होता है;। किनु । 
बे दोनों साक्षात्‌ रूप से अनुकार्य राम आदि में रहते हैं और अनुकर्त्ता नट बादिए | 
उनका अनुभव हुआ करता है। - 

(i) 5 रह के नाद्यनंपुण्य आदि द्वारा सामाजिकों को' 
गट म रामत्व का आभास, होने लगता है और वे नाटक आदि के दर्शन से चमकत |. 
हो त हैं। व्याख्याकारों ने अनुसन्धान शब्द के विविध अथ किये हैं- | 
(100 तत्काल रामत्वाभिमानादु इति ` विवरणकारः, (२) रामत्वारोपाद झी | 

बीकारोद्योतकारादयः, (३) एकीभावरूपमनुसन्धानम्‌ इति अभिनवगुप्त। | 
* (1४) भइलोल्लट आदि आचार्यो की व्याख्या में नायक-नायिका की बुध 


हो सका । यहाँ लौकिक 'रतिः आदि स्थायीभाव ही रस कह सके अनुप्ार 
के हद ही आदि में ही रस-निष्पत्ति होती है, सजक नही, जता माबि 
च कार का अनुभव कैसे सम्भव हो सकता है ? किञ्च, इस मरार | 
Fa sl वाली रसःप्रतीति भ्रान्तिमात्र होगी और काव्य आदि भ्रैमोलाक | 
श उपाय न होगे । वस्तुतः काव्य आदि से रसानुभूति होती है, यह सरै | 


` (°) धनञ्जय ने.इस मत के दोष दिखलाते इए क ET 
i ते हुए कहा है--(१) काव्यनाद | 
सै रसानुभूति के समय माय राम आदि विद्यमान नहीं होत, ) र रसास्वा | | 


के लिये काव्यादि लिखे भी गह जाते, (३) यदि अनुकार्यं राम आदि में रस मात | 


जाये [कि को 'इसमें ह 
तो श्रोता या दर्शक को 'इसमें रति भाव है” इस प्रकार:की प्रतीति मात्र दै | ` 
es i 
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राम एवाथम्‌ अयमेव रोम इति; न रामोऽ्यमित्योत्तरकालिके बाधे - 
शमोञ्रमिति, रामः स्याद्वा न वाऽग्रमिति, रामसहशोऽयमिति च सम्यङ्मिथ्या- 
दशयसाहस्यप्रतीति भ्यो. विलक्षणया चित्नतुरगादित्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या 
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. डर नटे ै 
“4 सेयर ममाङ्ग षु सुधारसच्छटा सुपूरकपू रशलाकिका हशो:। . 
- मनोरथश्रीम॑नसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥२५॥ 
दैवादुहमद्य तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । 
अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्चायम्‌ ॥२६॥ 
इत्यादिकाव्यातुसच्धानबलाच्छिक्षाभ्यासनिवात्तितस्वकायंग्रकटनेन च नटे- 
नैव प्रकाशितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथाऽनभिमन्यमानैबिभावादि- 
 जन्दव्यपदेश्यैः 'संयोगाद्‌' गम्यगमकभावखूपाद्‌ अनुमीयमानोऽपि वस्तुसौन्दयं- 
` “बलाद रसनीयत्वेनान्यागुमीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो रत्यादिः 
्भवस्तत्रासम्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति श्रीशङ्क कः । | 
अनुबाद--२ : श्री शङ्क क का. मत है--यह राम. हो है' या 'यही राम है 
इस प्रकार को (इति) सम्यक्‌ प्रतीति; 'यह राम नहीं इस ज्ञान से बाद में (औत्तर- 
कालिके) बाध हो जाने पर 'यह राम है' इस प्रकार की मिथ्याप्रतीति, 'यह राम है | 
या नहीं' ऐसी संशंयप्रतीति तथा 'यह राम. जंसा है इस प्रकार की साहश्यःअतीति.. -- ति 
| (इन चार प्रकार के ज्ञानों) से विलक्षण प्रतीति द्वारा चित्रतुरगन्याय से.चट में यह ..” 
| - राम है' ऐसी प्रतीति हो जाती है (ग्राहय. नटे-प्रतीतियोग्य नट में-'अनुमौय्नांोऽपि | 
` इससे.अन्वय है) । और Do 
- 'सेयस्‌' इत्यादि (सम्भोगश्जुङ्कार) अथवा 'देवाद इत्यादि (विप्रलम्मश्डङ्भार) ० 
. (थवा अन्य रस सम्बन्धी) काव्य के अर्थ का साक्षात अनुभव करने(के कारण || 
(बनुसन्धानबंलात्‌) और स्वयं नट के ही द्वारा शिक्षा एवं उसके अभ्यास से. सम्पादित ` | 
(निर्बंतित) अपने नाट्य-कार्य से प्रकाशित कारण, कार्य तया सहकारी के द्वारा--जो 
कि “कृत्रिम होते हुए सी वैसे नहीं समझे जाते (तथानभिमत्यमानः = छुत्रिमत्वेन 
|| ` भगृहीतैः) ओर विभावादि नाम से कहे जाते हैं (व्यपदेश्यः) व्याप्तिरुप (गस्ययसक 
| . भाव) सम्बन्ध से (नट में सामाजिको द्वारा) "रतिं आदि भाव अनुमीयमात होता र 
भोर, चह (स्थायी रति भाव आदि) अनुमित होते हुए भो (अनुमोयमाचोऽपि) अते 
| षतं के कारण (वस्तुतः रत्यादेः सौन्दयबलात्‌) आस्वाद-योग्य होने से (रसनीयत्वेन जन 5 
| पेव्य अनुभीयमान वस्तु (घूम द्वारा अग्नि आदि) की अपेक्षा विलक्षण हक स 
है। बहू (सति आदि भाव) नद सें (तत्र) न "होता हुआ भी (असन्तपि) उसमे स्थित | क्‍ 
न्ड भतत होता हे (स्थायित्वेन संभाब्यरमानः) तथा ` सामाजिको कौ वासना हास. 
भासवाद्यमान होकर (वही स्थायी) रस कहलाता हैं । 
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SR III | 
-सेयमिति--वही यह (मेरी) प्राणेश्वरी भन से (अब) रऽ | 
विषय ह पहले भन में ही थी अब बाहर भी दिखाई दी है); थो ह य 
अङ्कों में (के लिये) अमृत रस की वर्षा है, नेत्रो के लिये भरी पूरी कपूर (मकस | 
की शलाका है, मेरे मनोरथों की मूतिसती सम्पत्ति है' ॥२५॥ | 5 

दवादिति--दैवयोग से मैं आज उस.चञ्चल और विशाल नेत्रों वाली (फे 
आयते च नेन्ने यस्याः ताहशी तया), सुन्दरी से बिलग ` हो गया हूँ ओर सर्वत ल 
बाले घने मेघों से युक्त (अविरला निबिडा विलोला सबंत्र संचारिणो जलवा यत्र) र्‌] 
समय (वर्षाकाल) आ गया है ।।२६॥ - | 

प्रभा--रस-सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार आचःयं शक्कू क के मतानुसार विश | 
आदि के द्वारा अनुमाप्य-अनुमापक रूप सम्बन्ध से (संयोगात्‌) स्थायी रूप रस की नर | 
में अनुमिति (निष्पत्ति) होती है ।`इसी हेतु यह मत 'रसानुमितिवाद' कहलाता है। 
यह मत न्याय-सिद्धान्त पर आधारित है । इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक की | 
रसानुभूति में चार सौपान कहे जा सकते हैं--- ; 


(१) नट में राम को प्रतीति--जिस प्रकार चित्राङ्चितँ अश्व में बालकों को | 

“यह घोड़ा है' ऐसी प्रतीति होती है उसी प्रकार सामाजिकों को नट में 'रामोऽयमू' 

' यह प्रतीति हो जाती है। अतः नट में राम की प्रतीति चित्रतुरगन्याय से होती हैजो । 
कि दर्शनशास्त्र में मानी गई चार प्रकार की अर्थात्‌ सम्यक्‌, मिथ्या, संशय और साहस 
प्रतीति से विलक्षण है। प्रकृत में सम्यक्‌ प्रतीति का रूप होता--“राम एवायम्‌” अथवा 
अयर्मेव राम: मिथ्या प्रतीति तंव होती जबकि प्रथम 'रामोऽयूम्‌' यह ज्ञान हो जाता 

और तदनन्तर 'न रामोध्यमु' इस ज्ञान से पूवे ज्ञान का बाध होता । : संशय ज्ञान यह्‌ ` 

“ होता--“रामो वा तदुभिन्नो वा! तथा साहश्यज्ञान होता--'रामसहशोऽयम्‌' । नहं में | 

होने वाली 'रामोऽ्यम्‌' यह प्रतीति इस चारों प्रकार के ज्ञान से ही भिन्न है ।. 


(२) कारण कार्य सहकारी में विधभावादि-व्यपदेश--नट शृङ्गारादि रस के ` 


अनुभूति कर लेते हैं (अनुसन्धान = कविविव्षिताथंस्य साक्षादिव करणम्‌) तथा तट 
अपनी शिक्षा एवं अभ्यास-कौशल से अभिनय 


कारण (नायिका आदि) कार्य (भुजाक्षेप आदि) सहकारी (निर्वेद आदि) को प्रकट - ¥ 


. व्यवहृत करते हैं। 


अर्थ है— गम्यगमकभाव सम्बन्ध । गम्य अर्थात्‌ साध्य और गमक अर्थातु साधक मा | न 


। : हैतु । विभाव आदि के होने पर रति आदि भाव अवश्य होता है-इस प्रकार के व्याणि || + 


- (३) विभावादि द्वारा नट में स्थायी रति आदि का अनुमाल- संयोग का... ब 


| चतुर्थ उल्लास; ~ OS २, 
222M TT FS: 
इप सम्बन्ध से विभावादि के द्वारा नट में रति आदि भाव का अनुमान कर लिया 
जाता है । यहाँ व्यतिरेकी हेतु दै --यंया-“रामोऽयं सीताविषथकरति मान्‌, सीतात्मक- 
विभावादिसम्बन्धित्वात्‌ सीताविषयककटाक्षाद्विमत्त्वाद्‌ वा यन्नैवं तन्नैवं यथाऽयम्‌ । 
(४) सामाजिकों द्वारा रसचदणा --अविद्यमान रति आदि भाव का ही नट 
में अनुमान किया जाता है । यह्‌ अनुमीयमान रति. आदि- भाव सौन्दयंगुक्त वस्तु होने 
से आस्वादनीय है, कलात्मक होने से अन्य अनुमित वस्तुओं की अपेक्षा. विलक्षण होता 
है। इसी हेतु सामाजिकगण अपनी धारावाहिनी इच्छा (वासना) के द्वारा इसका 
भास्वादन करते हैं । नटादि में अनुमित सामाजिक द्वारा आस्वाद्यमान .रति आदि 
भाव ही रस है--यह अभिप्राय है । ) . 
; इस मत का सारांश यहं है-जैसे कुहरे से आच्छन्न प्रदेश में धूम की भ्रान्ति 
होते से धूम के. साथ नियम से रहने वाली (ब्यापक) अरित. का अनुमान हो जाता है;. .' 
इसी प्रकार नट द्वारा स्वकौ शल से 'ये विभावादि मेरे हैँ इस प्रकार प्रकटितं वस्तुतः 
| . बविद्यमान विभाव . आदि से तन्नियत (व्यापक) रति आदि का : अनुमान कर लिया 
जाता है। उसी नट में अनुमीयमान रति का अपने सौम्दय के कारण सार्माजिकों 
' द्वारा आस्वादन किया जाता है और वह रस रूप कही जाती है। अतएव शङ्क के | 


| मतानुसार रसानुमिति ही रसनिष्पत्ति है । i 
. ठिप्पणी--(1) श्री शङ्कू क के.मत में सूत्र का सारांश यह है--स्थायिनो. 
2 ET ; संयोगात्‌-अनुमांप्यानुमापकभावरूपात्‌ सम्बन्धात्‌ रसम्यः निष्पत्तिरनुः 
तः 7६ 5 ८ छ 
|: (1) रस-सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री शद्धू क ने 'रसोत्पत्तिवाद' का खण्डन 
| करके रसानुमितिवाद की स्थापना की थीं। अभितवगुप्ताचायं ने अभिनवंभारती में | 
उनके मत का विशद-विवेचन किया है। | इज 
| (71) राम एवायम्‌, अयमेव रासः--यह निश्चयात्मकं ज्ञान अर्थात्‌ सम्यक्‌ - 
| भीति का उदाहरण है । विवेचकों ने "एव शब्द के तीन अर्थे बतलाये हैं(१), अयोगः 
= भिवच्छेद (२) अन्ययोगव्पवच्छेद (३) अत्यन्तायोऽव्यवच्छेद; जैसा कि कहा भी है 
[ रगं च अत्यन्तायोगमेव च. व्यबाच्छितत्ति धस्य एवकारस्त्रिधा सतः 
| - यहाँ पर 'अयं’ विशेष्य अथवा उद्देश्य है तथा राम विशेषण या विधेय । राम 
| क में एव का अन्वय राम (विशेषण) से हैतथा 'एवरं का अर्थ है--अयोगव्यव- . 
छ. पतन अर्थात्‌ असस्बंन्ध का निवारण-। इस प्रकार वाक्य का अर्थे होगा-- यह राम से 
| नही है । 'अयम्‌' में रामत्व का अपम्बन्ध नहीं है अपितुःसम्बन्ध ही है-यह | 
न है । 'अयभेव राम? में एव का अल बर (मा ह 
) को निवारण .ए--अन्ययोग-व्यवच्छेद; अर्थात्‌ 'अंयम्‌ से सिन्न में 
मत्व 


। तब वाक्य का अर्थ है--'यही रांमहै अन्य कोई नहीं 'अयम्‌ से अन्म . | 
: 
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न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते, | 
2.1 नाटये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना शाला : 
: व्यापरेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रे कप्रकाशानन्दमयसंविदिशान्तिसतके 
भोगेन भुज्यते, इति डु । 0 ४ 
४) रसानुमितिवाद में दोष यह है--प्रथम तो यहाँ अनुमिति के हेतु ब 

सभी कल्पित हैं तथा नट में स्थायी भाव की सम्भावना मात्र है। यदि रति आदि श 
अनुमिति भी हो जाये तो वह सामाजिक:के हृदय में चमत्कारोत्पादक न होगी; क्षो 
प्रत्यक्ष अनुभूति ही चमत्काराधायक होती है । दूसरी बात यह है,कि लोकप्रसिद्ठ 
रस का साक्षाद्‌ अनुभव ही सिद्ध होता हैं, अनुमिति नहीं; क्योंकि “रस का 

` करता हूँ' (रसं साक्षात्करोमि) इस प्रकार का ही अनुभव देखा जाता है । तीसरा के 
यह है कि जब सामाजिक को यह निश्चय हो जाता है कि ये वस्तुतः सीता (विधा । 
आदि नहीं हैं तव तो नट में रति आदि भाव की अनुमिति न होगी और सामाक्रि 

` को रसास्वादन न हुआ करेगा (उद्योत) ु 


७, भट्टनायक का मन्तव्य 
अनुबाद--३. भट्टनायक का सत है--न तो तटस्थ अर्थात्‌ उद.सीन (| 
तथा नायक) के सम्बन्ध से (अर्थात्‌ उसमें) और न ही आत्मंगत रूप से (सामा 
` में) रस को प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है न अभिव्यक्ति होती है; अपि तु काग 
तथा नाटक में अभिधा से भिन्न (द्वितीयेन) एक भावकत्व नामक व्यावार होता|. 
जिसका स्वरुप विभावादि का साधारणीकरण करना है (विभावादिसाधारणीकरषोर| 
आत्मा स्वरूपं यस्य तेन); उसके द्वारा साधारणीक्कत (साव्यमानः) स्थायी पार 
(रत्यादि) उस भोग (आस्वाद या भोजकत्व व्यापार) के दारा भोगा जाता है; पतं ५ 
के उद्रेक (रजस्‌ भोर तमस्‌ को दबाकर ऊपर उठने) से होने वाली प्रकाशातिन[ 
तथा आनन्दात्मिका (वेद्यान्तर-सम्पर्क शून्य) अनुभूति मात्र (विथान्तिः) हो णि| 
(भोग) का स्वरूप है (सत्त्वगुणस्थ उद्रेकेण यः प्रकाशः, स एव आनन्दातिमका संमि 
तस्य विश्वान्ति: तत्‌ सतत्त्वेन: = तत्स्वरूपेण) । ८ ६ 
प्रभा--रस-सृत्र के तृतीय व्याख्याकार भट्टनायंक हैं । इनके मतानुसार बिर्य | 
वादि के द्वारा भोज्यभोजक रूप सम्बन्ध से. (संयोगात्‌) सामाजिक को रस कार 
था आस्वादन (निष्पत्तिः) होता है। इसी हेतु यह मत रस-भुक्तिवाद कहा जाता, | 
. इना मत साख्य-सिद्धान्त पर आधारित माना जाता है । भट्टनायक उत्ति 
अनुमितिवाद्र तथा अभिव्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं और स्वमतानुसार री | 
की प्रक्रिया का निरूपण करते हैं। `. || 
` ने 'अभिव्यज्यते” आदि ग्रन्य में रसोत्पत्ति इत्यादि का खण्डन, किया ॐ |" 
दै। भोव यह है कि अभिनय से सम्बन्ध रखने वाले छीन प्रकार के व्यक्ति हैं| 
अनुकाय॑ (नायक, रामादि) द्वितीय अनुकर्ता (नट) और तृतीय सामाजिक ! | 
सामाजिक से ही रसास्वादन का विशेष सम्बन्ध है, अतएव यहाँ नामक परी 


को व्रटस््य उदास 1 « कु ही "६५ 
ड एत) कहा ना हामी उची. दिनही, होती | न & 
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. उ हे कि नायक या तट में रस की प्रतीति अर्थात्‌ अनुमिति नहीं होती; क्योंकि 
338: में राम आदि नायक विद्यमान नहीं हँ; अतः उसमें रस, जिसका 
छा पर स्थायी भाव है, कंसे प्रतीत हो सकता है । और, कल्पित विभावादि 
कह में भी 'रति' आदि की प्रतीति (अनुमिति) नहीं हो सकती (जैसा कि शङ्कूक , 
3 आना है) बोकि अनुमान द्वारा असत्‌ वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
। लौकिक 'रति' आदि भाव वहां उत्पन्न भी नहीं हो सकता (नोत्पद्यते) जैसा कि 
लोल्लट आदि ने माना है; क्योंकि वहाँ सीतादि विभाव वास्तविक नहीं; अतः 
उनके द्वारा रत्यादि की उत्पत्ति कसे सम्भव है ? सामाजिक,के हृदय में भी (आत्म- 
गतत्वे) रस की उत्पत्ति या प्रतीति A हो सकती; क्योंकि विभावादि का सामाजिक _ 
। त कोई सम्बन्ध नहीं । रही अभिव्यक्ति की बात, स्थायी भाव रूपी रस की अभिव्यक्ति 
न्ी नतो नट आदि में ही सम्भव है न सामाजिक में (नाभिव्यज्यते) ; क्योंकि अभि- 
क्त उस वस्तु की होती है जो विद्यमान हो (सिद्धस्यैव तत्संभवात्‌); किन्तु वहाँ 
रस पहले से विद्यमान नहीं है; अतः उसकी व्यञ्जना भी कैसे हो सकती है? भाव 
गहै कि स्थायी भाव रूपी रस की उत्पत्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति होना सम्भब 
ही नहीं है । 0020. 5 
" अपिः तु भुज्यते-इत्यादि अवतरण में भट्टनायक के मतानुसार रस भोगः 
बर्षात्‌ आस्वादन कंसे होता है, यह'दिखलाया गया है । भट्टनायक के अनुसार काव्य... 
| तथा नाटक के शब्दों में अभिधा एवं सक्षणा बृत्ति से भिन्न एक विलक्षण शक्ति रहा 
| करती है। उस विलक्षण शक्ति को ही भाव्रना या भावकत्व व्यापार कहते हँ 1 यह. 
` क्राव्य-ताट्य आदि लुलितं-कलाओं की वह शक्ति है जिसके द्वारा लौकिक कारण कार्ये 
| तया सहकारी का साधांरणीकरण (7४०1७2122110) हो जाता है अर्थात्‌.ये 
` विभावदि व्यक्तिविशेष की रति आदि से सम्बन्ध रखते हैं--ऐसी प्रतीति नहीं होती 
बपि तु साधारण रूप से व्पक्तिम्रात्र से सम्बद्ध रूप में.इनकी प्रतीति होनें लगती है। 
विभावादि के. साधारणीकरण द्वारा रति आदि द्वारा स्थायी भाव भी स्वगत-रगत 
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| साधारणीकरण हो जाता है (भाग्प्रमानः स्वायी)। तभी सहदयजनों को रसम्भुक्ति ` 
| होती है। कैसे ? उनके हृदय में रजस्‌ ओर तमसू को अभिभूत करके सत्व 


| ऐशी अनुरति (संवित्‌) होती है ज्ञो प्रकाशमयी और आनन्दमयी होती है तथा जिसमें 
` भेयात्तर का सम्पर्क नहीं रहता (विश्रान्ति) । इस -भ्रकार की आनन्दात्मिका संवित्‌ 

हौँरसका भोग है, साक्षात्कार है । अथवा इस प्रकार भोजक व्यापार द्वारा 
: सका आस्वादन होता है ३. दु. BT FT अ 

ब्यापार संक्षेप में भट्टनायक के मंत का सार यह हैत #व्य-ताट्स में शब्द के अभिधा . 

होने र भावकत्व तथा भोजकत्व तासक व्या | 
6 SiR ed ip u . 
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| बादिकलना से उन्मुक्त सामा'्प्ररूप में भासित होने लगता है अर्थाद्‌ उसका भी क 


| याविशत हो जाता है । सत्त्वगुण प्रकाशमय है, आतन्दमय है; अतः इसके दवारा एक || 


पार होते हैं । कव्या-बष्र - | | 


1 


0010 काव्यप्रकाशः 
३.७-०-७- ७०-९९ +-+-२-३ $+ २-९-९ ८ +-७-७ tannin nn ५ ५... 099, | 
आदि का साधारणीकरण हो जाता है और सहूदयजन भोजकत्व व्यापार क्के 
उसका आस्वादन कर लेते हैं । . > भ 
 हिप्पणो-(¡) भट्टनायक के मतानुसार रस-सून्न का अर्थ है--'विभावा | 
संयोगात्‌ भोज्यभोजकभावसम्वन्धात्‌. रसम्य निष्पत्तिभु क्तिः" भट्टनायक के मव ३ 
विशद विवेचन आचायं अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की लोचन नाम्नी 
` किया है। आचार्य मम्मट ने यहाँ पर उसका सारांशमात्र ही दिया है । 
(४) भट्टनायकेऽका मत है कि अन्य शब्दों में अर्थाभिधायकता नामक | 
व्यापार होता है जो. दो प्रकार का है-साक्षात्‌ अर्थ को :कहने वालाः (अभिषा) बा 
ˆ व्यवहित अर्थ कों कहने वाला (लक्षणा) | किन्तु काव्य-नाटच में | 
° भावकत्व तथा भोजकत्व नामक तीन व्यापार होते हैं। अधिकांश टीकाकारें ३ 
'भोगेन भुज्यते' का अर्थ--भोजकत्व नामक व्यापार से भोगा जाता है, यह कनि 
है--भोगेन भोजकत्वनामकःव्यापारेणेति, उद्योतादयः । आचार्यं अभिनवगुप्त#[ 
व्याख्या से भी ऐसा ही प्रतीत होता है--तेन न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्य्णे। 
काच्पेन रसः । किन्त्वत्यशब्दवेलक्षण्यं काऽग्रात्मनः शब्दस्य च्यंशताप्रसादातृ । अरा 
धायकत्वं वाच्यविषयं, भावकत्वं रसादिविंषयं, भोगकृत्वं सहृदयविषय मिति त्रया 
व्यापाराः । (ध्वन्यालोक-लोचन).. ` j $ 
सारवोधिनी आदि टीकाओं ने भोग का अर्थ 'साक्षात्कार' किया है। इस म 
के अनुसार “भोग को-अर्थे आस्त्रादनं मात्र है । कोई भोजक नाम का विशेष बापा 
नहीं । 0 : | 
- (iii) सत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसं विद्विभान्तिसतत्त् --भट्टनायक के अनुपा!| ॥ 
2200 2 स्वरूप यही है। संविद्विश्वान्ति' रस-भुक्ति का एक खूप है बर्ष 
ब नस । इसे ही शैव दर्शन में 'विमशं' कहते हैं जिसका वर्ष 
कारक भरतीति या आत्ममात्र-विश्रान्ति । (विमशे-व्याख्या) 
हे (iv) 'भहृनायक की देन--भट्टनायक. का. मत यद्यपि आज सिंद्वास्#| 
` नहीं माना जाता तयापि रस-सिद्धान्त में भट्टनायक की एक अपूर्व देन है.। बह है| 
(ee ब 
सागाजिक ह न दे ह्‌। इसके द्वारा विभावादि सामान्य 2. । 
त माथि न त हात हैं। विभावादि का साधारणीकरण हो. ही Fr 
` भाव सामान्य रति रूप से. न बा स्वत हे || | 
इस साधारणीकरण का स UT सके टा | 
'भावकत्व' व्यापार कहते ह, १ की एक विशेष शक्ति है, जिसे ४ 
साधारणीकरण का. अथं न वा कण 7 प्रदीपकार ला 
प्रतीति होना । वस्तुतः साधारणीकरण नि र क. अ 
तित बाढि के कप तहो 6८ हे जार भावि रत मे 
खूप में सीता आदि की प्रतीति होना (उद्योत) । इस स्मा 
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लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तैरेव 
दिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्त्वादलौकि - 
ममैवैते, शत्रोरेवैते; तटस्थस्येवैते; न ममैवैते, न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैते; 
इति सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसयात्‌ साधारण्येन प्रतीतैरभिः 
ब्यक्त सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगत- 
तेत स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌ तत्कालविगलितपरिमितप्रमातृभावः 
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द्वारा साधारणीकृत “रति' आदि स्थायी भाव का सहृदयों द्वारा आस्वादन (भोग) 
किया जाता है ।.भट्टनायक के अनुसार सहृदयों के मन में अविद्यमान ही रति आदि 
भाव का भावकत्व तथा भोजफत्व नामक व्यापारों द्वारा आस्वादन होता है। इस रस- 
भोग का स्वरूप विलक्षण है। इस प्रकार भट्टनायक ने रस-भोग की अलौकिकता 
की ओर भी संकेत किया तथा रसाभिव्यक्तिवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 

(र) भट्टनायक के द्वारा भी रस का सम्यक्‌ विवेचन न हो सका । भावकत्व 
तथा भोजकत्व नामक व्यापारों की एक अनूठी कल्पना इसमें रही तथा सामाजिक 
में अविद्यमान रत्यादि भाव का ही आस्वादन वतलाया गया । किञ्च, राम आदि के 
रतिभाव की सामाजिक को भावना नहीं हो सकती; क्योंकि सामाजिक ने उसका 
अनुभव नहीं किया। यदि व्यञ्जना द्वारा सामाजिक के हृदय में, रति आदि की 
भावता मौने तब तो व्यञ्जना से ही रसास्वाद हो जायेगा, फिर भावकत्व और 
भोजकत्व व्यापारों की क्या आवश्यकता है ? 

६, अभिनवगुप्त का रस-सिद्धान्त ८ 

अनुवाद--आचार्य अभिनवगुप्त का मत है--लोक (काव्य नाट्च से भिन्न 
स्थल) में प्रमदा (उद्यान कठाक्ष) आदि के द्वारा रति आदि (स्थायी) का अनुमान 
करने में निपुण सामाजिको के हृदय में ('पाटवदतां' का 'सामाजिकाना से अन्वय है 
तथा ते:-प्रतीतेः का अभिव्यक्तः स्थायी आदि से अन्त्रय है) वाप्तनाढुप से स्थित रति 
आदि स्थायी भाव है, जो काव्य और नाट्य में उन्हीं (ऐसे प्रमदा आदि) के द्वारा 
अभिव्यक्त हो जाता है (अभिव्यक्त:)--जो कारणत्वादि रूप को-छोड़कर विभावना 

रसास्वाद-योग्यता का अविर्भाव कराना) आदि व्यापार करने के कारण अलौकिक 

विव (अनुभाव तथा व्यभिचारी) आदि शब्दों से व्यवहृत होते हैं तथा थि (विभाव 
i हो हैं, 'ये शत्रु के ही हैं, ये उदासीन के हो हैँ--इस प्रकार से विशेष 
| (क्ति से) सम्बन्ध की स्वीकृति और 'ये मेरे नहीं है' (अथवा मुझ से सम्बन्ध नहीँ 
| ते) मेरे शत्रु के नहीं है”, 'उदासीन के नहीं हैं! इस प्रकार से विशेष सम्बन्ध का 
| थे (परिहार); इस दोनों प्रकार की व्यवस्था का निश्चय न होने से (नियमानध्य- 
} भम) सामान्यरूपेण प्रतीत होते हैं । यद्यपि यह स्थायी भाव एक सामाजिक हे 
| 7 प्रमाता के रूप में ही (नियतप्रमातृगतत्वेन) स्थित होता है कि [. 
- [यो के बल से [साधारणीकृत (generalised) विभावादि उपायों से| 
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` आदिकी बार-बार अनुमिति की है और उसमें निपुणता प्राप्त कर ली है, अर्थात्‌ र 
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वशोन्मिपितवेद्यान्तरसम्पकंशून्यापरिमितभाविन प्रमात्रा सललसहृदयसंवादभाजा 
साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीङतश्चव्य॑माणतैकभ्राणो विभावारिन 


दीवितावधिः पातकरसन्यायेन चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव 
5 सर्वाञ्चीणमिवालिङ्गन्‌ अन्यत्सवमिव तिरोतधद्‌ हात 
अलौकिकचमत्कारकारी श्युङ्गारादिको रसः। ॥ 


mer 


HNO १०७, TT फि 
उस समय सीमित प्रमाठृंभाव के नष्ट हो जाने के कारण आविर्भूत हुआ है (उन्मिषित) | 
अन्य जेय के सम्पर्क से रहित असीमित प्रमातृ-साव जिसका ऐसे प्रमाता फे द्वारा ॥ 
समस्त सहुदय-जनों को भासित (संवादशाजा --सम्मतिशालिना) होने वाले साम्रा | 
रूप से अनुभूत होता है (गोचरीक्कतः) । यहं रति आदि अपने आकार के समान पिल | 
रूप से अनुभूत होता हुआ भी आस्वादसात्र स्वरूप वाला (चव्यंभाणता एफ: प्राण; हर 
सय), विभाव आदि को स्थिति पर्यन्त रहने वाला, पानक रस (विशेष बलु हे | 
समान आस्वाञ्चमान (व्मेमाणः), (साक्षात्‌ रूप से) सासने भरफुरित होता हुआ हा, | 
हृदय में प्रवेश करता हुआ सा, समस्त अङ्कों में व्याप्त होकर आलिङ्कुन करता हुआ | 
जता अन्य (विभावादि से भिन्न) सबको ढर्कता हुआ सा तथा ब्रह्मतनुभव फे आनन्दका पय 

सा अनुभव कराता हुआ आलौकिक चमत्कार करने नाला ज्युङ्गार आदि रस षहा i 

जाता है। दा 
„ प्रभा--रस-सूत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यास्याकार आचायं अभिनवगुप्त हँ । उनकी का 
ब्याख्या ही बाद के आचार्यों द्वारा स्वीकृत हुई है। उनके मतानुसार स्थायी-भाव का |; 
बभाष आदि के सांध व्यङ्ञघब्यञ्जक-भाव-रूप संयोग होने से रस की अभिनय [क्र 
होती है । इसी हेतु उनका मत रस-व्यक्तिवाद नाम से विश्वुत है। उनका भत है [ति 
वस्तुतः अलङ्कार शास्त्र का सिद्धान्त है। रस-प्रक्रिया यह है-- | 

(१) लोके सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी--सामाजिक के ह | 
में संस्कार रूप से, सूक्ष्मतया स्थित रति आदि स्थायी भाव होते हैं.। जिनके हृदय | 
ये संस्कार जितने ही जागरूक होते हैं वे उतना ही अधिक रसास्वादन कर समते | 

किन्तु जिनके संस्कार नष्टप्रायः हो जाते हुँ चें काव्य-नाट्य में रसास्वादन नहीं ९ 
सकते । वासनारूप से स्थित स्थायी भाव भी उन्हीं सामाजिकों में सम्यकू | 
होता है, जिन्होंने लौकिक जीवन में ललना, उद्यान तथा कटाक्ष आदि के दार र| 
हैं, विरक्त नहीं हो गये हैं। इस प्रकार सहृदय सामाजिकों में ही (काव्यः है 
रत्यादि भाव की (व्यञ्जना द्वारा) अभिव्यक्ति हुआ करती है और सहृदयता न 
सहज संस्कार (वासना) एवं रत्यादि भावों को समझने की निपुणता आवश्यक है 
` (२) काश्ये नादुये .च तेरेव अलोक्िकविभावादिशब्दत्यवहायें: साथ 
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हि मात काव्यगाटक में भी सहृदयों के हृदय में उन्हीं प्रमदा आदि 
तैः थ आदि स्थायी भाव की अभिव्यक्ति हुआ करती है। किन्तु कला की 
अभिव्यञ्जता) द्वारा काव्य-नाटूय के क्षेत्र में ये प्रमदा आदि 
ण, कार्यं और सहकारी नहीं कहे जाते अपितु विभाव, 
कादि गी गब भाव नामक अलौकिक (काव्यात्मक) शब्दों द्वारा इनका 
भाब र जाता है। यहाँ पर ये विभाव आदि नाम सार्थक ही हैं; विभावना 
ह" हम रत्यादि में आस्वादयोग्यता का अविर्भाव कराना (रत्यादीनामु 
। है तयनरूपाविर्भावन विभावनम्‌) । इसी व्यापार के कारण ललना 
; कहलाते हैं । इसी प्रकार रत्यादि भावों को अनुभव का विषय कराने 
| नाव हैं । (रत्यादीनाम्‌ अनुभवविषयीकरणम्‌ अनुभावत्तम) तथा विशेष रूप 
त्यादि भावों का 4189 करने वाले सञ्चारी या व्यभिचारी भाव हैं (रत्यादीनां 
रण ८ णम्‌) । 
| Ne अलौकिक अभिव्यञ्मना शक्ति के कारण विभावादि का 
प्रारणीकरण हो जाता है। वात यह है कि लोक-जीवन में तीन प्रकार की वस्तुएं 
कुछ अपनी हैं, कुछ शत्रु की ही हैं तथा कुछ तटस्थ या उदासीन की ही हैं। 
(नाट्य में सहृदय जन विभावादि के साथ इन तीनों सम्बन्धों में से किसी एक 
भी अनुभव नहीं करते । यदि, उन्हें विभाव आदि स्वकीय प्रतीत होने लगें तो 
ख लोगों के समक्ष अपनी रति आदि को प्रकट करने में लज्जा का अनुभव होगा, 
[खाद नहीँ । शत्रु-सम्बन्धी विभावादि हैं, ऐसा अनुभव करने पर दषभान 
[रित होगा तथा उन विभावादि को उदासीन--सम्बन्धी जानकर भी उपेक्षा ही हो: ५ 
[नी है। अतीव सम्बन्धविशेष की स्त्रीति का निश्चय नहीं हो पाता । इसी. 
कार सम्बन्धविशेष के परिहार का भी निश्चय नहीं होता । यदिं ऐसा हो जाता तो 
' |बिधावादि किसी के न रहते, गगनकुसुमवत्‌ हो जाते । तात्य यह है कि लोक 
त में अनुभव होने वाले तीनों सम्बन्ध अर्थात्‌ स्वक्रीयत्व; परकीयत्व और उपेक्ष- 
[गित की स्वीकृति या निवृत्ति नहीं होती अपितु काव्य-ताट्य में कला की अलो- 
| [ता के कारण एक विलक्षण प्रतीति होती है अर्थात्‌ सामान्यरूपेण” यह कामिनी 
| नक प्रकार कामिनीत्वादि रूप से सीता आदि की प्रतीति हो जाया करती है. 
पाकेन शगार आदि रस के आलम्बन विभाव आदि के रूप में सीता आदि 
} ग है। र इसी प्रतीति द्वारा सहदयों के हृदय में रत्यादिभाव ही 
F किये जाया : दे ३ he 
तत [er be प्रमात्रा--गोचरीक्कतः- मैहाँ यह शङ्का et र 
च पिक अनुभव के साथ उसकी व्यक्तिगत भावना जुई | हे जवकि 
४ दि फसे. के हृदय में जो वासना रूप में स्थितं रत्यादि po प्रो 
| उ. रखने वाले हैं. तथा भिन्न-भिन्न ख्यादिभावों हैं हक बत 
. ` अद होने वाले. हैं, इसलिये सामान्य :खप सेअतीप्रमान लगी 
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द्वारा भी रति आदि भावों की समस्त सहृदय जनों को साधारणतया 900 | 
हो सकती है? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि विभावादि क| रि 
की अभिव्यक्ति के उपाय हैं काव्य--नाद्य में उनका साधारणीकरण हे 101; 
अतएव रसास्वादकाल (तत्काल) में प्रमाता भी नियत, सीमित अथवा पाह 
रहता एवं उसके हृदय में ऐसी विशेष प्रकार की चित्तब्रृत्तिका उद हि * 
है, जिसमें किसी अन्य ज्ञेय का सम्पर्क नहीं हुआ करता तथा वह अपरिपर | हो तप 
प्रमाता हो जाता है। इस अपरिमित अवस्था में रति आदि की | 
प्रतीति होती है अर्थात्‌ रति आदि भावों का भी साधारणीकरण हो जाता हि 
आदि भाव के इस साधारणीकरण को समस्त सहृदय जन ही अनुभव कित ह 
हैं। (सकलसहृदयसंवादभाजा-सकलसहृयानां सवादं भजति इति तेन; र्‌ तदि 
रण्येण का विशेषण है। इसका अर्थ है-समस्त सहृदयों की समान करपा 
विषय जो सामान्य रूप है उसके द्वारा)। कला की शक्तिके द्वारा प्रम 
सामाजिक का व्यक्तित्व असीमित हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। झगा 
उसको व्यक्तिगत भावना मिट जाती है और वह रति आदि भाव को साग्र 
अनुभव करता है। हः 
(४, स्वाकार इव `` `` 'चव्येमाणः--यद्यपि प्रमाता को यह अभिब 
आदि भाब आस्वाद (रस) रूप में .(अथवा स्वचिद्रप में) तथा अपने से बिर 
में अनुभूत होता है (गोचरीकृतः) तथापि यह आस्वादन का विषय अर्थात ब 
मान (चव्यंमाण) कहा जाता है; क्योंकि जिस. प्रकार ज्ञाता या ज्ञान को स बार 
मानने वाले के मत में अपना आकार ही ज्ञेय होता है उसी प्रकार प्रमाता रे नि 
होने वाला आस्वाद भी आस्वादन का बिषय होता है; अथवा जैसे गे" 
(विज्ञानवादी) बौद्ध दार्शनिक के मत में ज्ञान का आकार तथा उससे अभित्रह। | 
बस्तु है तथापि वह ज्ञेय कही जाती है। इसौ प्रकार अभिव्यक्त रत्यादि के बाहं 
रूप या चिद्रूप होते हुए भी रस आस्त्राद्यमान कहा जाता है । इस प्रकार बित 
रति आदि भाव रस है। उस रस का स्वरूप केवल आस्वादनमात्र ही है त 
थास्वादन से भिन्न आस्वाद्य वहाँ नहीं होता । और, बह आस्वादन (बर 
तक होता है जब तक कि विभाव आदि रहते हैं। विभावादि के अभाव में ह 
आस्वादन नहीं होता। किन्तु विभावादि की प्रतीति पृथक रूप से नहीं हती | 
एक अझण्डात्मक रस की ही प्रतीति होती है; जैसे--इलायची, कालीमि, |. 
लक्षण होता है इस ४ 
विलक्षण अलौकिक रूप में ही रस का आस्वादन होता है । 2 हा. “डु 
पुर इव अुद्धारादिको रस:--काव्य-ताट्य. के द्वारा आस्वा 
विलक्षण होता है, यदद चित्त की दति तथा विस्तार करता है और उरे | 
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“का जाता है जिसे चमत्कारावस्था कह सकते हैं; अर्थात्‌ यह लोकिक सुखों 
१ हा में 00 अलौकिक आनन्द है । इसी हेतु सहृदय सामाजिक को इसकी 
। क जम ऐसा लगता है मानो बह्‌ रस साक्षात्‌ रूप से सामने स्फुरित हो 
भति % विष्ट सा हो रहा हो, प्रत्येक अङ्ग में अमृत का सिञ्चन कर रहा 
हो, हद अतिरिक्त अन्य समस्त संसार को आच्छादित सा कर रहा 
गि और अपने (रस के) ह 
ह छी ब्रह्मज्ञान का आनन्द अनुभव करा रहा हो । 

त के मत का सारांश यह है--सहृदयों के हृदय में रति आदि 
ब॥ २ रुप से विद्यमान होते हैं वे सहृदय जन लोक में ललना आदि (कारणों) 
ह| रति आदि का अनुमान करने में निपुण होते हैं। काव्य-नाट्य में कारण- 
झा के त्यागकर वे ललनादि अलौकिक विभाव आदि का रूप धारण कर लेते हैं 
ह र की शक्ति से सामान्य विभाव आदि के रूप में प्रतीत होने लगते हुँ । 
| रो मं स्थित रति आदि भाव इन्हीं के द्वारा व्यञ्जना से अभिव्यक्त होकर 
दित किया जाता है । इस प्रकार का विलक्षण आस्वाद ही रस कहलाता है । 

| सायी भाव सें विलक्षण है । 
th दिप्पणी-- (1) अभिनवगुप्त के मतानुसार सूत्रार्थे यह है-“स्थायिनां विभा- 
दिन: व्यङ्घव्यञ्जकभावरूपात्‌ सम्बन्धात्‌ (संयोगात्‌) रसस्य अभिव्यक्ति: 
तितः)” । 
अभिनवगुप्त एक ओर ध्वन्यालोक (लोचन) के व्याख्याकार हैं तथा दूसरी 
गोर नाट्यशास्त्र पर 'अभिनव-भारती' नामक व्याख्या के लेखक । इसी से उन्होंने 
र बितिसस्थदाय तथा रससिद्धान्त का सुन्दर, समन्वय किया है । अतएव संयोगात्‌ का 
षं बङ्गचव्यञ्जकभावरूपात्‌' करते हैं और 'निष्पत्ति' का अर्थ अभिव्यक्त ` 
`) आचार्य मम्मट ने अभिनवगुप्त के रसाभिव्यक्ति-विवेचत का सारार्थ 
हेप में दिया है। अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक-लोचन तथा अभिनवभारती में 
| हा विस्तारपूवंक विवेचन किया है। उनके शब्दों में रस एक अलौकिक 

गत्‌ पूर जो स्थायी भाव से विलक्षण है (स्थायिविलक्षण एव रसः), तथा 'चर्व्यमाण- 

पार है । अभिनवभारती के अनुसार ॥सूत्रार्थ यह हैतेन विभावाविसंयोगाद 
पतो निष्पच्यतेप्तस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोश्यों रस इति तातं सुन्रत्य । 

खो 4० २८६ 2 

ता (i) रसचबेणा “2 मम्मटोक्त प्रक्रिया का दर्षणकार ने (साहित्यदर्पण 

विस्तृत विवेचन किया है । उनके अनुसार प्राक्तपी वासना भी रसा- 


१? 


` न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनास्‌ । | 
र तना चेदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः ॥ (साहित्यदर्पण २०) ` | 
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ज्ञाप्यः सिद्धस्य तस्यासम्भवात्‌ । अपि तु विभावादि भव्यञ्च [i 
कारकज्ञापकाभ्यामत्यत क्व इष्टमिति चेद्‌ न' कव 
त्वसिद्धेभू षणमेतन्न दृषणस्‌ । 

(1५) वासनात्मतया स्थितः स्थायी--जिसं प्रकार काव्यःसृष्टि कके कगे) 
प्रतिभा, तिपुणता और अभ्यास अपेक्षित हैं इसी प्रकार काव्यांदि द्वारा सक्षी 
{लिये सामाजिक के हृदय में वासनारूप से स्थित रत्यादि का होना | 
तथा सोक में प्रमदादि के द्वारा रत्यादि के अनुमान का अभ्यास एवं उस 
निपुणता आवश्यक है । 

&, रस को अलोकिकता | 

यहाँ रस की अलौकिकता को सिद्ध करने के लिये चार युक्तियाँ दी र 
(१) रस न कायं है, न ज्ञाप्य, (२) रस को उपचार से कायं तथा ज्ञाप्य ते| 
जा सकता है, (३) रस का ग्राहक न निविकल्पक ज्ञान है न सविकल्पक, (१९ 5 


कि) कहाँ नहीं देखा गया और, रस को आलौकिकता की सिद्धि में यहा] | 

, प्रभा--आचार्य अभिनवगुप्त के मतानुसार वह रस विभावादि के गत. 
ब्यक्त हुआ करता है अतएव विभावादि रसाभिव्यक्ति के हेतु हैं । कितु झो] 
तो दो प्रकार के हेतु होते हैँ--१. कारक २. ज्ञापक । जैसे--किसी घटी. 
आदि उपादान कारण तथा कुम्भकार एवं दण्ड आदि निमित्त कारण (कारु| 
होते हैं, घट उनका कार्य होता है। यदि रस को कार्य माना जाये तो रि] 


. के नष्ट हो जाने पर भी 'रस' स्थित रहना चाहिये; क्योंकि निमित्त J 
नाश हो जाने पर भी कायं स्थित रह सकता है जैसे दण्ड आदि का ताइ हे] 
प्र भी घटरूप कार्य की स्थिति बनी रहती है । किन्तु विभाव आदि के तर. 
ER ति हर्‌ हुआ करती । इसलिये रस विभावादि का कार्य ®; छ 
दि रस के ज्ञापक ? नहीं,, वहः रस मे. | 
कहा जा सकता; क्योंकि जज हक (1 पि पहले सही 
(सिड) होती हैं; दीपक आदि उन्हीं के ज्ञापक हुआ करते हैं; किन्तु रस 
वादि के पूव विद्यमान ही नहीं होता । अतएवं रस न तो कार्य है वे ही ' 


तु विभावादि रस की व्यञ्जनां करते हैं, अभिव्यक्ति करते है । रसं मई 
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` _ . -र्वणानिष्पततया तस्य निष्पत्तिस्पचरितेति कार्योऽयुच्यताम्‌ । लौकि 
बना दिममाणताटस्थ्यावयोधणालि पतयो कपा 
| झमात्पर्गवसितर्पा तरयोगिसंवेदन-विलक्षणलोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर 
र ापर्वसितपदि मत लोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर इति 
7 कस TC 
हृदयो दवारा इसका आस्वादन किया जाता है। कारक और ज्ञापक हेतू से भिन्न 
रञ्जक हेतु चाहे लोक में न हो; किन्तु काव्य-नाट्य में तो है। यही कला की 
विलक्षणता है, अलोकिकता है । यह रस अलौकिक तत्त्व है । अतः यदि इसका हेतु 
अलौकिक है तो इसमें आश्‍चर्य ही क्या ? 
| अनुबाद (२) (चर्बणा-विशिष्ट रति आदि स्थायी भाव ही रस है) चवंगा 
दो अर्षात्‌ आस्वादन को उत्पत्ति होने से उस (रस) को उत्पत्ति भो गौण रूप से कही 
जाती है (उपचारिता), इसी से रस को कार्ये भी कहा जा सकता है (वस्तुतः वह काय 
हँ) । वह रस--१. लौकिक प्रत्यक्षादि ज्ञान, २. प्रत्यक्षादि प्रमाणो की अपेक्षा किये 
बिना (प्रमाणताटस्थ्य) ज्ञान प्राप्त करने वाले 'युञ्जान' संज्ञक (मित) योगियों के ज्ञान 
तथा ३. अन्य सेय के सम्पर्क से रहित, आत्ममात्रविषयक 'युक्त' संज्ञक (परिमितेतर 
| -सितयोगी से भिन्न) योगियों की अनुभूति से--दिलक्षण अलौकिक स्वसंवेदन का 
| बिषय है इसलिये ज्ञेय ओर ज्ञाप्य (प्रत्येय) भो कहा जा सकता हैं। ) 
प्रभा- जब रस कार्य या ज्ञाप्य नहीं तो 'उत्पन्नो रसः ज्ञाप्यो रसः 
| इत्यादि व्यवहार कंसे सम्भव है ? बात यह है कि जब आस्वादन या *चवेणा होती 
वो है तभी 'रस' की अभिव्यक्ति मानी जाती हैं और आस्वादन न“ उत्पत्ति या तिष्पत्ति 
हँ! | हुआ करती है । इसी हेतु “रस उत्पन्न हुआ! इत्यादि गौण रूप से (औपचारिक) 
` प्रयोग देखा जाता है । वस्तुतः रस कार्ये नहीं, यह कहा जा डु है। वहं रस 
| पाप्य नहीं है तथापि एक विशेष रूप में ज्ञाप्य या ज्ञेयकह दिया जा सकता र 
| हौं, उसकी ज्चाप्यता है लोकोत्तर ही । लोक में तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं; जेसे 
भ्रम ज्ञान वह है जो जनसाधारण को प्रत्यक्ष आदि के द्वारा होता है। ०४, जात 
| पह है जो साधना-निरत युञ्जान नामक योगियों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिना ही 
ह| सविकल्पक समाधि में हुआ करता है, जिसमें ज्ञाता का, ज्ञेय का भेद बना श्त 
जज वह योगज प्रत्यक्ष होता है, जिसमें लौकिक भ्रमा की आवश्यकता नहीं का छ 
| एतीय ज्ञान वह है जो युक्त या सिद्ध नाम योगियों को तिविकल्पक क नी 
' ता है। उस ज्ञान में आत्मानुभ्ूति मात्र होती है अव्य जेब बस ह स १ 
होता । किन्तु, रस की अंनुभूति र के ज्ञानों से विलक्षण है, वह अलो- 
किक कन्तः रस की अनुभुति इन तीनों प्रकार के साद कसी 
ककं ही है । रस तो सस में लौकिकज्ञान की भाँति £ 
पिक दै । रस तो स्वसंवेदन का विषय है, इसमें लो नही (क्योंकि 
वषय का सम्प नहीं, योगज प्रत्यक्ष की भाँति साधतःतिरपेक्षता नह । 
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तद्ग्राहकं च न निर्थिकत्पकं विभावादिपरामशंग्रधानत्वात्‌ । नाप ) 
सविकल्पर्क चव्य॑माणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्लात i 
उभ्याभावस्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्वंवस्लोकोत्तरतामेव गमयति न्‌ [1 
विरोधमिति श्रीमदाचार्याभिनगगुप्तपादाः । । 
विभावादि से अभिव्यक्त रस का ही संवेदन होता है) -्कलावादि से अभिव्यक्त रस का ही संवेदन होता है) तथा युक्त योगियो के शान क [ 
आत्ममात्रविषयता नहीं ; क्योंकि विभावादि के द्वारा- अभिव्यक्त होने वाला र 
स्वसंवेद्य है । इसी हेतू उसमें एक लोकोत्तर ज्ञाप्यता है ही । अभिप्राय यह हैकिस | 
मुख्य अर्थ में कायं या ज्ञाप्य नहीं; किन्तु औपचारिक अर्थ में कार्य या ज्ञाप्य कहाज |, 


सकता है । | 
अनुवाद--(३) उस (रस) का ग्रहण करने वाला ज्ञान (संवेदन) निविकल्फ़ | के 


नहीं है, क्योंकि उसमें विभावादि के सम्बन्ध (परामश ) की प्रधानता रहतो है। ब्‌ | 
सविकल्पक भी नहीं; क्योंकि आस्वाद्यमान तथा अलौकिक आनन्द स्वरूप उत्तर | " 
की स्वानुभुति मात्र से ही सिद्धि हो जाती है । (४) उभयाभावस्वरूप (अर्थात्‌ निर | 
कल्पक और सविकहयक ज्ञान दोनों से भिन्न होने वाले) रस-संबेदन में उभ्चयात्मकता । 
(अर्थात्‌ निविकल्पक और सविकहपक ज्ञान दोनों के स्वरूप को रखना) भौ पह /( 
(कारक-ज्ञापक) को भाँति उसको अलौकिकता को प्रकट करतो है, विरोध को नहीं- |. 
यह भीयुत आचायं अभिनवगुप्त (विवृण्वते) रस-सुत्र की व्याख्या करते हैं । ' पुर 
प्रधा--रस स्वसंवेदन का-विषय है और संवेदन भी ज्ञान ही है । ज्ञानदो |. 

प्रकार का होता है:--१. निविकल्पकतथा २, सविकल्पक । निविकल्पक ज्ञान जु | 
है! (किञ्चित्‌) इस प्रकार का होता है। वस्तु के नाम, रूप (श्वेतादि) जाति (गेत | 
आदि) की योजना उसमें नहीं रहती । उसमें बिशेष्य-विशेषण आदि सम्बन्ध का बो hi 
नहीं होता । इसके विपरीत सविकल्पक ज्ञान में नाम, जाति आदि का उल्लेख रहताहै | | 
उसमें ज्ञाता-्चेय आदि की स्पष्ट प्रतीति हुआ करती है; जैसे 'यह श्यामा गौ है' इत्यादि। |: 
रसानुभूति निविकल्पक ज्ञान का विषय नहीं; क्योंकि उसमें विभावादि का पराग ||स 
अवश्यम्भावी है । जब विभावादि की स्पष्टतया प्रतीति के द्वारा रसानुभूति होती है 
तो बह निविकल्पक ज्ञान का ग्राह्य कंसे हो सकता है । वह रस सविकल्पक ज्ञात की || 
विषय इसलिये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रस तो आस्वाद रूप ही है, अतौ || 
आनन्द स्वरूप ही है । संवेदन से भिन्न संेद्य वस्तु कोई नहीं । आस्वादन बो | 
द में भेद नहीं । अतएव वहाँ नाम जात्यादि के उल्लेख की सम्भावतों है | | गे 
इस प्रकार रसानुभूति निविकल्पक तथा सविकल्पक दोनों ज्ञानों से मिली ०. 


ws, है ॥ 
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। इसी प्रकार वह उभयात्मक भी है; क्यों 

बः ht के ला अभाव द्वितीय का भावरूप होता है, अगाव मदन 
पक नहीं तो वह सविकल्पक होगा तथा जब वह सविकल्पक नहीं तो 
शि = होगा। किन्तु इस प्रकार रसानुभूति का उभयाभावरूप होना विरोध को 
भहा करता अपि तु रस की अलोकिकता को ही बतलाता है, जैसा कि कार्य 
वि क विषय में कहा गया है। बात यह है कि लौकिक वस्तु में विरुद्ध धर्म 
रह सकते और रस में विरुद्ध धमं युगपत्‌ रहते हूँ; जोकि अनुभव सिद्ध हैं इससे 
मट होता है कि वह रस कोई अलौकिक वस्तु है। 

| ` दप्पणी--'श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः' में श्री, आचार्य तथा पादाः आदि 
| बत सम्मातसूचक शब्दों के प्रयोग से यह प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त का 
त ही आचार्य मम्मट का अभिमत है। वस्तुतः आचार्यं अभिनवगुप्त ही रस-सिद्धान्त 
हे रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं । उनके 'रसाभिव्यक्तिवाद' में ही रस-विवेचना 
का विकसित तथा मनोवैज्ञानिक रूप उपलब्ध होता है । रस-सिद्धान्त के लिये उनकी 
| देन है । भट्टलोल्लट आदि ( रसोत्पत्तिवादी) आचायं नायक-सम्बन्धी स्थायी 
“ | दवा को ही रस मानते रहे और उनकी नटगत भ्रान्ति द्वारा ही सामाजिक के हृदय 

* | पै विशेष प्रकार के चमत्कार की कल्पना करते रहे । (रसानुमितिवादी) श्री शङ्कू क 

बे नटादि में अनुमित रत्यादिभाव का ही सामाजिक द्वारा आस्वादन मान लिया । 

हे /(ससभृक्तिवादी) भट्‌टनायक ने रस की व्याख्या में अलौकिक तत्त्व की ओर ध्यान 

_ [तथा कलाओं के द्वारा साधारणीकरण की एक अनूठी उदृभावना को। 

rt ने रस-सिद्धान्त का परिष्कृत स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया । उतकी 


। (i) सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप से रति आदि भाव को स्थिति 
तिता तथा प्रमदा आदि के द्वारा रति आदि भाव के अनुमान की निपुणता का स्पष्ट 
| रते करना । 
: पि (1) विभावादि के साधारणीकरण की विशव ग्याल्या--जँसा कि ऊपर 
| पेन किया जा चुका है। 
|. छ) कलह के द्वारा प्रमाता के व्यक्तित्व का अपरिमित होता-भद्टलायक 
| तहि भाव केसाधारणीकरण की ओर तो संकेत किया था, किन्तु उसमें सहृदय 
जिक के अपरिमित होने तथा उसके व्यक्तिगत अनुभव के अपरिमित होने का 
नहीँ था । आचाये अभिनवगुप्त ने काव्यादि कलाओं के द्वारा प्रमाता की 
र उल्लेख किया । उनके अनुसार प्रमाता का परिमित प्रमातृभाव कला 
ह रसका अपरिमित हो जाता है अर्थात्‌ सहृदय के स्वरूप का विकास हो जाता 
[त पन विस्तार हो जाता है और बह इसी,अवस्या में स्वहृदय में वासताख्प | 
[भावाद द्वारा अभिव्यक्त रत्या स्थायी भाव का आस्वादन करता है यही 
') कहलाता है । 


नै कर दिया परहास्वादसबिधः' भी 


या था। भट्टनायक्र ने “रस को पर 


> ९. 
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(0) रस को अलौकिकता--यद्यपि ,रस की अलोकिकता का संकेत | 2. 


5 
त 
, 


सतः) में विभाव, अनुभान ओर व्यभिचारी भावों को मिलाकर (ह ४ र 


अ 


१३ | कांव्य्रंका शेः 
eevee PITT fe ih a citin n ७७५ | , 


[भिलितविभावादिभ्यः रसाभिव्यक्तिः) 

व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्धत-रौद्राणाम्‌, | 
ऽुभावाः शङ्जारस्येव करुण-भयानकयोः, = चिन्तादयो य 
अुज्ञारस्मेव वीर-करुण-भयानकानमिति पृथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्र कि 
निरदिष्टाः । 
बतलाया था, तथापि अभिनवगुप्त ने उसकी विलक्षणता और अलौकिकता पर 
बल दिया । उसकी अनुभूति का “पुर इव परिस्फुरन्‌' आदि द्वारा अननक 
बतलाया । उसे कार्य तथा ज्ञाप्य वस्तुओं से विलक्षण बतलाया तथा उसके] 
स्व-संवेदन को निविकल्पक एवं सविकल्पक ज्ञानों से विलक्षण ही निरूपित का 

(१) रसानुभूति की अलौकिकता--लोक या योगदशंन आदि मेरा] 
लौकिक ज्ञान, योगज प्रत्यक्ष (तथा निथिकल्पक समाधि का आतसाक्षाक्ना। 
रसानुभूति उनसे विलक्षण है । जो निथिकल्पक .समाधि से भी परे वेदात मान 
साक्षात्कार है, रसानुभूति उसके ही समान अलौकिक है किन्तु कुछ. उससे म्ल 
भी है, क्योंकि रसानुभूति के समय विभावादि का परामश होता है। | 

(शा) रसामिव्यक्तिवाद की स्थापना--अभिनवगुप्त ने यह स्थापना ब्रै 
विभावादि द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार उन्होंने ध्वनिवाद हेह]. 
रस-सिद्धान्तः का सुन्दर समन्वय किया । इसके लिये आचार्ये अभिनवगुप्त वे] 
प्रथम रति सादि भाव को सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित बताई 
फिर व्यञ्जना या घ्वनन व्यापार द्वारा उसकी अभिव्यक्ति का निरूपण क्याप | 
नायक द्वारा कल्पित भावकत्व तथा भोजकत्व व्यापार को आचार्य अभित 
व्यञ्जना के अन्दर समविष्ट किया तथा रसाभिव्यक्तिवाद का विशद रुप | 
किया । | ; 

(४) आचायं मम्मट ने अभिनवगुप्त के इस समन्वित मार्ग का को 
किया और साहित्य-शास्त्र के विविध वादों का सामञ्जस्य करते हुए एही] 
सुहढ़ साहित्यिक पद्धति का निर्माण किया। यत्र-तत्र विरोध करते हुए भी हर 
विवेचक उसी पद्धति पर आरूढ रहे । रे 
. सअतुवाद_स्याभादि विभाव भयानक रस के समान वीर, माई] | 
रोद्र रसों के भो (विभाव) होते हैं । इसी प्रकार अश्रुपात इत्यादि अतु 
रादि फे समान करुण तथा भयानक रस के भो (अनुभाव) होते हैं तथा 
व्यधिचारी भाव श्युड्भार फे समान वीर, करण तथा भयानक ध 
चारी भाव) होते हैं--इसलिये विभावादि को पृथक्‌-पुथक्‌ व्यञ्जकता कह 


कान्तिक (व्यभिचारी) है; अतएव भरत-सूत्र (विभावादि०) में तथा ल क 


= 
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| घ्ररणिरभिनवाङ्क .राङ्कटङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद मुग्धे ॥२७॥ 
प इत्यादौ। 


Dn 110 1172 01 


प्रभा-यहाँ पर शङ्का होती है कि भरत मुनि ने रस सूत्रों में तीनों 
(विभावादि) का इन्द्र समास द्वारा क्यों निर्देश किया है तथा काव्य-प्रकाश की 
कारिका में भी “व्यक्तः सः तैः' यहाँ बहुवचन से ही क्यों निरेश किया गया है; क्योंकि 
इससे तो यह्‌ प्रकट होता है कि ये तीनों मिलकर ही रस कें व्यञ्जक होते हैं । 
आचार्य मम्मट 'व्याघ्ादि' अवतरण द्वारा इस शङ्का का समाधान करते हैं । भाव. 
यह है कि कोई भी विभाव आदि किसी एक रस का ही विभाव आदि नहीं होता; 
जैसे--'व्याघ्रः भयानक रस का विभाव हो सकता है उसी प्रकार वीर रस का भी 
बिभाव हो सकता है । यही दशा अनुभाव और व्यभिचारी भावों की है । वे किसी 
एक रस के साथ नियतसाहचयं नहीं रखते अथवा किसी एक स्थायी के साथ ही उनका 
सम्बन्ध नहीं होता । तब यदि "विभावेन संयोगात्‌' इत्यादि प्रकार से रसाभिग्परक्ति 
का कारण कहा जाता तो यह कथन व्यभिचार-युक्त हो जाता; क्योंकि. कोई 
विभावादि नियमतः किसी एक रस को अभिव्यक्ति का कारण नहीं| जब मिलितों 
को कारणता कही गयी है तव कोई अनियमितता (व्यभिचार) नहीं होती । जैसे-- 
| वच्युनाश आदि विभाव, अश्रुपातादि अनुभाव तथा चिन्तादि व्यभिचारी भाव से ` 
१ मिलकर करुण रस की ही अभिव्यक्ति होती है, अन्य रस की नहीं । इसलिये विभाव, 
| अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव तीनों को मिलित रूप में ही रसाभिव्यक्ति का हेतु 
१ कहा: गया है । ४ Pe 
13 अनुवाद-- [ 'वियद्” आदि उदाहरणों का 'यद्यपिः आदि अग्नि ग्रत्य से'अन्वय 
| है अरौ मुग्ध, प्रणाम करने में तत्पर (इस अपने) प्रियतम पर प्रसन्न हो जाओ; 
बर्योकि आकाश स्मर के समात्र श्याम सजल मेघों से युक्त है (अलिमलिनास्बुगर्धाः 
मेधाः यत्र), मधुकर को गुञ्जार तथा कोकिला की कूक (कूजित) से दिशाओं कौ 
शोभा (आः) बढ़ रही है । पृथ्वी नवीन अझ्कुरख्पी टांकियो को गोद में लिये हुए है 
` 'अभिनवा: अझ कुरा एव अङ्क टङ्क यस्यां ताहशी) ॥२७॥ ए 
इत्यादि स्थलों पर (केवल विभाध-वर्णन है) 2 जत 


1 


। रभा-मानिनी नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति का तात्य [व्यञ्गचार्थ) 
` “अपर, सामने तथा नीचे उद्दीपक कारणों के उपस्थित रहने से मानभङ्ग अवश्य _ 

भावी है अत: प्रियतम परः. स्तिग्ध दृष्टि डालो । यहाँ केवल प्रियतम रूप र 
भेष आदि उद्दीपन विज्ञावों का वर्णन किया गयाहै। | 
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परिमुदितमूणालीम्लानमङ्ग प्रवृत्ति, कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः 
कलयति च हिमांशो निष्कल ड्कूस्य का बा (रे 
इत्यादौ । os स 
दुरादुत्सुकमागते विव सम्भाषिणि स्फा 
” ` ` संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चितभ्रू लतम्‌ । 
मातिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं 
चक्षु्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥२६॥ 


i इत्यादौ च । 
यद्यपि विभावानामनुभावानामोत्सुवय-व्रीडा-हषं-कोपा-ऽपूया- 


१ bedi अ NNT १ ू है 
झनुवाद- “इस मालती के ('अस्याः' यह शब्द श्लोक के पूवं है) अङ्ग मसत 
हुई (परिमृदित) मृणाली के समान मुरझाये हुए हैं; पारिवारिक जन ( 
की प्रार्थनाओं के द्वारा इसकी कथञ्चित्‌ (आवश्यक) कार्यो में प्रवृत्ति होती है; तया 
इसका नवीन काटे हुए हाथी दाँत के समान गोर वण (अभिनवो यः करिदन्तच्छे 
तदूबतू कान्तः) कपोल निष्कलङ्कः हिमकर को शोभा को धारण करता है (कत 
यति) ॥२८॥ 
इत्यादि स्थलों पर (केवल अनुभाव-वर्णना है)' 
प्रभा--यह मालती-माधव का पद्य है। माधव अपने सखा मकरन्द के प्रति | 
मालती का वर्णन कर रहा है। यहाँ केवल परिमृदित०' आदि अनुभावों के द्वारा | 
मालती की कामसंतप्तता आदि का वर्णन किया गया है । |. 
अनुवाद- “अहो, जिस प्रियतम से कोई अपराध हो गया है (जातम्‌ आ | 
अपराधो यस्मातृ) उसके भ्रति मानिनी नायिका की (मानिन्याः) आँखें (चक्षुः) बिचित्र | 
व्यापार में कुशल हो गई हैं; क्योंकि दूर से देखकर (हृष्टे इति शेषः) उत्सुक हो ग || 
समीप आने पर (लज्जा से) झुक गई (विवलितम्‌-तियंबकृतम्‌ संकुचितं वा) इसके || 
बोलने पर खिल उठों (स्फारितमु), आलिङ्गन करने पर लाल हो गइ, आंचल पक | | 
Mr ह सिकोड़ लों (अञ्चिता छ्‌ लता येन), चरणों में प्रणाम ह | 
चरणयो: आनतिः प्रणामः तस्य व्यतिकरः समहः जल से पुणं हि | 
वाली हों गईं ॥२९॥ ह ताह) आभ 00 | 
इत्यादि स्थल में (केवल व्यभिचारी भावों की वर्णना है।) | 
bs का प्रभा- यह अमरुशतक का पद्य है। मानिनी नायिका ने नायक को फटकार 
' दिया, परन्तु गायक के पुनरागमन पर नायिका की नेत्र-क्रिया विचित्र हो गई। ह 
५ केवल ओत्सुक्य, ब्रीडा आदि व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है । 


अनुवाद--यद्यपि यहाँ पर (उपयुक्त पद्नों में) (प्रथम में) केवल बिधाबो |. 


¦ (दवितोय में) केबल अनुभावों का तथा (तृतीय में) ओतलसुक्य,म्रीडा, हमे, कोप, मई 
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ग च व्यभिचारिणां केवलानामत्न स्थितिः, तथाऽप्येतेषामसाधारणत्वमिः 
बान्यतमद्वयाक्षेपकत्वे सति नानैकान्तिकत्वमिति । 
१ 
त १ रड २ ३ ड ५ ६ 


(४४) सुञ्चारहास्यकरणरोद्रबीरभयानकाः \ 


बीमत्सःडू .तसंज्ञौ चेत्यप्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥२8॥ 


द्ध पसाद आदि व्यभिचारी भावों का ही रे भावों का हो साक्षात्‌ उल्लेख (स्थितिः है, तयापि (यहाँ 
पर) इनकी मुख्यता (असाधारणत्व) है इस हेतु से अन्यतमों (विभाव-अनुसाव तथा 
' ज्यभिचारी भाव) में से (शेष) दो को प्रतीति' (आक्षेप) हो जाती है तथा (उनकी 
मिलितरूप में रसाभिव्यञ्जकता' में) व्यभिचार नहीं होता । 
प्रभा- यहाँ पर यह शङ्का होती है कि “वियद्‌' इत्यादि स्थलों पर केवल 
विभाव आदि के वर्णन से भी रसानुभूति होती है अतः विभाव, अनुभाव और 
ब्यhभिचारी भाव सम्मिलित रूप में रसाभिव्यक्ति के कारण हैं, यह नियम नहीं बनता, 
मिलितकारणता में व्यभिचार दोष आता है । आचायं मम्मट 'तथापि' आदि अवः 
तरण द्वारा इस शङ्का का समाधान करते हैं । बात यह है कि किंसी-किसी स्थल पर 
' केबल विभाव था केवल अनुभाव अथवा केवल व्यभिचारी भाव का उल्लेख होता है, 
यह सत्य है, किन्तु वहाँ भी विभावादि तीनों मिलकर ही रसाभिव्यकिति के हेतु होते 
हैं। जिसका निर्देश किया जाता है वह साक्षात्‌ बोध्य या मुख्य होता है और वह शेष 
दो को उपस्थित (आक्षिप्त) कर देता है । अतएव विभावादि सम्मिलित रूप में ही 
रस-निष्पत्ति के हेतु हुँ । 
टिप्पणो--“तदयं सिद्धान्तः मिलितान,मेव रसनिष्पत्तिहेतुत्वमू, यत्र तु एक ` 
एव मिदिष्ट:, तत्रापि तेनवान्ययोः द्वयो राक्षेपे णरसनिष्पत्तिरति, । --बालबाधिती। 
इस प्रकार रसाभिव्याक्त में विभावादि की दण्डचक्रादिन्याय से सभूयकारणता है, 
तृणारराणमणित्याय स पृथक्‌ कारणता नही । ॒ / 
११. रस फे भेद तथा उदाहरण 
` झनुवाद--उस (रस के भेदों का वर्णन करते हैं) सीत 
ही शृङ्गार, हास्य, करुण, रीद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अब्रुमुत नामक ये... 
' . नदय अर्थात्‌ अभिनयात्मक काव्य सें आठ रस कहे गये हैं । (४४) क |. 
टु से भषा-ऽशङ्गार' इत्यादि नाटय-शास्त्र की (अध्याय ६-१६) रिका हैत | 
| ज्ञानाये मस्मट ने अविकल रूप में उद्धत कर दिया है। रस साताला | 
| रमण ऊपर कहा जा चुका है । प्रत्येक रस के स्वरूप का ययास्थान निर्देश किया | 
ES यनां गा । नाट्य अर्थात्‌ अभिनयात्मक काव्य में आठ ही रस होते हैं; हतः वस्म 1 
| तिह में शान्त रस नामक नवम रस भी होता है, यह अभिप्राय हैं । अवस्था: _ 
"दी नाट्य है। उसमें. शान्त रस की संभावना नहीं, क्योंकि शान्त रस का | 
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Me? | 
स्वरूप तो सर्वोधिपयोपरति मात्र है और रोमाञ्चादि के विना क्सी भावका 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सङ्गीत आदि का भी शान्त रस के साथ विरोध । 
इसी हेतु दशरूपककार ने नाट्य, में शान्त -रस की पुष्टि का स्पष्ट शब्दों में विरोध 
5 . रत्युत्साहजुगप्सा: क्रोधो हासः स्सयो अयं शोकः । 

शसमपि केचित्याहुः पुष्वि्नाद्येषु नेतस्य ॥ (दशरूपक ४३१ 
« कुछ विद्वानों का विचार है--कि नाद्य में भी शान्त रस होता है। जैसे... 
नागानन्दादि नाटक में शान्त-रस की प्रधानता है। शान्त-रस-विषयक गीतवाद्य क्र 
भी उसके साथ विरोध नहीं । आचार्य मम्मठ ने नाट्य, काव्य दोनों के लिये सामास. 
रूप से सवंसम्मत आठ रसों का निरूपण किया है तथा 'शान्तोऽपि नवमो रसः सृ! 

यहाँ नाट्य श्रव्य दोनों में ही शाम्तरस की सत्ता स्वीकारे की है। 
`` *टिप्पणी--(1) नाद्य-शास्त्रं की इस कारिका में आठौं रसों को इस क्रम हे | 
रखने का विशेष अभिप्राय है, जिसका स्पष्टीकरण भभिनवभारती (६१६) में किया | ' 
गया है । Er ` जे | 
(ए) कुछ आचार्यो ने भक्ति तथा वात्सल्य को भी पृथक रस माना है। रुप: | ` 
गोस्वामी ने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' और 'उज्ज्वल-नील-मणि! नामक ग्रन्थों में भक्तिरस १ 
का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है । विश्वनाथ कविराज ने 'वत्सल रस' की स्वीकति || 
को मुनीन्द्र-सम्मत बतलाया है-- - 


20. 


स्फुटे चमत्कारितया वरसल॑ च रसं विदुः । | 
` स्थायी वत्सलता स्नेह: पुत्राचलम्वन मतस्‌ ॥ (सा० द० २२५१) ` | 
आचार्य मम्मट की मान्यता है कि भवित आदि का 'भावध्वनि' में ही अन्तर्भा | 
हो जाता है । उनकी मान्यता प्राचीन परम्पर! से अनुप्राणित है। आचाये अभितवगुप । ९ 

ते स्पष्ट ही कहा है--“आद्रेतास्थायिकः स्नेहो र इनि त्वसत्‌' । 'काव्यानुशासतकरं |. 
आचार्ये हेमचन्द्र का भी यही मत है-- ॥ 
स्नेहो भत्तिर्वात्सत्यमिति हि रतेरेव विशेषाः । तुश्ययोः या परस्परतः ४ E 

स्नेहः । अनुत्तमस्य उत्तमे रतिः प्रसत्ति संव भक्तिपदवाच्या । उत्तमस्य अनुत्तसे रपि | 
वात्सल्यम्‌ एवमादौ च विषये भावस्यैवास्वाद्यत्बम्‌। Nh 
(४1) इन रसों में प्रधानता और अप्रधानता की इष्ट से विचार करने हु र 

'' आचार्यो ने एक या अनेक मूल रसों की कल्पना की है। भवभूति ने करुण 
. मुलरस माना है--एको रसः करुण एव' (उत्तर०), भोजराज का कथं 
र खुङ्गारमेव रसनाद्‌ रसमामतामः (श्रृज्ञारप्रकाश)-हम तो आस्वादतीय है 
एकमात्र शज़ार को ही रस कहते हैं। नारायण पण्डित ने 'चमत्कारसारत्वाद॑ 
¦ वाप्यद्भुवो रसः (साहित्यदपंण)--यह कहकर अद्भुत को ही सूलरस माता, 
भभिववगुष्त के अनुसार शान्तरस ही मूलरस है (?) (अभिनव भारती)। * 
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तथा- वि < ० 
फ त्वं मुग्धाक्षि विनव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 


लक्ष्मी मित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वीटिकासंस्पृशि । 
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकँरलीकवचनोपच्यासमालीजनः ॥३१॥ 


तथा-- है सुन्दर नेत्रों बाली, तुम तो चोली के बिना ही मनोहारिणी शोभा 
(लक्ष्मी) धारण करती हो' प्रियतम के यह कहने पर तथा उस (चोली) की गांठ 
(बोलने के लिये) छूने पर (तस्या चीटिका ग्रन्थिः तां संस्पृश सति) शय्या के समीप 
(सटकर) बेठी हुई (निविष्टा) तथ। मुसकरातो हुई नायिका (सखी) के नेत्रों की 
उत्ुल्लता (उत्सव) से आनन्दित सखियां झूठी बात बनाकर धीरे-धीरे चली 
, गईं ॥३१॥ 
। प्रभा (१) शगार शब्द की य्युत्पत्ति है--श्वङ्गस्य आगमनं (अरम्‌) 
` हेतुयंस्य स श्रृज्धारो रस: “शुद्ध! शब्द अलङ्कार शास्त्र में कामेद्रेक अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
| है (शुङ्ग हि मन्मथोद्भेदः) । रतिप्रकृतिक रस ही श्वज्भार रस है। मन के अनुकूल ' 
पदायो में सुखानुभूति ही रति कहलाती है (रतिमंनोनुकूलेऽ्थे मनसः प्रवणायितम्‌) । 
| अङ्गार के आलम्बन विभाव नायक तथा नायिका होते हैं, उद्यान, चन्द्रिका आदि 
| उ्दीपन विभाव होते हैं; भर विक्षेप, कटाक्ष आदि अनुभाव होते हैं तथा लज्जा, हास “ 
| स्यादि व्यभिचारी भाव होते हैं । ॒ 
| (२) परस्पर अनुरागयुक्त नायक-नायिका के दर्शन, स्पर्शन आदि के वर्णन 
| ष्य जहाँ शशज्गार रस की अनुभूति होती है, वह संयोगश्रृज्भार रस है । इस पारः 
। कर Fr स्य रतिकेसियां होती हैं अतएव उनके विचार | 
|; कहि न्त भ्रकार का हो सकता ६] किन्तु न सबको एक " 
|. भोभा ही ह ति ६ किन्तु «न सबको एक मानकर 
f: (न) ठ जिजार दो प्रकार का है--(क) नायिका रू्ध और (ख़) नायकारब्ध । 
ह पम ज नायिकारन्ध का उदाहरण है । यह अमरुशतक का पद्य है। इसमें | 
| ब्यागया दी रस उक्त मुग्धा नायिका द्वारा आरब्ध सम्भोग श्वृज्धार का वर्णन 
| अन्हे, ह he साहित्यशास्त्र 'के अनुसार पहिले नारी के अनुराग का वर्णन ही र 
Ee दि पर नायक आलम्बन है; शुन्यग्रृह, नायक-निद्रादि उद्दीपन है । मुखः ' 
: है और सहृदय अनुभाव हैं। लज्जाहास-हर्षादि व्यभिचारी भाव हैं। रति स्थायीभाव | 
सामाजिक नायकविषयक नायिकानिष्ठ रति के उद्रेक का आस्वादन . 


है डः र (च) म ना 7 क 
19 भइ भी अर मुग्धाक्षि इत्यादि नाग्रक्ारूध सम्भोग अङ्गार का उदाहरण है । 

= ~ 0का पद्य है। गाढ़ जलिङ्गन में प्रदत्त नायक की नायिका के मरि 
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| गण्यते म दे ५ क्र नि अच्छे ५ || 
| ह वासगृहं विलोक्य ताथा पम्‌ 

ल पुय रमला चुस्वता ॥२० | 

न्ने आठ ससों में से खङ्गारः = नदर बीर तया बीभत को प्रधान रस माता है। ज्ञ | 


और भयानक रसों की उत्पत्ति माती है। | 

| इस हाल सादाव एवं प्राधान्य-अप्राधान्य व्यक्ति | 
दृष्टिकोण पर आश्चित है, विशुद्ध वैज्ञानिक आधार पर नहीं | : है १ | 
(1९) यहाँ एक शङ्का यह भी होती है कि रस तो आनन्दात्मक हे i ७, 

दुःखमय करुण आदि रस कंसे हो सकते हैं और यदि इन्हे सुलात्मक मान | 


पातादि नहीं होना चाहिये। इसका समाधान यही है कि काबः 
गा के बतु भी अलोकिक विभावादि-रूपता को प्राप्त हो जाते हैं और ५ || 
| आनन्द का ही अनुभव कराते हैं। यही बात बीभत्स तथा भयानक रस के आ | 
छ) भी है । करुण रस के अभिनय को देखने आदि से जो अश्रुपात होता है. वह ते 


' के द्रवित हो जाते के कारण ही होता है दुःख के कारण नहीं । जैसा कि दपगकारे 


ट मस्त राँको गो 

६ इसके विपरीत नाट्यदपंणकार रामचन्द्र, गुण चन्द्र ने समस्त ख 
` भागों में विभक्त किया है--सुखात्मक तथा दुःखात्मक । उन्होंने ee बो 
' ¦ अद्भुत और शान्त रस को सुखात्मक माना है किन्छु करुण, र दर : 


| . है कि अभिनवगुप्त ने प्रत्येक रस को उभयात्मक*रस माना है, अर्थात्‌ 
| सुख और दुःख दोनों का समावेश रहता है (काव्यत्रकाश सू? 

कथन विचारणीय है । हर ५ 

कप --उन रसों में श्वुद्भधार रस प्रकार हँ" 
 ! उनमें दे डि) नायक तथा नायिका के परस्पर अवलोकन, 
{ क पान, परिचुस्बन, आदि की अनन्तता के कारण अगणित प्रकार कां 
` म है किन्तु एक सम्भोग हो गिना जाता है जैले-- “= 
RE बहाने “शयतगृह को सुना देखकर धीरे से शय्या पर से थोड़ा Bo डू 2 । 
` ~ बहाने से पड़े हुए पति के मुख को बडी देर तफ देखकर (निर्णये) ' | 
, ' (कपोल प्रान्तो का) चुम्बन किया तब प्रिय के कपोलस्थल को पुलक बत ही 
' सभिः b> कर लज्जा से नम्नभुखी उस (2040) का हँसते हुए म्रियत न", |) 
|. बन किया ॥३०॥ ) 2 
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“ अपरस्तु | अभिलाषाविरहे-्या-प्रवास-शापहेतुक इति पञ्चविधः । 


लिपी उम्दा प्रणयस्पृशः परिचयादुद्गाढरागोदया- 

स्तास्ता मुग्धहशो निसगंमधुराश्चेष्ठा' भवेयुमंयि । 
थास्वन्तः क रणस्य वाह्मकरणब्यापाररोधी क्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवृत्यानन्दसान्द्रो लयः ॥३२॥ 


धाक्षी आलम्बन है'। = ८. नपातः त त उद्दीपन हैं। आभा- 
दि अनुभाव हैं । उत्कण्ठादि व्यभिचारी भाव हैं। रति स्थायीभाव 
(जिक नायिकाविषयक नायकनिष्ठ रति के उद्रेक का आस्वादन 


उक्त है । यहाँ सुग 
। पण-ग्रन्यिस्ण्शन आ 
| है बौर सहृदय साम 
hl दे । 
ह अनुवाद- दुसरा (विश्रलम्भ शङ्कार) तो (१) अभिलाषा, (२) विरह, (३) 
| या, (४) प्रवास, (५) शाप--इन हेतुओं से होने के कारण पाँच प्रकार का होता 
| है । उनके क्रमशः उदाहरण हैं-- ८ 
| (१) 'उस मुग्धाक्षी (मालती) की प्रेम-पगी, अविचलित अनुराग (प्रणय) से 
) कत प्रणय स्पृशन्तीति) तथा परिचय के कारण गाढ़ अनुराग से भरी स्वभाव से 
| खुर वे नाना (ता: ताः) चेष्टाएँ (हाव-भावादि) मेरे प्रति होवें, जित (चेष्टाओं) में 
| उनोरय से कल्पना कर लेने मात्र से भी (विना अनुभव किये भी) क्षण भर बाह्य - 
| दियो के व्यापार को रोकने वाली, आनन्द से साख (घनीभूत) भन को तन्मयता 
| (हः) हो जाती है ॥३२॥ | 
| प्रमा उहां नायक-नायिका में गाढ-अनुराग होता रे किन्तु परस्पर मिलन 
र| गहं हो पाता वहाँ विप्रलम्भ श्शङ्गार होता है-- यत्र तु रतिः अ्रकृष्ठा चा र 
( विप्रसम्भोऽसौ' । (सा० दर्पण ३.१८७) तथा सम्भोगमुखास्वादलोभेत विशेषेण प्रलभ्य 
बाल्माश्ेति विप्रलम्भः । (काव्यानुशासन २-३०) . | 
| अभिलाष इत्यादि में से प्रत्येक के साथ 'हेतुक' शब्द का भर्न होता है 
अत; बभिलापहेतुक इत्यादि भेद से विप्नलम्भश्वृज्ञार ५ प्रकार का होता र 
| का अर्थ है--पूर्व राग; उन दो व्यक्तियों का पारस्परिक भम ह र 
£| पिल का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है । यदि वे दोनों दर देश में स्थित होते दा 
भी यह विप्रलम्भ अभिलमषहेतुक ही कहा जाता है प्रवासहेतुक नहीं होगे पर 
शि बर्थ है--मिलन के पश्चात्‌ (क) दोनों में से एक के 8 (७५0 
वा (स) अनुराग होने पर भी देववश या गुरुजतों से लज्जा आदि क रू ३ 
रहने पर भी पुनः मिलन” न होने पर। (३) ईर्ष्या शब्द so sess 
` भानहेतुक विप्रलम्भ लक्षित होता है। सपत्नी में अनुखत वायक हक क 
सै मा प्रणय के कारण जो मान होता है इससे दोगे वाला विः 
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(२) अन्यत्र ब्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य ताहक्‌ सुहृद्‌ 
यो मां नेच्छति नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रम; । 
इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे 
बाला वृत्तविवत्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां नि 
एषा विरहोत्कण्ठिता । 
-्यहेतुक कहा गया है । (४) प्रवास का अर्थ है--दो अनुरक्त व्यक्तो जञ भ कहा गया है । (४) प्रवास का अर्थ है--दो अनुरक्त व्यक्तियों कने 
बश भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहना यद्यपि यह विरह का ही एक प्रकार है ता 
विरहोत्कण्ठिता और प्रोषितपतिका नायिका के भेद से इन दोनों में भेद कर कि 
गया है। (५) शाप के कारण होने वाला विप्रलम्भ शापहेतुक है । 

. साहित्यदपंणकार ने विप्रलम्भ के चार भेद माने हैं--पूर्वानु राग, मान, प्रक| ' 
और करुणविप्रलम्भ । नायक और नायिका में से किसी एक के परलोक चले जने 
किन्तु पुनः (इस जन्म में) मिलन की आशा होने पर जहाँ दूसरे के शोक काग. 
होता है वहाँ करुण विप्रलम्भ होता है । उसका मम्मट के विरहहेतुक में हो बन 

किया जा सकता है । मम्मट के अनुसार तो शाप, ईर्ष्या, प्रवास इन तीनों से फि : 
कारणों द्वारा जो मिलन के पश्चात्‌ वियोग होता है वह सव विरहहेतुक ही है (# 
प्रदीप, सू० ४४) । 

प्रेमार्दाः इत्यादि अभिलाषहेतुक विप्रलम्भ श्वुङ्गार का उदाहरण है। घ 
मालतीमाधव (पञ्चमाङ्क) नाटक का पद्य है । माधव नामक नायक मालती के 
स्वाभिलाष प्रकट करके मन ही मन कह रहा है । यहाँ मालती आलम्बन है। छो 


विलासों का स्मरण जे डीपन है । इच्छा अनुभाव है । अभिलाषा द्वारा व्यङ्गध उता 
व्यभिचारी भाव है, रति स्थायी भाव है । 


प्रेम, प्रणय तया राग शब्दों के अथं में अन्तर है । 'यह मेरा है मैं झग 
इस प्रकार का स्नेहभाव प्रेम है। प्रेम जब परस्पर अवलोकन आदि से हृढ़ हो गा 
है तथा किसी एक के अनेक अपराध पर भी विचलित नहीं होता है तो प्रणय महा 


है । अधिक परिचय के कारण आन मे 
है (उद्योत) । आनन्दित करने में समर्थ प्रणय ही राग कह 


शि रे | 


बालो बाला शयनगृह के भीतर (निशान्तान्तरे) करवटे बदलती हुई (वृत्तः 


पाशबंपरिवर्तेनानां व्यतिकरः सम्बन्ध: यस्याः 
प्राती ॥३३॥ घः यस्याः ताहशो) रात्रि में ना 


प्रहु विरहोत्कण्ठिता नामक नायिकाः हे । | 
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(३) सा पत्य प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना | 
नो जानाति सविभ्रमाङ्गवलनावक्रो क्तिसंसूचनम्‌ । 
स्वच्छैरच्छकपोलमूलगलितैः पयंस्तनेत्रोत्सला 
॥ | बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैरश्रुभिः ॥३४॥ 
(४) प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखेरख रजस्र गतं 
धृत्या त क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुः पुरः । 
यातु' निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिताः 
गन्तव्ये सति जीवित, प्रियसुहृत्सार्थः कि¶ु त्यज्यते ॥३५॥ 
5 'विप्रलम्भ' श्रृद्धार का उदाहरण है । 
गहाँ तायक के यथासमय उपस्थित न होने पर 'विरहोत्काण्ठता' नायिका की दशा 
झे का वर्णन किया गया है । इसमें अनागत पतिका आलम्बन है । आगमन आदि उद्दीपन 
| है। विवत्तेनादि अनुभाव है । 'ह ह ह' इत्यादि से सूचित विस्मय व्यभिचारी भाव 
| है। विरहोत्कण्ठिता नायिका का लक्षण है-- ; 
i आगन्तुः कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति यत्प्रियः । 
तदनागमनदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता मता ॥ 
अनुवाद- (३) “वह (मुग्धा) नायिका अपने पति के पहले अपराध के अवसर. 
पर सियो के कुछ सिखाये विना (सख्येन = सो हादेन उपदेशः, सख्योपदेशः, मित्रता- 
पूर्वक उपदेश) हाव-भावएवेक (भौंह आदि) अङ्को को वक्न करना तथा वक़ोक्तियों द्वारा: 
(प्रब) प्रकट करना नहीं जानती । बिखरे हुए चञ्चल बालों से युक्त वह नायिका 
| फसल जसे नेत्रां को चारों ओर घुमाती हुई निर्मल कपोलों के मूल से हलती हुई 
| चच्च आँसुओं द्वारा केवल रुदन कर रही है ॥३४। ० 
प्रभा--'सा' इत्यादि ईष्यहितुक विप्रलम्भ शृङ्गार का उदाहरण है। रे 
अमरुशतक का पद्य है । इसमें कोई सल्ली किसी नवोढा के दुख का वर्णन कर 
है। यहाँ पति आलम्बन है, अपराध उद्दीपन है, रोदन आदि अनुभाव हैं, का 
। i असूया व्यभिचारी भाव है तथा रति स्थायी भाव है । यहाँ पर अन्य नायिका 
| गायक की आसक्ति होने के कारण ईर्ष्या है । 
| ` भनुवाद--(४) 'अरे जीवन (जीवित), प्रियतम द्वारा जाने का vrs सह 
॥। जुआ पर (निश्चित चेतो यस्य तथाभुते सति) समस्त सुर ७ ले अत 
| ह (देख तो) हाथों के कंगन ने प्रस्थान कर दिया है मिय 4144 
॥ निर्तर (भजल्न) निकल रहे हैं, घै से तो क्षण भर सी न ठहरा गया सई ह 
.॥ "चाने को ही ठान । हे जीवन, तेरा जाता अवश्यण्सान 
| हो ही ठान लो (ब्यदसितस्‌ उद्युक्तम्‌) (साथ) क्यों छोड़ 
| है? ॥३8॥ | नाति 
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कुपितां £ | 
(५) त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु'म। 
असनं स्तावन्मुहुरुपचितैह ष्टिरालुप्यते मे 
कूरस्तस्मिन्तपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ ३६। ) 
| नर क्रमेणोदाहरणम्‌ । | 
२. आकुञ्च्य पाणिमशुचि मम मूध्नि वेश्या 
मन्त्राम्भसां प्रतिपदं प्रषतैः पवित्रे । 
तारस्वनं प्रथितथूत्कमदात्‌ प्रहारं 
: हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशर्मा ॥३७॥ 
प्रभा--प्रस्थानम्‌' आदि प्रवासहेतुक विप्रलम्भ श्वुङ्गार का उदाहरण ह 
(अमरुशतक) । गुरुजनों के आदेश आदि से पति के परदेश जाते समय कोई नाकि 
अपने प्राणों को उलाहना दे रही है । यहाँ प्रियतम आलम्बन है, उसका प्रसा. 
उद्दीपन हैं, हाथों की कृशता आदि अनुभाव हैं और कृशता द्वारा व्यङ्गय छि 
व्यभिचारी भाव है, रति स्थायी भाव है। 
अनुवाद - (४) है प्रिये' प्रेम से कुपित तुमको गेरू आदि से शिला पर बिनि 
करके (आलिख्य) ज्यों ही में (यक्ष) अपने आपको तेरे चरणों में नत करना चाह 
हैं त्यों ही बार-बार बढ़ते हुए (उपचिते:--परवृद्धे:) आंसुओं से मेरी हृष्टि हक (| 
तिला र विधाता आलेख्य में (तस्सित्‌) भी हम दोनों का (नो) मिल सह|. | 
7॥।३६॥ ७ 
प्रभा--त्वाम्‌' इत्यादि शापहेतुक विप्रलम्भ का उदाहरण है । मेषु. 
इस पद्य में कुबेर के शाप द्वारा विरहु-सतप्त यक्षराज "स्वप्रिया को लक्ष्य करके मे| 
से कह रहा है । यहाँ पर नायिका आलम्बन है, उसका प्रणयकोप उद्दीपन है, बर्ण 
में बि अनुभाव है तथा कृतान्त के प्रति 'असुया' व्यभिचारी भाव है, रति साग 
भाव है। 
` अनुवाद हास्य आदि (रसों) के क्रमशः उदाहरण हैं-- - 
२. 'विष्णु शर्मा 'हाय में भर गया” यह कहकर रोता है; विकमलं | 
पवित्र जल के बिन्दुओ द्वारा (पृषतः) प्रत्येक अवयव में (प्रतिपदं प्रतिस्थानम्‌) | 
किये हुए मेरे सिर पर वेश्या ने अपने अपवित्र हाथ को मुट्ठी बाँध कर (आई 
f ऐसा प्रहार किया है जिसमें तीव्र ध्वनि थो विस्तत थ्‌ बा (|` 
| ७ / तथा विस्तृत थू, यू शब्द 
1 विस्तारितः 'थूत्‌' इति शब्द: यन्न)' ॥३७॥ | 
; प्रभा--आकुञ्च्य' आदि हास्यरस का उदाहरण है। हास्यरस श 
! | होता है । हास्थ-रस का स्थायी भाव 'हास' है। हास का अभिप्राय है" | 
माहि i द्वारा चित्त का विकास | जैसा कि कहा भी हे7 | 
*-| न!गा दबेइतश्चेतो बिक! सो हास इष्यते (साहित्यदपंण ३.१७६) 
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F हा मातस्त्वरिताऽसि कुत्र किमिदं हा देवताः क्वाऊशिषः 

चिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽशनिहुतवहस्तेऽङ्गोषु दे हशो । 

त्थं चर्घेरमध्यरुद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर 

श्चित्नस्थानपि रोदयन्ति शतधाः कुर्वन्ति भित्तीरपि ॥३८) 

विकृत आकार ला किक्त आकार तथा चेष्टादि वाला व्यक्ति हास्य का आन ज ड़ हास्य का आलम्बन होता है 
बेष्टाएँ उद्दीपन होती हैं; नेत्र-सङ्कोच, मुस्कराना आदि अनुभाव होते हैं ना 
निद्रा आलस्य आदि इसके व्यभिचारी भाव होते हैं। | 

प्रस्तुत उदाहरण में विष्णु शर्मा आलम्बन है, उसका रोदन उद्दीपन है, देखने- 
ने बालों का मुस्कराना या हँसना आदि अनुभाव हैं, द्रष्टा की चपलता आदि 
ग्रभिचारी भाव हैं । यंहाँ पर सहृदय सामाजिको के हृदय में वासनारूप में बिद्यमान 
हास नामक स्थायी भाव विभावादि द्वारा व्यक्त होकर हास्य रस का आस्वादन 
कराता है। 

अनुवाद--३. (करुण) 'हा मातः' तुम शीघ्रता से कहाँ चली ? यह क्या ? . 
हुए देवों, (घिफ्कार तुम्हारी पुजा), (साधु ब्राह्मणों के) आशीर्वाद कहाँ हैं ? प्राणों 
शो धिक्कार है । हाय ! तुम्हारे अङ्को पर वच्त्र-तुल्य अग्नि (हुतवहः) गिर गई, नेत्र 
ब्त गये (या अशुभ दर्शन से हमारे नेत्र जल गये) '--नगर की नारियों को इस प्रकार 
घरधराती हुई, मध्य में रुद्ध हुई करुण वाणियाँ (गिरः) बित्र-लिखित व्यक्तियों को - 
0 ला देती हैं, भित्तियों को भी शतधा (विदीर्ण) कर रही हुँ ॥३%॥ 

| हि प्रभा- हा मातः ! ' इत्यादि करुण रस का उदाहरण है। करुण रस का 
ग पापी भाव शोक है । प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से जो चित्त की व्याकुलता होती 
है, वहो शोक कहलाता है--' भश्चेतोवेवलव्यं ' (सा०ः 
h 7 है—'इष्टनांशादिषि शोकशब्दभाक्‌' (सा० द० 
३, १७७) । जिसके लिये शोक किया जाता है (शोच्य) वही आलम्बन होता है। उसकी 
इह आदि अवस्था उद्दीपन है, दैवनिन्दा, क्रस्दन आर्दि अनुभाव हैं तथा मोह, व्याधि, 
| बाति-विषाद आदि व्यभिचारी भाव हँ । प्रस्तुत उदाहरण में मृतक रानी आलम्बन 
| हे 11 दाह आदि उद्दीपन हैं, रुदन अनुभाव है; दैत्य ग्लानि आदि व्यभिचारी भाव 
यहाँ पर सहृदय सामाजिक में शोकप्रकृतिक करुण रस अभिव्यक्त होता है । 
पा) करुण रस और विप्रलम्भ (श्ज्भार) में भेद है । क्योंकि दोनों 
भाव भिन्न-भिन्न (शोक, रति) हैं तथा विप्रलम्भ में पुनमिलन की आशा बनी 


- चिता भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः । 3 

i; मलस्भे रतिः स्थायी पुन: सम्भोगहेतुकः ।। (सा० द० ३.२२६) . 

॥२ अ ऊहा जा सकता है कि वियोग दो प्रकार का होता है-१ अस्थायी और 
` `! दो प्रेसियों का जो अस्थायी वियोग होता है वह विप्रलम्भ कें अन्तर्गत 
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: बही क्रोघ कहलाता हँ ।-प्रतिकुलेबु तेकण्णस्यावबोघः क्रोध इष्यते' (सा० दं० ३५ ुँ 
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४. कुतमनुमतं हष्ट वा येरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुभिस्तिम॑यदिभ॑वद्धिरुदायुधे: \ 
नरकरिपुणा सार्धे तेषां सभीमकिरीटिना— 
मयमहमसुङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥३४॥ 


काथय प्रकाशः ५० 
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आता है। दोनों में से एक की मृत्यु हो जाने पर जो हि वियोग होता है बहू 
के अन्तर्गत आता है । उसमें मिलन की अशा ही नहीं रहती । 
संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसे भी सन्दर्भ हैं जिनमें एक प्रेमी के परलोक % 
जाने पर भी मिलन की आशा बनी रहती है, जैसे कादम्बरी के पुण्डरीक 
महाश्वेता के दृत्तान्त में । विश्वनाथ ने ऐसे स्थलों पर करुणविप्रलम्भ नामक विर 
अुङ्खार का भेद माना है (सा० द० ३२०९)। वस्तुतः यहाँ आकाशवाणी से; 
करुण है, आकाशवाणी के पश्चात्‌ मिलन की आशा होने पर रति भाव का उ 
होते से विप्रलम्म खुङ्गार होता है । फिर भी यह सन्दर्भ अवश्य ही दो जीवित प्र 
के वियोग से भिन्न है । अतः कहना न होगा कि एक के परलोक चले जाने पर 
उसी शरीर से पुनः मिलन की आशा होने पर करुण विभ्रलम्भ होता है। यदि 
मिलन की आशा न हो या अन्य शरीर से मिलन की आशा. हो तो करण सा 
होता है । 
इसी प्रकार जहाँ वस्तुतः एक की मृत्यु न हुई हो किन्तु उसकी मृतु | 
ली जाये ओर मिलन को आशा ही समाप्त. हो जाये, जैसे उत्तररामंचरित के राम] 
सीता के.बृततन्त में; वहाँ करुण रस ही होगा । फलतः उसी जत्म में पुतः मिस || 
आशा का होना या न होना विप्रलम्भ और करुण का मुख्य भेदक तत्त्व है। शि । 
“की आशा से ही रति भाव का उद्भव होता है; वही विप्रलम्भ का स्थायी भा 
(7) महाकवि भवभूति के मतानुसार करुण रस ही एकमात्र रस हैं 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌, भिन्नः पृथक्‌ प्रुथगिवाश्यते विवर्ताद्‌ ! 
आवतेबुदबुदतरङ्कमयान्‌ विकारानम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तं । | 
अनुवाद--४. (रोद्र) 'जिन भर्यादाहीन, नरपशु आप लोगों ने हृषियार | 
'कर यह (गुरु द्रोण का वधरूप) महापातक किया है, करने को सम्मति दी है 
देखा है । यह में (अश्वत्थामा) नरकासुर-शत्रु अर्थात्‌ कुष्ण सहित उन 
अजुन (किरीटिन्‌) आदि आप लोगों के रक्त (असुक्‌), चर्वी तथा मांस 
को बलि प्रदान करता हूँ ॥३९॥ ) 

_ प्रभा--#$तम्‌ इत्यादि रौद्र रस का उदाहरण है। रौद्रं र ` | 
' भाव क्रोध है । विरोधियों के प्रति जो हृदय में तीक्ष्णता या प्रतिरोध की * 
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: सन्त्रासमेते विजहत हरयः श्षुण्णशक्र भकुम्भा 
. युष्मद्देहेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः। 
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भा ल्न शत होता है। शतु की चेष्टाए उद्दोपन होती हैं तया भ्र 
र आदि संग्राम के वातावरण से इसकी विशेषरूप से उद्दीप्ति होती है । भुजाएँ 
पे ण, उग्रता, कम्प, मद, रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव हैं। मोह, 
आदि इसके व्यभिचारी भाव हैं। , 
उदाहरण वेणीसंहार का एंक पद्य है। यह गुरु द्रोण के वध के 
| पश्वात अजुन आदि के प्रति अश्वत्थामा की उक्ति है । यहाँ अजुनादि आलम्वन 
"| ह। पिता की हत्या, शसत्रधारण आदि उद्दीपन हैं, प्रतिज्ञा अनुभाव है । प्रतीयमान 
| गर्व ही व्यभिचारी भाव है । सहृदय सामाजिक में क्रोधप्रंकृतिक रोद्र रस की अभि- 
होती है। 
4 र (वोर) हे क्षुद्र वानरों (हरयः) तुम भय को छोड़ दो, क्योंकि 
इस के हाथो (ऐरावत) के गण्डस्थल को चूणित (क्षुण्ण) करने वाले मेरे ये बाण 
तुम्हारे शरीरों पर गिरते हुए केवल (परम्‌) लज्जा धारण करते हैं। हे सुमित्रा-पुत्र 
लक्ष्मण, ठहुरों, तुम सेरे क्रोध (रुषां) के पात्र नहीं हो, प्रसिद्ध ही है (तनु) कि में तो 
| मेघनाथ हूँ । में तो उस राम को खोजता हूँ, जिसने अपनी भौहों को थोड़ी सी बढ़ता 
| मात्र से जलनिधि को वश में (नियमितः == वशीकृतः) कर लिया था ॥४०॥ 
3 प्रभा--क्षुद्राः इत्यादि वीर रस का उदाहरण है, वीरं रस का स्थायी 
| भाव उत्साह है । कायें करने में (आनन्दपूर्ण) स्थिर उद्योग का नाम उत्साह है-- 
|| 'श्ारमभेवु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।' विजेतव्य आदि ही वीर रस का आलम्बन 
` बिभ्ाव होता है, उसकी चेष्टाएँ आदि उद्दीपन हैं युद्धादि की सामग्री हम 
बत्य सहायकों का अन्वेषण आदि अनुभाव हैं, धैय, मति, गवं आदि व्यभिचा 
भाव हुं । 
| प्रस्तुत उदाहरण हनुमन्नाटक से उद्धूत किया गया है। यह मेघनाद की 
# वानरों आदि के प्रति उक्ति है यहाँ पर राम. आलम्बन है, राम का सुह बालता 
(| रीपन है, कुद्रो के प्रति उपेक्षाभाव तथा राम के प्रति स्पर्धा र i 
मस्तक-भञ्जन की स्मृति तथा 'लज्जां दधति' से प्रतीयमान गवं के 
ह हैं। सहृदय सामाजिक में उत्साहप्रकृतिक वीर रस की अभिव्यक्ति हो क 
| टिप्पणी--(1) वीर रस के अनेक भेद किये गये हैं। म यार दाई 
| पाट दानवीर तथा दयावीर तीन सेद किये हैं । साहित्यदपणका- ज [ 
| , भेद किये हें । उवीर का है। दातवीर ब आदि, दयावीर 
जगत ऊपर का उदाहरण युद्ध परि हैं। कुल विद्वातों का 
पाइन आदि तथा धर्मंवीर युधिष्ठिर आदि प्रत्तिदध ` न 


| अमर्षं आदि 
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- बार-बार प्रीवा घुमाकर सुन्दर - हष्टि डालता हुआ, बाण (लगने के भय से ३ 
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६. ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धहष्टिः 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वंकायम्‌। 
र्भेरद्वावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्र शिभिः कीणंवर्त्मा 
पश्योदप्रप्लुतत्वाहियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥४१। 
७, उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिं प्रथममथ पृथुत्सेधभूयांसि मांसा- | 
त्यंसस्मिकपृष्ठपिण्डयाद्यवयवसुल भान्यूग्रपूतीनि जरध्वा। 
विचार है कि वीर रस युद्धवीर में ही है, दान आदि का उत्साह तो “भाव गे ग 


आता है। 
(7) रौद्र तथा वीर रस का भेद स्पष्ट ही है। प्रथम तो दोनों केसा 


भाव (क्रोध, उत्साह) ही भिन्न-भिन्न है, द्वितीय रौद्र रस में विवेक का अभाव छ 
है, क्रोध में विवेक कहाँ ? किन्तु वीर रस में विवेक स्पष्ट रूप में बिद्यमान छ 
है "रौद्र रस' में मुख और नेत्रों की लालिमा का वर्णन होता है उसमें मोह 
विस्मय होता है । 

अनुवाइ-६. (भयानक) 'हे सारथि, देखो अपने पोछे चलते हुए रगए 


शरीर के पिछले भाग से अगले साग में सिमटता हुआ, परिश्रम के कारण पुने; 
मुख से गिरती हुई अरघंचावत दभों को मागर में बिखेरता हुआ, यह (मृग) कं 
छलांग मारने के कारण अधिकाँश आकाश में ही (चल रहा है) भूमि परतो गो 
सा चलता है ॥४१॥ 
प्रभा--'ग्रीवा' इत्यादि भयानक रस का उदाहरण है। भयानक र, 
स्थायी भाव 'भय' है । किसी भीषण वस्तु के कारण चित्त में जो विकलता हो गा 
है वही चित्तबृत्ति भय कहलाती है--'रोद्रशक्स्या तु जनितं चित्तवैकलेव्यद भग 
(सा० द० ३.१७८) । जिससे भय उत्पन्न होता है वही इसका आलम्बन हैं; "| 
वस्तु को चेष्टाएँ ही उद्दीपन हैं, वैवर्ण्य, गद्गद्स्वर, स्वेद, रोमाञ्च, पलायत] 
अनुभाव हैं तथा शङ्का, संभ्रम, मरण आदि व्यभिचारी भाव हैं। 
प्रस्तुत उदाहरण शकुन्तला नाटक से उद्घुत किया गया है। यह «| 
दुष्यन्त की सारथि के प्रति उक्ति है। इसमें मृग के भय का वर्णन किया गा 
यहाँ गो धो रथ या राजा आलम्बन है, शरपतन, उद्दीपन है ग्रीवा 
अनुभाव हैं, अम आ में ८ 
दि. बिता भाव हैं । सहृदय सामाजिक में भयप्रक्तिक 
अनुवाद -७. (वीमत्त) क्षुधा से पीडित (आत्तं) सभी ओर ताकत ¦ 
दांत निकाले हुए यह दरिद्र प्रेत (प्रेतेषु रुः) पहले चमं को (कृति) उषे गे | 
तब (अथ) कन्धे (अंस) ऊरमूल (स्फक्‌) तथा जज्भा के ऊपरी भाग (पृष्ठपिषी] | 
सें सुलभ बहुत पुष्टि के कारण पुष्कल (पृथुना महता उत्सेघेन उच्छ्रिता १ | 
तीव्र दुर्गन्ध वाले मांस को खाकर (जरध्वा) अपनी गोद में पड़े अस्थि पश्जर | 
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पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दद्धूस्थादस्थिसंस्थ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥४रो।' 
चित्रै महानेष बतावतारः क्व कान्तिरेषाऽभिनवेव भङ्गिः । 
सु लोकोत्तरं धैर्यमहो प्रभावः काऽप्याक्कतिनू'तन एष सर्गः ॥४३॥ 
च भागों में (स्थपुरं निम्नोन्नतभागः) स्थित कच्चे सांस को भागों में (स्थपुटं निम्तोन्नतभागः) स्थित कच्चे मांस को 
3 प ति तथा) खा रहा / ॥४२॥ 
Fe _'उत्कृत्य' इत्यादि बीभत्स' रस का उदाहरण है। बीभत्स रस का 
स्थायी भाव जुगुप्सा है । किसी घृणास्पद वस्तु के दोषदशंन से उत्पन्न होने बालाः 
-भाव ही जुगुप्सा कहलाता है--'दोषेक्षणादिभिगहां जुगुप्सा विषयोबुभवा' 
र पंण ३११७६) | दुगेन्ध, मांस, रुधिर इत्यादि इसके आलम्बन हूँ। उनमें 
| आदि उद्दीपन हैं, थूकना, मुंह फेंरना इत्यादि अनुभाव हैँ तथा मोह, 
आपि, मरण आदि व्यभिचारी भाव हैं। 
मालती-माधव के प्रस्तुत उदाहरण में रा ॥ 20027 
1 है। यहाँ शव या प्रेतरङ्क ही आलम्बन छ, श | 
का या हैं, दर्शक के थूकना,-नाक सिकोड़ना इत्यादि अनुभाव हैं 
भ तथा उद्देग आदि व्यभिचारी भाव हैं । सहृदय सामाजिक में जुगुप्साप्रकृतिक बीभत्स 
| रस की अभिव्यक्ति होती है । : 
|; टिप्पणी--यद्यपि हास्य तथा बीभत्स रस-वर्णना हा लौकिक हास एवं 
श) ॥जुगुप्सा भाव के 'आश्रय' रूप किसी व्यक्ति का स्पष्ट वर नहीं होता हक 
[| (य को देखने वाले. किसी व्यक्ति का अनुमान कर लिया जाता है 312 
{| आक्षेप के बिना ही सामाजिक को रस-चर्वणा हो जाती है। इसका विशद-विवेचन 
| रसगङ्गाधर में किया गया है । Ans 
अनुवाद--८. (अदभुत) 'अहो (बत, हषंसूचक), यह महाय न 
अद्भुत (चित्र) है । यह कान्ति और कहां है! _ (लोकोत्तर है) । हन pres 
(एसन-उपवेशनादि) विलक्षण या अपूर्व ही है ! घें अलोकिक है। ख 
प्रभाव, यह आकृति कोई विलक्षण ही है. (काऽपि) ! यह नवीन सृष्टि ( र 
प्रभा--'चित्रम्‌? इत्यादि अद्भुत रस का उदाहरण र इज त का 
_ स्थायी भाव 'विस्मय' है । विलक्षण वस्तुओं के दर्शन, अत जा Bt 
॥ एक विकास सा होता है वही विस्मय कहलाता है--विविधेषु॒प £) 
भातिवतिषु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृते” 2 
बालम्बन विलक्षण वस्तु है उस वस्तु का गुण-वर्णन ही उद्दीपन है; स्वेद! 
छ ८ विग व्यभिचारी भाव हैं। 
तेभ-विकासं आदि अनुभाव हैं, वितक, आवेग, हषं आदि व्य ह 


आतः 
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एषां स्थायिभावानाह-- १ 

(४५) रतिहासइच शोकश्च क्रोधोत्साही भयं तथा । 

. जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकी तिता: ॥३०॥ 
स्पष्टम्‌ । ` जञा को जल सरे जहे तजा दा ऊ ऽ | 
| यह वामनावतार को लक्ष्य करके कही गई राजा बलि की उक्ति डे 
पर वामन आलम्बन है, कान्ति आदि उद्दीपन'हैं, स्तुति आदि सनुभाव हैं तथा है 
हषं आदि व्यभिचारी भाव हैं सहृदय सामाजिक में विस्मयप्रकृतिक 
अभिब्यक्ति होती है । “त सा 
टिप्पणी--रसगङ्गाधरकार के मतानुसार 'चित्रम्‌' इत्यादि अद्भुत 

का उपयुक्त उदाहरण नहीं । के के 2 के । 

f १२. स्थायी भाव 
र अनुवाद--इन (शङ्कार आदि रसों) के स्थायी भावों का निरूपण करते - 
रति, हास, शोक क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर विस्मग्र--ये (क्रमशः प्रस्य 
के) स्थायी भाव बतलाये गये हूँ । (४५) | 
(उक्त कारिका का अथं) स्पष्ट हो है (स्पष्टस) । 


hs a 


था । वस्तुतः साहित्यशास्त्र में इन्हें स्थायी भाव इस हेतु कहा जाता है, क्यों] ७ 
भाव स्व सम्बन्धी रस के आस्वादन पर्यन्त अविच्छिन्न रूप से अवस्थित रहा करे ॥| 
इनका Go रहते हुए रसावस्था को प्राप्त होते हैं--रसावस्थः परं भा 

टिप्पणी--(1) साहित्यशास्त्र में स्थायी भावों का निरूपण मनोव॑शा्ति| 
" आधार पर किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में जिस प्रकार प्राणी की 
« भृत्तया से सम्वद्ध १४ मनः संवेग माने गये हैं उसी प्रकार के ये आठ स्थायी | 
$ भी हैँ। खतरा इनकी संख्या आदि में अन्तर है। सभी प्राणियों में प्रेम आदि | 
| चित्तदत्तियाँ जन्मजात होती हैं। इनसे शून्य प्राणी नहीं होता, हाँ किसी में | 
| | उत्ति उत्कट होती है कोई न्यून (द्०, अभिनवभारती पृ० २८२) । अभित | 
के तुदा र इन्हें स्थायी भाव इसलिये कहा जाता है कि इनका सम्बन्ध पुरुपा | 
से है- तत्र पुरुषा निष्ठा: काश्चितू संविद इति प्रधानस्‌ । तदू यथा-रतिः | 
तदनुष ङ्भिधर्माथं निष्ठा, क्रोधस्ततृप्रधानेषव निष्ठः, कामधमं पर्यवसितोध्युताह/ | 


प्राधान्यम्‌ । 
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हु ब्यभिचारिणो ब्रू ते-- | 
निवे गलानिशाद्काख्यास्तथाऽसूया मदश्रमाः। 
(४६) आलस्य चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिधु तिः ॥३१॥ 
ब्रीडा चपलता हर्ष ग्राजेगो जडता तथा। _ 
¢ गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्राऽपस्मार, एव च ॥३२॥ 
सुप्तं प्रबोधोऽमर्षश्चाप्बनहित्यमथोग्रता । 
मरति्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा स च ॥३३॥ 
त्रासइचेव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्र्यास्त्रशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः॥३४॥ 


(1) विश्वनाथ कविराज प दवद जतवराज ने स्थायी भाव का स्वरूप निरूपण करते हुए स्थायी भाव का स्वरूप निरूपण करते हुए 
ह अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 
एङ करकन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः॥ (सा० द० ३-१७४) 

| ` अर्थात्‌ भाव को ह या प्रतिकूल भाव तिरोहित करने में असमर्थ रहते हैं, 
` बह आस्वादाङ्कुर का मूलभूत भाव स्थायी माना गया है। , 
(11) आचार्यं धनञ्जय (दशरूपककार) का विचार है-काव्यार्थं के ज्ञान 
से आत्मा में उत्पन्न होने वाला रस-तामक आनन्द चार प्रकार का है-विकास, 
[1] “विस्तार, क्षोभ तथा विक्षेप । ये ही मन की चार अवस्थाएँ हैं, तथा ये ही चार मुख्य 

भाव कहे जा सकते हैं । ये चारों मन की म्थितियाँ क्रमशः 2४ ना वीर, बट 
और रौद्र रसों में पाई जाती हैं तथा ये चारों ही क्रमशः हास्य, कस । 
एवं करुण में मिलती हैं । इसी हेतु हास्यादि को श्ज्ञारादि: चार रों [ 
माना जाता है-- 
८ श्यूद्धाराड्धि भवेद्‌ हास्यो रौद्राच्च करुणो रसः! 
वीराच्चैवादूुतोर्पत्तिर्बोभत्साच्च भयाः ॥ न | 
इस प्रकार आउ ही स्थायी भाव हैं तथा आठ रस हैं यह a: 
जाता है-- 
१३. व्यभिचारी भाव त 
बंनुवाइ--व्यभिचारी भावों का निरूपण करते हैत | न 
निद आदि वितर्क पन्त व्यभिचारी भाव जानने आ fe) 
जो नाम मात्र से (लक्षणोदाहरणादि सहित नहीं) उ 2 ) सत 
| प्रभाये चारों कारिकाएँ भरत के नाद्यशाहः का गम पुष्टि तथा 
| गोरईहैँ। जो रति आदि स्थायी भावों को सङ्चारित लि मा 
| व्यक्ति में उनके सहकारी होते हैं वे चिन्ता, शीत 
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नाटय में सञ्चारी या व्यभिचारी कहलाते हैं। ये भाव किसी स्थायी 
विचित्रता उत्पन्न करके चले जाते हैं, किसी रस के आस्वादन पय॑न्त नियत ॥ 
नहीं रहते । किसी रस के साथ इनका नियत सम्बन्ध भी नहीं होता । इनमें र १ 
। एक भी कई रसो का उपकारक हो सकता है । अतः अनियत होने के कारण श 
व्यभिचारी भाव कहलाते हैं । इनकी संख्या ३३ है। गौर; 


साहित्यदपंण आदि ग्रन्थों में इनके विशेष लक्षण और यथासम्भव 

णादि दिखलाये गये हैं संक्षेप में इनके स्वरूप इस प्रकार हैं--(१) निवद] 
।१ या ईष्यादि से अपने सम्बन्ध में तुच्छता का भाव । (२) ग्लानि-मनस्ताप बा । 
॥ उत्पन्न निरुत्साह । (३) शङ्का-दूसरे की क्रूरता आदि से अनर्थ-चिन्तन, (४) 
परगुणासहिष्णुता, (५) मदं-संमोह तथा आनन्द का मिश्रण, (६) श्रम-यात्रा है | 
उत्पन्न ग्लानि का कारणरूप चित्तत्रत्तिविशेष, (७) आलस्य--उद्योग में बसि | 
(=) ईन्य-दुगंति आदि के कारण मन की ओजस्विता का नाश, (९) चिन्ता-हित गे | 
अप्राप्ति से होने वाला भाव, (१०) मोह-दुःखादि-चिन्तन से चित की शुन्या । 
(११) स्प्रृति-पूर्वानु भूत वस्तु-विषयक ज्ञान, (१२ ) धृति-अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति कै | 
इच्छा निवृत्ति, (१३) ब्रीडा चित्त का संकोच, (१४) चपलता-द्वेषादि के कारण तरित | 
की अस्थिरता, (१५) हर्ष इष्ट-प्राप्ति आदि से मन की प्रसन्नता, (१६) आवेग जय ¢ 
की अधिकता से मन की घबराहट, (१७) जाड्य-चिन्तादि के कारण कार्य में पुता f 
का अभाव, (१८) गव-धनादि के कारण होने वाला मद, (१९) विषाद-आरम्भ ननि | 
कायं में असफलता के कारण उत्साहनाश,(२०)-ओत्सुक्य-वाञ्छित प्राप्ति में वित्र | 
क २१) निब्रा-श्रमादिवश इन्द्रियों की व्यापार-शून्यता, (२२) अपस्मारः | 
i कारण स्मृतिनाश, (२३) सुप्त-निद्रावस्था में विषय का अनुभव 
होना, (२४) प्रबोध-निद्रा के पश्चात्‌ चेतन्य-प्राप्ति, (२५) अमर्ष-स्थिरतर को! | 
(२६) अवहित्या-लज्जादि के कारण हषं आदि का गोपन, (२७) उप्रता-अपगा | 
| आदि के कारण चित्त की प्रचण्डता, (२८) मति-शास्त्रोपदेश आदि से अथं न|. 
'' निश्चय, (२६) व्याधि-विरहादिवश मनः-संता व| 
| चित्त-विध्रम, (३१) मरण-मूर्च्छा अथवा बार (३०) उमा बा 
क्षो, (२३) बितर्क सन्देह में पड़कर विचार < पक 
इन ३३ में से कौन से | 

ने परिगणन किया है (द्र० ह तक स्तर होते हैं, इसका भी वयस्या ( 
व्यभिचारी भाव हो जाया 


| करुण और शान्त में, क्रोध वीर में 
| 


होता है (उद्योत) । 


| 
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निर्वेदस्यामञ्गलप्रायस्य प्रथममनतुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
ऽस्िधानार्थम्‌ः। तेन-- 2 
४७) निर्बेदस्थायिभावो5स्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। यथा-- 
अहौ वा हारे वा कृसुमशयने वा इषदि वा 

मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि बा। 
तृणे वा स्त्रैणे वा मम समहशो यान्ति दिवसाः 


fe 


I 4) 


Fd 
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| क्वचित्पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥४०॥ 

ँ | -्ज्चान्तरसोरउसकाउदाहरण दञन्त रस ओर उसका उदाहरण | 
| अनुवाद--निर्वेद , (स्वावमाननारूप .या विषय-वेराग्यरूप होने से) प्रायः 

३| ब्रमद्धल रूप है, अतएव वह प्रारम्भ सें ग्रहण करने योग्य (उपादेय) नहीं तथापि 

३. | वध्यभिचारी भाव होकर भी वह स्थायी भाव है' यह बतलाने के लिये उसका प्रथम 

न | ग्रहण किया गया है । [स्थायी तथा व्यभिचारी भावों के सध्य में पाठ होने के कारण 

7 |ˆ बह उभ्यरूप है यह अभिप्राय है] इससे | 

| (आङ्गार आदि के अतिरिक्त) जिसका निवेद स्थायीभाव है बह शान्त! रस 

ह. भी नवम रस है। (४७) जैसे-- 


सर्प या हार में, फूलों को सेज या पाषाण में, मणि या मिट्टी के ढेले में 
| बलवान्‌ शत्रु या मित्र सें, तिनके या स्त्रोसमूह (स्त्रैणम्‌) में-समान भाव (दृष्टि) 
रहते हुए किसी (अपवित्र) स्थान पर अथवा पवित्र वन सें ,शिब शिव शिव यह ` 
बोलते हुए (जीवन्मुक्त हो जाने से शिव शिव बोलना भो अनर्थक है अतः प्रलपतः 
| मनर्थकं वदतः का प्रयोग किया गया है) मेरे दिन व्यतीत होते हैं ॥४४॥ 
पु प्रभा- (१) भरतसुत्रो में स्थायी भाव-निरूपण के पश्चात्‌ 'निर्वेद' इत्यादि 
| व्यभिचारी भावों का निरूपण किया गया है । व्यभिचारी भावों मे सर्वप्रथम 'निवंद 
| का उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि आचाय भरत इसे स्थायी भावों में भी 
गिनना चाहते हैं; अन्यथा “निर्वेद” को सर्वप्रथम क्यों रखते ! स आपको 
तुच्छ समझना या “विषयों से वैराग्य भाव! ही “निर्वेद' है और वह जीवों के 
लिये तो अमङ्गल रूप ही है । 'अमङ्गलप्रायः' में प्राय” शब्द का प्रयोग इस हेतु 


EE 


निरीहावस्याया मात्मवि्ामजं सुखम्‌ (सा० द० ३०१८० 
भगत्‌ ही शान्त रस का आलम्बन है, पवित्र आश्रम, तीर्थ, महापर्व आदि इसके 


. उीपन हैं, रोमाञ्च आदि अनुभाव हैं तथा स्मृति, मति, 
| अषा भ्र नुभाव हैं 


| भीमबुललराज हरि 
| व (२) 'अहौ' इत्यादि कश्मीरदेशस्थ श्रीमदुत्मलराज का पद्म है। यह्‌ भतृ ह 
| वैता शतक में भी विद्यमान है । बैरारयशतक आदि में अन्य कवियों के पद्म 
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(४८) रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाइड्जित: ॥३५॥ 
भावः प्रोक्तः 
आदिशब्दान्मुनि-गुरु-नृप-पृत्रादिविषया, कान्ताविषया 


श्ुङ्गारः। 
भी संकलित हैं; ऐसा विद्वानों का मत है । प्रस्तुत उदाहरण में मिथ्या ल्‍ 


हु] संसार आलम्बन है, तपोवन उद्दीपन है, सर्पादि में समन दृष्टि अनुभाव है, गि 
| घृति, हर्ष इत्यादि व्यभिचारी हैं । सहृदय सामाजिक में शमग्रकृतिक शान्त रह हे 
| अभिव्यक्ति होती है । १ 
| टिप्पणी- (7) शान्त रस की मान्यता के विषय में आचार्यो में मतभेद 
है । भरतमुनि ने शम को अतिरिक्त रस माना है--'क्वचिच्छमः' । आचार्य अभिनव, 
गुप्त ने अभिनवभारती में 'शान्त-रस' की मान्यता का समर्थन किया है। उके 
मतानुसार मोक्षरूप पुरुषार्थं की प्राप्ति की दृष्टि से शान्त-रस की स्वीकृति आवह 
| ही है । दशरूपककार धनञ्जय ने यद्यपि नाट्य में शान्त-रस को स्वीकार नहीं किया 
: तथापि उसे काव्य का विषय तो माना ही है । धनञ्जय के मतानुसार शम के प्रश 
रूप शान्त-रस का वास्तव में मुक्तावस्था में ही आविर्भाव हो सकता है अतएव ढू 
अनिर्वचनीय है तथापि तदुपायभूत मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा--ये चार अवसं 
हैं और उनमें चित्त का विकास आदि होता है इसलिये चित्त के विकासादिे 
निरूपण द्वारा शान्त-रस का आस्वाद भी निरूपित सा ही समझा जा सकता है। | 
(1) प्रदीपकार का मत है कि शान्त-रस का स्थायी भाव शम (आत्म | ॥ 
से होने वाला आनन्द) है, सभी चित्तवृत्तियों का अभाव रूप निवद नहीं, निद गे | 
28) केवल उसका व्यभिचारी भाव है | किन्तु अन्य व्याख्याकार यहाँ निर्वेद को शम क| 
समानार्थक ही मानते हैं । | 
१५. भाव-ध्वनि का निरूपण | 
अनुवाद-देव आदि विषयक रति तथा प्रधानता से व्यञ्जित (अम्गि | 
व्यभिचारी को 'भाव' शब्द से कहा जाता है | 
ड ' (कारिका में) आदि शब्द से मुनि, गुरु, राजा तथा पुत्र आदि , विषयक | 
का प्रहण होता है । (विभावादि के द्वारा मुख्य रूप से) व्यञ्जित या पुष्ट कार्ता | 
विषयक 'रति' तो श्रृङ्गार रस ही है। | 
प्रभा--रसध्वनि के समान भावध्वनि आदि क्रमव्यङ्गच ध्व 
के अन्तरगत आते हैं। भावध्वनि क्या है ? Ci टिम | 
स । कारिका में 'रति' को उपलक्षण रूप से प्रस्तुत करंके सभी सब 
कहा गया है । अभिप्राय यह है कि रसावस्था को प्राप्त त होते 


रिति आदि स्थायी भाव ही जहाँ सहृदयों के आस्वादन का विषय होता है 
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(ड >> 
जम कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम्‌ । 

अप्युपात्तसमूत भवद्वपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते॥४५॥ 
च कदन को भावः माना जाता है । ऐसा दो अवस्थाओं में होता हए तो । ऐसा दो अवस्थाओं में होता है-एक तो 
र रति से भिन्न देवविषयक, सुनिविषयक आदि भाव की वर्णना भावध्वनि 
ती है, दूसरे कान्ताविषयक रति जो विभावादि द्वारा सम्यक्‌ परिपुष्ट 
र केवल उद्बुद्ध होकर रह जाती है वहाँ भावशब्दवाच्य हो जाती है। 
त कान्ताविषयक रति विभावादि से सम्यक्‌ पुष्ट होकर रसावस्था को प्राप्त होती 
श्रृङ्गार रस होता है । अतएव रसावस्था को प्राप्त न होने वाले हास आदि 
भी 'भाव ही माने जाते हैं । 

व्यभिचारी तथाञ्जितः- इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की भी भावः 
होतीं है । यदि किसी काव्य में व्यभिचारी भाव ही प्रधानतया व्यङ्गय होते 
हं विभावादि उनकी ही पुष्टि करते हैं तो उन व्यभिचारी भावों को “भाव कहा 
बाता है और काव्य को भावध्वनि ! इन व्यभिचारी भावों की प्रधानता ठीक इसी 
प्रकार होती है, जैसे--किसी राजभृत्य के विवाह में राजा की अपेक्षा भृत्य की 
प्रधानता हो जाती है । संक्षेप में भाव दो प्रकार के हैं--१« रसावस्था को प्राप्त न 
होने वाला स्थायी भाव अर्थात्‌ १- (क) (क) देवादिविषयक रति आदि'(ख) उदूबुद्ध- 
मात्र कान्ताविषयक रति जो विभावादि से पुष्ट न हुई हो । २. विभावादि से परिपुष्ट 
| (व्यञ्जित) व्यभिचारी भाव । 

|. टिप्पणी (1) रसध्वनि और भावध्वनि में अन्तर--जहाँ रस का कोई अज्ञ 
 स्यायी भाव या व्यभिचारी भाव विशेष चमत्कारक प्रतीत हुआ करता है वहाँ 'भाव 
| ध्वनि' कहलाती है; जहाँ प्रधानता रस ही ध्वनित होता है, वहाँ रसध्वनि ही है i 
| भावध्वनि में रसध्वनि के समान उत्कट आनन्द की प्रतीति नहीं होती इस विषय i 
हए का अनुभव ही प्रमाण है । आचार्य अभितवगुप्त ने रसध्वनि और भाव 
[ का ध्वन्यालोकलोचन (२-३) में विवेचन किया हैं । ; 4 
(॥) साहित्यदर्पणकार के मतानुसार 'भाव' आदि का 5 
जाता है अतः वे भी औपचारिक रूप में रस ही हैं-“रसनाब्रसाः रस गित्वाद्‌ 
| मावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यभिप्रायः । उनके मत में भाव का स्वरूप यह है--- 


सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । १) 
उदबुद्धमान्न: स्थायी च झाव इत्यभिधीयते )। (सा० कु 222 पा 
; अनुवाद- जैसे--(देवविषयक रतिभाव) ` जगदीश, तुम्ह" ` दिवो भरे 
RS कोने में सगा हुआ अर्थात्‌ उसका अंशरूप (विनिविष्टमु = संलग्नम्‌) महाविष द 
En भहामृत हे और शिर पर धारण किया हुआ (उपात्तम्‌ = षो देत 
(| Fi (चनकलारुप) सो यदि आपके शरीर से भिन्नख्येण स्थित है (भवदूय pa 
६ १िरवस्ितियस्य) तो सुझे अच्छा नहं लगता ॥४५॥ प 
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$ ' प्रभा--'कण्ठ' इत्यादि देवविषयक रति का उदाहरण है। यह 


१६० ] काव्यप्रकाशः 
FOSSSVESVSSTSO PTT 0-५ ate २ बज 
ं ४ वाचरितैः कृतं शभै: * ५ 
हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वांचरित: कृतं शुभैः । 
शरीरभाजां भवदीयदर्ं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥४६ 
अञ्जितव्यभिचारी यथा-- 
7 जाने कोपपराङमुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य हष्टा मया 


-द ८? मा मां संस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता पूरः । 


कवि श्रीमदुत्पलाचाय-प्रणीत परमेश्वर स्तोत्रावलि से उद्धृत किया गया है। इहं ए ( 
. महादेव आलम्वन है, 'ईश' पद प्रतिपाद्य ऐश्वर्य उद्दीपन है, स्तव अनुभाव है, धृ | 
स्मरण आदिं व्यभिचारी भाव हैं तथा शिव-विषयक रतिभाव की अभिव्यक्ति शो 
हैं और सहृदय सामाजिक भाव-मग्न हो जाते हैं । यह “रसध्वनि' नहीं मानी जाती;। 
क्योंकि कान्ताविषयक रति से सहृदयों को जिस आनन्द की प्राप्ति होती है उन्ने। क 
देवादिविषयक रति से नहीं हुआ करती । । हे 
कान्ताविषयक अपुष्टा रति अथवा उद्बुद्ध मात्र रति का उदाहरण कुमारसं| क 
का यह पद्य है-- 
हरस्तु किञ्चित्‌ परिवृत्तधेयंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास बिलोचनाति ॥ 
अनुवाद--(मुनि-विषयक रति साव) 'हे मुने, आपका दर्शन शरीरधारं| ' 
की (भुत, वर्तमान तथा भविष्य) तीनों कालों में योग्यता को व्यक्त करता है। [छ| , 
दर्शन) वर्तमान काल में पाप (अघ) को हर लेता है, आने वाले (एष्यतः) कहाए| 
का हेतु हैं, पहले (जन्म में) किये हुए शुभ कार्यों सं (प्राप्त) हुआ हे'॥४६॥ |] 
इस प्रकार अन्य (गुर-विषयक रति आदि के) उदाहरण भी देख लेना चाहि। 
प्रभा-हिरत्यघम्‌' इत्यादि मुनिविषय्रक २ति का उदाहरण है। यह,माघकनि | से 
के प्रथम सग में नारदमुनि के प्रति श्रीकृष्ण की उक्ति है । श्रीकृष्ण के रति भाव * | र 
आलम्बन नारदमुनि हैं, दर्शनयोग्यता प्रकट करना उद्दीपन है। श्रीकृष्ण की र 
उक्ति ही अनुभाव है और इसके द्वारा व्यङ्गच 'हषं' ही व्यभिचारी भाव है । भी | ३ 
के मुनिविषयक रति-भाव को जानने वाले सामाजिक के हृदय में भाव-तिर्मी। के 
होती है । इसी प्रकार गुरुविषयक रति आदि के विषय में भी समझना चाहिंगें। | ए 
. अनुवाद-- (विभावादि के द्वारा) मुख्य रूप से व्यञ्जित व्यभिचारी | १ 
उदाहरण; जैसे 'हें खात: आज मेने स्वप्न में अपनी प्रिया को कोष के कार है|" 
फेरे हुए देखा। “भुरे हाथ से मत छुओ' ऐसा कहकर रोती हुई वह मागे पी ॥ 


है 
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श्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः ॥४७॥ 


प्रत्यसूया । 
रा ति ९) -तदामासा . झनौ चित्यप्रवतिताः । 
तदाभासा रसाभासा भावाभासाइच । 


इत्ते लगी । जब तक रूठी हुई प्रिया का आलिङ्गन करके सैकड़ों मीठे वचनों 
बाट-मनौती) से में उसको मना भी न पाया था कि तब तक दुष्ट विधाता ने मुझे 


ति्रारहित कर दिया । मुझे ऐसा निश्चय है (जाने-निश्चिनोमि) ॥४७॥ 
इस उदाहरण में विघाता के प्रति 'असूया' ` (अभिव्यक्त हो रहो है)। 
प्रभा-'जाने' इत्यादि प्रधान रूप से अभिव्यक्त व्यभिचारी भाव का उदाहरण 
है। पह किसी कान्ता-वियुक्त को अपने मित्र के प्रति उक्ति है। यहाँ पर शठता 
| ३ वर्णन रूप अनुभाव द्वारा नायक की विधाता के प्रति असूया प्रधानरूप से प्रतीत 
हो रही है। 'जाने' 'शठ' इत्यादि शब्दों से अपकारिता का निर्णय हो जाने के 
| कारण 'असूया' का प्रकर्ष व्यक्त होता है । यहाँ विधि आलम्बन है, विधाता का किया 
अकार उद्दीपन है, उसे शठ कहना अनुभाव है । प्रधान रूप से व्यक्त किया हुआ 
बगुया' नामक व्यभिचारी ही यहां 'भाव' पद वाच्य है। अतः यहाँ पर “भाव 
ध्वनि, है । / 
| १९. रसाभास तथा भावाभास । 
। अनुवाद- अनुचित रूप में प्रवृत्त होने वाले रस तथा भाव ही रसाभाव एवं 
'वाभास कहलाते हैं । 
[कारकि में] तदाभास का अभिप्राय है-रसाभास तथा भावाभास | 
|... भा-भरतमुनिप्रभृति काव्य-नाटच कोविदों ने रस तया भाव आदि की 
र हक के हेतु कुछ नियम निर्धारित किये हैं। वे नियम शास्त्रमर्यादा या 
है मर्यादा को ध्यान में रखकर निश्चित किये गये हैं । इसी से मुनिपत्नीविषयक 
आदि का वर्णन प्रतिषिद्ध या वर्जित माना गया है। इसी प्रकार अन्य रसो 
ग ला ईच वर्णन प्रतिषिद्ध माने जाते हैं । यहाँ पर शास्त्र तथा लोक का उल्लच्चनस 
| हैजो हान (प्रतिषिद्धविषयक) वर्णन ही अनुचितं रूप में प्रवृत्त होने वाले कहे गये 
ति रे या भाव अनुचित रूप में प्रवत्त होते हैं वे ही रसाभास या भावाभास 0 
ध । इस अनोचित्य का निश्चय सहृदयों के द्वारा ही किया जाता है द 
| बाते है ४) हे मतानुसार रसादि की अनुचित प्रवृत्ति हैं वहीं ससाभाव दा, 
। बा है he >रज्जार में उपनायकादि-विषयक रति-वर्णन : कक bol 
/ भास । इती प्रकार गुरु आदि को आलम्बन मानकर 'हास' या क्रोध का वर्णन 
` था रोदराभासे होता है । ब्राह्मणवध आदि के प्रति उत्साह अवा 21351 06 
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तत्र रसाभासो यथा- 
स्तुमः कं वामाक्षि, क्षणमपि विना यं न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे यं मृगयसे । 
सुलग्ने को जातं: शशिमुखि, यमालिङ्कसि बलात्‌ 
तपः श्रीः कस्यैषा मदननगरि, ध्यायसि तु यम्‌ ॥४८॥ , 


स्य उत्साह वीर रस में, उत्तमपात्र-गत भय का वर्णन भयानक में तथा नीच फः 
शम का वर्णन शान्त में रसाभास होता है (सा० द० ३' २६२-२६५)। | E 

टिप्पणी --(1) वास्तव में भारतीय साहित्य के आदशंवादी हृष्ठो पुर 
परिणामस्वरूप ही रसाभास आदि की विवेचना की गई है। यहाँ “काव्य बाब हु 
लिये (Poetry for the sake ०£ 9००४५) को सिद्धान्त नहीं माना गया ब छे 
'काव्य जीवन के लिये है! (2000 for the sake of 116) अथवा 'काग जोड़ 
के उत्कर्ष के लिये है' यह पुरुषाथं-चतुष्टय का साधन है--यह सिद्धान्त माना गा] इ 
इसी हेतु लोक तथा शास्त्र का अतिक्रमण करके प्रवृत्त होने वाले रसादि कोव ग 
चित्य-प्रवत्त कहा गया है तथा उन्हें “रसाभास' आदि नाम दिया गया है। 


(1) कुछ साहित्याचायोँ के अनुसार पशु-पक्षिगत रत्यादि का वर्णत आप्रा ॥ 
ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य-प्रकाशकार के अनुसार पशु-पक्षिगत र| 
वर्णन में भी रस-चर्वणा होती है, क्योंकि. काव्य-प्रकाश वृत्ति में भित्र क्वापि स रप 
इत्यादि (३४४) में विप्रलम्भ श्शृङ्गार में भी तियेग्विषषक रति का उदाहरण "6 
गया है । | 
(॥।) रसास्त्रदन के पश्चात्‌ ही रस के अनोचित्य का बोध होता| र 
तभी यह प्रतीति होती है कि यह रसाभास है अतएव यहाँ इस प्रकार रपरनन $ पि 
हो जाता जिस प्रकार वाच्य-वाचक के अनौचित्य से हो जाता है। इसी पे एक 
में इसकी गणना नहीं होती । बै 

अनुवाद--उन (रसाभास तथा भावाभास) में रसाभास (यह) है ९. 

हे सुन्दर नेत्रों वाली, हम (उस) किस (भाग्यशाली) की पासा कर! | 
बिना तुम क्षण भर को भौ प्रसन्न नही रहती, जिसे तुम खोजती हो, बह |” पर 
है जिसने संग्रामरूपी यज्ञ (मख) के सम्मुख (पूजनम में) प्राण सर्म 
(विलेभे = वत्तवान्‌) ? (तभी तो वह तुम्हारे द्वारा अन्वेषणरूपौ स्वर्ग ® (रे 
हुमा, यह भाव है) । अरो चन्द्रमुखी, जिसे तुम बलात्‌ आलिङ्गत 3223. 
सुमुहत में उत्पन्न हुआ कौन (युवक) है ? अरी कामदेव की नगरी, जि 
धा है, उस किसकी यह तपस्या से आजित सम्पत्ति (तपः भी तपोस 

४ ॥४द॥ आता 
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__्रतेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुम' इत्यायनुगतं बहुव्यापारो- 


व्यतक्ति । 


ली तरलायतासी सा स्मेरयौवनतररङ्ितविभ्रमाङ्गी । 
(त्क करोमि विदधे कथमत्र मैत्री तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥४६॥ 
“अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवतिता । एवमच्येऽप्युदाहार्याः । 


यहाँ पर उस (सुन्दरी) के जू द उ (हन्दरी) के स्तुमः इत्यादि से. इत्यादि से सम्बद्ध (अनुगत) (रमण-- 

| रेवण आदि) बहुकासुकविषयक (बहुषु ये व्यापाराः) व्यापारों का ग्रहण (उपादान) 
| उससो अनेक कामुकविषयक अभिलाषा को व्यक्त करता है। [अत्र तस्याः 'स्तुमः' 
ब हुवादनुगरत बहुव्यापारोपादनं (तस्याः). अनेककामुकविषयमभलाषं व्यनक्ति यह 
ए ; 

| सी --स्तुमः इत्यादि किसी कामुक की वेश्या या परकीया के प्रति उक्ति है। 
| इस नायिका के बहुकामुकविषयक रमण, अन्वेषण आदि व्यापारों का वणंन किया 
को गा है अतएव नायिका की अनेक-कामुकविषयक अभिलाषा प्रकट होती है और यहाँ 
बहुनापक'विषयक रति का वर्णन है। इसी से यह रत्याभास या श्युङ्खाराभास है। 

इ िप्पणो--रत्याभास का परिगणन करते हुए साहित्यदर्पणकार ने निम्न उल्लेख 
ता किया है-- | 
(सनायकसंस्यायां मुनिगरुपत्तीगतायां च । बहुनायकविषयायां तथानुभयनिष्ठायासु ॥ 
ह प्रततायकनिष्ठत्बे तद्ृदधमपात्रतिरयंगा दिगते । श्युज्भारेइनौचित्यमु-[सा० द० ३,२६२ ] 
| भनुवाद-भावाभास (यहाँ है), जैसे-- 

| न 'बह्‌ (सीता) तो ऐसी है, जिसका सुख पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान है, जिसके 
[३ लेषञ्चल तथा दीर्घ हैं, जिसके अङ्गो में अभिनव यौवन (स्मेरम्‌ ईषत्मकारा तूतनस्‌) 
| े विविध विलास (विश्वम) तरङ्ित हो रहे हैं [स्मेरयोबतेन तरङ्गिता: विश्वमा येषु 
तानि अङ्गानि यस्याः ताहशी ] । तो मैं क्या करूँ ? इस (सीता) में मित्रता 
हि प्रकार करू' ? उसकी (यह सेरा है इत प्रकार. की) स्वीकृति के सम्बन्ध मे 
हिरे) कोनसा उपाय है ? अर्थात्‌ कोई नहीं” ४९. 

` यहाँपर अनुचित रूप से प्रवृत्त होने | बाला (चिन्ता नामक भाव है।. इसी 
न| र अनो (रसाभास तथा भावाभास) के उदाहरण दिये ज सकते हैं । ॒ 

0 भभा--राका' इत्यादि भावाभास का उदाहरण है । यह सीता के प्रति रावण 


क्रोउक्ति है। यहाँ 'चिन्ता' है किन्तु यह चिन्ता 
नेत चिन्ता' रूप व्यभिचारी, भा अनौचित्य के विषय में ब्याख्याकारों के 


+e 4 हू १ ० | 


१ पन । कुछ व्याख्याकारों का कथन हैः: साहित्यशास्त्र है है किन्तु 
EE "इवे स्त्री के राग का वर्णन किया जाये तब पुणव के राग का? वर 
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कुर रहा है । यहाँ पर सामाजिक को जो रसास्वाद होता दै : भे | 


काव्यप्रकाशः 
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(५०) भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता तथा ॥३६॥ 


क्रमेणोदाहरणम्‌ न 
तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राद्धित॑ 
कि बक्षश्‍चरणाऽऽनतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते वव तदित्युदीर्यं सहसा तत्संप्रमाष्टु' मया 
` „ साऽऽश्लिष्टा रभसेन तत्सुखवशात्तच्च्या च तहिस्मृतम्‌ ॥१॥ | ५ 


रागरहिंत सीता में रावण के अनुराग का वर्णन किया गया है बतः ग 


रतिभाव अनौचित्य-प्रवृत्त है और उसका व्यभिचारी भाव जो “चिन्ता' है थि 
अनौचित्य-प्रवृत्त है ।' उद्योतकार के मतानुसार तो “मंत्री कथं विदधे' इस कमा 3 
त्री का अभाव सिद्ध ही दै अतः अननुरक्त सीता के प्रति यहाँ रतिभाव प्रकट 
गया हैं जो उभयनिष्ठ न होने के कारण अनुचित है तथा तद्विषयक 'चिन्ता' बगी 
प्रबृत्त ही है। 
१७. भाक्शान्ति भ्रादि ध्वनियां 
अनुवाद- भावशान्ति, भावोदय, भावसन्ध तथा भावशबलता (ये 
त्यादि हैं) इनके क्रमशः उदाहरण आगे दिये जाते हैं-- 
प्रभा--अलक्ष्यक्रमव्यङ्घथ ध्वनि में (रसभावतदाभासभावशास्यारिए 
भावशान्ति आदि का उल्लेख किया गया है । वे भावशान्ति अदि चार हैं जो आपे 
कारिका में बतलाये गये हैं। व्यभिचारी भावों की चार दशाओं के काण 
चतुविध माने गये हैं--उत्पत्तिसन्धिशाबल्यशान्तयों व्यभिचारिणामु। द 
एव स्युः । 
अनुवाद--(भावशान्ति) उस (सपत्नी) के घने (सान्द्) (चन्दन बा | 
पन वाले स्तनप्रदेश के गाढालिङ्गन (प्रश्लेष) के चिल्लो से युक्त अपरे; 
सेरे चरणों पर प्रणाम करने के बहाने से (चरणयोः आनते: तर हि 
` तबृव्याजेन) क्यों छिपाते हो ? नायिका के यह कहने पर (इत्युक्ते) मेने ९ 
चिह्न) कहाँ है ?' यह कहकर (उवीयं) सहसा उस चिल्ल को मिटाने के "|. 
(रभसेन) उसका आलिङ गन किया और उस क्कशाङ गी ने उस आलिङ ' 
उसको भुला दिया ॥५०॥ ः 


यहाँ पर कोप (व्यभिचारी भाव) की शान्ति है । 


अभ्ला- “तस्याः इत्यादि भावशान्ति का उदाहरण दै । गा) 
पद्य है । कोई घुष्ट नायक अपनी खण्डिता नायिका के कोप तथा कोपा बो 
शान्ति ही निशेष रूप से चमत्कारपूर्ण है । 
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एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुरधया 
सद्यो मानपरिग्रहग्लपितया चाटूनि कुर्वन्नपि । 
: प्रियतमस्तुप्णी स्थितस्तत्क्षणं 
मा भूत्सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥५१॥ 
बतरौत्सुक्यस्य । 
उत्सिक्तस्य तपः पराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः = ¬ 
सत्सङ्गप्रियता च वीररभसोत्फालश्च मां कर्षतः । छ 


वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलयन्‌ | 
आनन्दी हरिचत्दनेन्दुशिशिरः स्निग्धो रुणद्धभन्यन्तः ॥५२॥ 


अनुवाद--(भावोदय) एक ही शय्या पर (पड़े हुए नायक के द्वारा) सपत्नी 
| न वाम ग्रहण किये जाने पर “मुग्धा (नायिका) तत्काल ही मानग्रहण से खिन्न हो गई 
तथा उसने चाटुं वचन कहते हुए प्रियतम का भी क्रोधावेश (आवेगात्‌) से तिरस्कार 
किया | तब नायक चुप बैठ गया । फिर तुरन्त हो (तत्क्षणम्‌) 'बह सोया सा नहो 
म ज्ञागे' इस प्रकार (उत्सुकता से) गर्दन को बहुत तिरछा करके (अमन्द वलिता वक्री- 
ृता प्रीवा यत्र तद्यथा स्यात्‌ तथा--क्रियाविशेषण) देखा ॥५१॥ 

यहाँ पर ओत्सुक्य (नामक भाव) का उदय है। 
| प्रभा--“एकस्मिन्‌' इत्यादि भावोदय का उदाहरण है । यह अमरुशतक का 
ए पत्र है । यहाँ पर औत्सुक्य रूप व्यभिचारी भाव का उदय हृदय को चमत्कृत करता 
बार है। इसी से यह 'भावोदय' नामक ध्वनि का स्थल है । यद्यपि यहाँ कोपशान्ति भी है 
पाप वह चमत्काराधायक नहीं; क्योंकि उसके,अनुभावों की यहाँ वर्णना नहीं की गई। 
|| अनुवाद (भावसन्धि) “गर्वयुक्त, तपस्या और पराक्रम के निधि परशुराम 
| के आगमन से एक ओर तो सत्सङ्गः का प्रेम तथा वीरोचित उत्साह का उद्रेक (वौ रस्य 
का रसः उत्साहः तस्योत्फाल उद्रेकः) मुझको खाँच रहा है और इसरो ओर आनन्द- 
| दायक, बार-बार चैतन्य को विषयान्तर से हटाने वाला, हरिचन्दन और इन्दु के समान 
| गोतल तथा स्निग्ध (हरिचन्दनेन इन्दुना च ससं शिशिरः चासौ स्तिग्धः च) सीता 
भ आलिङ्गन मुझे रोकता है' ।।१२॥ 
यहाँ पर आवेग तथा हर्ष की सन्धि है । रत 
गा.“ उत्सिक्तस्य' इत्यादि भाव-सन्धि का उदाहरण है । यह महावीरच 
स्प बि पच्य है। यह परशुराम के आगमन पर राम की उक्ति है। यहाँ पर आवेग 
| का एक बारी पूर्वाद्धंगरम्य है तथा 'हर्षरूप व्यभिचारी उत्तराङ्धगम्य है। इन दोनों . 
॥ भावि हे गरिए होता है, अतएव दोनों की मिलन रूप सन्धि होने से यहाँ `. ट 


हट 
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ववाकायं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं भूयो5पि हश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌। 
कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलँभा 
चेतः स्वास्थ्यमृपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति FE | 
अत्र वितकॉत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैच्यधृति चिन्तानां शबलता। 
भावस्थितिस्तुक्ता उदाहृता च । 


ता Tn epee 24. 
अनुवाद-- (भावशबलता) 'कहाँ तो (मेरा) यह अनुचित कार्य (उवे 
और कहाँ चन्द्रमा (शशः लक्ष्म चिह्न यस्य तस्य) का कुल। (क्या अच्छा हो 
फिर भो वह दिखाई पड़े । हमारा शास्त्र-श्रवण (शुत) (दोषों के निवारण के लि। 
तो है ? महो ! क्रोध में भी उसका मुख सुन्दर था । पापहीन (अपगतं कलम क; 
ताहशाः) तथा सदाचार में बुद्धि रखने वाले (कृते सदाचारे धो: येषां ते) कया 
अरे वह तो स्वप्न में भो दुलंभ है । हे चित्त, तू स्वस्थता को प्राप्त हो (प झा 
कर) । अरे, कोन भाग्यवान्‌ युवक है जो उस सुन्दरी का अधर:पान करेगा ? ॥| 
यहाँ पर (क्वाकार्यं शशलक्ष्मणः कव च कुलस्‌-- में व्यङ्गः) वितकं, [रोई 
हश्येत सा मया--में) ओत्सुक्य, (दोषाणां प्रशमाय नः भुतसु- में) मति, (बे 
कान्तं मुखमु-में) स्मरण, , कि वक्ष्यन्ति आदि में) शङ्का; (स्वप्नेऽपि सा दुतं 
में) दस्य, (चेतः स्वास्थ्यमुपं हि-में) घृति तथा (कः खलु युवा धन्योऽधरं घात 
में) चिन्ता नामक [अनेक] भावों की शबलता है । 
भावस्थिति तो ऊपर कही गई है तथा उदाहरण भी दिया गया है। | 
प्रभा--'क्वाकायं' इत्यादि भावशबलता का उदाहरण हे-विकरमोरंश] 
इस पद्य में उवंशी को देखकर राजा कह रहे हैं । जहाँ प्रतीयमान उत्तरोत्तर भर] 
भाव को उपमदित करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहाँ भावशबलता कही क 
हैं । भाव-सन्धि में केवल दो भावों का योग होता है किन्तु भावशबलता में दो पे 
भावों का योग रहता है ।. यहाँ पर पूवं २ बितकं आदि भाव का उपर "| ` 
(बाघकर) उत्तरोत्तर औत्सुक्य आदि (प्रतीयमान) भाव सहृदय || 
चमत्काराधायक होते हैं अतएव यह भावशबलता है । यहाँ वितरक आदि” 
की शबलता हैं। १ हि. 
(२) भावस्यिति--यदि कोई शङ्का करे कि भाव शान्ति आदिको ` 
भावस्थिति भी भावो की एक अंवस्था हर पृथक्‌ क्यों नहीं कही गयी त १ म 
सा यही है कि 'भावशान्ति! आदि अवस्थाओं का अभाव हीभा वसिति पार ४ 
` बह पूर्व निरूपित “भाव' द्वारा ही गताथं हो गई । उसका निरूपण व्यर्भित 
ञ्जितः (सूत्र ४८) में किया गया है और उसका उदाहरण 'कोपराङमुखी 
दिया गया है । न 
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EK (५१) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्भिरवं प्राप्नुवन्ति कदाचन॥ 

ते मावशात्त्यादयः । अङ्भित्वं राजानुगतविवाहप्रवृत्तभृत्यवत्‌ ॥ 
['संलक्ष्यक्रमव्य ङ्ग अध्वनि’ काव्य-निरूपणम्‌] 
(१२) अनुस्वानाभसं लक्ष्यक्रम्यङ्गचस्थितिस्तु यः ॥३७॥ 
F - इब्दार्थो्तयशक्त्युत्थस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः | 
I लस 2 म 
द--रस के मुख्य होने पर भौ वे (भावशान्ति आदि) कभी-कभी 

प्रधानता (अञ्चित्व) को प्राप्त हो जाते हैं 1 
| (कारिका में) ते अर्थात्‌ भावशान्ति इत्यादि । 'अङ्भित्व' अर्थात्‌ राजा के द्वारा 
गो क्या जाता है अनुगमन जिसका ऐसे विवाह के लिये जाते हुए भृत्य के समान | 
प्रभा-यहाँ पर शङ्का हो सकती है कि जहाँ व्यभिचारी भाव प्रधानतया 
| द्यञ्जित माना जाता है वहाँ भी कोई मुख्य रस विद्यमान होता ही है फिर तो वह 
| ।रसध्वनि' ही है वहाँ भावध्वनि आदि केसे मानी जा सकती है; क्योंकि भाव आदि 

' तोरसत केअङ्ग हैं अतः ये सभी गोण हैं । “मुख्ये' इत्यादि अवतरण में आचाय मम्मट ने 
ऐ| इसका समाधान किया है । अभिप्राय यह है कि रस के मुख्य होने पर भी कभी-कभी 
ह! भाव आदि की प्रधानतया विवक्षा होती है । अन्यत्र अङ्गरूप में स्थित रहने वाले भी ये 
भाव आंदि वहाँ पर रस की अपेक्षा विशेष चमत्कारक होते हैं, अतएव इन्हें 'अङ्गी' 
$ (प्रधान) मानना पड़ता है । इनकी यह प्रधानता आपाततः होती है वस्तुतः तो ये रस 
` काही उत्कर्ष बढ़ाते हैं । जैसे--अपने विवाह के समय कोई राजभृत्य अलङ्कृत होकर 
| अश्वादि पर जा रहा हो फिर राजा उसके पीछे हो, वहाँ पर दर्शकगण भृत्य को 
ग] देखकर विस्मित हो जाते हैं और फिर राजा की प्रशंसा करते हैं कि यह कंसा अनुग्रह 
| गत राजा है । वहाँ अन्ततः राजा का उत्कर्ष ही प्रकट होता है । अतएव भावध्वनि 
क्रदि में भी वस्तुतः रस का ही उत्कर्ष प्रकट होता है । : 
फलतः जहाँ विभाव आदि से व्यक्त स्थायी भाव का आस्वादन होता है वहाँ 
| ध्वनि है, जहाँ अपने अनुभावों से व्यक्त व्यभिचारी भाव आदि का आस्वादन होता 
॥ र वहाँ भावादि ध्वनि है ओर जहाँ विभाव तथा अनुभाव ही चमत्काराधायक होते है 
॥ २ वस्तु एवं अलङ्कार ध्वनि होती है (बालबोधिनी)! | 

। भिवशात्त्यादयः में 'भावश्च शान्त्यादयश्च' यह ढन्द समास है । भावस्थिति 
| या भावशान्ति आदि यह अर्थ होता है । [ 


॥ कि 3 
7 वि 
कक 
+ 


(bs तषी सः) वह संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि है । वह ध्वनिं शम्ब, अर्थे तथा उ ee 
एअ) को ब्यञ्जना द्वारा उत्पन्न होते के कारण तीन प्रकार की कही गई है"? 
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शब्दशक्तिमुलानुरणनरूपव्यङ्गयः, = अर्थशक्ति 
उभ्यशक्तिमूलानुरणनखूपव्यङ्गचश्चेति त्रिविधः । 


तथा ३. उभयशक्तिमूलक अनुरणनरूपव्यद्भअ--इस प्रकोर सलनग | 
तीन प्रकार की है। ` | 

प्रभा--असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गध ध्वनि का निरूपण करने के पश्चातु आचार्य 
'अनुस्वान' इत्यादि कारिका द्वारा संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच ध्वनि के स्वरूप (तथा बन 
निर्देश करते हैं । अनुस्वान का अर्थ है--अनुरणन, घण्टा आदि बजाने के ४! 
प्रधान शब्द की प्रतीति के अनन्तर जो हल्का सा शब्द निकला करता है वही 
कहलाता है । वहाँ मुख्य शब्द तथा अनुरणन का क्रम स्पष्टतः प्रतीत हुआ करा ह| 
इसी प्रकार जिस “ध्वनिकाव्य' में व्यञ्जक एवं व्यङ्गय का क्रम अर्थात्‌ पीपा 
प्रतीत होता है, वह संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि है । 

यहाँ शब्द; अर्थ तथा शब्दार्थं (उभय) तीन प्रकार की व्यञ्जनाशक्ति बर 
अनु रणनरूप ब्यङ्गचार्थं की प्रतीति होती है, इसी हेतु यह संलक्ष्यक्रमध्वनि काथ ते 
प्रकार का माना गया है-- 


| 


1 
| 
र 


उसके पर्याय शब्द द्वारा वह व्यङ्गचाथ प्रकट नहीं होता अर्थात्‌ शब्दपरिवतंत करे | 

पर वह अर्थ नहीं निकलता 1 इसमें “शब्द-परिव्वत्त्यसहत्व” । (शब्दशक्तिमुसतं | | 

क शब्देन तदथ अती तिते तु पर्यान्तरेणापि-प्रदीप) ।,इसको 'शन्दशतुद| 
1 । 


हत्व है ।' इसे अथेशकत्युद्धव ध्वनि भी कहते हैं । ! 
आर्थी अन्य गपा शब्द और अर्थ (श : १ 
यहाँ शब्द और अर्थ दारा अनुरणन सहश व्यङ्गयार्थ की अभिव्यक्ति होती शा 
हमे पारित आर अर्थ दोनों ही व्यड्य्यार्थ की प्रतीति कराते हैं अतः भिल-भिन | | 

[ हर तथा परिवृत्तिसह दोनों प्रकार के शब्दों की प्रधानता रहती है। | 4 
१ ता जानाय मस्ट ने ध्वनि के प्रथम दो भेद किये | 
` त ततलितवाच्य (लक्षणा-मुलक) और २. विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिवाई |. 
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चतुर्थ उल्लासः | १६६ 
6 ००० RMN Fr: 
(५३) ग्रलङ्कारोऽथ वस्तवे शग्दाद्यत्रावभासते ॥३ द॥ 
प्रधानत्वेन स सेयः शब्दशक्त्युद्धवो द्विधा ॥ 
त्वेवेति अनलङ्कारं वस्तुमात्नम्‌ । १. आद्यो यथा-- 
लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहं देवेन येन जठरोजितगजितेन । 
गापितः सकल एव रणे रिपूणां धाराजलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः ॥ ५४ 
“ईवनितक्षितवाच्य के १. के १. अर्थान्तर-संक्रमित तथा २. अत्यन्ततिरकत जिरे अत्यन्ततिरस्कृत--ये दो भेद 
किये |. विवक्षितान्यपरवाच्य के भी दो भेद--किये--१. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय तया 
३. घैलक्यक्रमव्यञ्गेघ । असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का विवेचन ऊपर किया जा चुका है। 
पर संलक्ष्यक्रम ध्वनि का निरूपण आरम्भ करते हैं । | 
(1) ध्वन्यालोक (२-२०) में संलक्ष्यक्रम ध्वनि का विवेचन इस प्रकार किया 


भ्र गया है । , 
क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योज्नुस्वानसन्तिभः | 


शब्दाथंशक्तिमूलत्वात्‌ सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः । 

यहाँ धवन्यालोककार ने संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि के दो ही भेद प्रदर्शित किये 
हैं। उभयमूलक ध्वनि का कोई निर्देश नहीं किया | ' 

(1) संलक्ष्यक्रमध्वनि के निरूपण में विश्वनाथ कविराज ने आचार्य मम्मट 
, के पथ का ही अनुसरण किया है-- 
। शब्दार्भोमयशक्त्युत्थे व्य्भःऽनुस्वानसन्तिभे । 
| ` ऽवनिलक्ष्यक्रमव्यङ्भः्यसित्रिविधः कथितो बुधेः । (सा० दपण ४६) 
| (क) शब्दशक्त्युथ ध्वनि के दो भेद-- 
|| अनुवाद--उन (विविध ध्वनियों) में जिस ध्वनि में अलङ्कार (उपमादि) 
`| बवा वस्तुमात्र शब्दों द्वारा प्रधान रूप से अभिव्यक्त होते हैं वह शब्द को शक्ति से 
|. 1 (शब्दशब्त्युदूभव) ध्वनि (अलङ्कारध्वनि और वस्तुष्वनि भेद से) बो प्रकार 
| को है। (३७) 


मात्र। (कारिका में) वस्त्वेव (वस्तु + एव) का अभिप्राय है--अलड्भाररहिंत वस्तु- 


सन प्रभा--संलक्ष्यक्रम ध्वनि के उपर्युक्त तीन भेदों में से प्रथम अर्थात्‌ शब्द 
५ द ध्वनि के दो भेद हैं--१. अलङ्कारध्वनि, २. वस्तुध्वनि । अलङ्कार ध्वनि 
| शाब्दी व्यञ्जना के द्वारा अलङ्काररूप व्यङ्गचार्थ होता है । वही सहदयों के लिये 
| थज्जना बिशेष चमत्कारजनक हुआ करता है । वस्तु ध्वनि में केवल वस्तु की ही अ 
ई “जता द्वारा प्रतीति हुआ करती है। यद्यपि अलङ्कार भी वस्तु के अन्तत 
॥॥ 


है तथापि अलद्धाररूप व्यङ्गय और अलङ्कार-भिन्त व्यङ्गय (वस्तुमात्र) को 
| बराय से पृथक्‌-पृथक्‌ दिखलाया गया है । है- 
। देवाद आय (पहला) अर्थात्‌ शब्दशक्तिमुलर्क अलङ्कारध्वनि अ न 
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काव्य प्रकाश: 


POSIT TTT VDSS EE 
2 nme SSS 


र ] 
Jodo ६०० ४८८८५ 
eee 
अत्न वाक्यस्यासम्बद्धर्थाभिधायकत्वं मा प्रसाङ्क्षीदिति ५... 
प्राकरणिकयोरुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालङ्कारो व्यङ्गच; ॥, 
तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरनिशाकृद्धिभो, मधुरलीलः । र 
मतिमानतत्तववृत्तिः प्रतिपदक्षाग्रणीविभाति भवान्‌ ॥५४॥ 
अत्रैकैकस्य पदस्य ढविपदत्वे विरोधाभासः । 
[प्रकरण प्राप्त राजपक्ष में] 'कठोर (जठर) और बलवत्‌ (अजित) ह र 
वाले जिस राजा ने (देवेन) शत्रृसंहारक (काल) खड्ग की महती धारा रूप चत। 
बिस्तार (अम्बु धाराजलं तस्य बाहः प्रसरणम्‌) को प्रखरता हारा अधिक । 
(उल्लास्य) खड्गधारा की कान्तियों (जल-पानी) द्वारा त्रिभुवन में जगममाते हुए व 
शत्रुओं के समस्त प्रताप को संग्राम में बुझा दिया (निर्वापितः)' । | 
[अप्राकरणिक इन्द्र पक्ष में] 'गस्मीर गर्जन करने वाले जिस इच्ध (ि 
त्रिभुवन में वर्षा-सूचक [कालकरं-कृष्णरश्मिस अथवा वर्षासुचक काल वर्षा 
करोति प्रकटयति इति] नवीन मेघ को (बालाम्बुवाहम्‌) प्रकट करके जल्पतः 
कोलाहल बीच (रणे) मुसलाधार जल से जल के शत्रुओं अर्थात्‌ सूर्य आदि का पर 
(सकल) ताप शान्त कर दिया ।' (यह व्यङ्गयाथ है) ॥४४॥ 
यहाँ पर वाक्य के असम्बद्ध-अर्थं कथन का अवसर न आ जाये इस हेतु र| 
से प्राप्त (राजा) तथा प्रकरण से भिन्न (इन्द्र) में उपमानोपमेय भाव की कलां 
करनी होतो है; अतएव यहाँ उपमालङ्कार व्यङ्गय है । 
प्रभा-'उल्लास' आदि पद्य में प्रकरण के द्वारा अभिधा-शक्ति राप 
के वर्णन में नियन्त्रित हो गई है फिर भी यहाँ एक अन्य (इन्द्र-सम्बन्धी) बर्ष गर 
हो रहा है । अतः यहाँ प्राकरणिक राज-प्रताप-वर्णन वाच्यार्थ है तथा अग्राकर्णी 
इन्द्र-प्रताप-वर्णन व्यङ्भचार्थं है । यदि इन दोनों अर्थो में कोई पारस्परिक सम] 
. साना जाये तो वाक्य असम्बद्ध-अर्थ का अभिधायक होने लगेगा । अथवा यह कह 
सकता है कि जब 'करवालम्‌ उल्लास्य' आदि कहने से ही प्राकरणिक अर्थ समन| 
सकता है तो उसमें 'काल' विशेषण निरर्थक हो जायेगा इसलिये वाक्य बस 
का अभिधायक होगा । इस दोष के निवारण हेतु यहाँ पर राजा तथा इद में | 
सम्बन्ध हो ह है । इसीलिये इस काव्य में प्रधान रूप से उपमान! 
व्यङ्गच हैं, वही अधिक चमत्कारक है । यह अलङ्का ररूप व्यङ्गचार्थ शाब्दी म || 
का विषय है; क्योंकि यहाँ परिद्रृत्यसह नो का प्रयोग किया गया है, 
के स्थान पर 'भूपेन' आदि का प्रयोग कर दिया जाये तो उपर्युक्त व्यङ्गां £ | 
हो सकेगा । | 5’ नज 
अनुबाद--हे राजन्‌ (बिभो), आप (दुष्टों पर कठोर तया (हबे | 
भनोहर प्रताप वाले, शत्रुओं के संहारक (बिधुराणां शत्रणां निशेव ति | | 
तत्कर्ता), मधुर चेष्टागरों वाले, मति अर्थात्‌ बुद्धि ओर मान अर्थात प्रमाण ( ‘| 
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चतुर्थ उल्लास: 
> oor +++ e+e ++ 
अमितः समितः प्राप्तैरुत्कषहुषंद, प्रभो, . 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥५६॥ 
४1 * 
अत्रापि विरोधाभास 
22 निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 


जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥५७॥ 


पक्ष) के मार्गदर्शक (अग्रणी) होकर शोभायमान हैं ॥५५।। 
न यहाँ पर एक-एक पद के दो-दो पद वना लेने पर विरोधाभास अलङ्कार 
| (शाब्दी व्यञ्जना द्वारा) व्यङ्गच है । 
प्रभा--'तिग्म' इत्यादि सभङ्गपदमूलक विरोधाभास (अल ्कारऽ्वनि) का 
उदाहरण है । यहाँ एक-एक पद मे प प्राकरणिक अर्थं प्राप्त हो जाता है। 
| प्रकरण आदिं द्वारा अभिधाशक्ति राजविषयक (विरोधरहित) अर्थ में नियन्त्रित हो 
| जाती है; किन्तु सहृदयों को एक-एक पद की दो-दो पदों के रूप में प्रतीति होने से . 
अप्राकरणिक विरोध का आभास भी होता है । जैसे-- 
ई 'तिग्मरुचिः + अप्रताप:--सूर्य होकर भी प्रताप रहित 'विधुः + अनिशाङृत्‌' 
| चन्रमा भी रात्रिकारक नहीं, "विभः + विभाति'-भा (दीप्ति) रहित होकर भी 
| दीप्तिमान्‌, 'मधुः + अलीलः'--वसन्त भी लीलाशुन्य, 'मतिमान्‌ + अतत्त्ववृत्ति:--- 
बुद्धिमान्‌ भी मिथ्यावस्तु में रचि रखने वाला, प्रतिपत्‌ + अपक्षाग्रणीः प्रतिपदा 
` तिथि होकर भी पक्ष (पखवाड़ा) की आदिभूत नहीं । ; 
: यहाँ विरोधाभास शाब्दी व्यञ्जना द्वारा-ध्वनित होने वाला अलङ्कार है 
“| अतएव यहाँ अलङ्कार ध्वनि है । . 
| अनुवाद- हि (शत्रुओं के लिये) आनन्द के नाशक (हर्ष झति खण्डयति इति) 
| तषा (मित्रों के लिये) आनन्ददायक (हषं ददाति इति) प्रभो, आप संग्राम से (समितः) 
| प्राप्त उत्कर्षो द्वारा असीमित (अमित) हैं, दुष्टों के (असताम्‌) शत्रु हैं, उत्कृष्ठ कीतियों 
_ पे युक्त हैं (असि) ॥५६॥ 
यहाँ पर भी विरोधाभास (प्रधान रूप से) व्यङ्गघ है । 
Hi भ्रभा--'अमितः' इत्यादि अभङ्गपदमूलक विरोधाभासालङ्कार ध्वति का 
p बह है। यहाँ पर प्रकरणादि से अभिधाशक्ति उपर्युक्त अर्थ में wees हो 
! तथा पद-भज् के विना ही प्रतीत होने वाले द्वितीय अर्थ में दि ह 
| Fb है। य नी परिमाणसहित (समितः) हितरहित 
| ' र) भी हितसहित (सहितः) । यु आह 
परयो पट भी उल्लेखनीय है कि जहाँ 'अपि च' आदि विरोधव्यञ्जक शब्दों 2 का 
! न है वहां विरोधाभास वाच्य होता है अन्यत्र व्यङ्गय होता है अपि 
|: यडजकस्य भावे वाच्यत्वम्‌ तदभावे व्मङ्ग्यत्वमिति-अरदीपः । वर 
_ 'निवाद--“बिना (तूलिका आदि) उपकरण सामग्री के तया बिना आधार 
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अत्र व्यतिरेकः । 
अलङ्कार्यस्यापि ब्राह्मणश्चमणन्यायेनालङ्कारता । 


कला से श्लाघ्य त्रिशलधर (शिब) के लिये प्रणाम है' ॥ ५७॥ गे 
यहाँ व्यतिरेक-अलड्कार व्यङ्ग्य है । 
प्रभा--'निरुपादान' इत्यादि व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि का उदाहरण 
काश्मीरिक कवि नारायणभट्ट कृत स्वत-चिन्तामणि का पद्य है। यहाँ पर अषा 
द्वारा 'चित्र' शब्द आलेख्य की प्रतीति कराता है तथा 'कला' शब्द आलेख्य क्रये 
कोशल की प्रतीति कराता है और मसि-तूलिका आदि उपकरणों द्वारा चित्रफलक फ 
चित्र रचना करने वाले कलाकारों की अपेक्षा महादेव का उत्कर्ष प्रतीत होने त। 
है। यहाँ कलाकार उपमान है तथा शिव उपमेय है अत. उपमान की अपेक्षा उपना 
का उत्कर्ष प्रकट होता है, इस प्रकार व्यतिरेक अलङ्कार व्यङ्ग्य है। यहाँ चित्र ए 
कला शब्द परिवृत्त्यसह हैं; अतएव यह शब्दशक्तिमूलक अलङ्कार ध्वनि है। 
अनुवाव- “यद्यपि इन उदाहरणों में उपमारूप ध्वनि आदि अनतं 
(अलङ्कृत किये जाने योग्य, ध्वनिरूप काव्य) हैं तथापि ब्राह्मणश्रमण न्याय ते र 
उपमालङ्कार ध्वनि आदि (अलङ्काररूप) कहा गया है। 
प्रभा-अलड्कारध्वनि में जो उपमालङ्कार ध्वनि आदि के उदाहरण दिग 
हैं उनमें यह शङ्का हो सकती है कि इनमें (व्यङ्ग्य) उपमा आदि की प्रधानता है ग। 
नहीं ? यदि प्रधानता है तो ये अलङ्कार कंसे ? क्योंकि तब तो ये स्वयं ही ध्वगिल। 
काव्य हैं, किसी अन्य को तो अलङ्कृत करते नहीं । यदि कहा जाये कि इक 
प्रधानता नहीं है तो यह काव्य ध्वनि कंसे होगा; क्योंकि यहाँ पर व्यङ्ञघाबं मै 
प्रधानता न होगी । आचार्य मम्मट ने 'अलङ्काय' आदि अवतरण में इस शड | 
समाधान किया है । अभिप्राय यह है कि यहाँ पर 'उपमालङ्कार आदि' प्रधान हम | 
व्यङ्गय हैं अतः ये ही ध्वनि रूप काव्य हैं; मुख्य रूप से सहदयों के आह्वादक है| 
यहाँ ये अलङ्कार नहीं अपि तु अलद्भायं ही हैं। फिर भी इन्हें अल्कार कह णि। 
जाता है क्यों कि ये पहले (वाच्य दशा में) अलद्भार थे, वाच्यार्थं की शोभा की 
वाले थे। पा में भी इस प्रकार पुर्वेकालिक निमित्त के आधार पर व्यवहार | 
जाता है जैसे--कोई व्यक्ति पहले ब्राह्मण था किन्तु तत्पश्चात्‌ बोद्धम व| 
5 तो 02 उसे 'ब्राह्मण-श्रमण' कहता है; यद्यपि हन. ( 
वह ब्राह्मणत्वादि के वगं- है 6 
न्याय कहलाता है । र त यका हो गा ३ पह | 
वास्तविक बात तो यहु है कि व्यङ्गयाथ में वाच्यार्थं की अपेक्षा i 
मधानता अथवा अप्रधानता देखी जाती है, रस की अपेक्षा से नहीं, क्यों कि रडू दु 


है। छू 
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२. वस्तुमात्र॑ञ 
पंथिण ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
उण्णअपओहरं पेक्िऊण जइ वससि ता वससु ॥५८॥ 
(पथिक, नात्र सस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नतपयोधरं प्रेक्ष्य 20220 सा वस ॥५८॥) 
्र्युपभोगक्षमोऽसि तदा, आ ज्यते । £ 
लर शनिरशनिश्च तमुच्चेनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र, यस्मै त्वम्‌ । 
यत्र प्रसीदसि पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च ॥५४॥ 
बत्न विरुद्धावपि त्वदनुवतंनार्थमेक कार्य कुरुत इति ध्वन्यते । 


ङ्गम होते इए भी रस की अपेक्षा से तो गोण ही रहते हैं। अतः उपमालड्वार ध्वनि 
आदि स्थलों पर भी उपमा आदि रस के अङ्ग ही होते हैं तथा उसको अलङ्कृत करने 
के कारण अलङ्कार ही हैं । किन्तु वे वाच्याथें की अपेक्षा प्रधान हुँ (प्रदीप) । 

अनुवाद--'हे पथिक, इस पाषाणमय (या मूखों के स्थान) ग्राम में अल्प 
(पनाक) भी (चटाई आदि) बिछौना नहीं है, किन्तु यदि उठे हुए मेधों (या स्तनों) 
को देखकर यहाँ ठहरते हो तो ठहर जाओ' ॥५८॥ 

यहाँ पर व्यञ्जना द्वारा यह अर्थ निकलता है (व्यज्यते) कि यदि उपभोग के 
लिये समर्थ हो तो यहाँ ठह्रो । 
प्रभा--'पथिक' इत्यादि वस्तुमात्र ध्वनि का उदाहरण है। स्वयंदूती नायिका 
किसी पथिक से इचर्थक शब्दों द्वारा अपना भाव प्रकट करती है । यहाँ वक्तु शिष्ट्य 
द्वारा इस व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है--मुर्खो (पत्थर) के इस ग्राम में कामशास्त्र 
 (सस्तरं-शास्त्र) तनिक भी नहीं है उभरे स्तनों को देखकर यदि उपभोग समर्थं हो 
तो उ्हरो । यहां पर अलङ्कार व्यङ्ग्य नहीं अपि तु केवल वस्तुरूप व्यङ्ग्य है, अतः 
| यहा वस्तुमात्र ध्वनि है । 
अनुवाद--'हे राजन्‌, आप जिसके प्रति कुपित होते हैं उसको शनितग्रह (करूर 
| प्रह) और वस्न बलपूर्वक मारते हैं। जिस पर तो (पुनः) आप प्रसस्त होते हँ, वह 
(पुरष आपके दिये हुए वैभव द्वारा) उत्कृष्ट दाता (उदारः) तया सानुकूल पत्नी वाला 
बनुगता दारा यस्य तथाभूतः) हो जाता है” ॥५६॥ 
हा यहाँ पर--“विरुद्ध, होकर भी (शनि, अशनि) तुम्हारे अनुगमन के लिये एक 
` रप करते हैं! यह अर्थ ध्वनित होता है । द 
प्रभा-.'शनि' इत्यादि वस्तुमात्र ध्वनि का उदाहरण है। यहाँ पर पूर्वाद्ध में 
। भब्य यह है कि शनि तथा (न +शनि) अशनि परस्पर विरुद्ध हैं फिर भी राजा 
^ जञा का पालन करने के लिये एक (हननरूप) कार्य करते हैं। इस अकार की 

लिये एक (हननरूप) pF 

| Re करने. की व्यञ्जना होने से यह वस्तुध्वनि है । श्लोक के उत्तराध में एक काय 
| नझर की प्रतीति नहीं होती अपि तु विरोध ध्वनित होता है अतः वहाँ दरि 
| ` व्यङ्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि मलङ्कारथ्वति तथा वस्तुष्वनि के भेद 
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[अर्थशक्तिमुलकध्वनि: ] 

(५४) अ्र्थंशक्त्यु-दूवोऽप्यर्थो व्यञजकः सस्भवो स्वतः i 
गौढोक्तिमात्रात्सद्धो वा कवेस्तेनो हर 
प्रौढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोम्भितस्य वा | 
वस्तु वालडकृतिवेंति षड्भेदोञ्सौ व्यनक्ति यत 1४० 
वस्त्वलङ्कारमथवा तेनायं द्वादशात्मक:1. 


जिया क: 
को एक स्थल पर स्पष्टतया दिखलाने के लिये ही यह उदाहरण दिया गया है। 


टिष्पणी--आचार्ये मम्मट ने शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के विवेचन- में 
तथा ध्वन्यालोक-लोचन की घ्वनि-मीमांसा का आधार लिया है किन्तु नी f 
उद्भावना से मौलिकता प्रदान की है । ध्वन्यालोककार ने यहाँ स्पष्टतया be 
ध्वनि का ही उल्लेख किया है--'भाक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते। | 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः' [२२] 
उन्होंने अलङ्कारध्वनि के उपमा, विरोधाभास तथा व्यतिरेक आदि विक 
उदाहरण भी दिये हैं; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दशक्त्युद्धूव वस्तृध्वति बा 
के उदाहरण सहृदयो के अनुसन्धान के लिये ही छोड़ दिये हैं । 
(ख) अर्थशक्त्युद्‌भव ध्वनि के १२ भेद 
अनुवाद--[ यतु-पेन हेतुना व्यञ्जकः अर्थोऽपि स्वतः सम्भवी, कवेः परत्रेति 
सात्रातू सिद्धः, तेन उम्भितस्य वा (प्रोढोक्तिमात्रात्‌ सिद्धः) वस्तु वा, अलङ्‌ कृतिः र| 
इति षड्भेवः । असौ (षड्विधः) वस्तु अथवा अलङ्कारं व्यनक्ति, तेन अयं अर्थकः 
भवः (घ्वनिः) द्वादशात्मकः--इत्यन्वयः ] 
क्योंकि व्यञ्जक अर्थ भी १. स्वयं सिद्ध या लोकहृष्ट, २. कवि ्रतिाबा 
क पत अथवा ३ कवि-निबद्ध (उम्भित-पुरित या निबद्ध) नायक आदि की प्रोहो्ि[ 
मात्र-सिद्ध (इस प्रकार त्रिविध), ओर वह भी वस्तुरुप या अलङ्चाररूप इस प्रा 
ol है। वह ६ प्रकार का (व्यञ्जक अर्थ) भी वस्तु या अलड्भार मे | 
एरा व्यक्त करता है, इसलिये - प्रकार से| 
ह। (४२) है यह॒अथंशक्त्युद्भव ध्वनि द्वादश परका जि 
र) अर्थ! इत्यादि कारिका में आचाये मम्मट ने नक | 
क्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के T | 
सोदाहरण विवेचन आगे किया जा रहा है । (३. जया श बज ॥ 
(1) आचार्य मम्मट ने अर्थशक्तिमूल में वतरा | 
| क ध्वनि के विवेचन में ध्वरति | 
झा या उपयोग करते हुए नवीन उद्धावना भी की है। उह  क। 
a को वैज्ञानिक रूप दिया है। कवि-प्रौढोक्ति-सिब छ hs 
निनिबद्ध-ओढोक्ति-सिद्ध अर्थ को पृथक्‌ करके सवन्यालोक में अस्ष् री. ., : 


St es Pope i TES eT rr” दिई 
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स्वतः सम्भवी न केवलं भणितिमाल्ननिऽ्पन्तो यावद्‌ बहिरप्यौचित्येन 
न | कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसत्तपि निर्मितः, कविनिबद्धेन 
ति वा द्विधोष्पर इति त्रिविधः । वस्तु वाऽलङ्कारो वाऽसाविति षोढा 
दञ्जकः । तस्य वस्तु वाऽलङ्कारो वा व्यङ्गय इति द्वादशभेदोष्थशक्त्युद्धवो 


छवि: । 


भेदों को १२ वना दिया है । बाद के आचार्यों ने मम्मट के ध्वनिविवेचन 
को हो अपना आधार बनाया है। साहित्यदपंण (४७,८) का अर्थशक्त्युद्धवध्वनि- 
सकी] विषयक विश्लेषण यह है--- 

वस्तु वालङ कृतिर्वापि द्विधा्थ: सम्भवो स्वतः । 


ु कवेः प्रौढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति षद्‌ ॥ 
न] घड्भिउपंज्यमानस्तु वस्त्वलङ्काररूपक; । 
पक अथंशक्त्युद्भवों व्यङ रयो याति द्वादशभेदतायु ॥ 
बार अनुवाद - स्वतः संभवी वह अर्थ है जो केवल कवि की उक्ति मात्र से कल्पित 


(हिष्पन्न) नहीं, अपि तु (काव्य से) बाहर अर्थात्‌ लोक में भी उचित रूप से देखा 

ज्ञाता है (स्वतः सम्भवो = लोकेऽपि हृष्टः) । जो लोक में विद्यमान न होते हुए सी 

कवि द्वारा केवल स्वप्रतिभा से कल्पित किया जाता है अथवा कबि द्वारा (नायकादि 

| स्प में) उद्भावित वक्ता के हारा (स्वप्रतिभा मात्र से) कल्पित होता है - इस प्रकार 

| हरा (परोढोक्ति-मात्र-सिद्ध) दो प्रकार का है अतः (व्यञ्जक अर्थ) तीन प्रकार का 

हुआ। फिर वह यस्तुरूप या अलङ्कार रूप होता है अतः व्यञ्जक अर्थ छः प्रकार का 

' हुआ। उस (षड्विध व्यञ्जक अर्थ) का वस्तु या अलङ्कार रूप व्यङ्‌ ग्य-अर्थ होता 
` है-इस प्रकार अर्थ शक्त्युद्धव ध्वनि बारह प्रकार की होती है । 

प्रभा-आचार्य मम्मट ने अर्थशक्तिमूलक संलक्यक्मब््ङ्ग्य ध्वनि के १२ 
' भेों का निरूपण किया है । प्रथमतः व्यञ्जक अर्थ तीन प्रकार का होता है--१ स्वतः 
विद, २. कविप्रौढोक्ति-सिद्ध, ३. कत्रिनिबद्धवक्‍्तृप्रौदोक्ति-सिद्ध । 

|  १,प्रयम प्रकार का अर्थ 'स्वतः सिद्ध' या स्वतः सम्भवी' कहा जाता है। 
' उसका व्यावहारिक जीवन में अस्तित्व होता है, वह केवल कह्पना-प्रसृत नहीं होता। _ 
४ दितीय प्रकार का अर्थ 'कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध' कहलाता है। कवि अपनी प्रतिमा 
। (नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा) द्वारा ही उस अर्थं की कल्पना कर लिया करता है 1 
त | ३ अस्तित्व लोक में होना आवश्यक नहीं, वह कवि कत्पनामात्रप्रसुत अथ है। 
i i प्रकार का अर्थ.कविनिबद्धवबतृप्रोढोक्ति-सिद्ध है । वह कवि द्वारा नायकादि 
| `" उङ्भावित यक्ता की प्रतिभा द्वारा कल्पित होता है । क 
१! इन तीन प्रकार के व्यञ्जक अर्थों के फिर दो दो भेद होते हैं १. वस्तुरूप 
| "क अथे ३, अलद्धार रुप व्यज्जक अर्थ । इस प्रकार श्यञ्जक अर्थ ६ प्रकार 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
[स्वतः सम्भविनोऽ्थस्य चत्वारो भेदाः] 
१. अलसशिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति घणसमिद्धिमओ 
इअ भणिएण णअङ्गी पप्फुल्लविलोअणा जाआ ॥६०॥ 
(अलसशिरोमणिधषूर्तानामग्रिमः पुत्रि, धनसमृद्धिमयः । 
इति भणितेन नताङ्गी प्रझुल्लविलोचना जाता ॥६०॥ ) 
अत्र ममैवोपभोग्यः, इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । 
२. धत्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्गमेपि 
विस्रब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः, शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥६१॥ 
अत्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । 


का हो जाता है फिर उससे आने वाला व्यङ्ग्य अर्थ भी वस्तु या अलङ्कार रुप हे 

प्रकार का होतां है। इस प्रकार अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के १२ भेद हो जाते ह+ 

४ स्वतः सम्भवी 1. ४ कविप्रौढोक्तिसिद्ध + ४ कविनिबद्धप्रौढो क्ति सिद्ध । 
अनुवाद--क्रम से उदाहरण हैं- 

१. है पुत्रि, (यह वर) आलसियों में श्रेष्ठ है, घुतों में अग्रगण्य है, छ 
सम्पत्ति से पुणं है, यह कहने से (लज्जा के कारण) भुके अज्भों वाली वह मा 
प्रफुल्लित नेत्रों वाली हो गई ।।६०॥ ; 

छ यहाँ (स्वतः सिद्ध) वस्तु से “मेरे हो उपभोग-योग्य है” यह वस्तु श्यते 

रमा स्वतः सिद्ध अ्थंशक्तिमूलक ध्वनि के चार भेढों में से (१) बला| 

वस्तु की व्यञ्जना का उदाहरण है--अलस' इत्यादि । इसके पूर्वाद्ध में खपत 

कुमारी के प्रति धात्री की उक्ति है उत्तराधं में कवि-वर्णना है। यहाँ पर (अत 

द्वारा प्रवास की अनिच्छा 'धूतंता' द्वारा संभोग में अतृप्ति, धनसमृद्विमतता के | 

सुखी होने का निश्चय करके कुमारी के नेत्र हषं से प्रफुल्लित हो बहे 
अ ता स्वतःसिद्ध (लोकसिद्ध) बात है। कः | 
हृदय ; =| 

ही उपभोग के योग्य है? । दिस नन मो निना 
अनुवाद---२. 'अरी सली, तू धन्य है जो प्रिय-संगम के बीच में भी व|. 

युक्त (बित्रब्ध) संकड़ों प्रिय-चचन कह लेती है, अरो सहेलियों, में तो ए ॥ 
द्वारा अपना हाथ नीबी की ओरग | 
(अर्थात्‌ सन में संकल्प करते हो) कुछ भो याद करती होऊं ॥६१। „| 


पह पर ' अध है में तो धन्य हूँ" हू व्यतिरेक सत्कार चर्म | 


न 
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३, दपन्धिगन्धगजकुम्भकपाटकूट- 
संक्रान्तिनिघ्नघनशोणितशोणशोचिः। 
वीरैव्यंलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाक्ष इव यस्य करे कृपाणः ॥६२॥ 
बरोपमालङ्कारेण सकलरिपुबलक्षयः क्षणात्करिष्यते इति वस्तु । 2? 
४. गाढकान्तदशनक्षतव्यथासङ्कुटादरिवधुजनस्य य।. ` 
ओष्ठविद्र.मदलान्यमोचयन्तिदशन्‌ युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥६३ | 
~ पपा धन्यासि' इत्यादि शाङ्ग धरपद्धति के अनुसार विज्जिका नामक कव. ` 
पित्री का पद्य है । यह (२) स्वतःसिद्व वस्तु द्वारा अलङ्धार की व्यञ्जना का उदाहरण 
है। रतिविषयक वार्तालाप करने वाली सखियों में एक सखी दूसरी का उपहास 
करती हुई कह रही है | यहाँ पर वाच्याथं है-- सखी को सोभाग्य वाली कहना 
1 (धत्याईसि)' यही स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थं है! इसके द्वारा यह व्यङ्ग्या 
निकलता है--'प्रिय-सङ्गम के समय तल्लीन होकर अधिक आनन्द भोगने वाली मैं 
से ह सौभाग्यशालिनी हूँ ।' यही 'व्यतिरेकालङ्कार' रूप अर्थ है जो वसतु द्वारा 
य॒ हैँ। 
हः अनुवाद--३. 'जिस राजा के हाथ में स्थित उस कृपाण को युद्ध सूमि में 
(शत्रु के) वीरों ने क्रोध से अत्यन्त रक्तिम (कषाय) आभा वाले काली (दुर्गा) के 
| पाक्ष के समान देखा; जो (कृपाण) मदोन्मत्त गन्ध-गजों (विशेष प्रकार के हाथियों) 
। के कपाट सहश कपोलों के (लोहमुद्गर जैसे) अग्रभाग (कूटम्‌ अग्रभागः तदेव कूद 
| BE कार करने के कारण हृढ़ (निघ्न) तथा गाढ रुधिर से रक्त 
शोचि) वाला था ॥६२।। 
का यहाँ पर उपमा अलड्भार के द्वारा “समस्त शत्रु सेना का विनाश क्षण भर में 
| ही कर देगा” यहु वस्तु व्यक्त होतो है । + 
प्रभा--'दर्प” इत्यादि (३) स्वतः सम्भवी अलङ्कार द्वारा वस्तु व्यञ्जना का 
|| उदाहरण है । यहाँ पर 'कालीकटाक्ष' के समान कुपाण को देखा' यह उपमा है। यह 
ra ही स्वतः सम्भवी व्यञ्जक अर्थ है, क्योंकि यह साहश्य लोक में भी 
[|| भान है। इस उपमा द्वारा “क्षण भर में समस्त शत्रु सेता का विनाश कर देगा' 
| उ i का द्वारा बोध होता है। गन्ध-गज एक विशेष प्रकार का 
12 ट्‌ [लक्षण हे— 
स्वेदं मुत्रं पुरीषं च मज्जां चेव मतङ्गजाः ।. | 
यस्याप्रोय विमाद्यन्ति तं विद्याद्र गन्धहस्तितस्‌ ॥ 
नित अनुवाद--४. जिस राजा ने युद्ध सें क्रोध से अपने लास को हु चबाकर 
क रनु नारियों के प्रवाल-पल्लव (विब्रुम-दल) सहश ओठों को, उनके पति 
` “स्तःषत-पोडा के संकट से छुड़ा दिया' 1६३” र 
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अत्र विरोधालङ्कारेणाऽधरनिदंशनसमकालमेव शत्रवो व्यापादि 
तुल्ययोगिता । मम क्षत्याध्प्यन्यस्य क्षतिनिवर्तंतामिति तबूबुद्धि | १ 
इत्युट्र क्षा च । एषूदाहरणेषु स्वतः सम्भवी व्यञ्जकः । 00 
| यहाँ पर विरोधाभास अलङ्कार के द्वारा 'ओष्ठ चबाने के समन) 
शत्रु मार दिये' यह तुल्ययोगिता तथा भेरो क्षति से सी अन्यों (शत्रुनारित् | 
क्षति दर हो जाये' इस प्रकार की नृप-बुद्धि की उत्प्रेक्षा (संभावना) होने के 1 
(उल्लेक्यत इति--उत्तो क्षणात्‌) उत्प्रेक्षा-अलङ्कार भी व्यञ्जना द्वारा प्रक है." 
इन ('अलस०' से लेकर 'गाढ' तक चार) उदाहरणों में स्वत: 
कः ) उवाह स्वतः सम्भवी । 

प्रभा-“गाढ इत्यादि (४) स्वतः सम्भवी अलङ्का र द्वारा अलङ्कार. | 
का उदाहरण है । यहाँ पर विरोधाभास अलङ्काररुप अथं व्यञ्जक है। जो; 
अधर को ही काटता है वह दूसरों के अधर को काटने से कैसे वचा खा 
अथवा ओष्ठ-दशन द्वारा ही ओष्ठ-दर्शन की व्यथा का निवारण कैसे ? अह हि 
प्रतीत होता है । “यह विरोधाभास स्वतः सम्भवी अर्थ है। इसके द्वारा यह इ 
ध्वनित होता है कि “राजा ने ज्यों ही ओष्ठ काटे त्यों ही शत्रुओं का नाश कर दि 
इस प्रकार स्वाधरदशन' 'शत्रु-व्यापादन' इन दोनों का एक काल में हो 
में सम्बन्ध है अतः तुल्ययोगिता अलङ्कार व्यङ्ग्य है । . 
यहाँ विरोधाभास अलङ्कार से यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि मानो. 
ऐसा सोचा कि चाहे मेरी क्षति हो जाये किन्तु शत्रु-नारियों की क्षति का निवासा 
एव क अलङ्कार भी व्यङ्ग्य है । इस प्रकार तुल्ययोगिता तथा खे 
अलङ्कार को संसृष्टि यहाँ ब्यङ्ग्याथं है । 
टिप्पणी-() प्रदीपकार के मता ्यप्रकाशः | 
पर नुसार काव्यप्रकाश-बृत्तिस्थ विरोधात ` 
र अभि अतिशयोक्ति है तथा तुल्ययोगिता' का अभिप्राय समुच्चय है; खा 
अ हण में विरोधाभास तथा तुल्ययोगिता अलङ्कार नहीं हैं । साहिर 
बिर मताउसार भी यहाँ समुच्चयालङ्कार ही व्यङ्ग्य है--“अन्न स्वतः सरि 
हि रोधालङ्कारेणा धरो निर्दष्ट: शत्रवो व्यापादिताश्चेति समुच्चयालङ्कारो अग | 
जु विवेचकों के अनुसार यथाश्रुत अथे ही युक्त है । इसका विशद विवेच | 
तथा Fs टीका में किया गया है। | क 
ii उपर्य्‌ क्त चारों jj में : « र 
क्रमश; इस प्रकार हः उदाहरणों में स्वत: सम्भवी अर्थ ही व्यञ्जक है। 1३ 
(१) 'अलस' इत्यादि में वन्य नि 
कारिः स्वतः सिद्ध वस्तु से वस्तु की | डत ॥ 
न 
(४) 'गाढ़' का मै स्वत; सिद्ध अलङ्कार से वस्तु की वय ड 
दि में--स्वतः सिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार की सनी 
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१. कैलासस्य प्रथमशिज़रे वेणुसम्सूच्छताभिः 
श्रुत्वा कीर्ति विबुधरमणीगीयमाचां यदीयाम्‌ । 
ब्रस्तापङ्खाः सरसबिसिनीकाण्डसञ्जातशङ्काः SR 
दिङ्मातङ्गाः श्रवणपुलिने हस्तमावत्तेयन्ति ॥६४| 
| अत्र वस्तुना येषामप्यर्थाधिगमो नास्ति तेषामप्येवमादिबुद्धिजननेत 
३ उपार करोति त्वत्की तिरिति वस्तु ध्वन्यते । 
| २ केसेसु वलामोडिअ तेण अ समरम्मि जयसिरी गहिआ । 
जह कन्दराहि विहुरा तस्स दढं कंठअम्मि संठविआ ॥६५॥। 
(केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीग्रहीता। . 
यथाकन्दराभिविधुंरास्तस्य हृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥९।) 


अनुवाद--१. कैलास की प्रमुख चोटी पर बाँसुरी के रागविशेष (संमूच्छंना) 
| देवाड़ूनाओं द्वारा गाई जाने वाली जिस (राजा) की कोति को सुनकर, कोमल 
| इमलनाल (चिपकने) की शङ्का हो जाने से (ऐरावत आदि आठ) दिग्गज नेत्रों के 
| धोर तिरछे या चञ्चल (स्रस्त) करके अपने कानों के पास (पुलिन-तट) सूंड घुमाया 
| करते हैं' ॥।६४॥। 
तर यहाँ पर वस्तु (कवि मढोक्तिसिद्ध--कीति का कानों में प्रवेश तंथा कमल- 
| ताल कौ शङ्का से दिग्गजों द्वारा सूंड घुमाना रूप) से यह बस्तु ध्वनित होती है कि 
सा) (िपामू-इति) जिन (जड हाथी आदि) को (गीत आदि का) अर्थ-ज्ञान नहीँ है, उनमें 
| गो कमल नाल आदि (एवमादि) की बुद्धि उत्पन्न करके तुम्हारी कोति चमत्कार 
उपतत करती है । 
रि प्रभा--'कैलासस्य' इत्यादि कविप्रौढोत्तिसिद्ध व्यञ्जक अर्थ के चार भेदों में 
| ॥) वस्तु द्वारा वस्तु व्यञ्जना का उदाहरण है । इसमें किसी राजा की कीति का 
| न है यहाँ पर व्यञ्जक अर्थ है--'राजा की कीति का देवाङ्गनाओं द्वारा गाया 
| "ता उतका दिग्गजों द्वारा सुना जाना तथा दिगाजों द्वारा उसमें श्वेतता के कारण 
||| गाल चिपकने की शङ्का होना ।' यह अर्थ लोक-बाह्य है, कवि-कल्पना-्रसूत ८ । 
| रा ससे यह वस्तुरूप अर्थ व्यङ्ग्य है--'उस राजा की कीति ने संवेदनाहीत जीवों में भी 
| " अ्सक्षकरःदी।’ | 
|| ¬ फेनुवाद--२; “उस राजा ने युद्धक्षेत्र में जय-लक्ष्मी को बलपूर्वक केश पकड़ 
ु Ci तथा पर्यत कन्दराओ ने (अपने भौतर घिपे) शत्रुओं को (विदुरा) 
दु प्ले लिपढा लिया' ॥६५॥ क 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३० ] काव्यप्रकाशः 

POST $क-+-+ ०७-+-+ ७९-+-+ ७+--७-३-+-७-७०-०-० ०७-+-+ २०-०० ७.७... 
1३७. 

दै | 


अत्र केशग्रहणावलोकनोह्दीपितमदना' इव कन्दरासु 
गृहृन्ति, इत्युप्रक्षा। एकत्र संग्रामे विजयदर्शनात्तस्यारयः पाथ 
, तिष्ठन्तीति काव्यहेतुरलङ्कारः। न पलाय्य गतास्तद्वैरिणोउपि तुतत 
' सम्भाव्यतान्‌ कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्न.तिश्च । ` 
३. गाढालिङ्गणरहसुज्जुअम्मि दइए लहु समोसरइ । 
`  माणंसिणीण माणो पीलणभीअ व्व हिअआहि ॥६६॥ 
(गाढालिङ्गनरभसोद्यते दयिते लघु समपसरति। 
मनस्विन्या मानः पीडनभीत इव हृदयात्‌ ॥६६॥) 
अत्ोत्मक्षया प्रत्यालिङ्गनादि तत्र विजुम्भते, इति वस्तु। 


(१) यहाँ पर (राजा के द्वारा जयश्ची के) केश-ग्रहण के दर्शन पे जि 
काम उद्दोप्त हो गया है, वे कन्दराएँ उस राजा के शत्रुओं को भानो गले लगाती] 
यह उत्मेक्षा है । (२) एक ओर संग्राम में (उस राजा की) विजय देखकर उसने ॥ 
भागकर गुफाओं में छिप जाते हँ--यह काव्यहेतु अलङ्कार है । (३) उसके श्र ह 
कर नहीं गये अपि तु उस (राजा) से पराजय की आशङ्का करके कन्दराएं हम 
नहीं घोड्ती हैं--यह अपह्न ति है । कु 

प्रभा--कैशेषु” इत्यादि (२) कवि प्रौढोक्तिसिद्ध वस्त द्वारा अलङ्कार] मा 

का उदाहरण है। यहाँ पर व्यञ्जक अर्थ है--'शन्रुओं को कन्दराओं ने गते लि 

लिया'। यह कवि-कल्पना-प्रसूत वस्तु है--कवि-प्रौढोक्ति-मात्रसिद्ध वस्तु है। छ 

द्वारा अलङ्वारकू अर्थ की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ पर तीन अलङ्कार गङ्गा ४ 

क है) उलोक्षा, (1) काव्यहेतु (काव्पलिङ्ग) और (प) अपह्न.ति | 

किसी भी अलङ्कार की व्यञ्जना हो सकती है अतः इन तीनों का पर्दे पवी 

है अथवा तीनों की व्यञ्जना होने के कारण एक व्यञ्जकानुप्रवेश सङ्कुर है। | 

अनुवाद--३. (हर्ष था वेग (रभस) से साथ प्रियतम के गाढालिङ्गन हे 

स हो जाने पर मानो सनस्विनो नायिका का मान, दबाने से डरा हुआ सा। (| 

हु यि पूर्णतया चला गया? ॥६६” ॥ 

पर उत्प्रे अलङ्का i iA 

वस्तु (ध्वनित होती है)। हा कन सागि बहा शो || 

बाई अभा--'गाढ' इत्यादि कविःप्रौढो क्तिसिद्ध द्वारा वस्तु | । ई 

सा है । पह मानवती नायिका sm अना उक्ति है। गँ ( 

निक र्थ है “मानो पीड से भयभीत सा मान हृदय से शीघ्र विस गर] 

यह 'उल्यक्षा' कवि-परौढोक्तिमात्र-सिद्ध है । इसके द्वारा व्यङ्गचार्थ है माति ग 

स्वयं आलिङ्गन आदि क्रीडाओ में रत हो जाती है, यह वह्तुरूप अर्थ] 
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चतुंथं उल्लास: | ११ 
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४, जा ठेरं वहसन्ती कइवअणंबुरुहबद्धविणिवेसा 
. दावेइ भुअणमंडलमण्णं विअ जग्नई सा वाणी ॥६७॥ 
(या स्थविरमिव हसन्ती कविवदनाम्बुरुहबद्धविनिवेशा । 
दर्शमति भुवनमण्डलमन्यदिव जयति सा वाणी ॥६७॥) 
| अत्रो क्षया चमत्कारेककारणं नवं नवं जगद्‌ अजडासनस्था तित ते, 
| (ति ब्यतिरेकः । एषु कविप्रौढो क्तिमात्रनिषपन्नो व्यञ्जकः । आ 
[कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्धस्य चत्वारो भेदाः] 
१. जे लङ्कागिरिमेहलासु खलिआ सम्भोगखिण्णोरई- ` 
फारुप्फुल्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिदृत्तणम्‌ । 
ते एह्हि मलआनिला विरहिणीणीसाससंपनिकणोः 
जादा झत्ति चिसुत्तणे वि बहला तारुण्णपुण्णा विअ ।!६८॥ 


oo ररर र न”... 


| हुई कवि के मुख-कसल में निवास करके (बद्धः रचितः विनिवेशः स्थितियंया) भ्ुवन- 

ह| मण्डल को कुछ और (विलक्षण सा = अन्यदिव) ही दिखलाती है, उसकी जय हो' ॥ ६७॥ 

। यहाँ पर (हसन्तीव आदि) उत्प्रेक्षा के द्वारा (कमलरूप) जड आसन पर न 

हुई सरस्वती ऐसे नवीन संसार का निर्माण करती है जिसका चमत्कार ही एक 

मात्र कारण या प्रयोजन है” । यह व्यतिरेक अलडूगर व्यङ्ग्य है । 

इन चारों (उदाहरणों में) कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध अर्थ ही व्यञ्जक है । 

! प्रभा--( १) 'या'इत्यादि (४) कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अलङ्कार द्वारा अलद्धार-, 

॥ अ्रव्जता का उदाहरण है । यहाँ पर 'हसन्तीव' इस उत्ल्रेक्षा से 'चमत्कारंककारणत्व' 

पै बे प्राप्त होता है तथा 'अन्यदिव' इस उत्प्रेक्षा से काव्य-जगत्‌ की प्रतिक्षण 

| बवीनता का बोध होता है । 'कविवदनादि' (कवि के मुख में स्थित) से 'अजडा: 

| सस्या यह अथं प्राप्त होता है । यहाँ पर उत्प्रेक्षा रूप अथं व्यञ्जक है और वह 

कबविप्रोोक्ति सिद्ध है । उसके द्वारा व्यतिरेक अलङ्घार व्यङ्गच है। 

त (२) उपयुक्त चारों उदाहरणों में कविप्रौढोक्ति मात्र सिद्ध अर्थ ही व्यञ्जक 

॥ रैक में बह इस प्रकार हैं--- “ दई 
(१) 'कैलासस्य' इत्यादि में कविश्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु द्वारा वस्तुव्यञ्जना । 
(२) 'केशेष' इत्यादि में कविप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु द्वोरा अलक्कार-व्यण्जना । 
(३) 'गाढ' इत्यादि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार द्वारा बस्तुव्यञ्जता । 

| (४) पा इत्यादि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलझ्भार द्वारा ga 

॥ ३. पी भनुवाद- १. “जो वायु लङ्का के पर्वत की सेखलाओं पर गिर कर, सस 

| ऐप पिन के विशाल तथा ऊपर उह हुए कों की पंक्ति से निगले जाने: 
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(ये लङ्कागिरिमेखलासु स्खलिताः सम्भोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुल्लफणावलीकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम्‌ । 
त इदानीं मलयानिला विरहिणी निःश्वाससम्पकिणो 
जाता झटिति शिशुत्वेऽपि बहलास्तारुण्यपूर्णाइव । 1 
अत्र निःश्वासैः प्राप्तैश्वर्या वायवः कि कि न कुर्वन्तीति वसुना ह 
व्यज्यते । १ 
२. सहि विरइऊण माणस्स मज्झ धीरत्तणेण आसासस्‌ । | 
पिअदंसणविहलंखलखणम्मि सहस त्ति तेण ओसरिअम्‌ ॥६७॥ | 
(सखि, विरचय्य मानस्य मम धीरत्वेनाश्वासम्‌ । । 
प्रियदर्शनविश्वृद्धलक्षणे सहसेति तेनापसृतम्‌ ॥६४॥) | 
अत्र वस्तुनाऽक्ृतेऽपि प्रार्थने प्रसच्नेति विभावना, प्रियदर्शनस्य सौः 
बलं धैयेण सोढुं न शक्यते, इत्युप्रेक्षा वा । | 


के कारण क्षीणता (दरिद्रत्वस्‌) की प्राप्त हो गई थीं, वे इस समय मलय-पवा हेह 
में विरहिणी नायिकाओं के श्वासों के सम्पर्क से युक्त होकर शीघ्र हो (धरती 
बाल्यावस्था में हो यौवन से पूर्ण सी होकर पुष्ट हो गई हैं' ॥३८॥ 
यहाँ पर "निश्वासों के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त करके पवन क्या-क्या नहीं इ 
है' । इस प्रकार वस्तु द्वारा वस्तु ध्वनित होती है । | 
प्रभा--'ये इत्यादि (३) कविनिबद्धध्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु द्वारा वसतु] 
का उदाहरण है। कपूरमञ्जरी नामक नाटक में राजशेखर कवि-निबद्ध बिष 
नामक (कर्पूरमञ्जरी की) सखी की कल्पना द्वारा प्रस्तुत (यह अर्थ है। गह | 
वाच्यार्थ रूप वस्तु ही व्यञ्जक अर्थ है तथा निश्वासों द्वारा पुष्ट होकर मसा 
के झोके क्या-क्या नहीं करते हैं ?” यह व्यङ्ग वस्तु है। | 
.__ अनुवाद--२. ‘अरी सही, (तेरे द्वारा दिखलाया गया) धैय मेरे मात े(| 
संकट में में सहायक हूँ इस प्रकार) आश्वासन देकर भी प्रिय-दर्शन से (मेरे) र| 
बश चञ्चल हो जाने के अवसर पर (क्षणे) 'सैने यह कार्य सहसा कर सिए 1 
कहता हुआ भाग गया ॥६९॥ 
; यहाँ पर (वाच्यार्थं रूप) वस्तु द्वारा “प्रार्थना न करने पर भी वह | 
¬ यह (कारण बिना भो कार्योत्पत्ति रूप) विभावना अलङ्कार अथवा र | 
प्रिय-दर्शन को सोभाग्यशक्ति को बयं सहन नहीं कर सकता (नहीं ठहर 7 | 
यह उत्प्रेक्षा अलङ्कार व्यङ्ग्य है । || 
असा--'सखि' इत्यादि (२) कविनिबिद्धप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु धारा डे । 
व्यञ्जना को उदाहरण है ? 'क्यों मान छोड़ य कहे वाली सही) | |: 


दर 
7 As 
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३, ओल्लोल्लकरअरअख्लएहि तुह लोअणेसु महदिण्णं । 
रतंसुअं पआओ कोवेण पुणो इमे ण अक्कमिआ ॥७०॥ 
(बर्द्राद्र करजरदनक्षतैस्तव लोचनयोमंम दत्तम्‌ । 
रक्तांशुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥७०॥) 

अत्र किमिति लोचने कुपिते वहसि, इत्युत्तरालङ्कारेण न केवलमाद्र नख- 

गोपायसि यावत्तेषामहं प्रसादपात्रं जातेति वस्तु । । 

४. महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । 
अणुदिणमणण्णकम्मा अङ्ग तणुअं वि तणुइए ॥७१॥ 
(महिलासहस्रभरिते तव हृदये सुभग, सा अमान्ती । 

अङ्गः तत्वपि तनयति ॥७१॥) 
अत्न हेत्वलङ्कारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वतंते, इति 


्वतार्ति 


| (कसी नायिका की यह उक्ति है । अचेतन 'धँयं' में चेतन के धमं 'अपसरण' का आरोप 
॥ क्या गया है अतः यह अर्थ कविनिबद्ध नायिका की प्रौढो क्ति-मात्र-सिद्ध है । इसके द्वारा 
॥॥ बिभावनालङ्ार तथा उत्प्रेक्षालङ्कार उपयुक्त प्रकार से ध्वनित होते हैं । 

र अनुवाद- ३, हि प्रिय, मेरे ये नेत्र क्रोध से व्याप्त नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे 
| शरीर में (अन्य नायिका द्वारा किये हुए) अत्यन्त आन (ताजे-ताजे) नख तथा दाँत के 

| रणो (क्षत) ने सेरे नेत्रो में यह रक्‍्त-किरणों का प्रसाद अपित किया है ॥७०॥। 

| यहाँ पर "तुम्हारे नेत्र क्र द्ध से क्‍यों हैं ?”” इस (प्रश्न के उत्तर रूप) उत्तरा- 

| हतार द्वारा 'तुम केवल नवीन नख-क्षतों. को ही नहीं छिपा रहे हो; किन्तु में उनको 
|| प्रपाद-पात्र भी हुई हूँ” यह वस्तु ध्वनित होती है । 

| पन्ना --'आर्द्रा” इत्यादि (३) कवितिबद्धप्रोढो क्तिसिद्ध अलङ्कार द्वारा वस्तुः 

| गज्जना का उदाहरण है । प्रिय के शरीर में सपत्नी-कुत नखक्षतादि को देखकर 
| $पित होने वाली नायिका की प्रिय के प्रश्न के उत्तर में यह उक्त है। प्रत वाक्यार्थे 

| गरा--तुम्हारे नेत्र क्यों कुपित हैं” ? इस प्रश्‍न का उन्नयन होता है। यहाँ क 
| विषदवक्तृभरौढोक्ति-सिद्ध उत्तरालङ्कार रूप अर्थ ही व्यञ्जक है । उसके द्वारा उपयुक्त 
| र को ग्यञ्जना होती है । | 
| „ _ अमुवाद--४ 'हे सौभाग्ययुक्त, वह (अक्कत्रिम प्रेम वाली सेर सखो) सहत्त 
| (त) लियो से भरे हुए तुम्हारे हृदय में न समाती हुई (अमान्ती) अन्य कार्यों को 
| क दिन स्वतः कुश शरीर को भी (किसी अकार'तुरहारे हदय में प्रवेश पाने 
| `) बौर श कर रही है' ॥७१॥ र्‌ 
पह पर हेत्वलङ्कार (काव्यलिङ्ग) के द्वारा शरीर को कुश करने पर सी : 
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विशेषोक्तिः । एषु कविनिबद्धवक्तृप्रौढो क्तिमात्र निष्पन्नशरीरो व्यञ्जकः । 
द्वादश भेदाः॥ ; “पे 
तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाती' यह विशेषोक्ति ध्वनित होती है। | 
उदाहरणों) में कवितिबद्धवक्तृप्रौडीक्ति से सिद्ध है स्वरूप (शरीर) जिसका ऐप गै । 
ही व्यञ्जक है। इस प्रकार (अर्थशक्तिमूलंक॑ के १२ भेद हैं)। भे 
' प्रभा-(१) 'महिला' इत्यादि (४) कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तितिद 
द्वारा अलड्कार-व्यञ्जना का उदाहरण है । विरह-कृश नायिका की दशा का र 
बर्णन करती हुई सखी की यह उक्ति है। यहाँ पर कविनिवद्ध सखी की प्रको 
हेत्वलङ्कार रूप अर्थ व्यञ्जक है; हृदय में न समाने का हेतु दै उक 0 
सुन्दरियो से भरा होना तथा कृश शरीर को कृशतर करने का हेतु है--प्रिय # 
में न समा सकता । ये दोनों कविनिवद्धवक्ता के कल्पना प्रसूत हेतु हैं। इने पर | 
विशेषोक्ति अलङ्कार की व्यञ्जना हो रही है अर्थात्‌ शरीर को कृशतर करने पर भर 
(कारण होने पर भी) हृदय में स्थान नहीं पाती (कायं न होना) रूप विशेषो 
अलङ्कार यहाँ व्यङ्गघाथं है । 3 
(२) उपयुक्त चारों उदाहरणों में कविनिबद्धवकतृप्रीढोक्तिसिद्ध बढ ह 
व्यञ्जक है । संक्षेप में वह इस प्रकार है-- 
(१) 'थे' इत्यादि में कविनिबद्ध सखी -की प्रौढो क्ति-सिद्ध वस्तृ-द्रारा वह 
ब्ङ्जना । 
(२) 'सखि' इत्यादि में कविनिबद्धा नायिका की प्रीढोक्तिःसिद्ध वस्त द्र 
अलङ्कार-व्यञ्जना । | 
(३) “आद्रा” इत्यादि में कविनिवद्धा नायिका के प्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार 
वस्तु-व्यञ्जना । | 
(४) 'महिला' इत्यादि में कविनिवद्ध सखी के प्रीढोवितसिद्ध मलङ्कार प्र! |: 
भलङ्कार-व्यञ्जना । | 
: इस प्रकार कारिका ४० में निरूपित अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम-्ग्| 
ध्वनि के १२ भेदों का उदाहरण सहित निरूपण किया गथा है । 5 
टिप्पणी--ध्वन्यालोक में जो प्रोडोक्तिमात्रसिद्ध व्यञ्जक अथं एक स्मह 
कहा 0 था आवार्य मम्मठ ने उसके दो प्रकार बतलाये--१. कवषिप्रौदोतिर | 
Fa दोनों के भेद का समर्थन करते हुए विवाय | 
Dp कवितिबद्धस्येव रागाद्याविष्टता अतः छ. ; 
03 बक सहृदयचमत्कारिणीति पृथक्‌ प्रतिपादिता (९ |. 
न या कविप्रोढोक्ति से कविनिबद्ध वक्ता की प्रीढोक्ति अधिक हा 
होती है; क्योंकि कविकल्पित नायक आदि के समान कवि तो स्वयं अनुराग बा 


क्त नहीं होता । i 
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Er eo” 
[ उभयशक्तिमूलकध्वनिः | 
(११ ) शब्दार्थों भयभ्रेकः-- 


अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा । 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥७२॥ 

अत्रोपमाव्यङ्था | _ हि 
(गा उग्जक्तिमूलक ध्वनि का एक भेद 

अनुबाद- शव्द और अर्थ उभयशक्तिमुलक ध्वनि एक प्रकार की है। जैसे 
पक्ष में अर्थ) 'उज्ज्वल रूप बाला चन्द्रमा जिसका भूषण है, जो काम (मन्मथ) 
को जगाने वाली है, जिसमें चञ्चल या अल्प (तरला) तारे हैं ऐसी श्यामा रात्रि किस 
शक्ति को आनन्दित नहीं करती ?” ५ 

(श्यामा नायिका पक्ष में) आलस्य रहित (अतन्द्र) तथा कर्पूर (चन्द्र) नामक 
शिरोभूषण वाली, काम-भाव को जगाने वाली एवं जिसके नेत्रों के तारे चञ्चल हुँ 
ऐसी श्यामा नायिका किस पुरुध को आर्ना दत नहों करती' ॥७२॥ 

यहाँ पर उपमा अलङ्कार व्यद्धय है । 

प्रभा--(१) 'अतन्द्र' इत्यादि शब्दार्थोभयशक्तिमूलक संलकष्यक्रमध्यङ्गध ध्वनि 
का उदाहरण है । यहाँ पर उपर्युक्त रीति से अर्थद्रय की प्रतीति होती है । यहाँ शब्द 
बोर अर्थ दोनों के द्वारा वाच्य वस्तु से उपमालङ्कार की व्यञ्जना होती है। शयामा 
| नायिका तथा रात्रि की उपमा प्रतीत होती है और वह उपमा “श्यामा नायिका के 
| स्नान रात्रि है! अथवा “रात्रि के समान श्यामा नायिका है! इस रूप में है । शब्दार्थ- 
| हेरर ध्वनि का यह एक ही प्रकार है, जहाँ वस्तु द्वारा अलङ्कार की व्यञ्जना 
|: ल (२) यद्यपि शन्दशक्तिमूलक में अर्थ तथा अर्थशक्तिमूलक में शब्द भी व्यञ्जक ' 
' हेते हैं और इस प्रकार सर्वत्र उभयशक्तिमूलक ध्वनि होनी चाहिये तथापि गौण- 
| भधातभाव की इष्टि से तीन मेद किये गये हैं, अर्थात्‌ जहाँ शब्द ही प्रधानरूप से 
| ऽश्जक होता है उसके बदलने पर व्यञ्जना नहीं होती वह शब्द: परिदृत्यसह ध्वनि 
t म है । जहाँ शब्द बदलने पर भी व्यञ्जना होती है, वह शब्द परिः 
| हे ध्यति अथंश क्तिमूलक है और जहाँ कुछ शब्द परिवृतत्यसह और कुछ परिः 
| षह होते हैं वहाँ उभयशक्तिमुलक ध्वनि है । 
11. पर कक इत्यादि उदाहरण में चन्द्र, तारका,.तरल और श्यामा शब्दों हि 
|, करने पर ध्वनि ही नहीं रहती; किन्तु अतन्द्रा, आभरण, समुद्दीपित भी 


भी ति पर क्रमशः उनके पर्याय अनिद्रा, भूषण, समुत्तेजित, कोम आदि का 
| र रपि ' केर दिया जाये तो ध्वनि में कोई अन्तर नहीं होगा । इस प्रकार यह 
. पुलक ध्वनि है । दु 
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--(५६) भेदा अष्टादशास्य तत्‌ ॥४१॥ 
अस्येति ध्वनेः । 
ननु रसादीनां बहुमेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह-- 
(५७) रसावीनामनन्तत्वाज्द एको हि गण्यते । 
अनन्तत्वादिति । तथा हि नव रसाः। तत्र शुङ्गारस्य द्रो ति 
सम्भोगो विप्रलम्भश्च । सम्भोगस्यापि परस्परावलोकनाऽिङ्गननु 
दिकुसुमोच्चय-जलकेलि-सुर्यास्तमय-चन्द्रोदय-षड्‌ ऋतुवर्णनादयो बे 
NS nN ~ आ 
२०. ध्वनि के वाक्यगत श्रठारह भेद 


अनुवाद--इसलिये (तत्‌ तस्मात्‌) इस (ध्वनि) के १८ भेद होते हैं। [१ 
(कारिका में) 'अस्य' का अभिप्राय है--ध्वनि के । 

प्रभा--उपर्युक्त ध्बनि-प्रकारों की-गणना करते हुए आचार्य मम्मट ने फ्रा 
के १८ भेद वतलाये हैं, जैसे कि ध्वनि के प्रथमतः दो भेद होते हैं--१. लक्षणामू 
जिसे अविवक्षितवाच्य भी कहा जाता है, २. अभिधामूलक, जिसे विवक्षितान्धपरवात् 
भी कहा जाता है । फिर लक्षणामूलक् ध्वनि के दो भेद होते हैं-- 

(१) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तथा (२) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 

अभिधामुलक ध्वनि तथा (१) असंसक्ष्यक्रमव्यङ्गय का एक प्रकार 

तथा (२) संसक्ष्यक्रमव्यङ्गय १५ प्रकार की होती है जैसे-- 

(क) शब्दशक्तिमुलक--(१) वस्तु ध्वनि (२) अलङ्कार ध्वनि 

(ख) अर्थशक्तिमूलक उपर्युक्त प्रकार से र 

(ग) उभयशक्तिमूलक-वस्तु द्वारा अलङ्कारव्यञ्जना, केवल एक भेद =| 


१६ 
टिप्पणी (1) आचार्य मम्मट की ध्वनि-भेद गणना अभिनवगुप्त की | 


है । (५७) 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A 


¢ = 
चतुर्थं उल्लासः | १५५ 
+ SOT Tt tin din an a 0 +++ 0७ 2 ७ 


6 gee 
५ , । दिप्रलम्मस्याऽमिलाषादय उक्ताः । तयोरपि विभावानुभावव्यभिचारिः 
तत्रापि नायकयोरुततम-मध्यमाऽधमप्रक्कतित्वमु । तत्रापि देशकाला- 
्रस्यादिभेदा इत्येकस्यैव रसस्यानन्त्यं, का गणना त्वन्येषाम्‌ । असंलक्ष्यक्रम- 
न सामान्यमाशनित्य रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते । 

4 हद्युत्थ:-- 

( (४5) बात इति शब्दार्थोभयशक्तिमूलः । 

हु -- (५६) पदेऽप्यन्ये 


ला थहा ज्ञ) रसादि को अनन्त कहने का अभिप्राय ह दि जे उ 
(कारिका में) रसादि को “अनन्त कहने का अभिप्राय है कि--नौ रस हैं, 


ङ्कार के दो भेद हैं--(१) सम्भोग और (२) विप्रलम्भ । सम्भोग 
कक (नायक नायिका का) एक दूसरे को देखना, ss परिचुम्बन शा 
चयन, जल-क्रीडा, सूर्यास्त, जख्रोदय तथा षड्‌-ऋतु-वर्णन इत्यादि बहुत से भेद 
हैं। विप्रलम्भ खुङ्खार के अभिलाषा इत्यादि भेद ('अपरस्तु' आदि) से कहे गये हैं। 
उत दोनों (सम्भोग और विप्रलम्भ) में भो विभाष, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों 
के नाना प्रकार (वैचित्र्य) हैं । उस बैचित्र्य के होने पर भी (तत्रापि) नायक और 
नायिका के उत्तम, मध्यम तथा अधम स्वभाव भी विचित्रता के हेतु हैं। उसमें भी 
देश (कुञ्ज आदि), काल (वसन्त आदि), अवस्था (नवयोवन आदि) के भेद वंचित्र् 
 केहेतु होते हँ । इस प्रकार एक शटङ्गार रस को हो अनन्तता है (अगणित भेद हैं) 
/ तो म्यों (वीर इत्यादि रस तथा भाव आदि) को क्या गणना ? इसलिये असंलक्ष्य 
क़मतारूप (रस भावादि में) साधारण धमं (सामान्य) को लेकर रसादिध्वनि का एक 
| ही प्रकार गिना जाता है । 
प्रभा--(१) उपयुक्त ध्वनि के १८ भेदो में असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि का 
| एक ही प्रकार गिना गया है । अतएव यह शङ्का हो सकती है क्रि रस आदि के तो 
| बहुत भेद हैं अतः असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भी अनेक भेद हो सकते हैं फिर उसे एक ही 
यों गिना गया है। इसी बात का समाधान 'रसादीनाम्‌' इत्यादि कारिका तथा 
उशी वृत्ति में किया गया है । ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि रस आदि के अनन्त 
किन्तु सभी में एक समानता है और वह है 'असंलकषयक्रमता' इसी को उपाधि 
भवा साधारण धर्म मानकर सभी रसादि-विषयक ध्वनियों को एक गिना जाता है । 
पाहित्य-दर्पणकार ने भी (सा० द० ४-५) में यही बात कही है-- 
तन्नाद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते । 
| एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वातू संख्येयस्तस्य नेव यतू ॥ 
| भह होती है सब्बारथो भयशक्तिसूलक (द्वाभ्यामुत्तिष्ठतीति दूत्यः) ध्वनि वाक्य 
पा 
| ह (५९) अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य आवि (१७) ध्वनि-सेंद पद (शब्द) में भी होते 
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अपिशब्दाद्‌ वाक्येऽपि । एकावयवस्थितेन भूषणेन कामिनीव 
व्यङ्गथोन वाक्यव्यङ्गचापि भारती भासते । 
तत्र पदप्रकाश्यत्वे क्रमेणोदाहरणानि - 
१. यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा । 
अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति ॥७३॥ 
` अन्न द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्व-नियन्त्रणीयत्व-स्नेहपात्रलादिक 
मितवाच्या: । 0 


—— TTR ET UNE WE NEC क 


प्रभा--(१) भाव यह है कि जिस (वाक्यादि) के अन्तर्गत पद का ब्ग 
चमत्कारक होता है वह भीटध्वनिकाव्य है । 
(२) शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि के अतिरिक्त अन्य घ्वनियाँ पद तथा वास 
' में होती हैं अतः ध्वनि के कुल प्रकार (१७९२) +- १ ३५ हो जाते हैं । 
अनुवाद--उनमें (१७ प्रकार) कों पदध्वनि के क्रमश; उदाहरण ये हैं- | 
| १. जिस (मनुष्य) के मित्र विश्वासपात्र (मित्र) हैं, तथा जिसके शत्र परण | 
दमन के योग्य (शत्रु) हैं एवं दयापात्न वस्तुतः स्नेहपात्र ही हैं, बही मनुष्य शोर | 
जन्म वाला (जातः) है तथा वही (प्रशंसनीय रूप) से जीता है ॥७३॥ ॥ 
यहाँ पर द्वितीय मित्र, शत्रु तथा अनुकम्प्य शब्द (क्रमशः) आश्वस्त (विस्तार |. 
हक (दमन) के योग्य और स्नेहपात्र रूप अर्थ में संक्रान्त (परिण)॥ | 
ज ५ 
0 मन्ना-यस्य' इत्यादि (१) अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलक) अर्थान्तर | 
पदगत' ध्वनि का उदाहरण है। यहाँ पर द्वितीय मित्रादि शब्द स्वावाच्यायं मे | 
की क उ आदि को लक्षित करते हैं। इससे नायक का | i 
र आदि व्यज्ख॒य है, जो उपादानलक्षणा का फल है। यहाँ पर प्रत्येक | 
ह शब्द से नायक की 'स्थिरस्वभावता' व्यङ्ग है दा (उदाहर श 
तो सावधान रहना? यह बात ब व्यङ्ग है तर न. 
चोत्य ध्वनि का अन्तर ड म ।क्य द्वारा व्यङ्गघ है । यही पदद्योत्य अ | Er 
 अनुबाद--२. यद्यपि थुतों के व्यवहार दुःखदायक दिखाई पड़ते हँ का वरी ७ 
हृदय रूपी मित्र द्वारा अनुमोदित (हृदयमेव वयस्यो मित्र तेन बहुमता रो 
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न्तीति। 
५ लक लाबण्यं तदसौ कान्तिस्तद्र प॑ स वचःक्रम: । 


Pe तु ख महान्‌ ॥७५॥ 
तंदादिपदैरनुभवैकगोचरा अर्थाः प्रकाश्यन्ते । यथा वा 
बत ३. (ख) मुग्धे, मुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते र 
` मानं धत्स्व धृति बधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि । 

सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना । 

नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्पति ॥७६॥ 


प्रभा--'खल' इत्यादि (२) अविवक्षितवाच्य (लक्ष्णामूलक) अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । यहाँ पर अचेतन (व्यवसाय) में 'विमोह' का मुख्यार्थ 
1किकत्तव्य-विमुढता' नहीं बन सकता (क्योंकि यह चेतन का धमं है) अतएव 'बिमोह' 
शब्द '₹एक जाना' (विराम) अर्थ को लक्षित करता है । इससे धीर जनों का इष्ट कार्य 
रना व्यङ्गृथ है, जो यहाँ लक्षण-लक्षणा का फल है। | 
यहाँ पर विमुह्यन्ति यह पद ही व्यञ्जक है अतः व्यङ्गधाथं पदःप्रकाश्य है 
किन्तु “उपकृतं बहु” इत्यादि (२४ उदाहरण) में वाक्य द्वारा ही व्यज्भचार्थ द्योतित 
होता है । यही दोनों का भेद ॥ । 
| अनुवाद--३ (क) वह (अनुभूत) सौन्दर्य, वह कान्ति, वह रूप (आकार 
| भषवा रंग आदि) वह बोलने का ढंग (ये सब) तब तो अप्रृत के समान थे, किन्तु अब 
| वो (उसके वियोग में उनका स्मरण होने पर) अत्यन्त पीडादायक ज्वर से प्रतीत 
। हेते हैं ॥७५॥ 
| बिषय यहाँ पर 'तडु' (असो, तदा, अधुना) आदि पदों द्वारा एकमात्र अनुभव के 

| घिय (अवर्णनीय विशेषलावण्यादि) भावों, की व्यञ्जना होती है । 

| पभ्रभा-“लावण्य' इत्यादि (३ क) पद-प्रकाश्य अलक्यक्रमव्यङ्गघ ध्वनि का 
| आहरण है। यहां पर वाक्य द्वारा विप्रलम्भ श्ज्भार की अभिव्यक्ति होती है । अनु- 
) र लावण्य आदि को 'तद्‌' आदि पद ध्वनित करते हैं तथा पद्यज्भ बथा 
| री द पर प्रधानता है; क्योकि अनुभूत लावण्यादि का स्मरण विप्रलम्भ का 

आ यहाँ पद-प्रकाश्य है । Mo गा आग 

| ५९-३. (ख) अरी मुग्धे, तू सोधेपन (मुरधतया = क 

है सप किये विना) से ही ८७ (वोचन) समय को व्यतीत करना क्‍यों आरभ 
EF है ! कह धारण कर, धीरज धर, प्रियतम के सम्बन्ध सें सरलता: को ग 

रा) दारा इस प्रकार बार-बार समझाई गई; उस भययुक्त सुल बा 
भे ण्य ६ उत्तर दिया-- 'सखी, धीरे से बोल नहीं तो मेरे हृदय में स्थित 
र सुन लेगा' ॥७६॥| : 
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अत्र भीताननेति । एतेन हि नीचे: शंसनविधानस्य 
भावादीनां पदप्रकाश्यत्वेधिकच्न वैचित्यमिति न तदुदाहियते। | 
४, रुधिरविसरप्रसाधितकरवालकरालरुचिरभुजपरिघः 
झटिति भ्र कुटिविटडिकतललाटपट्टो विभासि नृप, भीम। 
अत्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम्‌ । 
यहाँ पर 'मीतानना/ इस पद में (अलक्यक्तमव्यङ्गच) ध्वनि है। इक 
धीरे बोलने के विधान' का औचित्य प्रकट होता है । 
प्रभा--'मुग्धे” इत्यादि (३ ख) पद व्यज्धध अलक्ष्यक्रमध्वनि का उदाहृ 
अमरुशतक के इस पद में सम्भोग श्रृङ्गार व्यङ्गय है । लावण्यम्‌? इत्यादि सा 
(७५) में तो विप्रलम्भ खञ्गार व्यज़थ है । इसी इष्टि से इस ध्वनि-भेद के दो 
हरण दिये गये हैं । 'भीतानना' शब्द द्वारा धीरे-धीरे बोलना ही ठीक है' यह रौ 
होता है । 
` यहाँ पर “भीतानना' पद प्रधान रूप से व्यञ्जक है अतः यह पद-प्रकाश क्री 
है । 'शूत्यं वासग्रहम्‌' (३० उदाहरण) इत्यादि में कोई एक पद प्रधान,रूप से बर््ज़ा 
नहीं अतः वहाँ वाक्य-व्यङ्गथ ध्वनि है । 
अनुवाद--भाव (भावाभास) आदि के पद-प्रकाश्य होने में विशेष चमक. 
(वेचित्र्य) नहीं है इसलिये यहाँ उनके उदाहरण नहीं दिये जाते हैं। 
प्रभा-असंलक्ष्यक्रमव्य्जच ध्वनि के पद-प्रकाइय रस-विषयक उदाहरण 
दिये गये हैं; किन्तु ग्रन्थकार भावादि रूप पद-प्रकाश्य असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गघ प्ये 
उदाहरण नहीं दिखला रहे हैं; इसका कारण यह है कि पद-व्यङ्गच-भाव, भावा 
आदि विशेष चमत्कारक गहीं हुआ करते । | 
अनुवाद--४. 'हे भयङ्कर (भीम) राजन्‌ रक्त को धारा (बिसर) पेग ' 
कृत खड्ग द्वारा भयानक तथा सुन्दर (क्रमशः शत्रु और मित्र के लिये) हैं इब 
परिघ (लोहृदण्ड-अगेला) जिसके और शीघ्र ही ख अङ्गा से तरङ्गित (विद 
हु बिह वक ऐसे तुम शोभायमान हो' ।'७७॥ a 
यहाँ पर भीषण (नप) का मोमसेन उपमान हे । यह व्यड. ग्य हे! 5 
 _ धरना-रधिर इत्यादि (४) संसक्ष्यक्रमब्यङ्गच पद-प्रकाश्य शनदर्णि| 
ध्वनि में वस्तु दवारा अलङ्कारब्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर नूप शब्द का ह| 
षण 'भीम' शब्द है । उसका वाच्य अर्थ है-भीषण या भयंकर । उसके द्वार ए॥ | 
वीर भीमसेन (उपमानरूप में) व्यज्ञघ है तथा नप तथा भीम को ४१ | 
व्यङ्गय है। “भीम” शब्द की महिमा से ही यह उपमा व्यक्त होती है हक | 
पदः्रकाश्य घ्वनि है। ऊपर “उल्लास” इत्यादि (५४ उदाहरण) में तो । 
ताकय-्यज्गप है । यहाँ पर भीम पद परिवृत्यसह है अतः शब्दश र 
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० भुक्तिमुक्तिकदेकान्तसमादेशनतत्पर: 
कंस्य नानन्दनिस्यन्द विदधाति सदागमः ॥७८॥ 

1 नतदायितमेवं मुख्यया वृत्त्या शंसति । 

ल्‍ का सय स्तानमुपासितँ मलयजेताङ्ग' समालेपितं 
गातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिविस्नन्धमत्रागतिः । 
आश्चर्यन्तव सौकुमायंमभितः क्लान्ताऽसि येनाधुना 

` नेत्रदवन्दममीलनव्यकिरं शक्नोति ते नासितुम्‌ ॥७द॥ 

अत्र वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्लान्ताऽसीति वस्तु, अधुनापददयोत्यं 

बज्यते । 


Wi EN EEC RS ST 
अववाद--५. (वाच्यार्थ) “स्वर्गादि भोग (भुक्ति) तथा मोक्ष का दिलाने वाला 

बिमपूर्वक (एकान्त) सम्यक्‌ उपदेश करने में तत्पर जो श्रेष्ठ आगम (वेदशास्त्र) है 
बहु किस (विज्ञ) के हृदय सें आनन्द का प्रवाह (निष्यन्द) ? नहाँ करता !' 
(द्ययाथं) 'सुरतादि भोग तथा विरह दुःख का त्याग (मुक्ति कराने वाला) संकेत स्थान 
(एकान्त) को भली भाँति बतलाने में तत्पर जो सुन्दर अर्थात्‌ प्रियतम का आगमन है 
` इहु किस (रमणी) के हृदय में आनन्द का प्रवाह नहीं करता ?” ।।७८॥। 
N कोई (नायिका) संकेत देने वाले उपनायक की हो, इस प्रकार मुल्यवृत्ति से 

सुति करती है । 
॥ प्रभा- “भुक्ति' इत्यादि (५) संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच । पद-प्रकाश्य शब्दशक्तिपुलक 
ध्वति में--वस्तु द्वारा वस्तु-व्यञ्जना का उदारण हैं। यह अत्यजनसन्निधि में 
उपनायक के आ जाने पर हर्ष प्रकट करने वाली नायिका की उक्ति है। यहाँ पर 
द्वितीय अथं मुख्य रूप से विवक्षित है किन्तु उसे छिपाने के लिये अप्राकरणिक कर 
दिया गया है और बप्रस्तुत अर्थ को प्राकरणिक बना दिया है। वह वाच्यार्थ (मुख्य) 
| होकर व्यङ्गथ बन गया है-इसी हेतु 'मुख्यया इत््या' का अभिप्राय 

' ठ i (बालवोधिनी) । इस प्रकार संदागम' “पद के द्वारा मुख्यख्प से 

प वस्तु ध्वनित होती है । ० 
यद्यपि यहाँ पर “भुक्ति' वत्तिः है भी व्यञ्जक हैं तथापि उनके बिना भी 
|| प्रधानरूप से 'सदागम' व्यञ्जक हैं; अतः यहाँ पर पद-प्रकाश्य ध्वनि है 
हि पद ही व्य हैँ; 

| 0 पधक इत्यादि (५८ उदा ) में तो अनेक पदों से वस्तु-व्यञ्जना होती, दै अतएव 
॥ 4100 ध्वनि है। यहाँ 'सदागम' पद परिवृत्त्यसह्‌ है अतः ः 


| ५ अनुवाद--६. 'हे सखि, यद्यपि तुमने सन्ध्या समय स्नात किया, शरीर में 
| i लेपन नह प्रकाश का सणि अर्थात्‌ सूर्य अ म) को 
` रागः गई) तब तुम्हारा यहाँ (कुङ्जादि यु देही आत हो गई तिरयतापूर्वक 
| रोपमन हुआ तथापि ह के (येन) तुम ऐसी शान्त हो प 
| i ठहर (स्थात्‌) नहीं सकते, तुम्हारी वह सुकुमारता ति क्र 
Ee न्त प्र (वाच्यार्थे रूप) वस्तु द्वारा “प्र पुरुष से समागम (परिचय) करके 
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७, तद्प्राप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका । 
तच्चिन्ताविपुलाहवादक्षी णपुण्यचया तथा ॥८०॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूति परन्रह्मस्वरूपिणम्‌ 
निरुच्छ्वासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥८१॥ 
अत्र जन्मसहस्न रुपभोवतव्यानि दुष्कृतसुकृतफलानि वियोग 
न्तनाह्णादाभ्यामनुभूतानीत्युक्तमु । एवं चाशेष-चयपदद्योतये, अतिशयोक्त 


तुम थक गई यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि अता त कि अधुना शब्द द्वारा प्रशा्ठ 
प्रभा--सायम्‌' इत्यादि (६) अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमध्वनि के दश \ 
में से पद-प्रकाश्य स्वतः सिद्ध वस्तु द्वारा वस्तु व्यञ्जना का उदाहरण है। 
से रतिक्रीडा करके थकावट को दुर करने के लिये स्नान आदि कर चुके वा 
सखी के प्रति विदग्धा सखी की यह उक्ति है । यहाँ पर स्वतः सम्भवी 

व्यञ्जक अर्थ है--'ऐसी विचित्र सुकुमारता ! जिससे अब क्लान्त हो गई।'म 
वाक्यार्थे रूप वस्तु लोक-सिद्ध है । इसके द्वारा व्यङ्गच अर्थ है--'पर पुरुष केसा 
से तुम थक गई । 
इस व्यङ्गचार्थ के द्योतन में 'अधुना' शब्द की प्रधानता है--बपुनँग | 
क्लमः नान्यदा कदापि हृष्टः-इस रूप में) अतः यहाँ पद-प्रकाश्य ध्वनि है। पला 
इत्यादि (६० उदाहरण) में तो ध्वनि वाक्य-व्यङ्गथ ही है। अधुना के स्वार 
*इदानीम्‌' आदि पद रख देने पर भी ध्वनि बनी रहेगी अतः यहाँ अ्थशकतत|. 
ध्वनि (शब्दपरिवृत्तिसह) है। 2 
अनुवाद--७. “उन (श्रीक्ष्ण) के वियोग (अप्राप्ति) से होने वाले गज 
~ के कारण जिमके समस्त पाप नष्ट हो गये थे, उनके ध्यान (चिन्ता) से हते | 
महाचु आनन्द के द्वारा जिसका पुण्य-संचय क्षी हो गया था, ऐसी कोई गी 
परब्रह्मस्वरूप संसार के उत्पादक (जगत: सूतिः उत्पात: यस्मात) श्रीद्ष्ण का सि 
करती हुई प्राण-वायु रुक जाने से मोक्ष को प्राप्त हुई 15०, ८१॥ | 
` यहाँ पर सहस्रों जन्मों में भोगने योग्ये पाप और पुण्यों के फल बिए 
ला ह द्वारा भोग लिये गये (अनुभूतानि) --यह कहा ih 
र 'अशेष' (समस्त) और 'चय' शब्दों वाली (दे) | 
अप ) (समुह) दों से व्यक्त होने वाली ( | 
भभा--तद्‌' इत्यादि (७) पदःप्रकाश्य अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम 00 
स्वतः सम्भवी वस्तु द्वारा अलङ्कार-ब्यञ्जना का. उदाहरण है । यह बिष्णु । ( 
के दो पदों का युग्मक है । यहाँ पर जन्मसहस्न में भोगने योग्य पापराशि | 


Ee 


शा कें फ 
भगवद्वियोग दुःख के साथ तादात्म्पाध्यवसाय _ है जो “अशेष' पद: द्वारा दो | 
रहा है। इसी प्रकार जन्म जन्मान्तर में भोगने योग्य पुण्य-फल का भर | 
बुल के साथ तादात्म्याध्यव शाय है, जो “चय' पद द्वारा द्योदित हो रहा है। 
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1 
न द. क्षणदाऽसावक्षणदा वनमवनं व्यसनमव्यसनम्‌ । 
बत वीर, तव द्विषतां पराङमुखे त्वयि पराङमुखं स्वम्‌ ॥८२॥ 
अत्र शब्दशक्तिमूलविरोधाङ्ग नार्थत्तिरन्यासेन विधिरपि त्वामनुवत्तते, 
{पदद्योत्यं वस्तु । 
इति सवः 4. तुह वल्लहस्स गोसस्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो । 
इअ णववहुआ सोऊण कुणइ वअणं महिसंमुहम्‌ ॥८३॥ 
(तव वल्लभस्य प्रभाते आसीदधरो म्लानकमलदलम्‌ । 
इति नववक्षुः श्रुत्वा करोति वदनं महीसम्मुखम्‌ ॥८३॥), 
पिोय्ियसान रूपा अतिशयोक्तियाँ 'अशेप' तथा “चय' पर्दो द्वारा ध्वनित होती हैं । 
इस व्यञ्जना में 'अशेष” और “चय' शब्दों की प्रधानता के कारण यह पद-प्रकाश्य 
प्रति है। धन्यासि' (१६ उदाहरण) इत्य.दि में किसी पद की प्रधानता नहीं अतः 
वहाँ वाक्यव्यङ्गय ध्वनि है । ५ 
अनुवाद--5. 'अहो ! वीर, तुम्हारे प्रतिकूल (पराइमुख) हों जाने पर 
हारे शत्रुओं के (लिये) सभी प्रतिकूल हो गया है । 'क्षणदा' आनन्ददायिनी रात्रि 
| अक्षणदा' आनन्द न देने वालो (क्षणमुत्सवं न ददाति इति) हो गई है। 'वन' भी 
` 'अवन' अर्थात्‌ रक्षक (अवति इति) हो गया तथा 'व्यपन' द्यतादि 'अव्यसन' (अर्थात्‌ 
मनोरञ्जन में असमर्थ अथवा अवीनासु असनस्‌-भेड़ चराना) हो गये हैं ॥८२॥ 
हि पर शब्दशक्तिमूलक (क्षणदा, अक्षणदा आदि) विरोध के उपपादक (अङ्ग) 
एस के दवारा ' ; ॥ सर्व पदं 
| दच हती रा विधाता भौ तुम्हारा अनुसरण करता है' यह वस्तु 
प्रभा--'क्षणदा' इत्यादि (८) पद-प्रकाश्य अर्थशक्तिमुलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि „ 
४ ॥। स्वत; सिद्ध अलङ्कार द्वारा वस्तुःव्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर अर्थात्तर- 
॥| पस-अंलङ्काररूप अर्थं व्यञ्जक है । यह अर्थान्तरन्यास (शब्दशक्तिपूलक) 'क्षणदा/. 
| गदि के अक्षणदा हो जाने के उपपादक रूप में प्रस्तुत हुआ है । अर्थात्‌ जो क्षणदा है 
{| हि यक्षणदा कैसे हो जाती है । ? क्योंकि आपके पराङ्‌ मुख हो जाने पर शत्रुओं के 
i पसव पराङ्‌ मुख हो जाता है । यह अर्थान्तरन्यासरूप व्यञ्जक अर्थ स्वतः सम्भवी 
। को i यह वस्तु ध्वनित होती है कि--विध्राता भी तुम्हारा अनुशरण 


व्यञ्जना में सबब” पद की प्रधानता है, अतः यहाँ पद-प्रकाश्य ध्वनि है। 

मीहे इत्यादि (६२ उदाहरण) में तो ऐसा कोई पद नहीं अ वहाँ, वाक्य 

त । यहाँ पर 'सवे' शब्द के अनेक अर्थ नहीं अतः अ्थंशक्तिसूलक अलङ्कार 

हत तीत हे 

(0 कार कप 2 172. 'प्रातःकाल- तुम्हारे प्रियतम का अधरोष्ठ भुरक्षान हू की आओ कद 
छ | ॥ क % नवोढा स ~ सि 4 करा 

त, यात को बकः गरा मतृ शक 
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अत्र रूपकेण त्वयाऽस्य मुहुर्मृहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन 
मिलाणादिपदद्योत्यं काव्यलिङ्गम्‌ । 
एषु स्वतः सम्भवी व्यञ्जकः । ; 
१०. राईसु चंदधवलासु ललिअमप्फालिऊण जो चावम्‌। 
एकच्छत्तं विअ कुणइ भुअणरज्जं विज॑भंतो ॥।८४, 
(रात्रीषु चन्द्रधवलासु ललितमास्फाल्य यश्चापम । 
एवःउत्रमिव करोति भुवनराज्यं विजुम्भमाणः। ) 
अत्र वस्तुना येषां कामिनामसौ राजा स्मरस्तेभ्यो न कश्चिदपि 
पराड्मुख इति जाग्रद्भिरुपभोगपरंरेव तैनिशाऽतिवाह्यते, इति भु 
द्योत्यं वस्तू प्रकाश्यते । 


यहाँ पर रूपक अलङ्कार द्वारा 'तूने इस (अधर) का बार-बार ऐता स 
किया कि इसमें स्लानता आ गईं यह काव्यलिङ्ग अलङ्कार 'भिलाण' आदि प। 
द्योतित होता है । 

इन ('साथ आदि, से लेकर 'तब' इत्यादि तक चार) उदाहरणों मेंह| 
सम्भवी अथं व्यञ्जक है । | 

प्रभा “तव' इत्यादि (९ ) पद-प्रकाश्य अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्य जि 
स्वतः सिद्ध अलङ्कार द्वारा अलङ्कार-व्यञ्जना का उदाहरण है । यह किसी खो 
नवोढा नायिका के प्रति उक्ति है। यहाँ पर 'अधरः म्लानकमलदशम्‌' गहत 
अलङ्काररूप अर्थ व्यञ्जक है । यह स्वतः सम्भवी अर्थ ही है। इसके द्वारा ला 
होने वाला अर्थ है-काव्यलिङ्ग अलङ्कार । जिसका स्वरूप है-नायिका ने ब] 
बार बार ऐसा चुम्बन किया कि उसमें म्लानता आ गई' यहाँ 'म्लानता'में पसु 
हेतु है अतः काग्पलिङ्ग अलद्भार है । 
: यह व्यङ्गचा्थ (म्लानकमलदल) 'म्लानः आदि पद के द्वाराशाश 
द्योतित होता है अत: यहाँ व्यङ्गय पद-प्रकाश्य है। 'गाढकान्त' (६३ उदाहरण) ह 
में तो ध्वनि वाक्य-ब्पङ्खय ही है । ऊपर के चारों उदाहरणों में वावय-ध्वति हे] | 
क य (संलक्ष्यक्रम) स्वतः सिद्ध व्यञ्जक के पद-द्योत्य चार | 


es अनुवाद --- १०, जो (कामदेव) चख-घवलित रात्रियों क्के सुकुमार ( हु 

' धनुष को फटकार कर ही (बाणादि-सन्धान करके नहों) संसार में मरा! |. 

राज्य फरता है तथा गबं के साथ विचरण करता है (विजुम्भमाणः अतित | 
rs ल 

यहाँ पर वस्तु द्वारा 'जिन कामी उबक्तियों का राजा वर्ह कामदेव ( 

उनमें से कोई भी उसको आहा से विमुल्ल नहीं होता । इस (ष 


श्र 


है] । | 


हीत न र से रहकर उनके द्वारा रात्रि व्यतीतं कौ जाती ६, || 
पुभगरण Fo गीतित (धवित) होती, है.। Digitized by eGangotr | 0 


कक 
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%' 

तशरियाऽपयत्यन ङ्गो हशि सुदृशः स्ववलं वयस्यराले । 

११. द्म तिपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिपन्त्यवस्थाः ॥८५॥ 

अत्र वस्तुना युगपदवस्याः परस्परविरुद्वा अपि प्रभवन्तीति व्यतिकरपद- 
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बो वि तो वि पुणो सत्दावकदत्थिएण हिअएण । 
थणहरवअस्सएण विसुद्धजाइ ण चलइ से हारो ॥८६॥ 
= SSN ल्भ 
| प्रज्ञा --रातिषु' इत्यादि (१०) (अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम) कविप्रौढोक्ति- 
विद ध्वनि के चार भेदो में से पद-प्रकाश्य वस्तु द्वारा वस्तु-व्यञ्जना का उदाहरण 
॥ „| यह मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति है, जिसका अभिप्राय है कि मान- 
1 वाह कठिन है । यहाँ पर कषिप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध वस्तुरूप अर्थ व्यञ्जक है; जिसका 
खह्प है-- कामदेव चापस्फालन द्वारा संसार पर एकच्छत्र राज्य करता है । यह 
बु अर्थ कबि- कल्पना मात्र प्रसूत है । इसके द्वारा ध्वनित होने वाला वस्तुरूप ति अर्थ यह 
र है--अपने राजा कामदेव के वश में हुए कामियों के द्वारा जागते हुए ही निशा व्यतीत 
कर दी जाती है ।' 
यह व्यङ्खया्थं “भुवन राज्य' पद द्वारा प्रधानरूप से चोतित होता है अतः यहाँ 
| पद-प्रकाशय ध्वनि है । म ( i उदाहरण) इत्यादि में तो ऐसा कोई पद नहीं 
ई] गत; वहाँ वाक्य-व्यङ्गथ ही ध्वनि ह्‌ । 2 न 
। अनुवाद--११. 'कामदेव अभिनव यौवन को अवस्था में (अराले कुटिले 
छ वयसि) सुन्दरियों (सुहशः शोभनहशः) के नेत्रं सें अपने तीक्ष्ण बागों को बुढि से 
| (अर्थात्‌ नेत्रो को अपने तीक्षण बाण समझकर) अपने वल को अपित कर देता है 
। लगा देता है) । अतएव वह (अदितवलः) दृष्टि जहाँ पड़ती है वहीं - (हसित) रदित 
| मादि दश) काम को अवस्थाएं मिलकर (व्यतिकरयु-मिश्रीभावमेत्य) बार-बार उत्पन्न 
, होजाती हैं (समूम्मिषस्ति)' ॥८५॥॥ 
|. यहाँ पर (व्पतिकरमेत्यावस्थाः समुन्मिषन्ति) इस वस्तु द्वारा “परस्पर 'विदद्ध 
| (तदित आदि) अवस्थाएं एक साथ प्रकट होती हैं' यह व्यतिकर शब्द से 
| घोतित होने वाला विरोधालड्ार ब्यङ्ग्य है । [ बुट । 
| प्रभा--'निशित' इत्यादि (११) कविप्रौढो क्तिसिद्ध पदःभ्रकाश्य वस्तु द्वारा 
| भद्धारस्यञ्जना का उदाहरण है यहाँ परं कविप्रढोक्तिसिद्ध बस्तुरुप अ Ps 
` है; जिसका स्वरूप है--नेज्रूपी-बाण पर कामदेव का बलापंण तथा उस बाण 
दद स्थान पर काम-दशाओं की उत्पत्ति'--यह सब कविश्रौडोक्तिमात्र सिद्ध वस्तु 
। शके द्वारा विरोधालङ्कार व्यज्भ हैं, जिसका स्वख्पह या? 
जाती हित आदि परस्पर विरुद्ध ,भी काम-दशाए एक न : नय 
_ पहं व्यतिकर' (एकसाथ ,मिलकर) शब्द प्रधानखुप से हो कः 
र करता है अतएव पदथोत्य ध्वनि है। केशेषु (६९ उदाए ] AR 
पय हातही बोतिव होती है। 7! 5 5 ४ 
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(वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकदथितेन हृदयेन । 
स्तनभरवयस्येन विशुद्धजातिर्न चलत्यस्या हारः ॥८६। ) 
अत्र विशुद्धजातित्वलक्षणहेत्वलङ्कारेण हारोऽनवरतं कम्पमान 
इति ण चलइपदद्योस्यं वस्तु । 
१३. सो मुद्धसामलङ्गो धम्मिल्लो कलिअललिअणिजदेहो । 
तीए खंधाहि बल॑ गहिअ सरो सुरअसङ्गरे जअइ it 
(स मुग्धश्यामलाङ्गो धम्मिल्लः क ik 
तस्याः स्कन्धाद्‌ बलं गहीत्वा स्मरः सुरतसङ्गरे जयति ॥5७॥) | 
अत्र रूपकेण मुहुर्मुहुराकर्षणेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः प्रा, का 
रतिविरतावप्यनिवृत्ताभिलाषः कामुकोञ्भुदिति खंधपदद्योत्या विभाका॥ 
कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पत्तशरीरः । | 


अनुवाद-१२. '(आलिंगन में बाधक होने के कारण) संताप से पो 
(कदथित) हृदय द्वारा बार-बार हटाया हुआ भी उस (नायिका) का हार रोहि 
की माला) उच्चतस्तनरूपी मित्रों के निकट से नहीं हरता (स्तनभररूपवयस। 
चलति-इत्यर्थः-पञ्चस्यर्थं तृतीया अथवा स्तनभरस्य वयस्यत्वेन हेतुना न चति 
वयस्येन इति भावप्रधानो निदेशः); क्योंकि यह (हार) विशुद्ध जाति (के मृक्ताग १ 3 
अथवा शुद्ध जन्म वाला) है' ।।८६॥। | 
यहाँ पर 'विशुद्ध जाति वाला” इस स्वरूप चाले काव्यलिङ्ग m 
हार निरन्तर काँपता हो रहता है इस 'न चलति' पद से द्योतित होने वाले वसू 
अथं को व्यञ्जना होती है । | 
प्रभा--वार्यमाण” इत्यादि में (१२) पदप्रकाश्य कविप्रोढेत्तिगा॥ओ ! 
अलङ्कार द्वारा वस्तृ-व्यञ्जना का उदाहरण है। यहाँ पर कविप्रौढोक्तिमातर॥ 
हेत्वलङ्ध[र अर्थात्‌ काव्यलिङ्ग अलङ्कार व्यञ्जक अथं है; जिसका स्वख्पहै सि । 
जाति वाला होने के कारण यह हार मित्र को नहीं छोड़ता' (कुलीन व्यक्ति शी 
सङ्कट में भी मित्र को कब छोड़ता है ?) यह बात कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध है | 
मुक्ता को शुद्धता में कुलीनता का अध्यवसाय करके उसे हेतु बनाया गया हँ 
काव्यलिङ्ग अलङ्कार के द्वारा इस वस्तुरूप अर्थ की व्यञ्जना होती है कि-ग 
रति में नायिका की माला निरन्तर हिलती.डुलती रहती है। ; a 
यहाँ पर 'न चलति' पद प्रधान रूप से इस व्यङ्गय अर्थ को धोति | 
है । (यहाँ पद का अर्थ है--वाक्य-भिन्न सार्थक वर्णसमुदाय) अतः पदःपरास ` ||| 
है । 'गाढालिङ्गन' पक ० उदाहरण) में तो ध्वनि वाक्य-प्रकाश्य है । कं हा 
अनुवाव---१ ३. (किसी सुन्दरी क पी कामदेव- गा | ` 
श्यामल शरोर वाला है,, जिसने मनोहर For को फिर श (| * 
खिया है उस (नायिका) के (स्कन्धावार अर्थात्‌ सत्य शिविर रुपी) रणे | 
(शक्ति तथा सेना) प्राप्त करके सुरतङयो संग्राम में विजयो होता हैं नश. || 


र Me 


, णवपुण्णिमामिअङ्कस्स सुहअ को त्तं सि भणसु मह सच्चमः 
का सोहग्गसमग्गा पओसरअणि व्व तुह अज्ज ॥८ er 
(नवपूर्णिमामूगाङ्कस्य सुभग, कस्त्वमसि भण मम सत्यम्‌ । 
५ का सौभाग्यसमग्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य ॥८८॥) 
अव = सीवन्या श्रथममनुरक्तसत्वै न तत इति णबेत्यादि 
ब्ोसेत्यादिपदद्यीत्यं वस्तु 
[ह पर रुपक के द्वारा --'वार-बार खाचे जाने ते केशपार नि केका 
| पर ऐसे (सुन्दर रूप) से आ पहुँचे हैं कि रति की समाप्ति पर भौ कामुक व्यक्ति की 
कै! बभिताषा निवृत्त नहीं हुई यह स्कन्ध पद से प्रकट होने वाला विभावना नासक 
॥ बतङ्वार व्यङ्गय है । 
सतक इन (“रात्रीषु' इत्यादि चार उदाहरणों) में ऐसा अथ व्यञ्जक है जिसका 
ह जप कबिप्रौढोक्तिमात्र से सिद्ध (निष्पन्न) होता है । 
प्रभा--स इत्यादि (१३) पद-प्रकाश्य कविप्रोढो क्तिमात्रसिद्ध अलङ्कार द्वारा 
र| बतङ्वार-व्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर (धम्मिलः (केशपाशः) एव स्मरः'तथा 
है। ¶पवसङ्गरे ये दो रूपक हैं और 'स्कन्धात्‌' तथा 'बलम्‌ में श्लष्टरूपक है। पद्य 
[१ भाव यह है--जैसे युद्ध से हटे हुए किसी व्यक्ति को उसका कोई मित्र अन्य : 
'पेरशविर से सेना लेकर उसे प्रोत्साहित करता है इसी प्रकार इस नायिका का 
पाश जो साक्षात्‌ कामदेव ही है उसके कन्धों से बल प्राप्त करके सुरतभोग से 
पत हुए मन को फिर से प्रोत्साहित करता है । यहाँ व्यञ्जक अर्थ अर्थात्‌ रूपका- 
॥ बड्धार कवि्रोढोक्तिमात्र सिद्ध है । इसके द्वारा विभावना अलङ्भार की व्यञ्जना . 
i हेती है; जिसका स्वरूप है--सुरत-भोग में बार-बार खींचे जाने से केशपाश इस 
| शर नायिका के कर्धों पर आ गये हैं कि रति से निवृत्त हुए भी कामुक व्यक्ति की 
F प होती (रत्यनिष्पत्तिरूप अभिलाषहेतु के अभाव में भी अभिलाषा 
` हाँ पर रति-निष्पत्ति 'स्कन्ध' शब्द से द्योतित होती है; क्योंकि आकर्षण 
ननम ही Pons ह सा र 
) हों बतएव वाक्यव्यङ्ग ध्वनि है (९. | 


र गक्पविषयक कमिप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अ्थंशक्तिमूलक संलक्ष्यक्गमध्वति के चार 
ण ही पद-प्रकाश्य चार भेद होते हैं जिनके ऊपर 'रात्रीषु'' आदि से 
। कै उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । ः करन 
भत (१४. हे सौभाग्यशालो (प्रियतम), तुम मुखे संच सच बताओ कि. 
| र के चस्मा के तुम कोन (सखा या स्राता) हो ? ओर चत््रसा की 
| (पय ) भरा बा तुम्हारी ऐसी नायिका कोन है, जिसमें तायकातुरागादि 
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१५. सहि णवणिहुवणसमरभ्मि अङ्कवाली सहीए णिविडाए । 
हारो णिवारिओ विभ उच्छेरन्तो तदो कहं रमिअम्‌ ऽक 
(सखि, नवनिष्षुवनसमरेऽङ्कपालीसख्या निबिडया। | 
हारो निवारित एवोच्छियमाणस्ततः कथं रमितम्‌ ॥८३॥) 
अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवश्यमभूत्‌, तत्कथय 
व्यतिरेकः कहुंपदगम्यः । व्यतिरेकः कहुपदगम्य। 1 _-_ 
यहाँ. पर (वाक्यार्थरूप) वस्तु द्वारा--'मेरी जैसी किसी अन्य 
आप पहले अनुरक्त ये फिर नहीं रहे' यह 'नव' आदि तथा 'प्रदोष' इत्यादि एइ 
द्योतित बस्तु ब्यक्त होतो है । 
प्रभा--'नव' इत्यादि (१४) पद-प्रकाश्य ` अर्थशक्तिमूल कसंलक्क्रमधयान। 
कविनिबद्ध प्रोढक्तिमात्र सिद्ध वस्तु द्वारा वस्तु-व्यञजना का उदाहरण है। 
नायिका की किसी उपनायिका में अनुरक्त पति के प्रति उक्ति है। यहाँ पर 
निबद्ध नायिका का प्रोढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तुरूप अथं व्यञ्जक है। प्रिय 
पूणिमा के चन्द्रमा के रूप में तथा अनुरागवती अन्य नायिका का प्रदोष रजनी केश 
वर्णन नायिका की प्रौढोक्तिमात्र ही हे । इस वस्तुरूप अर्थ द्वारा उपयुक्त वस 
व्यञ्जना हाती है। ' | | 
'तव' इत्यादि शब्द द्वारा--'प्रथम-अनु राग होना' तथा 'प्रदोष' इत्यादि 
द्वारा--'फिर अनुराग न रहना'--इन अर्थों की व्यञ्जना होती है बतः 
व्यङ्गयाथ प्रधानरूप से पद-प्रकाश्य है । 'ये लङ्का’ इत्यादि (उदाहरण ६५] पे] 
पद प्रधाने नहीं अतः वहाँ व्यङ्घयार्थ वाक्य-प्रकाश्य है। | || 
अनुवाद- १५. 'अरी सखी’ नवीन सुरतरूपी संग्राम में हयाम) 
(निबिडया) आलिङ्गन (अङ्कपाली) रूप सखी ने बीच में पड़ने वाली (उति 
भुक्तामाला को हूडा दिया अथवा तोड़ दिया तब तुने कैसे रति-क़ोड़ा की ! (एटि 
फ़ोडितम) ८॥ 
; यहाँ पर वस्तु द्वारा---हार तोड्ने के पश्चातू अवश्य ही विलक्षण | 
रति-लोला हुई होगी, तो कहो वह कैसी थी” ? यह व्यतिरेक अलङ्कार क्ष 
दवारा बोध्य है। ( 
प्रभा--/सखि' इत्यादि (१५) पद-प्रकाश्य कविनिबद् प्रौढोक्तिमारे सि [5 
द्वारा मलङ्कार-व्यञ्जना का उदाहरण है । यह नवोढा के प्रति रसञ्चा सही | 
है । इसमें कविनिबद्ध रसज्ञा नायिका की प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तुरूप अर्थ न | 
जो उपयुक्त पद्म का वाच्यार्थ रूप ही है। यहाँ पर पहले होने वाली | 
अपेक्षा हार-टूटने के पश्चात्‌ होने . वाली रति-लीला का उत्कर्ष दिहा । 
अतएव (उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कष-रूप) व्यतिरेकाल बी ५ a | 
*कथं' शब्द विस्मय या जिज्ञासा का बोधक हे, इसके द्वार हँ 
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१६. क-पविसन्ती घरवारं विवलिअवअणा विलोइऊण पहमु । 

खँग्रे धेत्तण घडं हाहा णठ्ठेत्ति रुअसि सहि कि ति ॥६०॥ 

(प्रविशन्ती गृहद्वारं विवलितवदना विलोक्य पन्थानस्‌ । 

स्कन्धे गृहीत्वा घटं हाहा नष्ट इति रोदिषि सखि, किमिति ॥६०॥) 
अत्न हेत्वलद्धारेण सङ्के तनिकेतनं गच्छन्तं हष्ट्वा यदि तत्र गन्तुमिच्छसि 
रं घट गृहीत्वा गच्छेति वस्तु कितिपदद्योत्यम्‌ । 


रा १ विहलखल तुमं सहि दट्ठूण कुडेण तरलतरदिटिठम्‌ । 
वारप्फंसमिसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ विहिण्णो ॥६१॥ 
(विश्वङ्कलां त्वां सखि, हष्ट्वा कुटेन तरलतरहष्टिम्‌ । 
द्वारस्पशमिषेण चात्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्न; ॥६१॥) 
अत्र नदीकूले लतागहने कृतसङ्के तमप्राप्तं ग्रहप्रवेशावसरे पश्चादागतं 
हटवा पुततंदीगमनाय दवारोपघातव्याजेन बुद्धिपूर्व व्याकुलया त्वया घटः 


त्त 


ति है' सखि विरचय्य' इत्यादि (५६ उदाहरण) में ध्वनि वाक्यगत है । 

अनुवाद--१६ क. 'अरी सखि, कच्छे पर (जल का) घडा लेकर घर के द्वार 

| में सती हुई तु मुंह फेर कर मागं को ओर देखकर--'हाय घडा टूट गया यह कहती ' 

| हुई क्यों रोती है” ॥६०॥ 

| यहाँ पर हेतु-अलडूगर द्वारा--'सङ्केत स्थल को जाते हुए कामुक को देखकर 

| रितू वहाँ जाना चाहती है, तो दूसरा घड़ा लेकर चली जा' यह वस्तु “किमिति पद 

| पेदयोतित होती है । 

 प्रभा--भ्रविशस्ति’ इत्यादि (१६ क) पद-प्रकाश्य .कविनिवद्ध प्रौढो क्तिसिद्ध 

' बधार द्वारा वस्तु-व्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर “रोदत' का हेतु घटध्वंस 

॥ ? पया घट-ध्वंस का हेतु 'मुख फेर कर देखना' है अतएव हेत्वलद्भार अर्थात्‌ काब्य- 

| बिज बतद्धार है । इसके द्वारा उप्यक्त वस्तु की व्यञ्जना होती है । इस ब्यञ्जना 

| पं किमिति' पद की प्रधानता है अतः ध्वनिपद-प्रकाश्य है । मय 

| यहाँ पर कुछ विवेचको के मतानुसार (हेत्वलङ्कार स्वतः सम्भवी शर्थ के 

क क्तिमात्र सिद्ध नहीं, अतएव वृत्तिकार उदाहरण देते हैं--'यथा 

न्द अशुवाद--१६ ख. 'अरी सखि, अत्यन्त भार से व्याकुल (बिखुद्धलाम) तथा 
क दृष्टि वालो तुझको देखकर घड़े ने कुटेन भारी तथा तुम्हारे लिये कष्टदायक 

९ (परक इति) द्वार छूने के बहाने से अपने आपको गिरकर फोड़ दिया ॥£१॥ | 
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१७, जोह णाइ महुरसेण अ बिइण्णतारुण्णउस्सुअमणा सा 
बुडूडा वि णवोढव्विअ परबह अहह तुह हिअअम्‌ ॥६२॥ 
(ज्योत्स्नया मधुरसेन च वितीणंतारण्योत्सुकमनाः जा 
ृद्धाऽपि नवोढेव परवधुरहह हरति तव हृदयम्‌ 1९) 


अत्र काव्यलिङ्गोन वृद्धां परवधूं त्वमस्मानुज्ज्ञित्वाऽ 


दीयमाचरितं वक्तुः न शक्यमित्याक्षेपः परवहुपदप्रकाश्यः । त 
यहाँ पर 'नवी-तद के घने लताकुञ्ज सें सङ्केत करने वाले टू पर 'नदी-तट के घने लताकुञ्ज में सङ्केत करने वाले कम्र 


न करके (लौटकर) घर प्रवेश करने के समय उसे पोछे से आया देखकर फिर 
पर जाने के लिये द्वार की टक्कर के बहाने से व्याकुल हुई तूने जानकर घडा है 
दिया है'--यह मैंने जान लिया | तब तू क्‍यों धैर्य धारण नहीं करती (आरव 
तू अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये जा, में तेरी सास को-सब समझा डगी 
वस्तु 'द्वार-स्पशं के ब्याज से' इस (पदद्योत्य) अपह्व,ति अलङ्कार द्वारा अभिब्रइ 
होती है । 
प्रभा--'विश्वद्धुलां' इत्यादि स्पष्टतया (१६ ख) पद-प्रकाशय कविनिवद् प्रगे 
क्तिमात्रसिद्ध अलङ्कार द्वारा वस्तु-व्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर अचेतन षदं 
अपने आपको नष्ट कारना रूप चेतना का आरोप किया गथा है । अतः (आरोपगृक्त॥ 
अपन्ल,ति अलङ्कार सखी की प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध है। इस अपलह्व ति अतदभारप्त| 
व्यञ्जक अर्थ द्वारा उपयुक्त वस्तुरूप की व्यञ्जना होती है । 
'ढारःस्पर्श-व्याजेन' यह पद ही प्रधानरूप से उपयुक्त अर्थ का व्यञ्जक है| 
एव यहाँ ध्वनि पद-प्रकांश्य है । 'आद्री' इत्यादि (उदाहरण ७० ) में प्रधानरूप पे म| 
ञअक कोई पद नहीं है वहाँ ध्वनि वाक्यगत है । | 
है अनुवाद--१७. अह॒ह, (खेद) है, चन्त्रिका तथा मद्य के आस्वादन से ही क| 
हृदय में तारुण्य अर्थात्‌ सुरत के लिये उमङ्ग जा गई है ऐसी वह (बृद्धा उपना | 
क्योकि परवधु है अतएव नवोढा के समान तुम्हारे हृदय को हरती है' ॥६२। || 
यहाँ पर काव्यलिज्धः अलङ्कार द्वारा--'तुम हमको छोड़कर वृद्धा परतार || 
कामना करते हो, यह तुम्हारा आचरण कहने योग्य नहीं । यह आक्षेप (अल) 
अभिव्यक्त होता है जों 'परवधू पद से च्योतित है। . | 
“व्यञ्जता का उदाहरण है । यह वृद्धपरवधू में | 3 
के प्रति किसी तरुणी की उक्ति है। यहाँ पर SR व्यञ्जक अर्थ है र| 
स्वरूप है--“परबधू होने के कारण वह तुम्हारे चित्त को हरती है अथवा | 
और मच्च द्वारा प्राप्त किया हुआ तारुण्य हृदयं-हरण का हेतु है” यहाँ जो हे" || 
है वह कविनिबद्ध नायिका की प्रोढोक्तिमात्र निष्पन्न है, वास्तविक नहीं; 010 ! ॥ 
वधू भी यदि वृद्धा है तो हृदय-हरण नहीं करती । इसका ग्रङ्ग् अर्थ आक्षेप | टर 
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न कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्र निष्पत्नशरीरः । वाक्यप्रकाश्ये तु 


खतम । शब्दार्थोभयशक्त्युद्धवस्तु पदप्रकाश्यो न भवतीति पञ्चत्रिः 


ङा --(६०) प्रबन्षेऽप्यर्थंशक्तिभूः॥४२॥ 
डास आचरण कहने योग्य नहीं इसका भा क्योंकि तुम्हारा आचरण कहने योग्य नहीं इसका अभिप्राय होता है--'ऐसा न 
इस कहने योग्य वचत का निषेध । 
'पपरवधू शब्द ही उपयुक्त व्यङ्गचाथं को प्रधानरूप से द्योतित करता है अतः 
गहाँ व्यङ्गय पद-प्रकाश्य है । “महिला इत्यादि (उदाहरण ७१) में तो ऐसा कोई 
एक पद व्यञ्जक नहीं अतः वहाँ वाक्य-प्रकाश्य ध्वनि है । 

अनवाद--(पद-प्रकाश्य ध्वनि के) इन उदाहरणों में कवि 
हद बर्ष व्यञ्जक है । वाक्य द्वारा द्योतित (कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध) ध्वनि के 
उदाहरण पूर्व (६८-७१ उदाहरण) दिये जा चुके हँ। 

शब्दार्थोभयशक्तिसूलक ध्वनि तो पद-प्रकाश्य होती ही नहां। इस प्रकार ध्वनि 
| के ३१ भेद हो जाते हैं । 
प्रभा--(१) यहाँ पर आचार्य मम्मट ने पद-प्रंकाश्य अर्थशक्तिमुलक संलक्ष्य- 
ह| क्रम ध्वनि के कबिनिबद्ध प्रौढोक्तिसिद्ध चार भेदों का निगमन किया है जो ८९ से ९२ 
तक के उदाहरणों में प्रदशित की गई है । इससे पूर्व ६८ से ७१ तक के उदाहरणों में 
| वाक्य-प्रकाश्य भैदों का निरूपण किया जा चुका है । दोनों के भेद का यथा-स्थान 

निर्देश किया गया है । : । | 

(२) उपयु क्त ध्वनि-भेदों की गणना करते हुए बताया गया है कि उभयशक्ति 
#| मूलक ध्वनि पद में नहीं होती, केवल वाक्य में (वाक्ये दचू,त्यः, सुत्र ५५) ही होती हैं 
| बतः वाक्य-प्रकाश्य १८ भेद + पदभ्रकाश्य १७ भेद मिलकर कुल ३१ भेद होते हैं । 
| भ में भेद-गणना का यह प्रकार है-- 
। कर्थात्तरसंक्रमितवाच्य, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तथा अलक्ष्यक्रमव्यजजूघ-- ये 
| ॥ हैं। लक्ष्यक्रमध्वनि में शब्दशक्तिमूलक (वस्तु, अलङ्कार) के २ भेद तथा अथः, 
|| *फमूतक के पूर्वोक्त १२ भेद कुल मिलाकर १७ भेद हो जाते हैं। ये १४ वाक्य 
|| पापदा होने से १७५ २३४ तया उभयशक्तिमूलक का एक प्रकार मिलकर 
| प्र र ३५ भेद होते हँ। & ८ 
bl १३ भ्र्थशक्तिमुलक ध्वनि के प्रबन्धगत १२ भेद 
| बत र “~ अर्थशक्तियमूलक ध्वनि (वाक्य औरपद के अतिरिक्त) प्रबन्ध सें 
°  भकाश्य भी होतो है । वाक्यो क 
समुदाय म ) प्रबन्ध का अभिप्राय है--परस्पर सम्बद्ध हि 
+ न्यखूप भी हो सकता है और अव:न्तर प्रकरणरूप भी हो सक बन्दि 
| वेश्यसमुदाय का मत है । आचार्य अभिनवगुप्त का सी. यही मत ह 
` (ताय भबन्थः । चक्रवर्ती के अनुसार बृत्त-ख्यापक वाय है "5 ९ 
Fa `" वाक्यं भ्रबस्धः) । ुँ ३ 2 Re 
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PT चकीतबहीलाकी य न | 
यथा ग्रृध्रगोमायुसंवादादा- 

अलं स्थित्वा श्मशामेऽस्मिन्गृघध्रगोमायुसङ्कुले । 

घोरे सवँप्राणिभयङ्करे ॥ ८४॥ 

न चेह जीवितः कर्चित्काल धमं मुपागतः । 

प्रियो वा यदि बा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीहशी ॥&४॥ 
इति दिवा प्रभवतो ग्रृधरस्य पुरुषविसर्जनपरमिदं वचनम्‌ । 

अम्‌ कनकवर्णाभं बालमप्राप्तयौवनस्‌ । 

गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशद्धूता: ॥८५॥ 

आदित्योऽयं स्थितं मूढाः स्नेहं कुरत साम्प्रतम्‌ । 

बहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥८६॥। 


1५ 


(7) ध्वन्यालोककार ने भी ध्वनि को प्रबन्क्र-्रकाश्य भान था-- 
अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः । ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केपुचितृ॥ 
अस्य विवक्षतान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्गयोपि यः प्रभेद उदह॒तो दिएका: 
सोऽपि प्रबन्धेषु द्योत्यते `` ` "यथा च गृध्रगोमायुसं वादादौ । 

` मम्मट कें परवर्ती कविराज विश्वनाथ ने भी इस विषय में भम्मट का बनु 
किया है- प्रबन्धेऽपि मतो धोररथंशकत्युदभवो ध्वनिः (सा० द० ४.१०) उके 
'्रबन्ध' का अर्थे किया है--महाकव्य (प्रबन्ध महाकब्य। । 

(ए।) इस प्रकार प्रवन्धयिषयक्त अरथंशक्तिसूलक ध्वनि के १२ भेदों को पव 
१९ ध्वनि भेदों से मिलाकर ३५+- १२ ४७ भेद होते हैं । 

अनुवाद--जैसे (महाभारत शान्ति प के) 'गुध्रयोमायुसंवाद' इसार | 
(प्रबन्ध-प्रकाश्य अ्थंशक्तिमूलक ध्वनि है) । |; 

(गृश्न की उक्ति) 'हे मनुष्यों, गीध और सियारों से भरे हुए, बहुत पे र | 
पञ्जरों वाले--अतएवं भयानक तथा समस्त प्राणियों के लिये भयडूर इस सा| 
सें मत ठहरो' ॥ ९३॥ 

'अरे' इस संसार में मृत्यु (कालधर्म) को प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति, ब] 
किसी का प्रिय हो या शत्रु फिर से जीवित नहीं होता, क्योंकि प्राणियों को पीए E 
ऐसी है (अर्थात्‌ मरकर वे जीवित नहीं होते)” । ९४॥ | 

इस प्रकार दिन में (मांसभक्षण आदि की) सामथ्यं रखने वाले प्रा 
का (मृत बालक के सम्बन्धी) पुरुषों के घर लोटने के अभिप्राय से- यह वचत । . 

ढा Bo की 244. रे मूर्खो, तुम शङ्कारहित होकर इस गरा | 
का णं-वण 4 
से क्यों घोड़ते हो? समान है जिसने अभी यौवन प्राप्त नहीं किया, « E 
` है मूर्खो, अभी यह सूर्य स्थित है, इस समय (मृतक बालक फें न | 


कर) स्तेह प्रकट करो । यह सन्ध्यांकाल (मुहुतं) बहुत से (भूतावेश ग | 


०३८ 
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निशि विजुम्भमाणस्य गोमायोजंनव्यावत्तननिष्छं च वचनमिति 
प्रथते । अन्ये त्वेकादशभदा ग्रन्थ विस्तरभयाच्नोदाहृताः स्वयन्तु 
ुसत्तव्याः । अपिशब्दात्पदवाक्ययोः । 
(६१) परदेकदेशरखनावण्णेष्वपि रसादथः। 
यथा-- ै 
र 18 _कलिहिमणिअसणकरकिसलअख््णअणजुयलस्स 
इ्दूस्स तइअणअणं पन्वईपरिचिंबिअँ जमअइ॥६७॥ 
[रतिकेलिहृतनिवसनकरकिसलयस्द्धनयनयुगलस्य 
द्रस्य तृतीयनथनं ` पार्वतीपरिचुस्बितं जयति॥६७॥] 


022३ टन 


EI 
` नों बाला है अतः (इस मुहुत्तं के चले जाने पर) सम्भवतः यह जीवित हो जागे' 
॥६६॥ £ ौ 
यह रात्रि में (मांस-मक्षण में) समर्थ श्वगाल का (मृतक सम्बन्धी) मनुष्यों के 
स्नान न छोड़ने (व्याइत्ति) के तास्पथे वाला- वचन है । इस प्रकार यहाँ पर ध्वनि 
प्रबध में हो अभव्यअजकता में समर्थ है । ह 
(अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के) अन्य एकादश प्रकारों के ग्रन्थ-विस्तार के भय से 
उदाहरण नहीं दिये । उनका स्वयं लक्षणों से अनुसरण करना चाहिये। (कारिका में) 
बषि शब्द के प्रयोग से (अर्थशक्तिमुलक ध्वनि) पद और वाक्य में भी होती है। 
प्रसा-गरध्रगोमायु-संवाद .महाभारत के शान्ति पर्व के १५३ वें अध्याय में 
| है। यहाँ पर प्रथम पद्चद्वयात्मक गृध्रवचनरूप प्रबन्ध में स्वतःसम्भवी वाच्यार्थरूप वस्तु 
द्वारा पुरुषविसर्जनरूंप बस्तु की व्यञ्जना होती है । इसी प्रकार द्वितीय पद्चयात्मक 
। ग्रोमायुवचनरूप प्रबन्ध में जनव्यावतंनरूप वस्तु की व्यञ्जना होती है। यहां ्यङ्गधार्थः 
| प्रबन्ध द्वारा द्योतित होता है, किसी वाक्य या पद द्वारा नहीं। इसी से यह प्रबन्ध 
। भरकाशय ध्वनि है । 
| ९३ रसादि ध्वनि के चार भेद 
स अनुवाद--१, पद (सुबन्त तथा तिङन्त) के एकदेश अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय तथा 
पस भें, २. रचना अर्थात्‌ वैदभी आदि रीति में अथवा दीं समास सादि शब्दः 
छ ॥्‌ में, ३. विशेष प्रकार के अक्षरों (तथा 'अपि' शब्द से, ४. प्रबन्ध) में सी रसादि 
| सप असंलक्ष्यफ्रस ध्वनति होती है। (६१) , Pe 226 
2 केश ` अनुवाद--उनसेँ से प्रकृति हारा व्यञ्जकता, जैसे--(धातुरूप प्रकृति) रति- 
(हा J जी द्वारा हतबसना पाती ने (लज्जा से) अपने र ७ 
5 1? ) की दोनों आँखें मूद लो हैँ उन महादेव जो का पार्वती द्वारा छ नत ० 
(ष्ट) है! ॥९७॥ ` 61: 25 0 र कला 
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अत्र जयतीति न ठु शोभते, इत्यादि । समानेऽपि हि | 
लोकोत्तरेणैब व्यापारेणास्य पिधानमिति तदेवोत्क्ृष्टम्‌ । यथा बो. 5 ग | 
प्रेयान्‌ सोयऽमपाक्ृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः । 
तावत््रत्युत पाणिसपुटगलन्नीवीनिबन्धं धृतो 
धावित्वेव कृतप्रणामकमहो प्र म्णो विचित्रा गतिः ॥६५॥ 
अत्र पदानीति न तु द्वाराणि । 
तिङ्सुपोर्थथा- 


MOS OS. ञ_ का” — ~ 

यहाँ पर (कवि ने) जयति ('जि' धातुरूप प्रकृति) का प्रयोग किया है शोषे | 

इत्यादि का नहीं । यहाँ ने बन्द करने (स्थगन) का कार्य समान होने पर भी हज | 
(चुम्बन रूप) व्यापार से जो इस (तृतीय नेत्र) का बन्द करना है उससे युक्त कष | 
नेत्र उत्कृष्ट है। 
प्रभा--'रति' इत्यादि धातुरूप पदैकदेश (प्रकृति) द्वारा सम्भोग शृङ्गार न| 
अभिव्यञ्जना का उदाहरण है | यह हालकविक्कत गाथासप्तशती का पद्य है। मिशी 
सखी की नायिका के प्रति यह उक्ति है । यहाँ पर 'जयति’ का प्रयोग करके विहि | 
प्रकार से बन्द किये हुए (शिव के) तृतीय नेत्र की उत्कृष्टता अभिव्यक्त की गईहे | 
चुम्बन से नेत्र का बन्द करना रसोत्कर्षक है । यदि यहाँ 'शोभते' का प्रयोग हि| 
जाता तो वह उत्कृष्टता वाच्य हो जाती तथा सहृदयों के हृदय में रस की बंसी रती | 
न होती । 
अनुवाद--अथवा जैसे ('नाम'प्रक्ृति)--'बह यह प्रियतम शपथपूर्वक (ना | 

के) चरणों में झुका तथा नायिका द्वारा शपथपुर्वक हटा दिया गया। (तब) उत्र | 
(या खिन्न) हृदय बाला वह जब तक निवास-स्थान से दो-तीन पग भीन गगाग| 
कि तब तक प्रणामपुर्वेक (कृत: प्रणाम: यस्मिन्‌ कणि) दौड्कर हस्ताञ्जलि (पि | 
संपदे प्रणामाथ कृताअजलो) में खुलती हुई नीवीग्रन्थि को पकड़ते हुए ((धृतः का हिए || 


fa 


होती है । 


अनवाद-तिङ (क्रिया सम्बन्धी प्रस प्र 
नाकार ने प्रत्यय) तथा सुप्‌ (नाम सम्बन्धी प्रत | 
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पथि पथि शुकचञ्घूचारुराभाङकुराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च । 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पधम्वा 
~ विनिवृत्ता लन ॥द 
अत्न किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम्‌, निवृत्तेति निवत्त॑नस्य 
` ञ सुपा च तत्रापि क्तप्रत्ययेनाऽतीतत्वं द्योत्यते । यथा वा-- क 
लिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयना: । 


पद लामा 89191 8 8 8 भभ 
“बसन्त में) प्रत्येक माग सें अङ कुरो को शोभा शुक के चञ्चु के समान मनोहर 
॥ | है। प्रत्येक दिशाओं में लताओं (वीरुधां) का नृत्य कराने वाला वायु है, पुष्प के धनुष 
बाला कामदेव प्रत्येक मनुष्य पर शौप्नतापुर्वक (द्राक्‌) बाणों को फेक रहा है तथा प्रत्येक 
है| हर में मानिनी नायिकाओं के मान (धारण) की चर्चा समाप्त हो गई है? ॥९९॥। 
| यहाँ पर 'किरति' इस क्रिया पद में तिङ प्रत्यय द्वारा (तिङा) प्रक्षेपणल्प 
२ | द्यापार (किरण) की साध्यता तथा 'निवृत्ता' इस पद में 'सुप्‌' प्रत्यय द्वारा (सुपा) 
ह ) समाप्ति को सिद्धता एवं उस सिद्धता में भी (तत्रापि) 'क्त' प्रत्यय हारा अतीतता को 
[| घ्यञ्जना की जा रही है। 
है| प्रप्ता--'पथि पथि’ इत्यादि सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्यय रूप परदेकदेश द्वारा सम्भोग 
| तो व्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर 'किरति' का तिङ्‌ प्रत्यय तथा 
| विएता का (रथमा का एकवचन) सुपू प्रत्यय और क्त प्रत्यय विशेष अर्थ के व्यञ्जक 
। ER । यज्ञार्थं यह है कि 'वसम्तागमन के समय काम के बाण चलाने से पूर्व ही 
। का नायिकाओं का मान-भङ्ग हो गया ।' अभिप्राय यह है-बाण-प्रक्षेपण मान- 
| ति का कारण है, वह निष्पन्न अथवा सिद्ध अवस्था में होकर ही कारण हो सकता 
| काम ने उसे यहाँ 'ति” प्रत्यय द्वारा (किरति) 'साध्य' रूप में रक्खा गया है (अर्थात्‌ 
| फ न नहीं अपितु चलाने जा रहा है) । माननिदृत्ति कार्य है, वह साध्य 
पिस्य ता इस पद से भूतार्थक 'क्त' प्रत्यय द्वारा तथा सुपू प्रत्यय द्वारा 
पर कारण तथा मारे गया है, (अर्थात्‌ मान समाप्त हो चुका) । इस प्रकार यहाँ 
ष्र काय का पोर्वापयं (पहले पीछे होना) बदल गया है और इस अतिः | 
होती है, जो की शीघ्रता एवं वसन्त ऋतु की उद्दीपकता की प्रतीति 
उ कक? सम्भोग श्युङ्गार के उत्कर्ष की अभिव्यक्ति करती है । यि 
(७) णा जैसे--हे कठोर हृदय बाली अब तो मात को मे 
र र "भय नोचे कुकर (अथवा सिर सुका कर) (नख से)  भूसि 
आँख द. बै है.। जिन्होंने सोजत नहीं किया तथा : निरन्तर का ददतत | 
^ गडे (उच्छूने) ऐसी ये तेरी साखियं है, पन्चर में स्थित शुरोंते | 


हक 
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परित्यक्त' सवं हसितपठितं पञ्जरशुकै-- 
स्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥१००॥ 
अत्र लिखल्तिति न तु लिखतीति तथा आस्ते इति, न त्वासित इ 
तु प्रसादपर्यत्तमास्ते, इति; भूमिमिति न तु भूमाविति, न हि क 
किञ्चिल्लिखतीति तिङ्सुब्विभकतीनां व्यज्धयम्‌ । 
सम्बन्धस्य यथा-- 
.गामारुहम्मि गामे वसामि णअरट्ठिइ ण जाणामि। | 
णाअरिआणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि॥१०१ 


Me 
सब हँसना ओर पढ़ना छोड़ दिया है और तेरी भो यह दशा हो गई हैं ॥१००॥ 
` यहाँ पर (कवि ने) 'लिखन्‌' (लिखता हुआ-शतृ प्रत्यय) ऐसा कहा है व 
लिखति (लिखता है) ओर 'आस्ते' (बैठा है) ऐसा कहा है न कि “आसितः (ब्र 
अतः (नायिका की) प्रसन्नता पर्यन्त नायक ऐसा ही रहता रहेगा; यह तिङ रही. 
का व्य्ध है ('प्रसादपर्यन्तमास्ते इति' का “व्यङ्चचस्‌' से अन्वय है) । इसी फ 
“मिप्‌? (भूमि को) ऐसा कहा, न कि “सुमो! (भूमि पर) अतः यह (बुद्धिपु॒द) ॥ 
कुछ नहों लिख रहा है । यह सुप्‌ विभक्ति का व्यङ्ग है। )॥ 
प्रभा-(१) 'लिखन्‌' इत्यादि सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्ययरूप पदैकदेश के द्वारा मिस 

शृङ्गार की व्यञ्जना का उदाहरण दै । यह मानवती नायिका के प्रति सखी भी 
है । यहाँ पर 'लिखन्‌' में शतृ प्रत्यय है, उसके द्वारा 'लिखने' की अप्रधानता घ 
होती है तथा यह व्यक्त होता है किं बैठने के समय तक ही वह समय वितागे के शि। 
भूमि को किरोद रहा है। 'लिखति' से यह भाव प्राप्त न होता । आस्तै मं स] 
कालिक "तिङ प्रत्यय है । इसके द्वारा यह व्यक्त होता है कि “जब तक तुम | 
होगी वह ऐसे ही बैठा रहेगा (ब्रसादरूपफलपर्यन्तम्‌ उवेशनम) 'आसितः झि 
के प्रयोग से यह भाव नहीं निकलता । यद्र तिदू-विभक्ति की व्यञ्जकता है। 4 
“भूमिम्‌ में द्वितीया विभक्ति (अम्‌) है । अतएव अधिकरण ही कम है| 

है अन्य कर्म की आकाङ्क्षा नहीं रहती अर्थात्‌ लिखने को कुछ नहीं है | | 


प्रयोग से न होती । यह सुपू विभक्ति की व्यञ्जकता है । 
उपर्युक्त सुप्‌ तथा 'तिङ्‌' विभक्ति के व्यङ्गधा्थं द्वारा नायक 
की अभिव्यक्ति होती है और उसके द्वारा विप्रलम्भ श्वुङ्खारका उरी 
., _ टिप्पणी-लिखतु-में शतृ प्रत्यय है विवरणकार का मत हैं हि a न 
| ह में इसकी व्यञ्जकता का कथन प्रासङ्गिक मात्र ही है ह|| 
` विजार है कि “शत” प्रत्यय लट्‌ लकार के स्थान पर होता है तएव पिर | 
इस, उतरण (दिया गया है ।... Collection. Digitized by eGangotri 
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|- oe 
(ग्रामरुहाऽस्मि गामे वसामि नगरस्थिति न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरामि या भवामि सा भवामि ॥१० शा) 
ते षष्ठ्याः । 

«रमणीयः क्षत्रियकुमार आसीद्‌' इति कालस्य । एषा हि भग्नमहेश्वर- 

र्कं दाशरथि प्रति कुपितस्य भार्गवस्यो क्तिः । 002 

` उवाय यथा-- 

ताणं गुणग्गहणाणं ताणुवकंठाणं तस्स पेम्मस्स । 

ताणं भणिआणं सुन्दर, एरिसिअं जाअमवसाणम्‌ ॥१०२॥ 


अनुवाद--सम्वन्ध अर्थात्‌ षष्ठी विभक्ति की व्यञ्जकता (का उदाहरण), 

` ज्ैत्े- प्राम में उत्पन्न हुई हूँ, ग्राम में बसती हूँ, नगर फो स्थिति (रहना या चातुर्य) 
(| न्न नहीं जानती हूँ तथापि नगर की नारियों के पतियों को सें अपने वश में कर लेती | 
$) हे [हरामि-वशीकरोसि) जो में हूँ, सो हूँ ॥१०१॥ 

| यहाँ पर 'नागरिकाणाम्‌' इस पद सें सम्बन्ध षष्ठी की व्यञ्जकता है । 

k प्रभा--'ग्राम' इत्यादि सम्वन्धार्थक षष्ठीविभक्तिरूप पदंकदेश (प्रत्यय) की 

| अृङ्गारःव्यञ्जकता का उदाहरण है । ग्रह-कलह में किसी ग्रामीणा की नगरवासिनी 

| केप्रति उक्ति है। यहाँ पर "नागरिकान्‌ पतीत्‌' न कहकर 'नागरिकाणां पतीन ऐसा 

| कहा है, अतएव 'नागरिकाणाम्‌' में प्रयुक्त सम्बन्ध षष्ठी (शेषे षष्ठी) के द्वारा नाग- 
'| रिकाओं के सम्बन्ध से पतियों में चातुर्यातिशय की प्रतीति होती है ओर उनको भी 


| अपने वश में करने के कारण 'ग्रामीणा' का अत्यधिक चातुयं व्यङ्गय हैं । दूसरा मत 
| पह है कि यहाँ नागरिकाणाम्‌' में अनादर में षष्ठी है (षष्ठी चानादरे २/३/३०) तव 
| गङ्गयाय यह है -'उनके देखते-२ (अनादर करके) उनके पतियों को वश में कर 
| सेती हैं । दोनों पक्षों में पायंस्तिक रूप से रस ही व्यङ्गय है । छ 
। । अनुवाद--यह क्षत्रियकुमार (रास) बहुत सुन्दर था' यहाँ पर कालाथक 
| (ष) लकार की (रोब्र रस-व्यड्जकता हे) 1 जिसने महादेव के धनुष को तोड़ दिया 
पा ऐसे दशरयपुत्र राम के प्रति क्रोधयुक्त भृगु-पुत्र परशुराम की यह उक्ति है। | र 
| तू रमणीयः इत्यादिकालाथँक लङ्लकार रूप पदैकदेश (प्रत्यय) की 
छ सञ्यञ्जक्ता का उदाहरण है। यह महावीरचरित नाटक का पद्य है। यहाँपर | 
। 122 यह्‌ भूतकाल (लङ्‌ लकार) है । इसके द्वारा यह अर्थे व्यङ्गध है इः 
| २ मार रमणीय था किन्तु अब नहीं है। अतः क्षण भर में ही इसका संहार हर 
॥ - ह भ व्य्ञधार्थ के द्वारा परशुराम के क्रोधाधिक्य की प्रतीति होती है तथा रोर 

| दुर नायक उन (अनूठी) गुणयर्णताम्रों का उत अुषहाओं'का.उस | 
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(तेषां गुणग्रहणानां तासामृत्कण्ठानां तस्य प्रेम्णः । 
तासां भणितीनां सुन्दर, ईहृशं जातमवसानमु ॥ १५ २ । 
अत्र गुणग्रहणादीनां बहुत्वं प्रेम्णश्चैकत्वं द्योत्यते । 
पुरुषव्यत्ययस्य यथा . 
रे रे चञ्चललोचनाञ्चितरुचे, चेतः, प्रमुच्य स्थिर- 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य कि नृत्यसि । 
कि मन्ये विहरिष्यसे बत हतां मुञ्चान्तराशामिमा- | 
मेषा कष्ठतटे कृता खलु शिला संसारवारान्निधौ ॥५/ 
अत्र प्रहासः - [ 
प्रेम का और उन (“तु ही मेरा जीवन-सवंस्व है' इत्यादि) उक्तियों का अह 
परिणाम हुआ है ॥१०२॥ , 
यहाँ पर (बहुवचन से) गुणग्रदुण आदि को विविधता (बहुत्वं.बहुिष| 
और (एक बचन से) प्रेम की एकरूपता (एकत्वम्‌ एकविधत्यम्‌) का व्यञ्जना |. 
बोघ होता है। ह 
प्रभा--'तेषाम्‌” इत्याद-वचनरूप पदेकदेश के द्वारा विप्रलम्भ अङ्गा 
व्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर 'गुणग्रहणानाम्‌' इत्यादि के बहुवचन द्रण 
प्रेम्णः के एकबचन द्वारा यह व्यञ्जना होती है कि गुण-ग्रहण इत्यादि प्रेमे! 


व्यङ्ग्यार्थ के द्वारा विप्रलम्भ का उत्कर्ष प्रतीत होता है। 
अनुवाद - पुरुषव्यत्यय की (शास्त रस) व्यञ्जकता (का उदाहरण) ब || 

चञ्चल नेत्रों वाली कमिनी में रचि रखने याले, हे मेरे मन, तु हि | 

युक्त उस (बैराग्य जनित) उत्कर्ष को (महिमानम्‌) छोड़कर मुग (एण) | 
देखकर क्‍यों नाचता है ? क्या तु समझता है कि में इसके साथ विहार कल | 
(बत-खेद) तु इस बुरी या निम्बित (हताम्‌) आशा को छोड़ दे, क्योंकि इस | | 
सागर में यह (मृगनयनी) तो तेरे गले में बांधी गई शिला (के समान) है!” | 
- यहां (पुरुषष्यत्यय के द्वारा) प्रहास व्यक्त होता है । छ 
प्रभा रै रे” इत्यादि पुरुष-व्यत्यय द्वारा शान्तरस की मा 
उदाहरण है | यह किसी शान्त पुरुष की अपने चित्त के प्रति उक्ति है। 0 डि 
अह विहरिष्ये इति त्वं मन्यसे' के स्थान पर प्रहास में (प्रहासे च म || 
रुत्तम एकवच्च १/४|१०६) (त्वं मन्ये अह विहरिष्यसे' ऐसा प्रयोग क 
'र्यात्‌ मध्यमपुरुष के स्थान पर उत्तम (मन्ये) और उत्तमपुरुष के सवा: 
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४ Fi दोबलमेव दुर्ब॑लतया ते सम्मतास्तैरपि 
| प्रायः केवलनीतिरीतिशरणैः कायं किमुर्वीश्वरैः । 
! ` ऽ क्ष्माशक्र, पुतः पराक्रमनयस्वीकारकान्तङ्रमा- . . ` 
हः सते स्युनैव भवाहशास्त्रिजगति द्वित्रा: पवित्रा: परम्‌ ॥१०४। ` 
| जर पराक्रमस्य प्राधात्यमवगम्यतें । न 
| यथो ; 
प्रधनाध्वनि धीरधनुध्व॑निभृति विधुरैरयोधि तव दिवसम्‌। 
दिवसेन त्‌ नरप, भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपरम्‌ ॥१०५॥ 
। उन्न दिवसेनेत्यपवर्गतृतीया फलप्राप्ति द्योतयति। ` | 


|, विकल का प्रयोग किया है यही पुसुषव्यत्यय है। इसके द्वारा हासा पुरुषव्यत्यय है। इसके द्वारा प्रहास की 
ह गञ्जता होती है तथा शान्त रस का प्रकर्ष व्यक्त होता है।* काट 
अनुवाद--पूर्व निपात की (भाव) व्यञ्जकता (का उदाहरण), जैसे-- | | 
| हेपृथ्वी के इन्द्र (क्ष्माशक्र), जिन (राजाओं) के पास केवल मुनाओं (वो) | 
' हाही बल है, वे दुबल ही माने गये हैं, उन पृथ्बोपतियों के द्वारा भी क्या काय हो ' || 
"| उक्ता है जो केवल नीतिशास्त्र को रीति के आशित रहते हुँ; किन्तु जो पराक्रम और  /” 
॥ तीति (नय) दोनों को स्वीकार करके सुन्दर (कान्त) च्यत्नहार ` (क्रमः आचरणक्रसः) 
करने वाले हैं व्रे त्रिसुदन में भी नहीं है, यदि होंगे तो दो या तीन तथापि केवल (परम्‌) : 
"| आप जेसे प्रशस्त तो हैं ही नहीं! ॥१०४॥ म १ Mert 
|  . यहाँ पर 'पराक्रम' की प्रधानता का बोधहोताहै।  "। ७ 
| ` _ प्रभा--येषाम्‌? इत्यादि पूर्वनिपात द्वारा - भावःव्यञ्जना का ,उदाहृरण द hrs 
| पहुकिसी कवि की किसी राजा के प्रति उक्ति है । यहाँ पर 'पराक्रमतय इस समस्त 
` पद में 'नय' शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिये था अझ्याच्तरम्‌ (२/२/३४) किन्तु 
| ऽविने अभ्यहितञ्च' वात्तिक के अनुसार “पराक्रम' का पूर्वतिपात किया है। इससे ' 
| पराक्रम“ की प्रधानता व्यक्त होती है । और, पराक्रम.को प्रधान रखते हुए नीति ` | 
||. ' स्वीकार करना राजा के उत्कर्ष को प्रकट करता है तथा प्रपविषयक रति-भाव | 
 शोपुष्ट करता है। ह 7 Co 0. 1227 
दा ह रन रणा शक. 
| एन्‌प (नरप) जो वीरों के धनुषकीटड्कारवनिको धार १ . 8] 
| (गणम (प्रधन रेष अध्वा मार्ग) में म -शरुमों ने दिन भर युद्ध किया (पर | 
॥ ना हो को), किन्तु हा और सों के साइबाद (वाहवाही) का पात्र होत । 
„म तो एक दिन में ही युद्ध समाप्त कर दिया ॥१०*४७ | लगा EN 3 
ह पर दिन इस बणे. ही हो लहो णड | 
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भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया. पर्यंटन्त 
` इष्ट्वा हष्ट्वा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था । 
- साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यद्‌ 
गाढोत्कण्ठालुलितलुलितै रङ्गकैस्ताम्यतीति ॥१ 8 
- अत्रानुकम्पावृत्तेः करूपतद्धितस्य | 
` परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
:.. पुनजंन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 


१ 


प्रभा- “प्रधन' इत्यादि विभक्ति-विशेष (उपपदविभक्ति) द्वारा भावस 

का उदाहरण है । यहाँ पूर्वाद्ध में “दिवसम्‌ अयोधि' तथा उत्तराद्ध में 'दिव्न 
यह प्रयोग है । 'दिवसम्‌' में अत्यस्तसयोग में द्वितीया विभक्ति है (पा० 111 
जिसका अर्थ है--दित भर युद्ध किया प्र फल प्राप्ति न हुई । किन्तु 'दियेग। 
` अपवगं-तृतीया विभक्ति है । अपवर्गं का अर्थ है--फल-प्राप्ति । फल-प्राप्ि बोल 
लिये काल तथा मार्गवाची से अत्यन्तसंयोग ` में तृतीया विभक्ति होती है [ब 
तृतीया २/३/६) । अतएव तृतीया विभक्ति द्वारा युद्ध रूप क्रिया का फल विजय 
अभिव्यक्त होता है और उसके द्वारा राज-विषयक (रति) भाव-प्रकर्षः की 

होती है। 2 

अनुवाद--(तद्धित की व्यञ्जकता) राजभवन के छज्जे (बल्लमी) कै मे| 
खिडकी में स्थित मालती बार-बार (पितृ-भवन के) निकट के राजमाग में धूमे ह| 
साधव को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से देखकर, जैसे रति ने नवीन वेह धारण भि 
' काम को देखा हो, प्रबल उत्कण्ठां से अत्यन्त खिन्न (लुलित-म्लान) एवं वयतो 
से क्षीण हो रही है (ताम्यति-ग्लायति)'--यह है जो (मालती को उपमाता] र्गी] 
ने कहा है! ॥१०६॥ ह - हल 
यहाँ पर अनुकम्पायंक “क' तद्धितप्रत्यय की (विप्र॒लम्भश्यज्ञार) म्म ४ 
प्रभा--'भूय: इत्यादि 'क' तद्धितरूप प्रकृति एकदेश द्वारा वि | 
_ की व्यञ्जना का उदाहरण है । यहाँ पर 'अङ्गकैः में अनुकम्पा अर्थ में '% | 
त्यय है (अनुकम्पायाम्‌ ५/३/७६) । इस 'क' प्रत्यय-द्वारा अनुकम्पातिशं वि | 
- है और उससे मालती के अङ्गों की सुकुमारता प्रकट होती है तथा सुकुगासा हे! 
. की असहिष्णुता की अभिव्यक्ति होकर वि्रलस्भ का. प्रकषं व्यङ्गेघ है । न 
__ सशुवाद-हे मित्र भकरन्द) कोई अदूघुत विकारः {कामजं शी, 
` ` अन्तःकरण को स्तब्ध क्र रहा. है तथा बिरह-सन्ताप उत्त कर रही है! & 
. बहु विकार ? जो इयत्ता (परिच्छेद, परिमाण) रहित है, समस्त (बा छ 
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चतुर्थं उल्लासः ए २११ 
0०00 निड Sa Dad SS +++ DO 
“ बिवेकप्रध्व॑सादुपचिंतमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति चः तापं च कुरुते ॥१०७॥ 

\ तंच गर्वाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताएच नो द्विषः ।. ` 
` नासि तिष्ठन्ति हि तावद॑शुमाच्त यावदायतत्युदयाद्विमोलिताम्‌ ॥१०७॥ - 
न ु्ययोगिता्योतकस्य ' ' इति निपातस्य। 
न गिताद्योतकस्य च' इ so 

रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुण: प्राप्तः प्रंसिद्धि परा- 
मस्मड्भाग्यविपर्यंयाद्यदि पर॑ देवो न जानाति तम्‌ । 


MS 2 Se 
ता ब्यञ्जक) शब्दों का अगोचर है अर्थात्‌ जिसे कहा नहीँ जा सकता; जो इस जन्म . 
| में कभी (अन्य समय) अनुभव का विषय नहों हुआ तथा विवेक का नाश हो जाने से 
| पे महात्‌ अज्ञानान्धकार बढ़ गया है और जो.दुलं ङ्क्थ (गहन) हो गया है।१०७॥ 
यहाँ पर उपसर्ग 'प्र' शब्द की (विप्रलम्भश्डङ्भार) व्यञ्जरुता है। ; 
प्रभा--'परिच्छेद' इत्यादि उपसगं (प्रकृति के एकदेश) द्वारा विप्रलम्भ श्रृङ्गार 
| झे व्यग्जना का उद्राहरण है । मालतीमाधव नाटक के इस श्लोक में साधव अपने 
। मकरन्द से अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर श्रध्वसात्‌' पद मे. 
भ (उपसगे) प्रध्वंस रूप प्रकृति का एकदेशं है । उसके द्वारा विवेक का समूल ताश 
बर्षत्‌ ध्वंसप्रकर्षं द्योतित होता है । उसके द्वारा मोह की अधिकता' तथा 'मोहाधिवय 
द्वारा रागातिशय एवं रागातिशय द्वारा माधव के विप्रलम्भश्रुज्भार की (व्यञ्जता 
हार) प्रतीत होती है । रु De 
` अनुवाद--'हे राजन्‌, आपने गर्व को ओर (सम्मुख) मन किया और हमारे | 
नष्ठ हो गये ऐता होने पर और' बया? (अन्य शस्त्रग्रहणादि निष्फल हैं « 
' | पहभाव है) । (वेधम्यं से हष्टान्त है) अन्धकार तभी तक ठहरता है जब तक दू 

' सरपाचल के शिखर पर नहीं आता है! ॥१०८॥-- PR , 
. यहाँ तुल्ययोगिता के द्योतक 'च' निपात की (बीर रस) व्यञ्जकता है। . 

| ` प्रभा--'इतभ्‌” इत्यादि निपातरूप पदैकदेश द्वारा वीर-रस की व्यङ्जना का. 
१ | पदाहरण है । यह चुप के प्रति मन्त्री की उक्ति है। बति में 'तुल्ययोगिता' को अभिप्राय. 
| दयातद्धार है । मन का गर्वाभिमुखीकरण तथा शत्रुविनाश दोतों का तुल्यकाल 
4 | रषत्‌ एककाल से सम्बन्ध होना (समुच्चय रूप) समुच्चयालङ्कार च इस निपात द्वारा 


होती ३ है ओर समुच्चयालङ्कार से व्यञ्जना. द्वारा वीर रस के प्रकर्षे की प्रतीति 
| र [ए । : < 


म 


नो  भनुवाद- (हे 'राक्षसराज), वंह राम अपनी वीरता : के गुणों से (चोदह) . 
म ही रात्रा कर बुक है बेतालिक के समान गह बाई, (गालि 
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TIT Semin anes 
वन्दीबैष यशांसि गायति मरुद्यस्यैकवाणाहति- 

श्रेणीभूतविशालतालविवरोद्‌गीणंः स्वरैः सप्तनः i 
: अत्रासाविति भुवनेष्विति गुणैरिति सवनामभातिपदिककका) (०९ 
त्वदिति न मदिति अपि तु अस्मदित्यस्य सर्वाक्षेपिणः, भाग्य फकोगो, 
संपत्तिमुखेन न त्वभावमुखेनाभिधानस्य । ता 
तरुणिमनि कलयति कलामनुमदनधनुभ्रःवोः पठने 
अधिवसति सकलललनामौलिमियं चकितह 2 
. अत्र इमनिजव्ययीभावकमंभूताधाराणां स्वरूपस्य । nh 
- धनुषः समीप इति, मोलौ वसतीति, त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकले कं 


| 


- में) एक बाण के आघात से उत्पन्न पंक्तिबद्ध विशाल (सातं) ताल वृक्षों के 
प्रकाशित (उदगीणं ) सप्त स्वरों (निषादादि) द्वारा जिनको कीति का गान क्तत 
यदि दिव्य ज्ञान वाले भी आप (देव) उनको नहीं जानते तो .यह हमारे भाग | 
विपरीतता के कारण हो” 1१०९॥ छ 

यहाँ पर 'असौ' इस सर्वनाम की, 'भुवन' इस प्रातिपदिक को, षः | 

बहुवचन को (वीर रस) व्यञ्जकता है । तेरा नहीं अपितु हमारा समस्त राका 
उपस्थापक (अथवा सूचक) इस (अस्मद्‌) कौ (सकलराक्षसकुलक्षयव्पञ्जता ik 
भाग्यविपर्ययातु' यह सम्पत्ति की दुर्भाग्य रूप में परिणति. कही गई है, भाग के गण 
रूप में नहों; अतः भाग्यविपर्यय इस कथन की (भाग्यपरिवर्तन में) व्यञ्चकता 16 

` . , प्रभा--रामोश्म़ो इत्यादि बहुत से व्यञ्जको द्वारा वीर रस की यन्मा 
' “उदाहरण है । यह राघवान्नन्द्र नाटक में रावण के प्रति विभीषण की उति है। प 
पर सवनाम, प्रातिपदिक तथा बहुवचन आदि अनेक प्रकार के व्यञ्जक हैं बोर 
सब के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में अनेक प्रकार के अर्थ ध्वनित होते हैं जंसा हि म" 
प्रदर्शित किया गया है । ये समस्त ध्वनित अर्थ अन्ततः वीररस के व्यञ्जक ह| 
अतएव यहाँ पर वीर रस अनेक व्यञ्जकों द्वारा व्यङ्ग्य कहा गया है। : ५ 

. . अनुवाद चकित मृग के समान चञ्चल नेत्रों वाली यह नायिका हा | 
सुन्वरियो,के ऊपर (मौलो = शिरसि) अधिष्ठित है; ` जबकि यौवन इसको (|! 
ल की शिक्षा दे रहा है (शिक्षयति सति), उसका (लि 
हत गुरुरूप) कामदेव हि 
मर वन लग का ॥ 
“यहाँ पर इमनिच्‌ प्रत्यय, अव्ययीभाव समास और कमंभूत आधार रे | 

` को (शङ्गार) व्यञ्जकता है; क्योंकि ('्तरुणिमनि' की) ते ठु 
ee ह की) 'बनुष: समीपे के तुष्ये ओर ('मौलिम्‌' की) 'भोलो बसति र| 

„ शतु आदि को (स्व! आवि के समान ही वाचकता है, फिर भी ईम | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2२5 छ | 


# 


चेतुथ उल्लास 


"०५, । TR PS हक [ ३ 1 ३ ~ 


पस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी स एव व्यञ्जकत्वं प्राप्नोति । 

ह एवमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणस्वखुपनिरूपणे 
/ 1 ष्यते । अपिशब्दात्प्रबन्धेषु .. नाटकादिषु । 
एवं रसादीनां पूर्वंगणितभेदाभ्यां सह षड्भेदाः। 

, (६२). भेदास्तंदेकपञ्चाशत्‌-.- ` 


|| व्याख्याताः । 


| | की कोई विशेषता अवश्य है जो चमत्काराधायक है ।'वह स्वरूप की विशेषता 
(पा स्वरूप-विशेष ही) व्यञ्जक हो जाता है । 
छ| प्रभा “तरुणिमनि' इत्यादि इमनिच्‌ प्रत्यय आदि की शशु ङ्गार-व्यञ्जकता 
| उदाहरण है । तरुणिमा (इमनिच्‌) तथा 'तरुणत्व' (त्व) आदि शब्दों को संकेतित 
ब बं समान ही है फिर भी इमनिच्‌ आदि प्रत्ययों के प्रयोग द्वारा सहृदयों को एक 
माधुर्यं का अनुभव होता है अतः इमनिच्‌ आदि का स्वरूप ही यहाँ पर श्रुङ्गार 
[सका व्यञ्जक है । भाव यह है कि सुकुमार वणं वाले इमनिच्‌ तद्धित द्वारा नव- : 
मल आयु. की प्रतीति होती है 'तरुणत्व' का प्रयोग करने पर तो 'त्व' प्रत्यय की 
ता के कारण आयु की प्रौढ़ता झलकने लगेगी । इसी प्रकार 'अनुमदनधनुः' इंस | 
दाग्रधान अव्ययीभाव. समास में उत्तरपद घनुष्‌' अप्रधान है। अतः “भ्र लता 
|| है गिसेक्ष वशीकरण-सामर्थ्यं की प्रतीति होती है तथा 'मौलिम्‌' इस कमं विभक्ति 
सार सकलललतामौलि में व्यापकता की प्रतीति होती है जिससे सौन्दर्यातिशय की - 
ञ्जना होती है । यदि 'मौलौ' इस सप्तम्यन्त का प्रयोग किया जाता तो एकदेश . `. 
र वैभी आधाइता का सम्भव होने से समस्त ललनाओ की मौलिभूत-इस प्रकार की - 
बाप न होती + 
है| भनुवाद--उपयंक्त रीति से अन्य पदेकदेश- आदि को व्यञ्जकता भी जाननी 
। बण तथा रचना (वेदर्भी) आदि कीं व्यञ्जकता के उदाहरण गुणस्वरूप-: | 
को पे ई (अष्टम उल्लास) में दिये जायेंगे। ((वर्णेष्वपि' में)| अपि शब्द (के 
उक्त री गादिअबन्धो में मी (रसादि व्यङ्गच है) यह अभिमाय है |... 
फल पे री से रसादि (अलक्ष्यक्रम ध्वनि) के (वाक्य तथा पदप्रकाश्य) पूर्व 
ह्‌ सहित , वाक्य-पद-पदैकदेश-रचना वर्ण तथा प्रबत्यप्रकाश्य) ६ भेद . 


२ न कै शुद्ध (५१) भेदों का संकलन ३ “४ ८: 
प तच ध्वनि के ५१ भेद होते हैं । बे भेद पुवे गणना से व्याख्यात ही हैं । 

| ददेश (1) ३ ६० में उक्त ध्वत्ति के ४७ भेदों में अलक्ष्यक्रम रसादि ध्वनि के ._ 
करके वर्ण (ए) प्रबन्ध तथा (1४) रचना में होने वाले चार भेदों को 
५. ^ भेद होते हैं । संक्षेप में ५१ भेद गणना इस प्रकार है 
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= (1) पद (म) वाक्य (11) पदैकदेश (1४) रचना (₹) वर्ण (४) प्रबन्ध-प्रकाण 


~ 


ST nd 


गुणने 
` `` -(६४) वेदखाब्धिवियच्चखाः (१०४०४) 


उनके ५१ अपने प्रभेदों से १, संशयास्पद रूप २. अनुग्रह | 
. ३. एकव्यञ्जकानुप्रनेश रूप तीन प्रकार के सङ्कर से एवं परस्पर तिरो [ 


कौर इन्दु (१) अर्यातृं १०४५५ भेद 
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११४ | . `` काव्यप्रेकाश: 

+-+-++++१*+२३+१+२*++१०००००२३०५+०+०७०+०.... | 

(६३)-तेषां चान्योन्ययोज्ञने ।।४३॥ 

खुरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया । 1 

न केवल शुद्धा एवैकपञ्चाशंद्‌ भेदा ` भवन्ति याकतेषां |. 

रेकरपञ्चाशता संशयाऽऽस्पदत्वेन, अनुग्राह्यानुग्राहकतया, एकव्यञ्जन७।. 
चेति त्रिविधेन सङ्करेण परस्परनिरपेक्षरूपयैकप्रकारया संसृष्ट्या चेत 


शुद्धभेदैः सह 
(६४)- शरेबुयुगखेन्दवः (१०४५४) ॥४४॥ 
TT RR 


(१) अविवक्षितवाच्यध्वनि-- 
“ (1) पदप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, (11) वाक्यप्रकाश्य अर्थात 


वाच्य 
(ए) पदग्रकाश्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य, (1५) वाकयप्रकाश्य अत्यन्ततिरस्कृतवातर 
(२) विवक्षितात्यपरवाच्य ध्वनि (क) असंलक्ष्यक्र मव्य ङ्गध-- 


बिवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि (ख) संलंक्ष्यक्न मव्य ङ्गध-- | 

(7) शब्दशक्तिमूलक पदप्रकाश्य वस्तु व्यङ्गय (1) अलङ्कारखूप गङ्ग | 

(म) र» वाक्यप्रकाश्य ` , . (¡४) अलङ्कारख्प १ | 

अर्थशक्तिमूलक पद-प्रकाषय 'ध्वनि | 

र प्रबन्ध-प्रकाश्य ,, - 
शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वत्ति 


२५, सङ्कर तथा संसृष्टि से ध्वनि के प्रभेद 

. अनुवाइ--उन (५१) भेदों के तीन प्रकार . के स्कर तथा एक ४701 5 
संसृष्टि से (परस्पर गुणन करने पर)--'बेदखाब्धिवियच्चन्द्रा भवति (ह| 
अन्वय है) । 2. 
(ध्वनिकाव्य के) केवल (उपयुक्त) शुद्ध ही ५१ भेद नहीं होते हिए 1 


प्रकार कीं संसृष्टि से--इसः प्रकार से गुणा करने पर-- . म 
बेद (४) ख (०) अब्ध्रि (४) बियतृ (०) और ˆ चन्द्र (१) अर्घा | 

हो जाते हँ । (अङ्कानां बामतो गति) । ` 
शुद्ध (इक्यावन) भेवों के साथ मिलकर शर (५) इषु (१) x 


i NTNU [ र ।' ५ 
प्र ५ eee * रन 
प्रभा- उपर्युक्त ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदों में से प्रत्येक के ५१ प्रभेद हो सकते 
` ५१५५१२६०१ ध्वनि भेद हो जाते हैं । इन भेदो मै से प्रत्येक के चार 

हो सकते हैं-- तीन प्रकार के सङ्कर द्वारा तथा एक प्रकार की संसृष्टि 
कै जार मे प्रकार २६०१?८ ४= १०४०४ भेद होते हैं। ध्वनि था अलङ्भारों का 
के] हारा देकर से होता है--१. स्कर २. संसृष्टि जहाँ पर एक भेद का दूसरे के 
मेल द त्‌ या परम्परा से किसी प्रकार भी सापेक्ष सम्बन्ध होता है वहाँ सङ्कर 
ह र्त्‌ (नीरक्षी रवत्‌) अन्योत्य सापेक्ष मिश्रण को सङ्कर कहते हैं । यह 

ता है अर्थात्‌ छट हो ह्‌ 
| ह का होता है--(1) संशयास्पदरूप i सन्देह सद्धूर दो व्यङ्गधों 

ह के विषय में 'यह या यह (अयम्‌ अयं.वा) इत प्रकार का सन्देह 
i सि (॥) बनुगरहयानुगराहकर्प सङ्कर--जहाँ दो व्यङ्गयो में परस्पर अङ्गाङ्गि- 
४४ होता है'और (1) एकव्यञ्जकानुप्रवेशरूप सङ्कर--जहां दो व्यङ्गचार्य एक. 
4 द्र द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैं । २-संसृष्टि--जहाँ दो व्यङ्गध परस्पर 
निया स्वतन्त्रखुप से पृथक्‌ पृथक्‌ होते हैं, वहाँ संसृष्टि होती हैं; अर्थात्‌ 

हिलतणडुलंवत्‌) परस्पर निरपेक्ष es `को संसृष्टि कहते हैं। यह एक प्रकार की 
है। इस प्रकार पा 4007 वाली ध्वनि के ये चार प्रकार और हो जाते हुँ 
| औरये १०४०४ भेद होते ह। . - 
। झनभेदोमेंघ्वनि के ५१ शुद्ध भेद जोड़ देने पर १०४०४५-५१=१०४१५' 
। नि के भेद होते हैं। ु हक 
FE ह 1) ध्वनिकार ने ध्वनि के कुछ भेद-प्रभेदों का विवेचन (छ्वस्प्रोलोक 
| ३४४ में) करते हुए भी ध्वनि-भेद-परिगणन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । स ट 
' प्रथम लोचनकार ने ध्वनि के ३५ भेद-प्रभेदों का संकलन किया--'पङ्चतिशद्‌ भेदाः 
| (२.३१) । संक्षेप में ये ३५ भेद इस प्रकार हैं--अविवक्षितवाच्य ध्वनि के. ४५ विवः . 
| क्षितान्पपरवाच्य अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि ' के वर्ण, पद, ` वाक्यः सञ्चटता, भ्रबच्ध , 
; ' (प्रकाश्य) ५+ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गञ्च ध्वनि के ` शब्दशक्तिमूलक' पदप्रकाश्य २ तथा अथ- 
। शक्तिमूलक २४ (कुल २६) । न iS 
| . लोचनकार ने सङ्कूर और संसृष्टि आदि नो ra bh 
| संस्यान किया था. और कुल ७४२० घ्वनि-भेद माने थे-- पा BR 
6 उुसभेदाना गुणने सप्त सहज्नाणि चत्वारि शतानि विशत्येधिकाति भव (लोचन ३) | 
| लु सोचनकार की भेदगणना अधिक स्पष्ट नहीं। हर 
|  .(॥) आचार्य मम्मट ने अभिनवगुप्त ` के ३५-सेदों में १६ (१२ अशक्त | 
| विक अवन्ध-प्रकाश्य ध्वनि + २ शब्दशक्तिमूलक वाक्य-प्रकाश्य मला 202 : 
॥ +१ उभयशक्तिमूलक +- १ असंलक्ष्यक्रम पदैकदेशव्यङ्गच ध्वनि) भेद बक ह 
ड र ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदों की गणना की और उपयुक्त अकार-से ध्वनि के १०४५५ ४ 
| र अवि FE के द में ५१)८४१ किया जाता है अत; इस 

~ श गुणन-परक्गिया कहा जा सकत़ाहे। . | FE 
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२१६ _ ` कीँग्येप्रेकांशः 
Pm काका... 
'तत्र दिड्मात्रमुदाहियते । कति 
खणपाहुंणिआ देअर जाआए सुहृअ किपि दे भणिआ।. ' 
रुअइ पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज्जउ वराई॥१११॥- 
_ “क्षणप्राघुणिका देवर जायया सुभग, किमपि ते भणिता । 
रोदिति. गृहपश्चाद्‌भागवलभीग्रृहेऽनुनीयतां वराकी ॥ ११ रो. | 
अत्रानुनयः किमृपभोगलक्षणेऽर्थान्त्रे संक्रमित: किमनृरणनन्याऱ येनो 
एव व्यङ्गय व्यञ्जक इति._सन्देहः। ` | 
ह (द) साहित्यदर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने. भी ध्वनि के शुद्ध पे 
ही माने; किन्तु सङ्कुर तथा संसृ ष्टि से होने वाले भेदों की गणना तन्न य है 
की । उनके अनुसार ध्वनि के प्रथम भेद में एक सजातीय और ५० विजत | 
के साथ मिलकर ५१ प्रकार की संसृष्ट या सङ्कर होगा; किन्तु द्वितीय ध्वनि प्र 
में ५० प्रकार के ही संस्रा:ट या सङ्कर होंगे क्योंकि इनमें से. एक भेद की ख 
प्रथम ध्वनि-भेद में हो चुकी है । इसी प्रकार . एक-एक - ध्वनि-भेद घटता जामा 
और ५१ वें शुद्ध भेद का केवल एक ही प्रभेद परिंगणनीय होगा । इसलिये स 


र ड्ल भेदों की संख्या जानने के लिये .१से ५१ तक का योग करना होगा बर्फ | 
~ या १३२६ | सङ्कर-संख्या -१३२६ ५ ३= ३३७५. | बु | 


A १३२६-३६७८ = ५३०४ | तदेवमेकपञ्चाशदू भेदास्तस्य ध्वनेमंता: । सुर 
ण संसृष्टया चेकरूपया । वेदखाग्निशरा: :(५३०४) शद्ध रिषुबाणा 

(RR (५३०४) शुद्ध॑रिषुबाणामिपाा 

.  अनुवाब-उनमें से दिरदर्शन के हेतु कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- है सोमाः 
शाली देवर, क्षण भर के. लिये अथवा उत्सव के अवसर पर (क्षण) तुम्हारी क्रति । 
3 बनी हुई उस स्त्री को तुम्हारी पत्नी ने कुंछ (अवाच्य) कह दि | 
क वह गृह के पिछले भाग में स्थित छज्जे पर (बैठी) रो रही है, उस मिद | 

को सना लो' ॥११॥ | न 
न का का यहाँ पर अनुनये' (मनाना) शब्द (लक्षणा द्वारा) उपभोगरूप अगत 
॥ है? या अनुरणन अर्थात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच की रोति से उपभोग | ` 

„ प्रभा क्षण इत्यादि संशयास्पद ध्वनिद्वय सङ्कु त का उदाहरण है। ब 
१ 8 < हरण |. ष 
ह क SER लिये कहा गया है। अनुनय का अभिप्राये है छ || ३ 
= छता का व्यापार अर्थात्‌: मनांना । यहाँ 'अनुनय' शब्द अपने बर्थ में बु | ६ 
होकर उपभोगातिशय बधन के लिये सक्षणा द्वारा उपभोग की प्रतीति र| ह 
दु ता इसका अर्थ तो 'रोदन-निवारण' ही-है किन्तु इसके द्वारा उपभोग * a ह 


$ ९७, | ॥ द ०,७५५, 
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बांताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 

काम सन्तु हंढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहे , 
ˆ बैदेही तु कथं म हृहा हा देवि, धीरा भव ॥११२॥ 
्र.लिप्तेति पयोदसुहृदामिति च अत्यन्ततिरस्ङ्तवाच्ययोः संसृष्टि 
ख सह रामोशस्मीत्यर्थान्तरसङ्क्र मितवाच्यस्यानुगाह्यानुआहकमाबेन 
पा ्सकषणेकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वत्यो: सङ्घुरः । 


इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिर्णयो नाम चतुर्थं उल्लासः ॥४॥ 


| द्धारः का सन्देह होता है । दोनों भकार से उपभोग में ही तालवे है, अत है । दोनों प्रकार से उपभोग में ही तात्पर्यं है, अतः 
| सन्देह दूषण नहीं भूषण है। और यहाँ पर व्यङ्गयाथ के सन्देह से अविविक्षित- 
| ब बर्ान्तरसेक्रमित ध्वनि तथा विवक्षितान्येपरवाच्य सलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि का | 
| बदेहसङ्कुर है जो एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करता है। -  ' 2 
ट| ` अनुबाद--जिन (मेघों) ने स्निः्ध और श्यामल आभा से आकाश को व्याप्त 
श | [तिप्त] कर दिया है, जिनमें बकपक्तियाँ [बलाकाः] क्रीडा करती हैं अथवा शोभायमान 
| हैं वस्तसत्यः--बहुतरं शोभन्त्यः सविलासं खेलन्त्यो वा); वे मेघ चाहे (कामं) आकाश 
` | में घरे रहें (घना मेघा एव घनाः निविडां:), जल-क्ण-युक्त वायु भले ही चले, सेघों 
ऐ | के मित्र अर्थात्‌ मयूरों को आनन्ददायक अव्यक्त-मधुर (कलाः) केका-_्बनि भले हो हों, 
छ | मैं तो अत्यन्त (हढ़) कठोर हृदय बाला (सकल बुःखों का पान्न) राम हँ, सब सहन 

«ईर तूंगा; फिन्तु हाय, (सुकुमारता के कारण दुःखाक्षमा) सीता कंसे (जीवित) रहेगी ` « 
इ: | हे देवि, धंय घारण करो? ।।११२. 2 ; नक 
RE यहाँ पर 'लिप्त' और 'पयोदसुह्ृदाभ्‌' में अत्यन्ततिरस्कृतवांच्यों को संसृष्टि ‰ (| 
है | है। इन दोनों अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनियों के साथ (ताम्यामु) “रामोऽस्मि इस 
| ४ धरपात्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का अनुग्राह्मानुग्राहक भाव से तथा अर्यात्तरसक्रमितवाच्य | 
| व.रसध्वति का 'रास' पदरूप (लक्षण) एकंष्यञ्जकानुम्रवेश से (दो प्रकार का) | 
£| पडूर है। इसी प्रकार और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। .: . 2. कप 
|. भ्रा स्निश्ध' इत्यादि अनुग्राह्मानुग्राहक तथा _ एकव्यञ्जकातुप्रवेशः नामक | 
ह उपयुक्त (एक प्रकार की) संसृष्ट का एक ही.उदाहरण है । (१) यहाँ... | 
हा लक्षित के दारा अमूर्ते आकाश का लेपन: असम्भव है अतएव लिप्त: शब्द आ 4 
करता है और सम्पकं के अतिशय (व्यापन) का व्यञ्जनां: द्वारा बोध | 
| रो । शी प्रकार जड़ मेघ में सौहादं, जो चित्त की 2 पर र 
"| केका लार शुहृत्‌ पद उपक्रारिता को लक्षित करता है [GLU Si 

` पणि को प्रोत्साहन देते है) तथा उपक्रारिता की अतिशयता कां: 2 238 
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द्वारा बोध कराता है । यहाँ 'लिप्त' तथा 'ुहृद्‌' ह का वाच्यार्थ अत्यन्त 
हो जाता है तथा अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य ध्वनियां हैं । ये दोनों परस्पर निरपेक्ष 
संयुक्त हो रही हैं अतः दो अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य ध्वनियों की संसृष्टि है। | | 

(२). इस श्लोक में राम का लक्ष्यार्थ है--सकलदु:खपात्र राम' । | 
स्वावधीरण (अपना तिरस्कार) अर्थ व्यङ्गय हँ तथा 'राम' पद अर्थान्तर ॥ 
किन्तु इसका व्यङ्गचार्थ 'लिप्त' और “सुहृद्‌ पद की ध्वनियों पर्‌ निर्भर है कोड | 
` उद्दीपक हैं। इस प्रकार वे इंसके प्रयोजक या अनुग्राहक हैं और यह उन सनो | 
प्रयोज्य या अनुग्राह्म है। इसलिये उन दोनों र के साथ “राम' पद कै र्न 
का अनुग्राह्यानुग्राहक सम्बन्ध है तथा उन दोनों अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य घत 
के साथ इस अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सङ्कर है। ष्‌ 
द्वितीय प्रकार के सङ्कर कां उदाहरण है । & 

(३) इस श्लोक मे'“राम' पद के द्वारा स्वावधीरण के समान ही विपत 
शृङ्गार भी व्यङ्गय है अथवा विप्रलम्भ समस्त वाच्य का व्यङ्गच है अतएव वाः 
देश 'राम' का भी किसी न किसी अंश में विप्रलम्भशृङ्गार व्यङ्गच है बर घ्‌| : 
रसध्वनि है । अब एक “राम” पद रूप व्यञ्जक में स्वावधीरण और विप्रतमा- 
दो व्यङ्खध अनुप्रविष्ट हैं इससे दोनों व्यङ्गयों में एकव्यञ्जकानुप्रवेशरूप सदू {| . 
तथा तन्मुलक अर्थान्तिरसंक्रेमितवाच्य ध्वनि (स्वावधीरण में) एवं रसध्वनि (पि / 
में) इन दोनों का ('राम” पद रूप) एकव्यञ्जकानुप्रवेश नामक सङ्कर है। यह | 
' प्रकार के सङ्कर का उदाहरण है। - 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में ध्वनिकाव्य (के भेद-प्रभेदों) का निर्णय कजेका | 

चतुर्थ उल्लास समाप्त होता है। 
*॥ इति चतुथं उल्लासः ॥ 
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अंथ पञ्चम उल्लास: 

[ गुणीभूतव्यङ्गचनिरूपणात्मकः || 

| एव वतो निर्णति गुणीभूतव्यङ्भयप्रभैदानाह-- 

हि (६६). अ्गुढमपरस्वाङ्ग बाच्यसिद्थङ्कसस्फुटम्‌ । 
सन्दिरधतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम्‌ ॥४५॥ 

ह न.व गुण तष्य र 090 गुणीसूतव्यङ ग्यस्याष्टो भिदाः स्मृताः । 


१. गुणीभूतव्यडः ग्य के मेद ८ ह S है 
इस (पञ्चम) उल्लास में मध्यकाव्य (गुणीभूतव्यङ्गच) के भेदःप्रभेदों का |. 
उदाहरण सहित निरूपण किया जा रहा हैं। । ः क्‍ 
अनुवाद---इस प्रकार (भेद-प्रभेद सहित) ध्वनि का म निर्णय कर चुकने पर 
(प्रयकार) गरणी भुतंव्य ङ्ग (मध्यम काव्य) के. अवान्तर भेवों (प्रभेद) निरूपण करते 
हु गुणोभूतव्णङ्गय काव्य के आठ प्रकार कहे गये है--(१) अगूढ, (२) अपरस्याङ्क, | 
` (३) वाच्यसिद्धचङ्ग, (४) अस्फुट, (५) सन्दिग्धप्राधान्य, .(६) तुत्यप्राधान्य, (७) : 
छाबवाक्षिप्त और (८) असुन्दर । | 32 | STS 
प्रभा--गुणीभूतव्यङ्गय वह काव्य हैं जिसमें 17 वाच्य-अर्थ के अपेक्षा 
अप्रधान होता है अर्थात्‌. वाच्याथे अधिक चमत्कारक होता है । (उसका स्वरपःविवेचन 
प्रधम-उल्लास में किया गया है) । उसके ८ भेद हैं-[१] अगूहव्यङ्गघ वह है जहाँ 
' अहृदयेजनों को भी व्यंङ्गयार्थ की शीघ्र प्रतीति हो जाती है । (२) अपरस्याङ्ग डे 
है जहाँ व्यङ्गचार्थ वाक्य के तात्पयंरूप किसी अन्य प्रधान pe त व 
कारक हो जाता है। (३) बाच्यसिद्धचङ्ग (वाच्याथस्य पड़; अङ्ग “ का 
है जहाँ वाच्यार्थ की सिद्धि व्यङ्गचाथ के अधीन्‌ होती है । (४) सा हा 
` सांज्भयार्थं को . सहृदयजन .भी सहज में नहीं समझ पाते । i) पाल ह. | 
| (न्दं प्राधान्य यत्र) वह है जहाँ यह सन्देह होता है कि वाः pss 1 
| जङ्गंावं । (६) तुल्यप्राधान्य (तुल्य॑ प्राधान्य यत्र) बह्‌ है जहाँ Mp 
` वाच्याथं तथा व्यङ्गचार्थ का तुल्य. सामथ्यं होता है अर्थात्‌ 2 आई गे 
वाच्याय की अपेक्षा अधिक नहीं होती । (७) काब्वाक्षिप्त वह है ८ he 
|. ध्वनिविकार से आक्षिप्त व्यङ्गचार्थ के विना वाच्यार्थ का स्वप नाही म 
` हेताहे(न) असुन्दर वह है जहाँ व्यङ्गचारथ स्वाभाव से होवा 0. 
| - लारपृणं होता है। 2 हक 6 
| ` हिप्पणो- 1) आनन्दवर्धनाचायं तथा बा ने 0022 
| री दि विने क गुणीम्नु हैँ ङ्ध के प्रकारों का 
| 'ोीभूतव्यङ्गच का विवेचन करके यत्र-तत्र गुणी शु 
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7 77777777*०+ 5-२ हु] 
(१) कामिनीकुचकलशवद्‌ गूढ॑ चमत्करोति, अगूढं "तु क 
` वाच्यायमानमिति गुणीभूतमेव । 2 न - सग | 
अगूढं यथा-- ॒ 
यस्यासुहृत्कृततिरस्क्ृतिरेत्य तप्त- 
` सूचीव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कणों । 
काञ्चीगुणग्रथनभाजनमेष .सोऽस्मि 
- जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि ॥१ १३॥ 
अत्न 'जीवन्‌' इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य । : वी 
“किया था; किन्तु उन्होंने स्पष्टतया गुणीभूतव्यङ्गथ के भेद-प्रभेदो का भिम भेदअभेदों, का विवेचन को । 
किया । फिर भी ध्बन्यालोक तथा लोचन में गुणीभूतब्यङ्गय-काव्य, के विविध प्रकारं | 
का स्वरूप सामान्यत: देखा जा सकता हैं। आचायं मम्मट ने उनका भनी |. 
. अनुसन्धान करके गुणीभुतव्यङ्गच के भेद-प्रभेद विवेचंन को शास्त्रीय रूप दिया है। 
(7) विश्वनाथ कविराज ने भी मम्मट-कृत गुणीभरूतव्यङ्गच के भेद-विवेद | 
का अनुसरण किया है। क 20 ॥ 
तत्र स्यादितराङ्ग' काक्वाक्षिप्तं च वाच्यसिद्धधङ्गस्‌ ॥ . . 
सन्दिग्घप्राधान्य तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगृढस्‌ । 
`  - व्यज़चमसुन्दरमेब॑ भेदास्तस्योदिता अष्टो ॥ ` 
(१) प्रगृढव्यस्डः य 3 । 
_ अनुवाद- जो व्यङ्गघ सुन्दरी के (अंडचलावृत) स्तनकलश के समात ए |. 
(अर्थात्‌ कुछ ढका हुआ तथा कुछ प्रकट) होता है, वही चसत्कारजनक होता है। गे |. 
. व्यङ्गय स्पष्ट रूप से प्रकट है (अगूढ) बह वाच्याथं के समान हो जाता है (क्र! |. 
` वैसा चमत्कारक नहीं होता) तथा गुणीभूत (अप्रधान) हो जाता है। अगूढ गरः | | 
 भ्ृतब्यङ्गय का उदाहरण, जैसे | । बा 
ना “जिसका (मेरा) शत्रु अपच्चा तिरस्कार (धिक्कार) करते हुए स्वयं (बेरी गण | 
) आकर तपी हुई लोहआलाका के द्वारा अपने कानों को बेधता था (तष्तसूतया ए. 
स्यः वेधः तस्य व्यतिकरः पोनः पुन्य तेन युनक्ति संबध्नाति), बही (यह) में करनी | | 
के सूत्र (गुण) प्रथन कायं का भाजन हो गया हुँ । इस समय सैं जीवित ही बहौ 


. पञ्चम उल्लास [ २२१ 
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उन्तिद्वकोकनदरेणुपिशङ्जिताङ्गा छ 
गायन्ति मञ्जु मधुपा गृहर्द धिकासु 4 
च रवेनंवबन्धुजीव- 

ष्पच्छदाभमुदयाचलचुस्बि बिम्बम्‌ ॥ १ १४॥ 
८ तवाच्यस्य । SS, 
अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिखाहृतः । 
दिव्यैरि्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरैर्लोकान्तरं प्रापितः - 
केताप्यत्न मृगाक्षि, राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥११५॥ 


शरणागत शत्रु का तप्त लोह्‌-शलाका से कणंवेध करना उस समय का आचार था । 
जीवित ब्यक्ति में जीवनाभाव नहीं हो सकता, अतएव 'जीवनु' शब्द श्लाघ्य जीवन 

« ख्पभर्थान्तर में संक्रमित हो जाता है और यहाँ श्लाघ्य जीवन के अभाव का बोध 
होता है। यहाँ पर अत्यधिक अनुताप .व्यङ्गय है और जनसाधारण को! वाच्य अर्थ के 
समान ही उसका बोध हो जाता है-इसलिये यह अगूढ गुणीभूतव्यङ्गच है । 
' अनुवाद--'विकसिंत (उन्निद्र) लाल कमल (कोकनद) की पुष्पधुलि सें जिनके 
अङ्ग पीले-हो गये हैं ऐसे स्मर गुहवापियों में मनोहर रूप से गुञ्जार रहे हैं ओर | 
उदप्रगिरि का चुम्बन करने वाला तथा नवीन बन्धुजीव नामक (जपाकुसुम) पुष्प के 
पत्र की कान्ति वाला यह सुर्थ-बिम्ब प्रकाशित हो रहा है ॥११४ी। : 

यहाँ “चुम्बन' इस अत्यन्त तिरस्क्कतवाच्य का (व्यङ्ग्य अगूढ है) । 


| अभेतन रवि-बिम्ब में यह अर्थ सर्वथा बाधित हो जाता है इस हेतु संयोगमात्र को 
Oh करता है तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य हो जाता है । उदयाचल-चुम्बम द्वारा 
| भमातागमत' व्यज्ञघ है ओर वह वाच्यार्थं के समान स्पष्ट हैअगूढ है सत 

ह गुणीभूतव्यङ्गच है 

उपयुक्त दोनों उदाहरण शब्दशक्तिमूलक अगुढव्यञ्गच के है । FF 

न हारे मृगलोचनि (सौते), यहाँ पर (मुरू और लक्ष्मण को) नागपाश 
(देवर का कार्य हुआ था । (यहाँ मेघनाद के) शक्ति नामक शस्त्र द्वारा तुम्हारे 
ण) वक्षःस्थल में, अत्यन्त आहत होने पर हनुमान के द्वारा ह्रोणपर्वत 
गया था। यहाँ लक्ष्मण के दिव्य बागों द्वारा -इख'जयी मेघनाद परलोक में 


| शा गया या' ॥ ३ १५॥ 
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f प्रभा-“उन्निद्र' इत्यादि अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अगूढव्यङ्गधःका उदाहरण है। || 
` श्सउक्तिमें प्रातः काल का वर्णन है । “चुम्बति' का "मुख्य अर्थ है-मुख चुमना, - / 


Co SS था $ 
` अष्युदय के लिये प्रयास क्‍यों नहीं करते, इसके उत्तर में अर्जुन की यह “उक्ति ह । | 


5 ५ १ 


गया था । और, यहां किसी, के द्वारा राक्षपराज रावण के कण्ठ्कपो बन 
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[ उदाहरण है । यह राजशेखरक्कत बालरामायण का पद्य है । यह विमानमागे से अगोशा। 


` 'तस्यापि' पदे रख दिया जाये तो तत्‌ शब्द से पराक्रमी रावण का बोध होगा वो 


` ? ब्यक रच) अथवा संलक्ष्क्रमब्यङग्य ही [द्विविध] अपरा द्गगुणो भूतब्यङ्‌ ग है, ब 


_ वाला हाथ है, ॥११६॥ र 


२२२ १ काव्यप्रकाशः ` 
ODOT Ca oe *+++++-...... त 
अत्र केनाप्पत्रेत्ययंशक्तिमुलानुरणनखूपस्य । 'तस्याप्यत्र' इति यु 
(२) अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य, अङ्गः रसादि ब 
रूपंवा। 
यथा , 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्युरुजघनस्पर्शी नीवीविस्र सनः करः ॥११६॥ 
त्र शरङ्गारः करुणस्य । | “क 
यहाँ पर जहां पर केनापि’ (किसी ने) इसमें अ्थेशक्तिमूलक संलक्यक् 5 (किसी ने) इसमें अर्थ शक्तिमुलक संलकयकरमस्यङ 
है । (इसके स्थान पर) 'तस्याप्यत्र' (उसका भी यहाँ) यह पाठ उचित है (तब द 
ग्य्थ के गूढ हो जाने से यह ध्वनिकाव्य ही हो जायेगा, यह भाव है) । 
प्रभा--'अत्रासीत्‌' इत्यादि अर्थशक्तिमूलक (संलक्ष्यक्रम्‌) अगृद-व्यक्षप र. 


लौटते हुए राम की सीता के प्रति उक्ति है । यहाँ परे 'केनापि' इस पद के ब्रा 
द्योतित “मया (राम ने) यह अर्थेशक्तिमुलक संलक्ष्यक्रमव्यड्रय है । वह अगूढ है वर्षा | 
स्पष्टतया प्रकट ही है, अतः यहाँ अगूढ गुणीभूतव्यङ्ग्य है । 'केनापि' के स्वान| 


; उसका संहार' करने “के कारणः नायक (राम) के उत्कर्ष: की प्रतीतिःहोगी तथा छ| 
व्यङ्ग्य की गूढता हो जाने से ध्वनिकाव्य होगा । bes: 

` (२) श्रपराङ्कगुणीभूतव्यङ ग्य 

अनुवाद--अन्य (अपर) अर्थात्‌ रसादि अथवा वाच्यार्थ, जो कि दास |: 

तात्पर्य रूप से प्रधान अर्थ होता है, उसका अङ्ग कोई रस साव आदि (असस्फा'| 


यह वही (रति-लीला में करधनी को खींचने वाला पौत-स्तनों का मदत श E 


यहाँ पर श्ुज्भार (अपर) करण का अङ्ग है। 


` प्रभा--अये! इत्यादि में ज्यु ङ्गार रसः ब्यङ्ग्य हैः जो करण रस का 
(अप्ररस्याङ्ग गुणीूतव्यङ्ग्य) हो गया है । (महाभारत स्त्रीपवं अध्याय र ५ 
भूमि-में कट कर गिरे. हुए भूरिश्रवा के' हाथ को लेकर उसकी पत्नी बिता | | 
है ॥ इस सन्दर्भ में करुण रस प्रधान है; प्रिय-ताश के कारण शोक कीः प्रा 
भुरिश्चवा की. पत्नी कां पूर्वानुभूत (म्डुङ्गार) रशनाकषंणादि का स्मरण शोष 


पोषण: करता: है । अतएव शुङ्गार रस का अङ्गः है ओर अपरस्याङ स 


यङ्ग है | शक 


पञ्त्रम उल्लांसः [ 
म WOODS and १-७ ७०-२० dn aman 2 mt TN Dna S ०, 
क्षैलासालयभाललोचनरुचा निर्वीत्ततालक्तक-- 
व्यवितः पादनखद्युतिगिरिभुवः सा वः सदा त्रायताम्‌ । 
स्पर्धाबन्धसमृद्धयेव सुहढं. रूढा यया नेत्रयो 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः समुत्साय॑ते ॥११७॥ 

भावस्य रसः। उ 
“यु परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय 
तानेतानपि बिभ्रती किमपि न क्लान्ताऽसि तुभ्यं नमः 


` आश्चयेंण मुहुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्‌ भुवः . 


क OE 


. अलुवाद:--'कंलाश-बासी शिव के ललाट के नेत्र (तृतीय नेत्र) की कान्ति से 

बित (नस ति) में अलक्तक (महावर) को शोभा (व्यक्ति = प्रकटता) उत्पन्न (तिबंत्तित) 
हो गई है, स्पर्धा के सातत्य से उद्दीप्त जिस -(नखद्य ति) के द्वारा अत्यन्त बढी. हुई 
हाल कमल के समान घनो (पार्वती के) नेत्रों को लाली सहसा दूर कर दी जाती है, - 
इह पर्वत-पुत्री (पार्वती के) चरण-नखों की आभा सदा तुम्हारी रक्षा कर ॥११७॥ 


यहाँ पर (म्डुद्कार) रस, (भक्ति) भाव का अङ्क है। 

प्रभा--'कैलास' इत्यादि उदाहरण में शरङ्गार रस भक्तिभाव का अङ्ग है। 

| मे महादेव के प्रणाम करने पर पार्वती के मात-भङ्ग होते का वर्णन किया गया 

है। यहाँ पर 'ब्रायताम्‌' से पावती के विषय में कवि का भक्तिभाव प्रतीत हो रहा है 

सी कौ प्रधानता है । पार्वती विपयक महादेवनिष्ठ सम्भोग खञ्गार उस भक्तित्भाव 

का पोषक है—अङ्ग है 1 

हँ | उपयूक्त दोनों उदाहरणों में एक रस किसी अन्य रस या भाव का अङ्ग हो 
| 'ा है अतः यहाँ प्रात्रीन आलङ्कारिको के विचार से रसवत्‌ अलङ्वार है। - 

अनुवाद-- हे.पृथ्वी ), 'अत्यन्त उच्च पर्वत चारों ओर विराजमान हैं (स्फुरन्ति) 

2 ७ OR किलोन (स्फारः) सागर भौ हैं; इत सबको 22 हुई es 

| नहीं हो; अतः तुम्हें नमस्कार है' इस 

| शाय के साथ भूमि की स्तुति करता हूँ, हे राजन त्यों हो इस (विशिष्ठ) पृष्वी को 

करने वाली तुम्हारी भुजा का स्मरण हो जाता है, इससे (पृथ्वी को स्तुतिरूप) 

` वाणी कुण्ठित (मुद्रिता संकुचिताः) हो जाती है ॥११७। . 


= भषा- अत्युच्चाः आदि उदाहरण में एक भाव अन्य भाव का अज्ज है। | 
कोई कवि भोजराज की स्तुति कर रहा है । महा पर, कषिनिष्ठ भूमिषिषयक ` 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 5 


यहाँ पर झूमिविषयक रति तामक भाव राजविषयक रतिभाव काअङ्क हे | 


२४] . काव्यप्रकाश 
Soe + ५५० 
बन्दीकृत्य नप, द्विषां मृगहशस्ताः पश्थतां प्रेयसां 
श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बस्ति ते सैनिका 
अस्माकं सुङ्कतैहे शोनिपतितोऽस्यौचित्यवारांनिध्े, .. 
विध्वस्ता विपदोऽखिलास्तदिति तैः प्रत्यथिभि स्तूयसे ॥, 
अत्र भावस्य रसाभास-भावाभासौ प्रथमार्धे द्वितीयाधंद्योत्यौ के 
अविरलकरवालक्रम्पनै भ्रकुटीतज॑नगज़नैमुहुः। ` ५८० 
दहशें तव वैरिणां मदः स गतः क्वापि तवैक्षणे क्षणात्‌ i 


१| 


(1 
0000 i 


` . रतिभाव राजतिषयक रतिभाव के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला है अतएव भन) 
रतिभाव राजविषयकःरतिभाव का अङ्ग है तथा यहाँ अपरस्ाज्गरुप गर 
व्यङ्गय है । 
` अनुवाद-- हे राजम्‌ आपके से निकगण शत्रुओं की मृगनयनी नारि ङ्ग 
करके उनके पतियों के देखते हुए ही (उनका अनादर करके): उनका आतिङ्गन 
हैं (कोपशान्ति के लिये) प्रणाम करते हैं (वश में करने के लिये) पकड सेते ह (हान 
गृहुन्ति) और (कामशास्त्रानुक्त स्थल पर भौ) सर्वाञ्चरूप (परितः) (उमत्त होन 
' चुम्बन करते हैं । (इस प्रकार के अनुचित कार्यों के प्रवर्तकं भी) आपको उत शो 
` द्वारा (इस प्रकार) स्तुति की जाती है कि. हे औचित्य के सागर, (न्यायोचित का प 
बाले) हमारे पुण्यों (के प्रभाव) से आप दर्शन के विषय हुए हैं (हशोनिपतित) स 
(तत्‌) आपके दर्शन से हमारी समस्त विपत्तियाँ नष्ट हो गई हैं! ॥११९। . | 
यहाँ पर प्रथमाधं से द्योतित (श्वज्भार) रसाभास तथाद्वितीयाधं से शो 
(रति) भावाभास (दोनों) .रति-भाव.के अङ्ग हैं । 
. „ प्रना--न्दीङृत्य' इत्यादि ऐसे अपरस्या ङ्ग गुणीभूतव्यङ्गध का ददाह 
जहाँ रसाभास तथा भावाभास दोनों भाव के अङ्ग हैं। यह किसी कवि की | 
: विषयक स्तुति है। यहाँ पर प्रथमाघध में अननुरक्त परःस्त्री-बिषयक संति 
शृङ्गार का वर्णन है जो रसाभास है । द्वितीयां में शत्रुओं -के' परङगतराजविषर| 
(रति) का वणंनःहै जो भावाभास है। ये दोनों अनौचित्य से प्रतत होने * “| 
` रसाभास और भावाभास हैं । कवि का राजविषयक जो रंति भाव है, वही गर! | 
है तथा रसाभास भौर भावाभांसु उसका पोषण करने वाले (अङ्ग) हैं। ह. | 
` भास या भावाभास अन्य. भाव के प्रति अङ्गरूप में अवस्थित हैं अत उ 
 धलद्धारहै।/ . . ` 
अनुवाद-- है राजन्‌, निरन्तर तलवार कंपाने से, भौँहे तातकर 
.- इस प्रकार को) ललकार से तथा (हुङ्कार और [सिंहनाद रूप) गजता से, 
- शत्रुओं का गर्व बार-बार दिखाई पड़ता था आपका दर्शन करने. पर (% ( 
भर में ही वहु न जाने कहाँ (क्वापि) चला गया'॥१२०। `. | 


ह 
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` पञ्चम उल्लास [ २२५ 


TIT OOO Se की 
| ere Dan 2 A+++ 


भावस्य भावश्रशमः । अ a 

साकं कुरङ्गकहशा मधुपानलीलां 
कतुः सुहंद्धिरपि वरिणि ते प्रवृत्ते । 

अच्याभिधायि तव नाम विभो, गृहीतं 
केनापि तत्र बिषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥१२१॥ .. 


असोढा तत्कालोल्लसदसहभावस्य तपसः  ' ` °| 
- कथानां विश्रम्भेष्वथ च्‌ रसिकः शैलदुहितुः । । 
प्रमोदं वो दिश्यात्कपटबटुवेषापनयने 


OS OO ooo 


eT nnn 
यहाँ पर (मद रूप) भाव की शान्ति (राजभक्ति) भाव का अङ्ग है । 
| ` प्रभा-:अविरल' आदि ऐसे अपराङ्ग गुणीभूतव्यङ्गच का उदाहरण है जहाँ | 
भ्ावशान्ति भाव का अङ्ग है । यहाँ पर शत्रुओं के गर्वरूप मदनामक भाव की शान्ति 

“| का वर्णन कियः गया है । वह कविनिष्ठ राजविषयक रतिभावं (भक्तिभाव) का पोषक 

| हतया उसका अङ्ग है । यहाँ भाव-प्रशान्ति एक भाव के अङ्गरूप में अवस्थित हैं 

* | बतः समाहित अलङ्कार है । 

| अनुवाद- हि प्रभो (विभो), जेते ही आपका शत्रु अपने मित्रों सहित बालमृग 

(कुरङ्ग) जेते नेत्रों बाली सुन्दरियों के साथ मद्यपान को क्रीडा में प्रवृत्त होता है 

| (परवृत्ते सति प्रवृत्त होने पर) कि (इतने में हो) वहां किसी के द्वारा (अनेकार्था) के 

| कारण अन्य अर्थःचाचक (अन्य अभिप्राय से) ग्रहण किये हुंए आपके नाम ने (शत्रु को 

| सपादियुक्त) विषम अवस्था कर दो! ॥१२१॥। 

`|, यहाँ पर त्रास रूप (व्यभिचारी) भाव का उदय (सावोदय) (राजःविषयक 
रतिभाव का) अङ्कः है । 
| ` .भ्रभा--'साकम्‌' इत्यादि ऐसे अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्गथ का उदाहरण है जहाँ 

 गावोदय भाव का अङ्ग है । यह किसी राजा की स्तुति में कवि की उक्ति है। यहाँ 

` 'रविषमावस्था द्वारा त्रासरूप व्यभिचारी भाव का उदय व्यङ्गच है । वह कविनिष्ठ 

ह “पसक रतिभाव (भक्तिभाव) का पोषक है अतएव यहाँ भावोदय भाव का अङ्ग 
पपा प्राचीनों का भावोदय नामक अलङ्कार भी है | [ 

` __ जैनुवाद- “(पाती की) उस अवस्था में प्रकट होती हुई (उल्लसतू) तप की . 
` ऽ हृता (असहभाव) को सहन करने में असमर्थ तथा पर्वतपुत्री (पावती) की (सखो 

| सपुवक को. गई वार्ताओं में (अथवा प्रणय कथां में) रस लेने वाले . 

से धारण किये. हुए ब्रह्मचारी वेश का परित्याग करते में एक साथ खता 


] कौव्यप्रकाण: 
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२२६ 
. अत्रावेगधैयंयोः सन्धिः । 2 
पश्येंत्कश्चिच्चल चपल रे का त्वराऽहं कुमारी 

हस्तालम्बं वितर ह ह हा व्युत्क्रमः क्वासि यासि। 

इत्यं पृथ्वीपरिवृढ, भवदिद्विषोषरण्यवृत्ते,  . . 
कन्या. कञ्चित्फलकिसलयाच्याददानाऽशनि्तत 1१२ 7 
अत्र शङ्काऽसूयाधुतिस्मृतिश्रमदैन्यविबोधौत्सुक्यानां शबलता। . '| 
एते च रसत्रदाद्यलङ्काराः स वोदयभावसन्धिभ 
नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि कश्चिद्‌ ब्र यादित्येवमुक्तम्‌ः। [ 
यहाँ.पर आवेग ओर धेयं (व्यभिचारी भावों) की सन्धि (शिवदि 
भाव का अङ्ग है) । - | 
` प्रभा--'असोढा” इत्यादि ऐसे अपराङ्ग गुणी भूतव्यङ्गच का उदाहरण ह 
. भावसन्धि भाव का अङ्ग है । इसमें बटुवेप में पावंती के निकट जाते वाले मह 
स्तुति की गई है । यहाँ पर शिव की त्वरा तथा शैथिल्य का वर्णन किया फ़ 
` इससे 'आवेग' तथा 'धैयं” दो व्यभिचारी भाव अभिव्यक्त होते हैं (ब्यङ्गघ ह| 
दोनों भाडों की सन्धि कविनिष्ठ शिवविषयक रतिभाव का अङ्ग है । यहाँ भरा 
किसी भाव का अङ्ग हो गई है अतः. प्राचीनों का भावसन्धि अलङ्कार है | 
; अनुवाद-- हे पृथ्वीनाथ, वन में वास करने वाले आपके शत्रु फी कया: 
फल और कोमल-पत्र चुन रही है (किसी कामुक के प्रति) इस प्रकार पहत || 
'कोई देख लेगा (शङ्का) अतः रे चञ्चल, हट (भाग) जाओ (असूया), बरे, श 
क्या है (धृति), में कुमारी हूँ (कुमारी की स्वतन्त्रता उचित नहीं यह स्मरण) || 
का सहारा दो (भ्रम), हाय (देन्य) ! यह अनुचित आचरण है (विबोध); तप 
"जाते हो; (उसुकता)' ॥॥१२३।। ` कर | 
“ यहाँ पर शङ्का, अप्नुया, घुति, स्मृति, शर्म, दन्य, विवोध ओर | 
(व्यभिवारी) भावों को शबलता (राजविषयक) रतिभाव का अङ्ग.है। | 
प्रभा--'पश््रेत्‌' आदि ऐसे अपराङ्ग गुणी भूतव्यङ्ग का उदाहरण | 
भावशबलता भाव का अङ्ग है । फलाहरण समय में किसी (अनुरक्त) श 
कामुक के अति यह उक्ति है । यहाँ पर पूर्व पूर्ववर्ती शङ्का आदि भाव-ती ६ 
उत्तरोत्तर बहुत से भावों का उदय दिखलाया गया है, यही भाव हे 
-भावशवलता राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है। यहाँ भावशंबलता एक | 
` . हो गई है अतः भावशबलता अलङ्कार है। ` . . ८ 2] 
- अनुवाद - और ये (गुणीभूत रस आवि) रसवत्‌ आवि अङ्क ०: 
. हैं। यचप्रि, भावोदय,. भावसन्धि ओर भावशबलता को (किसी के डार" 
८ मि शा गया तथापि कोई कहता. हो (यह सम्भावना करके) इसलिए । 
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| eee ८ 
यद्यपि सं नास्ति कश्चिद्विषयः यन्न ध्वनियुणीभूतव्यङ्गचयोः स्वप्रभेदा- 
दिः सह सङ्करः संसृष्टिर्वा नास्ति; तथाऽपि 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भंवन्ती' ति ` 
[रः । 2 ५ मे 
| पमा प्राचीन आलङ्कारिकों ने रस आदि. के गुणीभत हो : पा प्राचीन आलङ्कारिकों ने रस मावि बे गत पर उन्हें  . 
जा पसबत्‌' अलङ्कार आदि के नाम से अलङ्कारा में गिनाया था। उनके अनुसार गुणीभूत ' 
तस 'ससवत्‌', गुणीभूत भाव 'प्रेयस्‌ , गुणीभूत रसाभास तथा भावाभास 'ऊजेस्विन्‌', 
भूत भावशार्ति 'समाहित' नामक अलङ्कार कहलाता था । यद्यपि उन्होंने भावोदय' 
 आवसन्धि और भावशवलता आदि को अलङ्चारो में नहीं गिनाया तथापि जिस प्रकार 
॥ उ रसादि का उत्कर्ष बढ़ने के कारण रसवत्‌ भादि को अलङ्कार माना गया था, 
_ उत्ती प्रकार भावोदयं आदि को भी अलङ्कार माना ही जा सकता है । इसी सम्भावना 
` इ बाधार पर आचार्य मम्मट ने भावोदय आदि का भी यहाँ उल्लेख किया है । बाद 
4 मअलड्धार सवस्वकार ने भावोदय आदि को पृथक्‌ अलङ्कार माना भी है। आचायं 
| मम ने तो प्राचीनों की दृष्टि से ही रसवत्‌ आदि अलड्धारों को” वात कही है।. 
बासव में मम्मट इन्हें अलङ्कार नहीं मानते अपितु गुणीभूतव्यङ्ग्य ही मानते हैँ; . 
| ग्योंकि जिस प्रकार गुण रस के साक्षात्‌ उपकारक हैं इसी प्रकार ये भी रसू के साक्षात्‌ 
ई) उपकारक हैं, किसी अङ्ग का उपकार करके ये अङ्गी (रस) का उपकार_तहीं क्रते। | 
p- ह तो शब्द या अर्थ रूप अङ्गों की. शोभा *वढ़ांकर अङ्गी. रस का उपकार 
र (करत | २ द्‌ पर 5 १ 
` _  टिप्पणी-- (1) प्राचीनों की उक्ति है---गुणीभृतो रसो रसवतू, भावस्तु प्रेयः 
ह” 'पामासमावाभासौ ऊर्जस्वि, भावंशान्तिः समाहितः। . .. ˆ | 
' ` (1) अलङ्कारसर्वस्वकार ने भावोदय आदि को भी अलङ्कार रूप “में प्रति- 
| गित किया है ` 
~ रसाभावतवाभासतत्प्रशमानां निबन्धनेन रसवतृ-प्रेय-ऊज स्विसमाहितानि, 
पो.आउसन्धिर्भावशबलता च पृथगलङ्चारः'. । 1 क 85 
कि आचार्ये मम्मट ने काव्य में 'अलङ्कार' तथा 'अलङ्कायं' का a न 
4 ` था था। उनके विचारानुसार जहाँ. रस-भाव आदि प्रधानतया व्यञ्चय 
है उत्तम ध्वनिकाव्य है, जहाँ ये अभ्ध्षान, रूप से व्यङ्गप हैँ वहाँ ये अपरा्भुणीभृत- `: 
|: बन मध्यम काव्य के अन्तर्गत आते हैं। इसी हेतु उन्होने. 'रसबत्‌' आदि की ` 
|. ब्रो में i नहीं की, किन्तु प्राचीनों के मत का समन्वय करने के Rs हे 
इत्ताः "7 एते च रसवदाद्यलङ्कारा:" । ` वस्तुतः जो रसादि अलङ्कार्य ६ उच | 
' अद्धा कैसे ङ्का स्तु 
~ गङ्कार कोटि में कैसे रक्खा जा सकता है ? र नति = 
| गी उगाद यद्यपि ऐसा कोई विषय (काव्यस्थलं) नहीं है ज दाव हवनिकाण्य भर 2. 
हि का किसी न किसी अपने अवान्तर भेद कें साथ अङ्गाङ्गिभाव रूप | 
प मुख्यत कर अथवा दोनों की प्रधानता रूप (तिलतण्डुलबत्‌) संसृष्टि न हो; , 
(हो जो 1 के कारण व्यवहार (व्यपदेश) होते हैं इस (न्याय) के अनुसार कहीं ) 
ना विशेष चमत्कारक है) किसी के द्वारा (उसी से) व्यवहार होता है अर्थात्‌ _ 


च 


AR 


उँकारा जाता है। 
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वचो: वैदेहीति प्रतिपदमुदश्चु प्रलपितम्‌ | ` 
कृतालङ्काभतु वंदनपरिपाटीषु घटना 


प्रभा-अपराङ्ग गुणीभूतव्यञ्गच काव्य का जो 'अयं सः रशो 
उदाहरण दिया गया है, उसमें करुण रस की प्रधानता के कारण कनिका. 
` क्षकता है तथा खुङ्खार रस की दृष्टि से गुणी भूतव्यञ्गच भी हो सकता है। इही 
कहाँ रसध्वनिकाव्य माना जाता है वहाँ पर भी भावध्वनि अवश्य होती है। ५ 
प्रकार काव्य-स्थलों में सर्वत्र ही किसी ध्वनि या गुणीभूतव्यङ्ग्य का परसर ८ 
इनके भेदःप्रभेदों का एक-दूसरे के साथ कहीं सङ्कर होता है कहां संमृष्ट ह| । 
'जैसे-रसध्वनि में भावध्वनि उत्कर्षाधायक (उपकारक) है अतः दोनों का सु ¬ 
` अतः ऐसे स्थानों पर ध्वनिकाव्य माना जाये अथवा गुणीभूतव्यङ्गच माना बाहे ९ 
सन्देह होता स्वाभाविक ही है । आचाय मम्मट ने 'यद्यपि' आदि वाक्य द्वारा फ़ 
` सम्भावना को स्वीकार करते हुए 'तथापि' आदि वाकय में इसका समाधान झि 
` भाव यह है कि “प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति’ अर्थात्‌ किसी वस्तु में नामररण इ 
व्यवहार मुख्यता'के'कारण ही होता है अतः जहाँ पर रसादि प्रधान रुप से बड़ 
होते हैं अर्थात्‌ अतिशयेन चमत्कारक होते हैं वहाँ पर ध्वनि काव्य का व्यवहार हे| 
है, किन्तु जहाँ पर रसादि अङ्ग रूप में (अप्रधानतया) रहकर भी विशेष चा 
होते हैं वहाँ गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य होता है | अयं सः रशनोत्कर्षी' आदि में ऋ 
रस अङ्गी. अवश्य है किन्तु वहाँ अङ्गरूप होकर भी श्रृङ्गार ही विशेष चलाए 
` अतः इसे गुणीभूतव्यङ्गच काव्य ही कहना उचित है (ध्वनि नहीं। 
टिप्पणी --(1) 'अंद्भाङ्भित्वादो सङ्झरः' द्योः प्राधान्ये संसृष्टिः इति ॥ 
८ (7) आचार्य मम्मट की उपर्युक्त मान्यता का आधार ध्वतिकार न 

उक्ति है-- Fo ; - 5 
सड्भीणों हि कश्चित्‌ ध्वनेगु णीमुतव्यज्ञंघस्थ च लक्ये हते. र] 

पस्य युक्तिसहायता तन्न तेन व्यपदेश: कतंव्यः ।. न सर्वत्र ध्वनिरागिणा तिरि 
'(घ्यन्पालोक ३-३९) | । . `. | 
अनुवाद “स्वणे (धंन-सम्पत्ति) मृगतुष्णा (राम पक्ष मर | 
की इच्छा) से युक्त, (विवेकर हित) बुद्धि वाले मने (कवि ने) मातव के र | 
. नगरादि (दण्डकारण्य) में मण किया । 'निश्चय ही (वै) कुछ दे वो 1007 हि 
हे बैदेहि) पग पग पर आँसु बहाते हुए यह वचन व्यर्थ से. बोले (प्रत 
(भतु ") सेवा फा में (परिपाटीषु) कौन सा काम (घटना) पर्याप्त ` 
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7. याऽऽ्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥१२४॥ 


त शब्दशक्तिमूलानु रणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो बाच्याङ्गता 


आगत्य सम्प्रति वियोगविसंण्ठुलाङ्गी- 
मम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः । 
एनाँ प्रसादयति पश्य शनैः प्रभाते 
'तन्वङ्गि, पादपतनेन सहन्रश्मिः॥१२५॥ ` 
अन्न नायकवृत्तान्तोऽथंशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमलिनीवृत्तान्ता-. 


धारोपेणव स्थितः । Lf कक £ 0 Une RI 
| कप [रावण को (लङ्काभतु:) मुख पंक्ति पर (वदन परिपाट्यां) शरयोजना .. 
 (हुसंघटना) पर्याप्त रूप में की | ।. इस प्रकार मैंने रामत्व को प्राप्त कर लिया, : 
| हनु सुकर धन सम्पत्ति (कुशलं बसु धनं यस्य तदभावः) नहीं प्राप्त को अथवा 
| बुशलव हैं पुत्र जिसके (कुशलवो पुत्रो यस्याः सा) ऐसी सीता को प्राप्त न 
1 हिया' ॥१२४॥ | 
|| ` यहाँ पर “राम के साथ (वक्ता के) उपमानोपमेयभाव रूप शब्दशक्तिमुलक 
| पंतस्यक्रमव्णङ्गय को वाच्य अथं का अङ्ग बना दिया गया है (नीतः) । 
म प्रभा--'जनस्थाने’ इत्यादि ऐसे अपराङ्ग गुणीभूतव्यङ्गय का उदाहरण है 
[| में शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच (उपमा) वाच्यार्थ का अङ्ग बन गया है। 
| इह राजसेवा से विरक्त किसी कवि की उक्ति है .। यहाँ पर शब्द-शक्ति की महिमा सेः . 
क| (अकत तीन पदों द्वारा) कवि (प्रकत) तथा राम (अप्रकृत) की उपमा का व्यञ्जना 
| बारा बोध हो रहा है अर्थात्‌ 'उपमा' शब्दशक्तिंमूलक -संलक्यक्रमव्पङ्गध है । किन्तु यह 
। गा त्युत 'गुणीभूतव्यङ्गथ' है; क्‍योंकि 'मैंने रामत्व प्राप्त कर लिया' 
: | (पाप रामत्वम्‌) इस वाच्यार्थं के उपकारक (उत्कर्षाधायक) के रूप में इसका प्रयोग _ 
॥ 1 क्या गया है । 'जनस्थानं' आदि शब्द परिदृत््यसह हैं; अतएव यहाँ .इसे शब्दशक्ति- ` 
दि कक लक्षयक्रमव्यङ्गच कहा गया है। - - :> 
|. भनुवाद-“अरी कुशाङ्गि जिसने कहीँ अन्यत्र रात्रि व्यतोत को है ऐसा यह 
विरह के वाला) सूर्य अब प्रभात-वेला में घोरे से (लज्जित सा) यहाँ आकर 
ठ (विसंष्ठुल) गात्र वाली इस कमलिनी को पाद-पतन अर्थात्‌ किरणों 
. गरा (अथवा चरणों में गिरकर प्रणाम द्वारा) प्रसन्न कर रहा है! ॥१२९ी - 
|| स्पे हो पर नायक-नायिका का व्यबहार अ्ंशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यद्धय वस्तुः 
१. ता) कर सुप रूप से बाणत (निरपेक्ष) सूये तथा कंमलिती के व्यवहारूप . | 
00 व रोपित होकर ही स्थित है । | ३ 32-15 
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२३० ] का््यप्रकाशः 
क चहलकातकरिबीन Ln nd क न क न १७ ३-गकु--बी +++, र 
(३) वाच्यसिदधञङ्गः यथा- ` Fr 
भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्च्छा ,तमः शरीरसादम्‌ । 


मरणञ्च जलदभ्रुजगजं.प्रस् कुर्ते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ १२३, 
अत्र हालाहलं व्यङ्घेघ' भुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत्‌।. 


ESSENSE ISS... - भव्य कन ७ 

प्रभा --'आगृत्य' इत्यादि ऐसे अपराङ्गगुणी भूतव्य ङ्गध-का उदाहरण है, बि 

अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यज़ूब वस्तु वाच्यार्थं का अङ्ग बन गई है। यह किसी गुणा 

नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। यहाँ पर अर्थशक्ति (सहसत रश्मि= बहुना 

. पांदपतन=चरणपतत आदि) की महिमा से अभिव्यक्त होने वाला नायक-नायिका गा 

व्यवहार संलक्यक्रमब्यङ्गच वस्तु है; उसका नायक-वृत्तान्त से निरपेक्ष रविम 

के बृत्तान्त में आरोप किया गया है अतएव यह वाच्यार्थ (रविकमलिनी वृत्तान्त) छ 

अङ्ग होकर (उत्कर्षाधायक रूप में) आया है और यहाँ अपराङ्ग गुणीभूतज्गभर ६: 
ध्वनि” नहीं । मी 1 : 

._ तिरपेक्षरविकंसलिनीवृत्तान्ताध्या रोपेणैव-ल्थित:--यहाँ अपराज़गुभोभवणज्ञ 

(बाच्याङ्ग) और आगे कहे जाने वाले वाच्यसिद्धचज्भ का भेद दिखलाने के सिये ह| 

° निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। भाव यह है कि जहाँ वाच्यां निरपेक्ष छ|. 

है, व्यङ्गध अर्थ के विना भी स्वतः निष्पन्न होता है,' फिर भी व्यङ्गच अर्थ वात । 

अङ्ग बन कर उसे अधिक चमत्कारक बना देता है; वहाँ अपरस्याङ्गगुणीभूतगङ्ग| 

- होता है । जैसे आगत्य' इत्यादि 'उदाहरण ( १२५) में रविकम लिनी का बृत्तान्त गास 

.. नायिका के बृत्तान्त रूपं व्यङ्गयार्थ के विना भी निष्पन्न है, उसे अपनी सिद्धि केसि| 

व्यज़ध अर्थ की अपेक्षा नहीं फिर भी यह व्यङ्गय उसका उत्कर्ष बढ़ाता है। | 

इसके विपरीत जहाँ वाच्यार्थं सापेक्ष है, वह स्वतः निष्पन्न नहीं होता गे 

अपनी सिद्धि के लिये व्यङ्गयाथं की अपेक्षा रखता है, वहाँ -वाच्यसिद्धयज्ञ कण 

. गुणीभूतव्यङ्गच होता है, जैसा कि 'भ्रमि' इत्यादि उदाहरण (१२६) से स्ट ह| 


(३) वाच्यसिद्धयङ्ग गुणीभूतव्यङ्ग्य ` 
£ अनुवाद--वाच्यसिद्धचज्ध (का उदाहरण है); जैसे-- 


'मेघ रूपी सर्प, से. उत्पन्न .विष (जल या हालाहल) सहसा (१ 
- बलात्कारेण) वियोगिनी, नायिकाओ को चक्कर (स्मि), विषयों में अरुचि ( १ 
उदासीनताः(अलसहृदयता), बाह्य इन्द्रियों में. निशचेष्टता (अलय), मूर्ध तो 
-उद्रेक से अर्धता (तमः), शरीरङ्गशता (शरीरसाद), मरणासन्न दशा (न जे Es 
गमतारम्भो सरणं परिकीतितम्‌) कर देता है ॥१२६॥ ; 
_ यहाँ पर (विष शब्द का) व्यङ्गयार्थं गरलः हालाहल) भुजगरुप व || 
सिद्धि करांता है । > र ( रह ) धन 4 दि 
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गच्छाम्यच्युत, दशनेन भवतः कि तृप्तिरुत्पद्यते 
क्क .त्वैवं विजनस्थयोहंतजनः सम्भावयत्यन्यधा । 
' त्यामत्त्रणभङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा- | | 
माश्लिष्यन्पुलकोत्कराड्चचिततनुगोंपी हरिः पातु बः ॥१२७॥ 
| अत्राच्युतादिपदव्यङ्गथमामन्त्रणेत्यादिवाच्यस्य,। एतच्चैकत्रैकवक्तृगत-. ` 
लेत अपरत्र भिन्नवक्तृगंतत्वेनेत्यनयो भेदः । - 


TTT ST TTT ७ 
मा प्रभा--'भ्रमि” इत्यादि (३) वाच्यसिद्धचङ्ग गुणीभूतब्यङ्गच का उदाहरण है... 
त) | बाच्चसिद्चङ्ग दो भकार का होता है--१- -एकवक्तृगतपदवाच्यसिद्धधङ्ग, | 
है| २. भिश्नवकतृगतपदवाच्यसिद्धचङ्ग । 'भ्रमि' आदि प्रथम का उदाहरण है । इस पद्म - 
में उद्दीपत रूप में वर्षा का वर्णन किया गया है । यहाँ पर विष शब्द का गरल-अर्थ | 
ब्जूघ है । विष शब्द अनेकार्थक है उसके जल, जहर (गरल) आदि अनेक बाच्याथं 
होते हैं तथापि प्रकरणादि के द्वारा यहाँ जल-अर्थ में ही अभिधा. नियन्त्रित हो गई है , 
अतः ग्हाँ पर गरल-अर्थ उसके द्वारा व्यङ्गय ही है । 'व्रिष शब्द से गरल की | 
'(ञ्जना द्वारा) प्रतीति हो जाने पर जल में उसका अभेद ग्रहण होता है तथा विष' 
से अभिन्न जल है' इंस ज्ञान से वह “भुजगाभिन्न जलद' से ही उत्पन्न हों सकता है-- 
ना] इस प्रकार 'जलद एव भुजगः' इस वाच्यार्थभूत रूपक की. सिद्धि होती है; तमी भ्रमि . 
कि. भादि कार्यों की उपपन्नता हो सकती है । यदि यहाँ-विष का व्यङ्गचाथं “हालाहृल' त; ॒ 
हो हो 'भुजग-सहश जलद से उत्पन्न, जल” यह अर्थ होगा, फिर उस (जल) के कयं | 
' मि आदि कैसे हो सकते हैँ। oe न सु 
. अनुवाद--अथवा जैसे--'हे अच्युत. (कृष्ण), मैं जाती हुँ, आपके बशन मात्र 
| पभा तृप्ति होती है ? प्रत्युत. इस प्रकार हम दोनों के एकान्त में स्थित होने पर 

इनन अथवा मरे लोग (सारिते कुत्सिते हतम्‌) कुछ और ही समझते हैं । इस हे 


h 


च्य 


॥ || 


| दएको खिन्नता से अलसाई हुई (उदासीन) गोपी का आलिङ्गन करते हुए रोसाक्च 
ह| पह (पुलकोत्कर) से व्याप्त शरीर वाले श्ीक्ष्ण तुम्हारी रक्षा करे ॥१२७॥ ` ` 
|... यहाँ पर 'अच्युत' इत्यादि पदों का व्यङ्गचाय आमन्त्रण आदि के वाच्याय 
भतिद का अङ्ग है। 0 FE र क 
: : और, यहु एक स्थल (“सिः आवि) में (कवि रूप) एकवक्तृगत रूप से तथा 
स्यान (पाच्छानि आदि) पर पूवां में रोपी, उत्तराद् में कवि) भिलवक्तृतत .। 

है-यहो इन दोनों का भेद है। | पु नन ere 
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: भुत) सम्बोधन को भङ्चिमा (स्वरविशेष में कहना) के दारा सूचित जो व्यय ठहरा | 


३३२ ] | कंव्यप्रकाश: 
७-७ २०० +-+ Td TSR Mae. 
४) अस्फुटं ग्रथा-- ` . 
अहष्टे दशंनोत्कण्ठा हष्टे विच्छेदभीरुता । . 
नाहष्डेन-न हष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ॥१२८॥ ` 
अत्राहष्टो यथा न भवसि वियोगेभयं च यथा नोत्पद्यते तथा क 
क्लिष्टम्‌ ॥ थु ० भ 
- (५) सन्दिश्रेप्राधान्यं यथा... 
. हरस्तुःकिञ्चत्परिवृत्तधैंशचस्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे विम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥१२४। 
अत्र परिचुम्बितुमैच्छदिति कि प्रतीयमानं कि वा विलतोचनन्या 


वाच्यं प्रधानमिति सन्देहः । ` 


ञ प्रप्ता--'गच्छामि' इत्यादि भिन्नवक्तृगत वाच्यसिद्धयङ्ग गुणीभतद ३ वाच्यसिद्धचङ्ग गुणीभूतब्प्ग पर 
उदाहरण है । यहाँ पर “अच्युत” का व्यङ्गचार्थ है-मेरी जैसी नायिका के सानिष् 
भी तुम धैय॑-च्युत नहीं होते तो यहाँ ठहरना व्यथं है। “दर्शनेन' का व्यङ्गयारहै-[. 
सम्भोग से ही तृप्ति होगी । “किन्तु' इत्यादि का व्यङ्गध है--अकीति तो हो ही |. 
फिर आत्मवञ्चना बृथा है--यह खेद । इस “अच्युतादि' पदों के व्यङ्गधाथं की प्रती 
के विना इत्यामन्त्रणभङ्जिसुचितब््थावस्थानखेदालसाम्‌' के वाच्यार्थ की सिद हृ । 
नहीं होती; क्योंकि 'ब्रथावस्थान' तथा खेद' व्यङ्गचार्थ ही हैं अतएव यहाँ वाचः 
सिद्धयद्भ गुणीभूतव्यङ्गय है । . चर > 

- (४) ग्रस्फुट गुणोभूतव्यद्धच 

॥ 'अबुवाद--अस्फुट गुणीभूतव्यङ्गध (का उदाहरण)-जँसे-- १ 
' हि प्रियतम, आपको बिना देखे,- दर्शन की लालसा बनी रहती है देखते | ' 
वियोग (विच्छेद) का भय हो जाता है इस प्रकार न आपके विना देखे सुख मि्ता।| ' 
न देखे ही ॥१२८॥ Ee । 
यहाँ पर 'जिससे तुम अहृष्ट न हो और जिससे वियोग का भय उत्लाई | ' 
वैसा (ऐसा) करो' यह व्यङ्गध अस्फुट ब्लिष्ट)है। . ~ h |) 
` प्रभा-'गहृष्टे इत्यादि में व्यङ्गार्थ अस्फुट या अस्पष्ट है, उपर्युक्त मङ्ग 

` की सहृदयों को भी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती अतः ग्रह अस्फुट गुणीभूतब्यङ्गष है| 
(५) सन्दिगधप्राधान्य गुणीभूतव्यङ्गच a ME 
अनुवाद सन्दिरध प्राधान्य (गुणी भूतव्यङ्गधं) का उदाहरण-ँसे7 | ; 
'चखरोदय के प्रारम्भकाल में समुद्र के समान कुछ-कुछ स्खलित खुष हा 
गया है धेये जिनका ऐसे महादेव जी बिम्बा फल के सहश अधरोष्ठ वालें परी | 
मुल पर नेत्रों को घुमाने लगे” ॥१२९॥ (1114 की 

८ यहाँ पर “चुम्बन करना चाहा' यह व्यङ्गघाथं प्रधान है. ?. अथवा Ei 
सप वाच्यार्ष प्रधान है ? यह सनेहु है । : 


: 
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तुल्यप्राधान्यं यथा - | 
` ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूर्तये । 
` जामदर्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुरमंनायते ॥ १३०॥ 
$| अत्र जामद्ग्त्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षणात््षयं करिष्यतीति 
बाच्यस्य च समं प्राधान्यम्‌ । 2: 
| कित [यथा : | द 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सञ्चूर्णयामि गदया .न सुयोधनोरू : 
सन्धि करोतु भवतां नुपतिः पणेन ॥१३१॥ 


TREN 


~ क Dee A 2110 


22mm, 
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BSS 00 
2 प्रभा--'हरस्तु' इत्यादि (५) सन्दिग्ध-प्राधाच्य नामक गुणीभूतव्यकूग्य का - 
| हरण है। कुमारसम्भव के इस पद्य मैं वसन्तागमन्‌ के समय शिवजी को दशा का 
वर्षन है। यहाँ पर “अधर चूमजा चाहा' यह व्यङ्ग्य है और “एक साथ लोचनत्रय को 
त ु्राया' यह वाच्यार्थं है । इन दोनों में कौन प्रधान अर्थात्‌ अधिक चमत्कारजनक है, 
गह सन्देह है । ; [ 


हर | (६) तुल्पप्राधान्य गुणोभू जव्यङ्गघ | 


| 1] 
। 


अनुवाद--तुल्यप्राधान्य (गुणी श्ुतव्य ङ्ग), जैसे-- - RES 
(है राक्षसराज), ब्राह्मणों के अतिक्रम अर्थात्‌ अपमान करने का त्याग आपके 
(राक्षस के) ही कल्याण फे लिये है, नहीं तो आपका ऐसा (जन्म से समस्त रहस्य 
बाने वाला) मित्र परशुराम (जमदरिनि की सन्तान) क्षुब्ध हो जायेगा ॥१३० 
| `. यहाँ पर “परशुराम समस्त क्षत्रियों के समान राक्षसों का भी क्षण भर में नाश 
ता|| ३ देगा! इस व्यङ्ग्य को तथा वाच्यार्थं की समान रूप से प्रधानता है। 
ना प्रभा--'ब्राह्मण” इत्यादि तुल्यप्राधान्य गुणीभूतव्डग्य का उदाहरण है । 

न | महावीरचरित नाटक में (रावण के लिये) माल्ववन्त (मन्त्री) को परशुराम द्वारा भेजे । 

| “पत्र में यह पद्य है। यहाँ पर--'परशुराम क्षत्रियों के समान राक्षसं का भी विनाश 
पा हि देगा! यह 'दण्डप्रती ति? व्यङ्ग्य है तथा 'कल्याण का उपदेश और मित्रताकधन 
|. शामोपाय-वर्णन वाच्यार्थ है। ये दोनों हो समान रूप से चमत्कारक हैं.अतः , 
IE पप्ाधान्य “रत्य नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य है । Pr 03255 ०002 
॥ अनुवाद काक्वाक्षिप्त (गुणोभुतव्यङ्ग्य), जस ` 
र संग्राम में क्रोध से कौरवशत का संहार न करूंगा न ! हा 
पा पौऊेगा न ! अपनी गदा से ढुर्योधन की जङ्कांओं को चूर्ण न से 
न र (मेरा या प्रजा का नहीं) युधिष्ठिर (ग्रांमपञु्चप्रहण रूप) शर्त (पण) 
ते ॥१३१॥ न 


= 
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२३४ _ ] ८ काव्यप्रकांश: 
Rd न यार स्तरको नरक हा 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्ग्यं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम्‌। 
(८) असुन्दरं यथा-- PE स 
वाणीरकुडंगुड्डीगसउणि सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥१३२।। 
- - |बानीरकुञ्जोड्डीनशकुनिकोलाहलं श्थुण्वन्त्या: । 
गृहकमंव्यापृताया वव्वाःसीद्त्यङ्गानि ॥ १३३॥] 
अत्र दत्तसड्भेतः कश्चिल्लतागहन प्रविष्ट इति व्यङ्ग्यात्‌ रक्त 
चीति वाच्यं सचमत्कारम्‌ । ` : 


यहाँ पर 'अवश्य ही माझूगा' इत्यादि व्यङग्याथं ` वाच्यभूत (न मने. 

नहीं मारूगा आदि) निषेध के साथ ही विद्यमान है | "i | 
“प्रशा--“मथ्तामि' इत्यादि काकु द्वारा आक्षिप्तं गुणीमुतव्यङ्कस्य का उद 

है । (वेणीसंहार अङ्क १) यह क्रुद्ध भीमसेन की सहदेव के प्रति उक्ति है। बिपक्ष. 
.. ने कुरुकुल के संहार कीं प्रतिज्ञा की है, वही युधिष्ठिर की सन्धि-नीति की बात बु 
“न॒ मथ्नामि' नहीं मॉरूगा आदि निषेधार्थंक वचन कहता है। अतः ये वचन बाह | 
होकर 'न' (नन्‌) में काकु की प्रतीति करते हैं।. उस काकु से अन्य 'नन्‌' की प्रो 
होती है तथा 'न मथ्नामि इति न' अपि तु “मथ्नाम्येव' यह व्यङ्ग्याथ अभि 
जाता है । यह व्यङभ्यार्थं मथन निषेधरूप वाच्यार्थं के साथ ही प्रतीत होता है; क्रो । 
काकु के विना अबाधित रूप में वाच्यार्थं की प्रतीति ही नहीं हो सकती [ फिर ह| 
'वाच्यसिद्धयङ्ग से भिन्न है; क्योंकि वाच्यसिद्धचज्भ तो पदार्थ की सिद्धि कसा| ` 
किन्तु काक्वाकषिप्त व्यङ्ग्य पूवं सिद्ध वाच्यार्थं में होने वाले बाध को दूर करा है| | 
यहाँ काक्वाक्षिप्त व्यङ्ग्यार्थे की वाच्यार्थ के साथ ही अविलम्बेन प्रतीत 

हैं, इस व्यङ्ग्याथं के विना वाच्यार्थ की अबाधित रूप से प्रतीतिं नहीं होती | 
यह्‌ गुणीभूतव्यङ्ग्य है, ध्वत्ति नहीं.। जहाँ काकु के द्वारा विलम्बेन (==वाचया/| 

' सिद्धि के पश्चात्‌) व्यङ्ग्याथं की प्रतीति होती है वहाँ (गुरु बदं खिले आदि || 


\ 


` उदाहरण) ध्वनि काव्य होता है । 
. (८) शुन्दर गुणीमूतव्यङ्ग्य ` - | 
अनुवाद- असुन्दर (गुणोभूतव्यङ ग्य), जैसे ` र ल i 
- वितसी कुञ्ज से उडते हुए पक्षियों के कोलाहल: को सुनती हुई था 
लगी हुई बहू के अङ्ग व्याकुल हो रहे हैं' ॥१३२॥ 25 ः ग 
| यहाँ पर सङ्केत देने वाला कोई उपनायक (कश्चित) लताएुे र 
हुआ है । इस. व्यङ्ग्य (की अपेक्षा) से 'अङ्कः व्याकुल हो रहे हैं! यह वा वां गः 
._चमत्कारकंहे।.. "` ` EP 

. का उदर 


. शभा--“वानीर' इत्यादि असुन्दर नामक गुणीभ्रुतव्यङग्य 
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(६७) एषां सेदा यथायोगं वेदिठव्याश्च पूर्ववत्‌ ॥४६॥ 


गोणि वस्तुमात्रेण यदाऽलङ्‌्कृतयस्तदा । 
प्र बं ध्वझङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥' 2 
इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालङ्कारो व्यज्यते न तत्र 


SN _, ` 8 ` 1 Ca 2 , 
द्व पर मङ्गानि सीइन्ति' इस वाच्यार्थ की अपेक्षा 'दत्तस्केतो लतागहृनंप्रबिष्टः' . 
बह शज्ञाधार्थ अंसुन्दर है । अभिप्राय यह है कि यहाँ व्यङ्गघ की प्रतीति तो हो रही 
किन्तु उसकी अपेक्षा किये विना ही वाच्यार्थं विप्रलम्भ शृङ्गार का पोषक हो 
बाता हैं; बय्रोंकि अङ्जों की व्याकुलता से उत्कण्डातिशय की प्रतीति 'होती है । अतएव 
द| वाच्याथ में ही चमत्कार विश्रान्त हो जाता है और” व्यङ्गयाथं असुन्दर तथा गुणीभुत 
गशे| एता है । इसी हेतु यह वाच्यसिद्धचङ्ग आदि से .सवंथा भिन्न है क्‍योंकि यहाँ 
मुर भाजूधार्थ चमत्कारक ही नहीं होता और उनमें व्यङ्गया्थ चमत्कारक तो होता है 
बाधा किन्तु अप्रधान रूप में ही । र \ ८ ७ 
प्रो २ गुणोभूतव्यङ रय के भेदों का संकलन र 
इकत] - भनुवाद--इन (गरुणीभूत्तग्यडः ग्थों) के भेद भी ध्वनि (पुव) के भेदों के समान 
को ही यथासम्भव्र समझ लेना चाहिये । (७६) - . - 000 
भीष] - .(फारिका में यथायोग का अभिप्राय यह है कि तिस्न ध्वनिकारोक्त रीतिसे ' 
खा|| रहाँ वस्तुमात्र से अलङ्कार की व्यञजना होती है वहाँ गुणीभूतब्यङ ग्यता नहीँ होती 
है। | (सितु बह ध्वनिकाव्य ही होतः है) पे Se 
वह) जब वस्तु मात्र द्वारा के अलङ्कारो की व्यज्जना होती है तब उन अलङ्ारो 
बां शी धत्यद्गता (ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता) निश्चित है; क्योंकि वहाँ काव्यव्यवहार 
| (श्य संज्ञा'का प्रयोग) उन (अलड्कारों) के आथित ही है।' 
5 | । 


~ 


(ष्बस्यालोक २-६६) 
` ` अमा--एषां भेदाः' इत्यादि कारिका द्वारा आचार्यं मस्मट ने गुणीभ्ूत- 
: | अङ्ग मध्यमकाब्य के शुद्ध भेदों का विवेचन किया है। प्रायः धध्वनिकाव्य के . | 
Sl गुणीभूतव्यङ्गथ काव्य के भी भेद-प्रभेद होते हैं। उपर्युक्त आठ 'भेदों के ङ 
1. अतिरिक्त अर्थन्तिरसंक्रमितवाच्य आदि की दृष्टि से भी इसके भेद होते हैं। किन्तु 
छ है? र गीभृतव्यङ भय की सम्भावना नहीं की जा सकती वहाँ इसके भेद केसे हो सकते रा 
| डी सै श्वतिकार की माच्यता के अनुसार जहाँ अतलङ्कृत वस्तुमा से अलङ्कार ` 
है र अ दै हे वहाँ ध्वनि होती है गुणीभूतव्यङ्ग्य त्तहीं ॥ क्योंकि बहा काव्य” हे 
भ्रधानतया र अलद्ार पर हो निर्भर है वहाँ व्यञ्जना से प्रतीत होने वाला अलङ्कार 
` चमत्कारक है वह गुणीभूत नहों हो सकता । इस a ध्वनि के म) के 


गो सस बस्तु-ब्यङस्य अलङ्कारक्कत ९ भेदः [स्वतः सम्भवी, कवर 
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२३६ | 
(६८) सालङ्कारे ध्वँनेस्तेक्च योगः संखष्टिसद्धूरे: । 
सालङ्कारैरिति । तैरेवालङ्कारेः अलङ्कारयुक्तैश्च तैः 'तदुक्तं रा 

स गुणीभ्ूतव्यङ्गय : सालङ्कारः सह्‌ प्रभेदैः स्वै: ता 
सङ्कुरसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥इति॥ 


तथा म विधिबद्धथोडोक्तिसिद्ध वस्तुव्मङ्ग अलङ्कारो के पदा [7 वस्तुव्य डूगर अलङ्कारों के पदगत, बाचक) 
प्रबन्धगत रूप से तीन-तीन भेद] कम हो जाते हैं तथा अष्टविध गुणी भत 
` ५१-९४२ भेद होने के कारण गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के ४२६ = १३६ 
भेद होते हैं। संसृष्टि तथा सुरादि ४ भेदों के कारण ३:६ ५३३६५४ = 
और इसमें ३३६ शुद्ध भेद जोड़ने पर ४५१६२१ भेद होते हैं। Eh 
३. गुणीभूतव्पङ गथ के भेद-प्रभेदों का ध्वनि के भेद-प्रभेदों से मिश्रण 
Rr अनुबाद--(रसवतु आदि) अलङ्कार रूप तथा (उपमादि) वाच्यासडुरो। 
युक्त (सालङ्कारं) उन (गुणीभूतव्यङग्यों) के.साथ (तँः) ध्वनि का (एक प्श 
- संसृष्टि तथा (तीन प्रकार के) स्कर द्वारा मिश्रण (योगः) भी होता है।( 
(कारिका में) सालड्धारंः अर्थात्‌ उन अलङ्कार रूप में अवस्थित गुणीभूत |. 
साथ, [अलङकृतिरलड्कारः अलङ्कारेण शोभया सहिताः सालड्काराः तः | एव र| 
आदि अलङ्चारौं से युक्त वस्तुरूप गुणीभूतव्यरङ यों के साथ [ अलङ क्रियनेऽनेनेत्यतञ्ञ| 
“ उपमादिः तेन सहिताः .सालङ्भारः] । जैसे कि ध्वनिकार (आनन्दवधंन) ने कहा हः 
' वह ध्वनि वाच्यालडूरं।र सहित गुणीभूतव्यङ्‌ ग्यों के साथ, अपने (गर्यातरा| 
मितवाच्याबि) भेदों के साथ सङ्कर तथा संसृष्टि से फिर अनेक प्रकार से प्रा] 
होती है । (ध्वन्यालोक ६.४४) । - न 
` , प्रभा--(१) चतुथं उल्लास में (६३ सूत्र में) 'सङ्कुरेण त्रिर्पेण” इत्यादि| ` 
* एक ध्वनि का अन्य ध्वनि के साथ (सजातीय) जो मिश्रण होता है उसका सि 
किया गया है । यहाँ ध्वनि के गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ होने वाले (विवा | 
मिश्रण का निहपण किया जा रहा है (२) 'सालङ्घारः इत्यादि छ 
भिन्नाथंक सालङ्कार शब्दों का एकशेष हुआ है (सालद्धाराश्च सात ॥ 
सालङ्काराः तैः) एक 'सालङ्कार' (शब्द) में अलङ्कार शब्द का भावरूप i ¢ 
घन्‌) अर्थात्‌ अलङ्कृति अर्थ में प्रयोग किया -गया है और अलङ्ककृति ( | 
` सहित अर्थात्‌ स्वयमेव रसवद्‌, आदि अलङ्कार रूप में स्थित जो गुणीभूतभ हि 
यह अर्थ होता है । दूसरे सालद्धारं शब्द में 'अलङ्कार' का अर्थे हैं दे । ( द 
उपमादि वाच्यालङ्कार. सहित अर्थात्‌ वे गुणीभूतव्यङ्ग्य जितम `) (|| 
अलङ्कार वांच्य हैं; यह अर्थ होता है।- इसप्र कार आचार्य मम्मट की बार | : 
` है कि ध्वनि का (१) रसवद्‌ आदिः अलङ्काररूप में स्थित तथा (२) उम. 
वाच्यालङ्कारों सहित वस्तुरूप गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ दो प्रकार से 
- है एक तो संसूष्टि रूप में और दूसरे तीन प्रकार के सङ्कर के रुप i त 
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हे I 
ग्रस्रोन्ययोगःदेबं स्थाउडू दसंस्यातिभूयसी ॥४७॥ a 
(९९ एवमनेन प्रकारेण . अवान्तरभेदगणनेऽतिप्रभूततरा गणना । तथा हवि 
श्ुङ्गारस्पैव भेदप्रभेदगणनायामानन्त्यमु, का गणना तु सर्वेषाम्‌ । 

१ [व्यज्जनांवृत्तिप्रतिष्ठापनम्‌ ] 

(१. ध्वतिस्तु व्यञ्जनाप्रतिपाद्य एंव) १ 
न पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदा व्यज्गयस्य-तिरूपत्वात्‌ । तथा हि 
| द्वञ्बद्वच्यतां सहते किड्चित्त्वत्यथा-। तत्र वाच्यतासहमविचित्रं विचित्र 
कारिका को उद्धुत किया है । कल 2220 2 पछ 
` अनुवाद--इस प्रकार परस्पर (ध्वनि तथा गुणी भूतव्पड्ग्य) के मिश्रण से 
इत भेदों को बहुत अधिक संख्या हो जाती है। (६९) _ 42 RT 
` उक्त प्रकार से (एवं) अवान्तर भेदों की गणना करने पर (शुद्ध, सजातीय. 
| तषा विजातीय संसिश्षण के द्वारा) बहुत अधिक (अपरिमित) “संख्या हो जाती है । 
' पते कि शृङ्गार के हो भेद तथा अवान्तर भेदो को गणना करने पर अनन्त. संख्या 
हो जाती है फिर सब रसादिको (के भेद प्रभेदों) को तो क्या: गिनती ? - : 
|: टिप्पणी-(1) आचार्यं आनन्दवर्धन ने भी ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्‌ र्य का 
[ह| विवेचेन करके पारस्परिक मिश्रण से ध्वनि की 'अतिभूयसी भेदसंख्या' को स्वीकार | 
ह| किया है-/तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदेग्‌णोभूतब्यङ्ग्येन वाच्यालङ्भारश्च सङ्ुरसंसृष्टि 
` ब्यवस्थायाँ क्रियमाणायां बहुप्रभेदता लक्ष्ये हश्यते । (ध्वन्यालोक़ ३:१४) ` 
(1) ध्वनिकार द्वारा संकेतित ध्वनि की बहु-प्रभेदता का लोचनकार ने स्पष्ट 
` हप से प्रतिपादन किया था । उन्होंने भेद-गणना की ओर भी ध्यात दिया था। इसी' 


| पड़ा है। [परार्घाधिकंतां याति गणनेति न बर्शिता-सुधासागरकार] i 
ह| ४ व्यञ्जना-वृत्ति को स्थापना [ 


;| विराकरण करते हैं । 


| 1॥ कट 
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| प्रहारः काव्य-प्रकाश की 'अतिभूयसी संख्या” की व्याख्याकारों ने गणना भी की है ] १ 
कित पराध॑ से अधिक संख्या हो जाने पर उन्हें भी अनन्तता की ही शरण में जाता | 


__, ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्गध दोनों प्रकार के काव्य में व्यङ्ग्य अर्घ होता है। 
| : हे र्थे की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा होती है-1 अत एव ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य ` 
| रोका निरूपण करके व्यञ्जना वृत्ति के विषय में होने बाली विप्रतिपत्ति का | 


| अनुवाद--संक्षेय में (संकलनं संग्रह: संक्षेपो वा) तो इस (गुणौसूतष्यर ऽय) 

| फैतया ध्वनिकाण्य के ['च' हे विना झो मुच्य कल्पना] तीत ड शरो 2 

र पद्य (अं) तीन प्रकार (बस्तु, अलङ्कार तथा रस) का होता है। जॅसेरिंकोई _ 
(वस्तु या,अलङूकार रूप होकर) शब्दाभिवेय (बाच्यसह) भी होता है र्यात्‌ 

भी हो सकता है, और कोई व्यङ्ग्य तो वाच्यसह (अन्यथा) नहीं होता अप | 


) 


“कभी सो वाच्य नहीं होता । इन दोनों में से जो “वाच्यतासह' [प्म] 


` संक्षेप में प्रक्रारान्तर से उल्लेख करते हैं । संकलन का अर्थ ह । 


२३८ ] काव्यप्रकाशः ; 
eee Sree । 
चेति । अविचित्रं वस्तुमात्रम्‌, विचित्रं त्वलङ्काररूपम्‌।` यद्धि 
तंदलङ्कार्यम्‌ तथापि ब्राह्मणश्रमणस्यायेन तथोच्यते । सादत 
स्वप्तेऽपि न वाच्यः। स. हि रसादिशब्देन ऽ्शृङ्गारादिशच्देन वा| 
न चाभिधीयते. । तप्रयोगे'- विभावाद्यप्रयोगे तस्याञ्पतिपत्तेर-, ७ 
बिभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्वेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां . 
रेणैव प्रतीयते .इति निश्चीयते; तेनाऽसौ व्यङ्गय एव मुख्याथबाद् 
पुनलंक्षणीयः । 


१. अविचित्र तथा २. विचित्र (दो प्रकार का) है । अविचित्र (अलङ्ाररहि] 9; 
मात्र है, विचित्र तो अलङ्काररूप है। यद्यपि मुख्य होने से-चह (विचित्र बा 
अलङ्कार्य (जिसको अलङकृत किया जाता है वह मुख्य वस्तु) है तथापि बह 

: भ्रमण न्याय से उसे वैसा अर्थात्‌ अलङ्कार कहा जाता है । रसादि रूप अयर छा 
नामक (लक्ष्यतेऽनेनेति सक्षंगं स्वरूपं नाम आदि) अर्थ तो स्वप्न में भी [ये 
_“वाच्य नहीं हो सकता; क्योंकि (सामान्य रूप में) रस आदि शब्द के हवाराब : 
- (विशेष रूप में) शङ्कार आदि शंज्द के द्वारा ही उसका वाच्य रूप में प्रतिपा हि 
जा सकता है; किन्तु (उसके द्वारा) वाच्यरूप में कहा तो नहीं जाता; . गयो. 
` या 'शृद्धार' आदि पदों का प्रयोग करने पर भी, यदि विभावादि का प्रयो 
- तो.उस (रस आदि अर्थ) की.चमत्काशनुभूति (प्रतिपत्ति) नहीं होती तया उ है| 
अृद्धार आदि शब्दों का प्रयोग न होने पर भी, विभावादि का वर्णन होरे ए] 
(रस) को अनुभूति होतो है। .अतएव अन्वय-व्यतिरेक से विभाव आदि के मि] 
द्वारा ब्पञ्जना से रस की प्रतीति होती है (प्रतीयते व्यज्यते), ऐसा विर] | 

_ जाता है (अभिधादंत्ति द्वारा नहीँ) । इसलिये बह (रसादिरूप अर्थ) ध्यव 
' विषय (व्यङ ग्य) है। वह लक्षणा. को बिषय (लक्ष्य) भी नहीं, क्योंकि पु] 


(मुख्याथं योग, रुढि या.प्रयोजन) आदि का यहाँ अभाव है! ५. । है 
2 र ` „ प्रभा-संकलनेन-त्रयो भेदाः--ग्रम्थकार ध्वनि तथा गुणीपृतण 
दों का विस्तार से निहूपणं करके व्यक्जना की सिद्धि के लिये रंग है. | 
व्यापार अनन्त हुँ तथापि अनुगत उपाधि के द्वारा उन्हें, तीन: भे त 
सकता है, क्योंकि वस्तु, अलङ्कार और रसभ।वादि तीन प्रकार केही 
' होते हैं कंसे ? प्रथमतः ध्वनि दो प्रकार की होती है--वाच्य ke 
असह्‌ । वाच्य तासह वह अर्थ है जिसका अभिधावृत्ति से भी बोध द 
दो प्रकार का होता है--१: अविचित्र २. विचित्र | जो लकार ' 
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है बही अविविन्र है । जो अलङ्कार रूप व्यङ्गा है वह विचित्र कहा जाता 

| „बसता अलङ्कार कहां “यज्ञ होते हैं, कहीं वाच्य भी। किलत तीसरी जो 
दि ध्वत्ि हैं, वह तो संदा व्यङ्गच ही होती है। कभी भी वाच्य तहाँ। 

यद्यपि प्रधान्येन--काव्य में जो आस्वा तत्त्व है, जिसके रा सहृदयों को ४ 


| सके शोभाव्डक हैं । जो उसे सुशोभित करते हैं “बे अलङ्कार कहलाते हैं (अलङ्‌- 
तेजेन इति अलङ्कारः) । सामान्यतः उपमा आदि को अलङ्कार कहते हैं। ये जिस 
|| दब के मुख्य तत्त्व) को अलङ्क्कत करते हैं, वही अलङ्कायं है। वह प्रधान होता . 
( ३ तषा अलङ्कार अप्रधान या गौण होते हैं । न 

इस दृष्टि से जब .व्यञ्जना से प्रतीत होने वाले उपमादि अलझ्भारों के विषय 


| के हुप में हैं। इस प्रधानता के कारण वस्तुतः वे अलङ्कायं हैं तथा उन्हें अलङ्कार 
ह| कहना सङ्गत नहीं प्रतीत होता । फिर भी लोकव्यवहार सिद्ध ब्राह्मणःश्रमण न्यायः 
छ| पे उन्हें अलङ कार कह्‌ दिया जाता है ।, जैसे--कोई ब्राह्मण याद भ्रमण (बोद्ध 
| संत्पासी) हो जाता है तो उस दशा में ब्राह्मण नहीं रहता; किन्तु पूवं हृष्टि से उसे) 


कक नहीं होते, वाच्यमात्र होते हैं वहाँ वे वस्तुतः अलङ्कार हैं, व्यङ्गधावस्था में 
| यद्यपि वे अलङ्कारयं हो गये हैं तथापि पूर्व हृष्टि से उन्हें अलङ्कार कह दिया _ 

, जाता है। . rd 

. रसादिलक्षणस्त्वर्थः--रस-भाव आदि रूप जो व्यङ्ग॒धा्ं है वह कभी, -भी 

पा वाच्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌. अभिधादृत्ति द्वारा प्रकट नहीं हो सकता, इसी से-वह | 

#6) ाच्यता-असह्‌' अर्थ है। यदि यहं मान भी लिया जाये, कि अभिधावृत्ति द्वारा रसभाव 

| धारि प्रकट हो सकते हैं तो रस, भाव या श्यङ्गार आदि शब्दों से अभिधावृत्ति द्वारा 


| 


¦ | सञ्चारो भाव जो रस के व्यञ्जक हैं; , उनकी वर्णना नहीं होती, वहाँ रसानु- 
। ऐका) नहीं होती । इसके विपरीत जहाँ बिभावादि की वर्णना होती _ 
हो ९ रस' शुङ्गार' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बहाँ सहज ही. रस-व्यज्जना: 
| है। विभावादि का प्रयोगः होने पर रस-व्यञ्जना होती है। इप अन्वय 


FN हतत पि मे) तथा विभावादि का प्रयोग न होने पर... रसव्यञ्जता Mn 


qi | हे + १ है ३ विभावादि Hoe: 

3 कन > व्यतिरेक (तदभावे तदभावः) . से यह निर्णय, हो जाता है कि विभावादि- 

) 10 र्त अभिव्ादृत्ति द्वारा वह प्रकट नहीं हो सकता । अ 
| को अवश्य .माननी पड़ेगी | Ss 2 
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तानति. होती है वही काव्य का मुख्य-तत्त्व कहा जा सकता है अन्य अलङ्कारादि | 


र में विचार करते हैं तो वे ही चमत्कारकारक हैं अतः वे प्रधान हैं.काव्य के मुख्यत. 


| झकी प्रतीति होनी चाहिये; किन्तु होती नहीं । कांव्यममंज्ञों का अनुभव बतलाता है ` | 
छै जहाँ 'रस' “खुङ्खार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है किन्तु विभाव-अनुभाव ४ 


रस-व्यञ्जना का सांधन है तथा व्यञ्जनाबृत्ति-से ही रस अभिव्यक्त होता _ . 
र अतः रसादि प्रतीति के लिये. - 
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अर्थान्तरसंक्रमितात्यस्ततिरस्कृतवाच्ययोवंस्तुमात्ररूपं व्य 
लक्षणैव न भवतीति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । | | 
शद्द्रशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणे नानभिशेयस्यर्ात् । 
सहोपमादेरलङ्कारस्य च निर्विवाद व्यज्जयत्वमू। ` ; 
रसादि की लक्षणा द्वारा भी प्रतीति नहीं हो सकती; क्यों कि स्र 
हेतु हैं--मुस्यार्थबाध, मुख्यार्थ-योग तथा रूढि अथवा प्रयोजन । यहाँ विषादः 
. मुस्यार्थ का बाध नहीं, करिसी वृत्ति के बिना विभावादि'का रसादि के पार बा । 
* ज्ञापंक भाव सम्बन्ध भी नहीं हो सकता. तथा रूढि ओर प्रयोजन का. 
- अभाव है; क्योंकि रसास्वाद ही पर्यन्त प्रयोजन है उसकी प्रतीति में बा | 
की तो.चर्चा भी असम्भव है । i ऊ 
५. लक्षणामूलकःव्वनि में व्यञ्जना की श्रनिवार्यंता 
अनुवाद--अर्थान्तरसंकसित तथा अत्यन्ततिरस्क्कत वाच्य (लक्षणामृततर 
में बस्तुमात्र व्यङ्गय के बिना लक्षणा ही नहीं हो सकती--यह ऊपर (हवती क 
“में 'एवमप्यनबेस्था स्यात्‌' सूत्र १७) प्रतिपादित किया जा चुका है । 
६. ्रभिधामूलक ध्वनि सें व्यञ्जना की अनिवार्यता म 
(अभिधामूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि के शब्दशक्तिमुलक, अधंशक्ति्ता॥ 
उभयशक्तिमुलक तीन भेदों में से) शब्दशक्तिवूलक में तो अभिधा के (प्रकरण 
नियन्त्रित हो जाने के कारण जो अभिधेय अर्थ से भिन्न (अनभिधेय) इसरा संह 
उसके साथ .उपमा क्षादि अलङ्कार प्रतीत होता है उसकी व्यङ ग्यता प 
` (निविवाद) है । F | 
| - प्रभा--ऊपर क ध्वनि के तीन प्रकारों का उल्लेख किया गया है |+ 
` र-अजङ्कार, ३-रस। इनमें से रस-ध्वनि अभिधा और लक्षणा का विषय शी 
सकती, उमे व्यङ ग्य ही मानना पड़ता है, यह भी प्रतिपादित किया जा | ` 
बस्तु और अलङ्कार रूप ध्वनि भी व्यञ्जना-प्रतिपाद्य ही हो सकती है, सर] 
` द्वारा उनकी प्रतीति नहीं हो सकंती--'अर्थान्तर:०” इत्यादि अब्तरण में यही | 
गया है। भाव यह है” कि--ूर्व विवेचन के अनुसार ध्वनि के दो मुल 
१. अविवक्षितवाच्य (लक्षणामुलक्र), १. विवक्षिता्यपरवाच्य (रि | 
` अविवक्षितवाच्य के दो भेद हँ- (१) अर्थान्तरसंक्रमित,:(२) अत्यस्ततिरख 
विवक्षितान्यपरवाच्य के भी दो भेद.हैं-(१) असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गच(२ | 
: - यदि इत उपरोक्त भेरों पर ऊपर सङ्कलित तीत भेदों की दृष्टि से विधा: न |. 
'तो रस-भावादि अर्सलक्ष्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं उनकी व्यङ्गचता विड 
है। शेष अर्थान्तरसक्रमित, अत्यन्ततिरस्कृत ये दोनों, वस्तु श्वनि कै $ 
घ्वतिगरां वस्तु एवं अलङ्कार र नि के अन्तर्गत आती हैं, उन पर क्रम! 011 हे 
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| सक्षणामूल 
| सक्षणा व्यङ्गय है अर्थात्‌ व्यञ्जना द्वारा ही उसकी प्रतीति होती है, यह मानना 


य "ता है रही संलक्ष्यक्रम (अभिधामूलक) ध्वनि की बात । उसके मुख्यतः तीन भेद 


। ह--शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक और उभयशक्तिमूलक । शब्दशक्तिमूलक भेद में 
प्र) ऐसा होता है कि शब्द के अनेक अर्थो में से प्रकरणादि द्वारा एक अर्थ नियत हो जाता 
है बर्षात अभिधादृत्ति का नियन्त्रण हो जाता है। अभिधाइृत्ति उसके अतिरिक्त अन्य 
इं का बोध नहीं करा सकती । तब उस शब्द के द्वारा जो दूसरे अर्थ (बस्तु) का 
| बोर होता है वह सवंथा अनभिधेय (अवाच्य) होता है तथा वहु व्यञ्जना के द्वारा 
॥ ही प्रकट होता है और उससे जो उपमा आदि अलड्ारों की प्रतीति होती है वह भी 
|| बाञ्चना द्वारा ही हो सकती है । अर्थशक्तिमूलक में व्यञ्जना अतिवायं है यह आगे 
{ह दिखलाते हैँ-- 

| ७, ग्रभिहितान्वयवाद में व्यञ्जना की श्रनिवार्यता 
अनुवाद-(अर्थशक्तिमूलेऽपि) व्यङ्गयस्याऽभिधेपतायां का वार्ता । इत्यन्वयः) 
बिस (अभिहितान्वयवाद) में विशेष (व्यक्ति अथवा पदार्थों का संसर्ग) में सडत 
करना सम्भव नहीं, इसलिये सामान्य रूप पदार्थों का आ हाइक्ष, सल्निधि तथा योग्यता 
| छे कारण होने वाला परस्पर संसर्ग, जो कि बिशेष रूप है, वह किसी पद का अर्थ 
£| न होकर भो (तात्पर्यं वृत्ति के द्वारा) वाक्यार्थं माता जाता है, उस अभिहितान्वय॒वाद 
पलक व्यङ्चय (वस्तु तथा अलड्भार) कौ अभिधेयता की तो बात हो 


| प्रभा-अर्थशक्तिमूलक ध्वनि में जो वस्तु तथा अलङ्कार की व्यञ्जना के 
| शीति होती है वह भी अभिधा द्वारा नहीं हो सकती । बात यह है कि वाक्याः 
| पिष में (मीमांसकों के) दो सिद्धान्त हैं--१: अभिहितास्वयवाद २ भ 
ई द्‌ । कुमारिलमतानुयायी मीमांसकों के अभिहितान्वयवाद की दृष्टि नहीं 
बादि पदों का सामान्यरूपेण 'गोत्व” आदि मं सङ्क तग्रह होता है, विशेष में बस 
आए 'विशेष' शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं-:१* कब पदारषो का हन 
|| लय) । आनन्त्य और व्यभिचार दोष के कारण व्यक्ति (विशेष) मे 4 
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येऽप्याहुः¬ 
` शब्दवृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति ! 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १॥ 
अन्यथाऽनुपपत्त्या तु बोधेच्छक्ति इयात्मिकाम्‌ । 
अर्थापत्त्याऽवबोधेत सम्बन्ध त्रिप्रमाणकम्‌ ॥२ र 
इति 100 क , 
वदत्त गामानयेत्याद्ृत्तमवृद्धवाक्यः बा सालस 
मध्यमवृद्धे नयति सति 'अनेनास्माद्वाक्यादेवंविधोऽथः प्रतिपन्नः 
में पदार्थो के पारस्परिक अन्वय या संसर्गं (विशेष) में भी शब्दों का शक्ति 
होता । आकाङ्क्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण पदों के संसर्ग की हि 
है वह (संसगं) विशेषरूप है। बह पदों का अर्थ नहीं होता, अपितु वाक्य क् र 
होता है। इस विशेषरूप बाक्यार्थ की प्रतीति तात्पयंवृत्ति द्वारा हुआ करै ॥ 
इस प्रकार प्रथमतः पदों से अभिधावृत्ति द्वारा पदार्थों का बोध होता $ । तब बा 
रूप विशेष अर्थ (वाक्याथं) की प्रतीति तात्पयंद्धत्ति द्वारा होती है। उसके वादबङ्ग 
अर्थ की प्रतीति होती है ।' जब अभिहितान्वयवादी के मतानुसार (पदार्थं नन 
अन्वयरूप) वाक्यार्थं भी अभिधावृत्ति द्वारा प्रकट नहीं हो सकता तो वस्तु भोर | 
दकार रूप ऱ्यङ्ग्ार्थं की प्रतीति अभिधा द्वारा कँसे हो सकती है ? अत. बिह 
न्वयवाद में व्यङ्गधाथं की प्रतीति के लिये व्यञ्जनादुत्ति को मानना अतिव 
ड्ड हः अन्विताभिधानवाद में भी व्यञ्जनावृत्ति अनिवायं है, यह बागे # 
लाते है -. ' 
८. अन्विताभिधानवाद में व्यञ्जना की अनिवार्यता ` 
, अनुवाद- ('थेऽप्याहुः-अन्विताभिध्षातवादिनः'--यह अस्वय है) गो (शि 
ताभिधानवादी) भी कहते हैं कि- “यहाँ (व्युत्पलि काल सें) कोई बालक (भोत्रा।। 
शब्द को (प्रयोज्य तथा प्रयोजक) घृद्ध और अभिधेय (घटादि) को (चक दवारा) पर| 
रूप से देखता है । उसके पश्चात्‌ शोता (सुनने वाले-प्रयोज्य बुद्ध) की परती 
अर्थात्‌ 'घटमातय' आदि वाक्यार्थविषयक ज्ञान (अशषिज्ञता) को अनुमिति के पा 
चेष्टा (आनयन भावि क्रिया से) समझ लेता है (पश्यति) तब 5 * 
र्यापसि दवारा दयात्मिका शक्ति अर्थात्‌ बाचकरव और वाइयत्व रुप हिरि | 
को (जिसे सङ्क त कहते हैं) जान लेता है। इस प्रकार (प्रत्यक्ष अनुमान तया वर्ष बा 
तीन प्रमाणों से अधिगत सङ्ु तखूप सम्बन्ध को जानता है! |... .. | 
(उक्तकारिकाइय की विवृत्ि) इस (कारिकाहय द्वारा) उक्त मार्ग हे ७ १ 
अवधारयति इत्यम्वयः) ‘देवदत गाय को लाओ” प्रयोजक (उत्तम) बुडे १६|| 
प्रयोग से भयोज्य-बूद्ध (मध्मस) के सास्नादिमानु वस्तु को एक स्थान वेद 11 कि 
को ने जाने पर देखने बाला बालक--'इस (प्रयोज्य वृद्ध) ते इस वर ॥ |. 
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हरता है ओर अर्थापत्ति द्वारा उन अविभक्त (अघण्ड) वाक्य तथा वाक्याथ के वाच्य- 


| [ास्तादिमाच्‌ आदि) अर्थ है यह निश्चय कर लेता है--इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक 
| द्वारा प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कराने वाला वाक्य हो प्रयोग के योग्य है इसलिये (इति) 


' भवृत्ति-निवृत्ति कराने वाला है। उसमें ही प्रथम शक्तिग्रह होता है तथा वहीं प्रयोग 
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। , तयोरेखण्डवावयवाक्यार्थेयो रर्थापत्त्या वाच्यवाचकभावलक्षण- 
याऽ स्तत व्युत्पद्यते । परतः “चैत्र गामानय’ देवदत्त अश्वमानय, 
धा तयः इत्यादिवाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य तं तमर्थमवधारयतीति, 

| प्रवृत्ति निवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति वाक्यस्थिता- 
“ब पदानामन्वितः पदार्थेरन्वितानामेव सङ्गतो गृह्यते इति विशिष्टा एव 
पा बाक्यार्थो न तु पदार्थानां वशिष्टम्‌ । 


द्ध्य जाना इस प्रकार उसकी (गाय लाला रूप) चेष्टा हारा हुनान हा अर्य जाना ।' इस प्रकार उसकी (गाय लाना रूप) चेष्टा द्वारा अनुमान 


बाधकभावरूप, सम्वन्ध (शक्ति) का निर्णय करके (यालक) उस वाक्य का ज्ञान प्राप्त 
लेता है। - नं तक , 
हे ('परतः--अवधा रयति' इत्यादि द्वारा शब्द में सङ्केतग्रह दिखलाया है) तद- 
तर ('परतः) हि चैत्र, गाय को लाओ', 'देवदत्त घोड़े को लालो' 'देवदत्त गाय को 
ते जाओ', इत्यादि वाक्यों के प्रयोग में अमुक-अमुक (गो आदि) शब्द का अमुक. अमुक 


बागय में स्थित पदों का अर्थात्‌ अन्वित पदों का अन्वित अर्थों के साथ हो सङ्केत- 
रहण होता है । अतएव (इति) पारस्परिक संपगयुक्त (विशिष्ट) पदार्थ हो वाक्य का 
मयं होते हैं, ऐसा नहीं कि पदार्थों का (बाद में प्रतीत होने वाला) परस्पर-संसग 
(विशिष्टय) वाक्य का अर्थ हो । Fe 
प्रभा--भाव यह है कि उपर्युक्त रीति से व्यवहार वारा ही प्रथमतः संकेतग्रह 
होता है। यह व्यवहार प्रबृत्ति तथा तिदृत्ति के रूप में हुआ करता है । जैसे प्रयोजक 
ढ़ के 'गामानय' आदि वाक्य को सुनकर प्रयोज्यबृद्ध की गाय लाने में रति होती 
है तया “गा नानय' वाक्य को सुनकर उसकी गाय लाने के काये से निदृत्ति होती है । 
यह प्दृत्ति-निदुत्ति वाक्य-श्रवण से ही होती है कभी भी केवल 'ो' आदि पदपात्र के f 
अवण से नहीं । वाक्य-प्रयोग के द्वारा ही प्रवृत्ति-निवृत्ति होती है, उसके विता 
ती-इस अन्वयव्यतिरेक (तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌! तदसत्त्वे तदसत्वम्‌) सेवाक्यहो | 


के योग्य है। वाक्य में शक्तिग्रह के पश्चात्‌ ही आवाप अर्थात्‌ किसी पद के ग्रहण से हू 
'बहवमानय में 'अश्व' पद का ग्रहण किया जाता है) तथा उदाप अर्त 024 ; 

पद के त्याग से (जैसे 'गां नय' में 'आनय' पद का त्याग कर दिया जग हे) ॥ काटा 

धुन भो आदि पद का यह (अन्वित सास्तादिमात्‌ अर्थ वाच्य है इस प्रकार 

गक्तह होताहेँ। 


'्रभाकर--मौमांसक के अनुसार शकत तीन अ्रमाणों द्वारा होता रस 
(१) बह बालक भो, आदि शब्द को (मोत द्वारा) तथा वढ और अर (गाय आदि) 


७. 
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यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रतयमेन ताक 
पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थन्तरमात्रेणान्वितः पदार्थ: दु 
सामान्यावच्छादितो विशेषरूप एवासौ श्रतिपच्ते व्यतिषक्ता „भौ 
तथाभूतत्वादित्यन्विताभिधानवादिनः । षष 


को प्रत्यक्षतः अनुभव करता है (२) मध्यमवृद्ध (श्रोता) के “गाय लाना 
से यह अनुमान करता है कि “इन शब्दों से मध्यम वृद्ध को इस गक भ 
हुआ है (३) तदनन्तर अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति द्वारा वाच्य ओर को | 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है; अर्थात्‌ सम्बन्ध के विना वाक्य से अर्थ का ना | 
सकता, अतः दोनों में सम्बन्ध अवश्य है, यह जानो जाता है । इस सा | 
अनुमान तथा अर्थापत्ति--इन तीनों प्रमाणों से सङ्केतग्रह होता है ! | 
अस्विताभिधानवादी प्रभाकर का मन्तव्य है कि वाक्यों में स्वित वे | 
पर पदार्थ से अन्वित रूप में ही सङ्घ त-ग्रह होता है; अतएव परस्परास्बित (वि | 
पदार्थ ही वाक्यार्थं है तथा अन्वय-बोध के लिये तात्पयंवृत्ति को मानने की ब्रा 


नहीं । 


७७५ 


टदिप्पणी-7) प्रत्यक्षेणात्र पश्यति--यहाँ पश्यति == साक्षात्‌ करोति ताज 
करता है । अतः इससे सुनता है (शृणोति) का भी ग्रहण हो जाता है। | 
) (1) त्रिप्रमाणकम्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति तीन प्रमाणों द्वार 
(सम्बन्ध) को । | | 
(म) उत्तम वृद्धपिता आदि बड़े लोग, मध्यम वृद्ध--बड़े भाई आदि। 

. (0) 'विशिष्टाःवाक्यार्थः-यह अस्विताभिधागवाद का स्वरूप है, वि 
= अन्वित । पदार्थानां वैशिष्टचम्‌ यह अभिहितान्वयवाद का स्वरूप है। वैदिक? 
अन्वय (द्र०, ऊपर सु० ७ टि०)। | 

दु अनुवाद यद्यपि अन्य ('गामानय से भिन्न “गाँ नय', 'अश्वमातय गा | 

वाक्य में प्रयुक्त भौ शब्द प्रत्यभिज्ञा द्वारा थेबे ही पद हैं” इस प्रकार निरिकत | 
लिये जाते हैं, इस हेतु सामान्यतः अन्य पदार्थ (इतरास्वित आतयन) आदि पे भम 

` पदाथ ही सङ्केत'का विषय है, तथापि सामान्य रूप (इतराख्वित आनयत आए | 
i अना आदि) में ही वह सङ्केत (असौ) गृहीत झा 
ताभिधानवादियों का भत है। ति तिव चय हो हला | 
ग प्रभा--जैसा कि उपर निरूपण किया गया ट अस्विताभिधातवादी 5 
शब्द परस्परान्वित अर्थ का ही अंभिधान करते हं । किन्तु इस मत में एक 

हो सकती . है कि गामानय में जो 'आनय' शब्द है वही 'अश्वमानय में गी 
अनुभव के आधार पर यह निश्वय किया जाता है कि दोनों स्लो पर फ 
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तेषामपि मते सामात्यविशेषरूपः पदार्थः सङ्घू तविषय इत्यतिविशेषभूतो 
न्तर्गतोऽसङ्क तितत्वादवाच्य एव यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र रे्ान्तर- 
७ भूतस्य निःशेषच्युतेत्यादौ विध्या देश्चर्चा । 
I 
| , तयः पद है । तब 'आनय' शब्द का 'गोसम्बन्धी आनयन' या “अश्व सम्बन्धी 
| आतयन' कोई भी अर्थ त होना चाहिये। इसलिये 'गोसम्बधी आनयन' इत्यादि 
| बिशेष अर्थ की प्रतीति के लिये तात्पर्यं नामक विशेष बृत्ति माननी ही चाहिये ।” 
| "तथापि आदि अवतरण में प्रभाकर की ओर से इसका समाधान किया गया 
| ३। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार नैयायिक के मत में 'गोत्व' रूप से सामान्यतः 
| गक्तिग्रह होने पर भी “गो' शब्द से सदा गोविशेष का बोध होता है; इसी प्रकार 
| यद्यपि सामान्यरूप से इतरान्वित पदार्थं में सङ्केत-ग्रह होता तथापि यह सङ्घ त-ग्रह 
| (इतरान्वित आनयन आदि) सामाम्यप्रकारक होकर भी (गवानयन आदि) विशेष रूप 
| का अनुभव कराता है । बात यह है कि विना विशेष के कोई सामान्य नहीं रहती 
| (तिविशेषं न सामान्यम्‌) तथा जो परस्परान्वित अर्थात्‌ एक दूसरे से सम्बद्ध पदार्थ 
| होते हैं वे विशेष रूप ही हुआ करते हैं, इसलिये सामान्यरूपेण आनयन आदि इतरः 
पदार्म से अन्वित होने पर 'गवानयन' आदि के रूप में ही होता है। 
टिप्पणी -- प्रत्यभिज्ञा = स्मृति सहित प्रत्यक्ष, पूर्व संस्कार सहित इन्द्रिय तथा 
बस्तु के संयोग से जो ज्ञान होता है जिसमें वस्तु की तद्रूपता और 'इदं' रूपता दोनों 
| भासित होती हैं वह प्रत्यभिज्ञा है; जैसे--'सोऽयं देवदत्तः? इत्यादि । 
| अनुवाद--उन (अन्विताभिधानवादियों) के मत में भो ,केवल सामात्यरूपेण 
| अर्थात्‌ इतरपदार्थार्वित-आनयनत्व आदि रूप से ही (गवानयत आदि) विशेष पदार्थ 
पड त का विषय है अत: जिनके मत में (यत्र) अति विशेष पदाथ (अर्थात्‌ गवानय- 
वत्व रुप से गवानयन आदि) भी सङ्कत का विषय नहीं तथा अभिधाब्य्रापारगम्य नहों 
३) है ओर ('गामानय' आदि) वाक्यार्थ के अन्तर्गत होकर प्रतीत होता हैं, उतत 
। कि मे 'निःशेषच्युत' इत्यादि (उदाहृत स्थलों) में (उसके समीप हो गई थी मादि) 
 विधिरुप (व्यङ ग्य) अर्थ की (वाच्यता की) बात तो दूर ही है। _ ; 
का विषय प्रभा--अन्विताभिधानवादी प्रभाकर के मत में भी व्यङ्गघार्ष अभिधाइति 
0 पय नहीं हो सकता । माना कि उनके मतानुसार शब्द अभिधाइत्ति के ढ्वारा 
. सरास्वित पदार्थों की प्रतीति कराते हैं और अन्वय-बोध के लिये तात्पयं-इत्ति की 
` इतन गहीं है; किन्तु उनके अनुसार भी सामान्यरूपेण अन्वित पदार्थों में ही 
भी, होकर सांमान्यविशेष का ग्रहण होता है; भतः अतिविशेष रूप अर्थ भी 
Si कि विषय नहीं है फिर व्याङ्गचार्थे अभिधा-व्यापारगम्य केसे हो सस 
. ह है कि जैसे घट वस्तृत्वरूप से वस्तुपद वाच्य है किन्तु घटत्वरूप सव 
५ 
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अनन्वितोऽ्थोमिहितान्वये ` पदार्थान्तरमात्रेणान्वितसत्व 
अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एव इत्युभयनयेऽप्यपदारथं एव वाक्यार्थ; । सित 
श्वटानयन' (सामान्यविशेष) आनयन पद का वाच्य है किन्तु घटानयनत्व गष 
घटानयनत्व (अतिविशेष रूप) आनयन पद का अवाच्य ही रहेगा । इसके 
सङ्कृ तग्रहण न होने के कारण उसका ज्ञान वाक्य की शक्ति से होगा, 
द्वारा नहीँ । और, .उसके पश्चात्‌ प्रतीत होने वाले व्यङ्गयाथ में तो 
प्रसङ्ग ही नहीं हो सकता । / 
डिप्पणी--तिःशेषच्युत' आदि--यहाँ पर शब्दों द्वारा कहा तो यह जा 
कि तुम नायक के पास नहीं गई (तस्यान्तिक न गताऽसि), जो (वाच्यार्थ) ति 
है; किन्तु व्यङ्गध यह है कि 'तुंम अवश्य ही उसके पास गई' (तदन्तिकमेव जा, 
जो विधिरूप है। | 
अनुबाइ--अभिहितान्वयचाद में अनन्वित (संसगं-रहित) ही अभि 
विषय है (अर्थः = वृत्तिविषयः) तथा अस्विताभिधानयाद में अपर पदाय मात्रे 
ही; किन्तु अन्वित-विशेष (अतिविशेष) रूप अर्थ वाच्य है ही नहों--इस प्रहार 
मतों में भी वाक्यार्थ (संसर्गे) पदार्थ नहों है अर्थात्‌ पद-दृत्ति (अभिधा) का | 
नहीं है । 
र प्रमा--यहाँ तक ग्रन्थकार ने बताया है कि ध्वनि के सभी भेदों की प्रो! 
केवल व्यञ्जना द्वारा ही हो सक्ती है । एतद्विषयक युक्तियों का सारांश ए 
(१) लक्षणामूल ध्वनि के दोनों भेदों (अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और ब 
तिरस्क्कतवाच्य) में प्रयोजन्‌ की व्यञ्जना के विना लक्षणा ही नहीं हो सक्ती। 
(२) अभिधामूलध्वति के--(क),असंलक्ष्यक्रम भेद में जो रसादि छा 
सदा व्यङ्गथ ही होती हैं। 
(ख)--संलक्ष्यक्रम भेद में -- 
' (1) शब्दशक्तिमूलक में वस्तु भोर अलङ्कार व्यङ्ग ही हुआ करते है! ॥ 
(7) अर्थशक्तिमुलक में अर्थ व्यञ्जक होता है । किन्तु अभिहितातर्ग | 
अन्विताभिधानवाद दोनों में ही बाक्यार्थ का भी अभिधा द्वारा बोध नहीं ही 
व्यङ्गचा्थ की तो बात ही क्या ? gt र । था 
उभयशक्तिमूलक ध्वनि के विषय में भी यही युक्ति दी जा सत है है 
ध्वनि की प्रतीति के लिये व्यञ्जनावृत्ति की स्वीकृति अनिवायें है। |. 
टिप्पणी--इस सन्दर्भ में तीन शब्दों का प्रयोग किया गया € || 
सामान्यविशेष ओर अतिविशेष । इन शब्दों की टीकाकारों ने पिल हे 
> ग 
CN 


५ 


व्याख्या की है। सन्दर्भ अनुशीलन से तथा लति | 
उपसंहार वाक्य से तो इन शब्दों का यह अर्थ प्रतीत होता है हा | 
पदाथ; पदों के ऐसे अर्थ जितका परस्पर अस्वय त हो (सामास्यह्या" 
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मन निश्चित तावल्नेमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति 'नैमित्तिकानुसारेण | 


| हो प्रतीति ही कैसे हो सकती है । इसलिये“ नेमित्तिक के अनुसार तिमित्त की कल्पना . 


ये 0 ता वृत्ति से ही शब्द व्यङ्ग्याथं का भी बोध कराता. 
| हः है। जब शब्द अभिधावृत्ति द्वारा ही समस्त वाच्य या ब्य 


जवान. Eis २४१ 
[२. व्यङ्ग्याया न अभिधावृत्तिबोध्य:] a 


यदप्युच्यते 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कह्प्यन्ते' इति तत्र निमित्तत्वं 
ज्ञापकत्वं वा ? शब्दस्य प्रकाशकत्वान्त कारकत्व ज्ञापकत्वं तु अज्ञातस्य 
ज्ञातत्व च सङ्घ तेनैव, स चान्वितमात्रे, एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्व॑ 


तिमित्तानि कत्प्यन्ते' इत्यविचारिताभिधानमू। 
पु रदः अनम्वितोऽथंः० ० २४६) । सामा २४६) । सामान्यविशेष = केवल इतर पदार्थ से अन्वित 
पदार्थ (पदार्थान्तरमांत्रेण अन्वितः, पृ० २४४ तथा २४६); वह्‌ इतरान्वित-आनयनत्व 
बादि रूप में. होता है तथापि घटानयन आदि रूप में भासित हुआ करता है । अति- 
बिशेष” उस वाक्य में अन्वित पदार्थ; अर्थात्‌ घटानयनत्व रूप में अन्वित घटानयन 
बादि । प्रदीप टीका से भो इसी अर्थ की प्रतीति होती है-तेषामपि मते सामास्येनँव 
ङपेण विशेषः शक्यो न तु विशेषरूपेण । तथा च पदार्थान्तरसामान्यान्विते पदानां 
शक्तिः । गवादिविशेषान्वितस्तु विशेषोऽवाच्य एव । 
इस पर भी जो कुछ मीमांसक मतानुयायी अभिधा द्वारा व्यङ्गय अर्थ की 
प्रतीति मानते हैं उनकी युक्तियों का निराकरण आगे किया जा रहा है-- | 
& व्य ग्यार्थ का ग्रभिघां से बोध संभव नहीं 
अनुवाद --२. जो (मौमांसकों द्वारा) यह कहा गया है कि नेमित्तिक अर्थात्‌ 
कार्य के अनुसार निमित्त को कल्पना को जाती है (अर्थात्‌ व्यङ्गय अथ काय है उसके 
कारण रूप में शब्द की कल्पना को जाती है)। प्रश्‍न यह है कि उनके उस 
कपन में (तत्र) निमित्तत्व (का अभिप्राय) जनकत्व है या प्रकाशकत्व ? शब्द तो अर्थ 
का बोधक (प्रकाशक) है अतः उसमें (अथं, जनकत्व तो हो नहीँ सकता । त्ञापकत्व 
तो (पद्यपि उसमें हो सकता है तथापि) अज्ञात का ज्ञापकत्वं केसे हो सकता है! ओर 
उसमें ज्ञातता सङ्केत द्वारा ही होती है तथा वह सङ्केत (अत्विताभिधानवादी के मत 
में) इतरान्वित मात्र (पदार्थ) में ही है (न अन्वितविशेष सें और न विधि आदि में ही) 
इम प्रकार जब तक निमित्त (शब्द) की नियत रूप,से निमित्तता,(विशेष-सङ्क तवसम्‌ | 
“विशेष के साय सङ्केत) का निश्चय न हो जाये तब तक नैमित्तिक (व्यज्भूप अये). 


हो जाती है” यह बिचारपूणं कथन नहीँ । हि ¢ 

अभा--मीमांसकों में से कुछ लोंगों का कथन है--ब्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति | 

किसी निमित्त से होती है अर्थात्‌ नैमित्तिक है । यहाँ उसका और कोई निमित्त ला 

शोचर होता नहीं अतः (नैमित्तिकानुसारेण तिमित्तानि कल्प्यन्ते-इस न्याय “१ 
को ही उसका निमित्त मानना चाहिये; क्योंकि शब्दशवणातन्तर ही उस अ 


को प्रतीति क? कसी वृत्ति दवारा ही होगी अतः 
होती है । शब्द की निमित्तता £ हे करती 
अर्थ का बोध 
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he 


` (गा! आदि) क्रिया पदार्थ (आनयन आदि) के साथ अन्वित होते हैं वे प्रधा | ( 


३४६ 1 काव्यप्रंकाशे: | 
ब क ब्छीनमननकीन ००77-99 व. ८ | 

ये त्वभिदधति 'सोऽग्रमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापार? रवि ज 
शब्दः स शब्दार्थ' इति च विधिरेवात्र वाच्य इति, तेचप्यतालक १ 
वाचोयुक्त देवानांप्रिया: । तथा हि, भुतभव्यसमुच्चारणे भूतं भना 
दिश्यते' इति कारकपदार्थाः क्रियापदार्थेनात्वीयमाताः प्रधानक्रिय | 
त्तकस्वक्रियाभिसम्बन्धात्‌ साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति । | 
न्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विक्षीयते । यथा ऋत्विक्‌प्रचरणे रमाणात्तराह 


य आवश्यकता है 7 ०० ७ 
तर- की क्या आवश्यकता है ? आचायं मम्न | 


करा सकता है तो वृत्त्यन 
अविचारिताभिधानम्‌' इस ग्रन्थ द्वारा उनको उत्तर देते हैं कि--आप जो द्रप 
व्यङ्गघार्थ का निमित्त कहते हैं वह निमित्तता किस प्रकार की है यह शब्द | 
का जनक (कारक या उत्पादक) है या ज्ञापक (बोधक, प्रकाशक) ? 'शब्द. बब | 
उत्पन्न तो करता है नहीं, अतएव यह अर्थं का जनक नहीं हो सकता; हाँ बबं र| 
प्रकाशक अवश्य हो सकता है; किन्तु यह तभी अर्थ का प्रकाशक ,या ज्ञापक छ्ले। 
है जबकि यहु उस अर्थं के बोधक के रूप में ज्ञात हो, अन्यथा नहीं और शब्द करै | 
ज्ञातता संकेत के द्वारा होती है । अन्विताभिधानवादी के अनुसार संकेत तो बकन 
मात्र में ही है, अस्वित विशेष में भी वह संकेत नहीं और जब तक विशेष रुप पेत) 
त माना जाये अर्थात्‌ किसी व्यड्ग्याथं का नियमित रूप से किसी शब्द को निमित 
मान लिया जाये तब तक शब्द के द्वारा नैमित्तिक (व्यङ्ग्य) अर्थ की प्रतीति हहे 
सकती । अतः अभिधादृत्ति द्वारा व्यङ्ग्यार्थं की प्रतीति असम्भव है । 

अनुवाद - जो (भट्टुलोल्लट प्रभृति) यह कहते हैं - कि 'वह (यह) शब ॥ 
व्यापार बाण (व्यापार) के समान दीघं दीघंतर होता है” तथा 'जिस तात्प दा 
शब्द होता है वह उस शब्द का हो अर्थ है इन उक्तियों के अनुसार (इति) | 
च्युत इत्यादि में (अत्र) विधि (उसके समीप हो गई इत्यादि) वाच्य ही है (बच 
इत्यम्बयः) व्यङ्गथ नहीं, बे भो तात्पयं-सम्बन्धी वाचोयुक्ति अर्थात्‌ ताति 
सम्बन्धौ-नियम (यत्परः०) के तात्पयं को नहीं जानते अतएव बे देवानां प्रिय | 
मुखे हैं। इसका तात्पर्ये तो यह है कि (तथा हि) कि 'सिद्ध (भूत, ओर साधम/ | 
पदार्थों का एक साय उच्चारण होने पर: सिद्ध को साध्य के लिये कहा छ । 
(अज्ञात ज्ञाप्यते इति न्यायार्थः) । इसके अनुसार (गामानय आदि में) जो कण | 


(आनयनाबि) की निर्वाहक निजी क्रिया ('चलन' आँदि) के सम्बन्ध से साध्य र | | 
जाते हैं (साध्यता को प्राप्त होते हैं) । तब अदग्धवहन (अग्नि किसी काष्ठ छ. | 
अदरध अर्थात्‌ विना जले भाग को ही जलाती है, दग्ध को नहीं) त्याय ते प्र 
सिद्ध बस्तु में) जितना अग्राप्त होता है उतने का हो विधान किया के है | 
नहीं); जेसे--'लोहितोष्णीषाः क्र त्विज: प्रचरन्ति’ अर्थात्‌ लाल पगड़ी व" | | 
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पञ्चम उल्लास) | २. 
| Poor 1000 सा 
| ऋत्विजः प्रचरन्ती' त्यत्र लोहितोष्णीषत्वमात्रं विधेयम्‌, हवन- 
| हो क. । 'दध्ता जुहोती' त्यादौ दध्यादेः करणत्वमात्रं विधेयम्‌ । नतिः 
. क्वचित्‌ त्रिविधिरपि यथा रक्त पटं वेत्यादौ एकविधिद्विविधि- 
म = । ततश्च यदेव विधेयं तत्रेव तात्पय॑मित्युपात्तस्थैव शब्दस्यार्थे 
| तु प्रतीतमात्रे । एवं हि पूर्वो धावतीत्यादावपराषय्थेऽपि क्वचित्तात्पय॑ 


स्यात्‌ । 


। जय करते हैं इस विधिवाक्य में (अत्र) ऋत्विक्‌ लोगों का प्रचरण (सिम्त-भित्न 

| हार्यो का अनुष्ठान) अन्य प्रमाण (श्येन-याग में ज्योतिष्टोम याग की विधि का अति- 

| देश करने) से ही सिद्ध है अतः यहाँ लाल पगड़ी मात्र ही विधेय है । इसी प्रकार 

| दना जुहोति' अर्थात्‌ दही से होम कर इस विधि वाक्य में हवन की विधि अन्य 

| ।शलहोत्रे जुहोति) वाक्य से ही सिद्ध है अतएव दही को साधनता (दही द्वारा हवन 

| हरे) ही विधि का विषय है । इस प्रकार कहाँ दो वस्तुओं का विधान होता है कहाँ 

| तोन का, जैसे-- “रकतं पटं बय' (लाल वस्त्र बुनो) इस वाक्य में एक (रक्त गुण), दो 

| (क्त गुण तथा पट) अथवा तीन (रक्त गुण, पट तथा बुनना) का विधान हो सकता 

हे । फलतः 'जिसका विधान करना है उसमें ही विधि का तात्पर्य है' । इस प्रकार 

) ७च्चारित' अर्थात्‌ बोले हुए ही शब्द के (वृत्ति द्वारा उपस्थित या विधेय) अर्थ में 

| ततप रहता है न कि (किसी सम्बन्ध से भौ) प्रतीत होने वाले प्रत्येक अर्थ में; यदि 

| ऐसा हो तो 'ुर्वो घावति' इत्यादि में कहाँ अपर आदि अर्थ में भो तात्पर्यं हो जाये 
(पपोंकि दोनों के सापेक्ष होने से “पूर्व! शब्द से अपर की प्रतीति भी होती है)। 

| प्रभा--भटदुलोल्लट आदि आलङ्कारिकों का कथन है कि जसे धनुर्धारी के 

| द्वारा प्रक्षिप्त एक ही बाण एक वेग नामक व्यापार से शत्रु का वर्मच्छेद तथा भमे- 

भेव करके प्राण-हरण कर लेता है उसी. प्रकार सुकविप्रयुक्त एक ही शब्द अभिधा 

नामक व्यापार से वाच्य, अन्वय तथा व्यङ्ग अर्थ सब की प्रतौति करा देता है। 

` अजग बर्थ के स्थल में शब्द का तात्पयं उसी में होता है और मीमांसा शास्त्र का 

साय है 'यत्पर: इत्यादि, जिसका पूर्वंपक्षी अर्थ करता है--'यदर्थे यस्य शब्दस्य 

तमं स शब्दाः” अर्थात्‌ जिस अर्थ का बोध कराते के लिये किसी शब्द Pork क 

` भयोग किया जातां है, वह उस शब्द का ही अर्थ होता हैं। इस प्रकार व्यरज्* ' 

भी शब्द का हो अर्थ है और वह अभिधादृत्ति का विषय ही है; यह पूर्वपक्षी म 

हि बंधोचित | 

ः र सिद्धान्तपक्ष का कथन है कि पूर्वपक्षी ने 'मत्पर०' आदि न्याय का वाक्यों 

ता नहीँ किया । इसका अथं हब तत्रैव तात्पर्यसु' अर्थात्‌ वि 

; र्या कर है । उसके लिये ही कारक शब्दों के प्रयोग किया जाता है । प्रधान 

` द. तप के लिये कारकों को निजी क्रियाएं सा या को निर्वाह 

५ तपन भ्रात क्रिय है और गो का चलना गौण क्रिया है । प्रधान क्रिया की निवारे 

< 
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३५० ) काव्यत्रेकाशः 

॥ ७-२-०-०+-+-++ +-+-+-+++-+-+०-+-+-९१-३-०-२-०-+-९-०-७-०-०-०-०....... न 
| यत्तु विषं भक्षय मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' इत्यत्र त दर 
तात्पर्यमिति स एव वाक्याथं इति। उच्यते--तत्र चकार गे 
सूचनार्थ: । न चाख्यातवाक्ययोद्व॑ंयोरज्ञाज़िभाव इति विष 
सुहृद्वाक्यत्वेनाङ्गता कल्पनीयेति 'विषभक्षणादपि दुष्टमेतद्‌ 
सवंथा मास्य गृहे भुङ्क्थाः इत्युपात्तशब्दार्थे एव तात्पर्यम्‌ । ` 
के सम्बन्ध से कारकों में भी कुछ साध्यांश हो जाया करता है| इ 
में कुछ वस्तु प्रथमतः ही सिद्ध रूप में होती है, कुछ साध्य रूप में | त 
अग्राप्त है, उसकी सिद्धि करनी है तथा अदग्ध-दहन न्याय से उसका ही रह ॥ 
है । इस प्रकार यत्परः० इत्यादि न्याय का भाव यह है कि जो अन्य पमा 
प्राप्त नहीं, शब्द का उसी में तात्पर्य होता है । बा 
किञ्च, जिस अर्थ में तात्पर्यं होता है, उस अर्थ का वाचक गन्द 
उपात्त या गृहीत हुआ करता है जिस शब्द का वाक्य में ग्रहण नहीं होता, उख 
में तात्पयं नहीं हो सकता । इसी हेतु कहा है उपात्तस्येब शब्दस्या तात । | 
वाक्य से प्रतीत होने वाले प्रत्येक अर्थ में शब्द का तात्पर्यं होने लगे तो वो ल 
का तात्पर्यं अपरो धावति' में भी होने लगेगा क्योंकि पुव शब्द से वितोग हे 
“अपर' अर्थ की भी प्रतीति हो सकती है । इस प्रकार 'यत्पर:०' व्याग के 
) अभिधावृत्ति द्वारा व्यङ्ग अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ यज 


का वाचक कोई शब्द वाक्य में उपात्त नहीं हुआ करता है। 
टिप्पणी--आचाये अभिनवगुप्त ने भी मीमांसा के अनुयायी आतान 
इस वाद का निराकरण किया है। किन्ही व्याख्याकारों के मत में यहां पो 
दो युक्तियाँ हैं (बालबोधिनी )--( १) शब्द का दीर्घ दीघंतर ब्यापार बौर (२) | 
शब्द: इत्यादि न्याय । वस्तुतः यहाँ एक ही युक्ति दी गई है, जैसा कि उपरा 
rR गया है । अभिनवगुप्त के विवेचन से भी यही प्रकट होता है गो 
वादी “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः” व अभिषवं 

दीषंदीघंम्‌ इच्छति । (i रा हएस गर 62. 
अनुवाद--जो यह (कहा जाता है) कि 'विषं सक्षय मा चास्य गहे म 
| (विष सालो पर इसके घर भत खाओ) । यहाँ पर “इसके घर भोजन त रों छा 
~ वाक्य का) तात्पर्यं है, तथा वही (“मा चास्य गृहे प 
_ वाक त: उपात्तशब्दस्याथ तात्पर्यम्‌? 1] । 
' ` यह है कि वहाँ पर 'ब' (और) दोनों कयो उ 1. हसे 


वाक्य के प्रति) अङ्गता को कल्पना करनी होगी । इस प्रकार ' इतके र ८ 


करना विषभक्षण ले मौ अधिक दोषयुक्त हे” FE 
ाओ' इत्यादि उपार 'वोषयुक्त है. इसलिये किसी प्रकार" 
मा. त (प्रयुक्त) शब्दों के र में ही तात्पर्य है । 
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च शब्दशुतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधैव 
नपार ततः कर्थं बाह्वाण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते रभिणी' त्यादो 

न वाच्यत्वस्‌ ? कस्माच्च लक्षणा लक्षणीयेऽपयर्थे ? दीघ॑दीर्घ- 


| ज यर वर्वपक्षी का यह अभिप्राय है-आपका यह कयन असङ्गत __यहाँ पर पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय है-आपका यह कथन असञ्जत 


अ (अर्थात्‌ प्रयुक्त या उच्चारित) शब्द के भशे में ही तात्पयं होता है, 
में नहीं; क्योंकि “विषं भक्षय मा चास्य गुहे भुङ्क्थाः' यहाँ पर यह नियम 
र नता । यहाँ दो वाक्य हैं--(1) “विषं भक्षय' और (म) “मा चास्य गृहे 
| लागू की 21 दोनों का तात्पयं है--“कदाचित्‌ भी इसके घर में न खाओ' । यह 

ली का वाच्यार्थ है । किन्तु प्रथम वाक्य (विषं भक्षय) का भी तात्पयं इसी में 
और इस वाक्य में इस अर्थं के वाचक किसी शब्द का ग्रहण नहीं किया गया। 
पक्ष का अभिप्राय यह है कि “मा चास्य' यहाँ परच (ओर) का प्रयोग किया 
गया है। इस 'च' का कोई अन्य प्रयोजन दिखलाई नहीं देता अतः 'च' दोनों वाक्यों 
का समुच्चय करता है, दोनों की एकवाक्यता को सूचित करता है । यद्यपि इन दोनों 
वाक्यों में "भक्षय' तथा “भुङ्क्थाः, ये प्रधान कियाएँ (1016 १०0) रुक्त हुई हैं 
अतः ये एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, इनमें से एक दूसरे का अङ्ग (91७०००8९) नहीं 
हो सकता, फिर इनमें अङ्गाङ्गिभाव अथवा विशेष्य विशेषण रूप सम ४ बन 
सकता । तथापि किसी मित्र का यह उपदेश देना भीतो असम्भव ही है कि 'विष 
खालो' (विषं भक्षय) । इसलिये 'विषं भक्षय' यह वाक्य स्वार्थ-बोधन में ता 
जाता है तथा यह 'इसके घर में भोजन करना विषभक्षण से भी बुरा है दि मु 
षादपि दुष्टमेतद्यहे भोजनम्‌) इस अर्थ को लक्षित करके मा ता त्या 
का हेतु रूप में अङ्ग हो जाता है । तब 'च' (और) शब्द के द्वारा सु 6४00 टि 
भोहो जाती है और 'कदाचित्‌ भी इसके घर में न खातों (सर्वथा मार 
भुड्व्था:) यह वाक्याथ होता है । 

इस प्रकार यहाँ पर वाक्यस्थ शब्दों के द्वारा उपस्थापित अर्थ में ही दु 

है ओर 'यत्पर:, आदि मीमांसोक्त न्याय का उपयुक्त ही अर्थं हे। | द र 
दिप्पणी--एक तिङन्त पद से युक्त पद-समुदाय वाकय है On SN 
इसलिये "विषं भक्षय’, “मा चास्य गुद्दे भुङ्क्थाः ये दो स्वतन्त्र वा र है- i 


FO RY YI ७३२ 
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१ पौने सभी एक काल में ही ह अर्थं के उपस्थापक होंगे और अर्थे-विप्रक्ष (बिरे 
छा पस्यापकता) की बात जो मुनि ने कही है, अनुचित ही होगी । अतः शरसे 


३१२ ] “केक? कार्व्यप्रेकाश: 
*-<८7 ९ *>>## ना. ५ 
तराभिधाब्यापारेणैव प्रतीतिसिद्धः । किमिति च श्रुति-लिज्ञ 
स्थान-समाख्यानां पूवं पर्वेबलीयस्त्वमु ? इत्यन्विताभिधानवादेश कि 
व्यङ्गधत्वम्‌ । न त 
क्‍यों मानी जाये ? क्योंकि (इघुवत्‌) दीघं दीघंतर (शब्द के) अभिधा 
से ही (लक्यार्थ की) प्रतीति हो जायेगी । ओर, फिर क्यों भति, लि | 
स्थान और समाख्या--इनमें पु्व-पुवं (श्रुति आदि) को पर द वाकय, प्र | 
अपेक्षा बलवत्तर माना जाये ? इस प्रकार अन्विताभिधानवाद में भी A 
में समीप गमन रूप) विधि की व्यज्भयता सिद्ध होती है । “प 
ग्रभा--जो'मीमांसकमतानुयायी भट्टलोल्लट आदि आल कारिक | 
-बाण के समान शब्द का भी दीघे, दीर्घतर व्यापार होता है तथा ना छ 


है कि यदि शब्द-श्रवण के पश्चात्‌ जो भी ज्ञान होता है वह अभिधा ब्यापार र 
हो जाता है, यह माना जाये तो हे ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुमा है ल 
ब्राह्मण, तुम्हारी कत्या गभिणी है! इन वाक्यों के श्रवणानन्तर होने वाता हां बे 


-अनुचित ठहरेगा । भाव यह है--जैमिनि मुनि ने बतलाया है कि श्रुति बर| 


द्वारा उपस्थापित अर्थ-अभिधेय है वैसे ही 'लिङ्गादि' द्वारा उपस्थापित गर्थे भी; 


दीघंतर व्यापार से व्यञ्गथाथं की प्रतीति नहीं हो सकती । 
तियो इस भकार अभिधावृत्ति से व्यङ्गचार्थ की छ । एर 
युक्तियों का सार यह है-- जार की प्रतीति नहीं हो सकती | 
(१) मभिधा द्वारा सङ्कोतित अर्थ 111 
अर्थ का बोध होता है। हित | 

व्य 
जञयार्थ के साथ सङ्कत-ग्रह नहीं होता अतः “नै मित्तिकातुसारेण |. 


कल्प्यन्ते” ४, 
कती । इस नियम के अनुसार भी अभिधा से व्यङ्गच अर्थ की प्रतीति ल 
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(२) भट्टलोहलट आदिनेजो “यत्पर: शब्दः स शब्दा इस नियम का आश्रय 
अरङ्ग अर्थं को अभिधा के दीषं-दीषंतर व्यापार का विषय सिद्ध कररे का 
2 किया है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि | 

क) तात्पर्यंवाचोयुक्ति के अनुसार वाक्य में उपात्त किसी शब्द के अर्थ में ही 
क का ताते होता है । किन्तु व्यञ्जना द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है, उस 

इं का बोधक कोई शब्द वाक्य में नहीं होता । 

| (ख) प्रथम तो शब्द में दीघं दीघंतर व्यापार माना नहीं जा सकता । यदि मान 
॥ इतो उस दशा में-(1) 'ब्राह्मण पुरस्ते जातः", 'ब्राह्मण कन्या ते गभिणी' आदि 
| इनं शोक आदि भी वाच्य होने लगेगे । (1) लक्यार्थ का बोध भी अभिधा से ही 
| हो जायेगा । (11) मीमांसा का श्रुति लिङ्ग आदि में वलावल का सिद्धान्त भी व्यथं 
| होगा। , 
| इस प्रकार व्यञ्जना दृत्ति की स्वीकृति अनिवार्यं है । उसके द्वारा ही निःशेष 
| चुतचन्दन' आदि स्थलों पर समीपगमन रूप विधि व्यङ्ग्य है। 


| टिप्पणी (1) थुति- पुर्वपुवंबलीयस्स्वस्‌--मीमांसा शास्त्र में चार प्रकार की 
| बिधि मानी गई है--उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि और प्रयोगविधि । 
। जमे अङ्ग (गुण) और भङ्गी (प्रधान) के सम्बन्ध की बोधक विधि विनियोग विधि 
ह। जिसके सन्दर्भ में यह सूत्र है-श्रुतिलिङ्गवाक्यभ्रकरणस्थातसमाख्यातां समवाये 
| पारदौबत्यम्‌ अर्थविप्रकर्षात्‌ (पूर्वमीमांसा ३ ३:१४) । इस में जमिति आचार्य ते यह 
| वतताया है.कि किसी बेद के मन्त्र अथवा प्रोक्षण आदि अङ्गरूप विधि का किसी मुख्य 
पादि क्रिया में विनियोग (7१८३४००) होता है, इस बात का तिणेय कराने वाले 
भृति आदि ६ साधन (प्रमाण) हैं और इनमें भी यदि दो.या अधिक प्रमाण एक ही 
| सत पर प्राप्त होते हैं तो आगे वाले (पर) की अपेक्षा पहला-२ अधिक बलवान होता , 
| हर्षात्‌ भुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समास्या में से पूर्व्व (शुत 
' बदि) क (लिङ्ग) आदि की अपेक्षा अधिक बलवान्‌ हैं। इसी का नाम बलाबल 

; जैसे-- 
(१) थुति (Direct declarati0n)—अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा i 
बाले शब्द को श्रुति कहते हैं--'निरपेक्षो रवः भुतिः'। यह लिङ्ग आदि की अक्षा | 
वसवी होती है, जैसे -कदाचन स्तरीरसी नेख सश्चसि बाशुषे- मर्द चा Ei [ 
धे प्रकरण में है। इसके विषय में यह सन्देह होता है कि इसका विनियोग क त? 
में होना चाहिये या गाहंपत्याग्ति के उपस्थात में इन्द्र अक ल ड 
E जञ पाह के अनुसार तो इन्द्रोपस्थान सें विनियोग होता चाहिये, सिम द 
` ।हेपतयप्ुपतिष्ठते' इस द्वितीया विभक्ति रुप 'भुति' के द्वारा इसका गाहँपत्य, 


` शेपाग में हो नियोग होता है । 
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श्रुति को लिङ्ग की अपेक्षा बलवती मानने का कारण यह्‌ है. 
स्वयं ही अर्थात्‌ अन्य प्रमाण की अपेक्षा किये विना ही विनियोग क्र के भृ, 
लिङ्ग तो ऋचा आदि में इन्द्रप्रकाशन सामर्थ्यं को देखकर पिन्द्रचोखमुपति हरे दै शि 
` श्रुति की कल्पना करता है तथा वह “श्रुति' की कल्पना द्वारा मो 
साक्षात्‌ विनियोजक नहीं । वह विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूर है, 'श्रति' राहा त 
है । विलम्ब से अथं की उपस्थिति कराने के कारण ही लिङ्ग “श्रुति को इ 
है तथा श्रुति उसकी अपेक्षा बलवान्‌ है । यदि शब्द के पश्चात्‌ होने वाब ष 
अर्थबोध शब्द का साक्षात्‌ अर्थं माना जाये तो यह परब्लीयस्स्व का नियम -ै ४ 
सकता है ? | 
(२) लिङ्ग (17००३४४० 90४67) शब्द में जो अर्थ-विशेष को प्रह | 
का सामथ्यं है वही लिङ्ग है शब्दसामध्य लिङ्कस्‌' । सामथ्यं का अर्थ ह 
लिङ्ग तथा वाक्य के विरोध में लिङ्ग बलवत्तर होता है, जैसे - स्योनं ते सं शो 
घृतस्य धारबा सुशेवं कल्पयामि तस्सिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ दरहा ह 
सुमनस्यमानः । यहाँ पर तत्‌ (तस्मिन्‌) शब्द पूर्व वाक्य से सापेक्ष है अतः एकवा 
की प्रतीति होती है तथा दोनों एक मन्त्र हैं ऐसा भान होता है । किन्तु लिङ्ग वे 
दोनों भिन्न-भिन्न मन्त्र प्रतीत होते हैं क्योंकि 'स्थोन--करोमि' इसमें पुरोग । 
स्थानकरण (सदन) को प्रकट करने का सामर्थ्यं है तथा तस्मिनु० इस ख 
(स्थापन) का प्रकाशन-सामथ्यं है। वाक्य की अपेक्षा लिङ्ग बलवान्‌ होता है गए 
का प्रथम भाग “स्योनं ते” इत्यादि पुरोडाशःस्थानकरण में बोला जाता है 
. 'तस्मिन्सीद' इत्यादि पुराडाश-स्थापन में बोला जाता है । इस प्रकार यहाँ सिङ 
विनियोग-निर्णय होता है । | 
यहाँ भी लिङ्ग सेश्रुति की कल्पना करनीः होतीं है; क्योंकि मौगगी 
सिद्धान्तानुसार प्रत्येक क्रिया तथा उसके विनियोग !के लिये साक्षात्‌ भृ है 
चाहिये । अतएव लिङ्ग द्वारा 'स्योनं ते” इत्यनेन सदनं करर्यात्‌ आदि थ्रृतिलला 
जायेगी । | 
(३) वाक्य (०४१६८1 connect००)-—परस्पर आकाङ्क्षा हेम 
एक अर्थ को प्रंकट करने वाले पद वाक्य कहलाते हैं । यह वाक्य अपने पेश छ 
अर्थात्‌ प्रकरण की अपेक्षा बलवत्तर होता है। जैसे- तैत्तिरीय बाह 8 | 
प्रपाठक * गुर अनुवाक १०) में--'अग्नोषोमाविदं हविरजुबेतामवीवधेता मही ० | 
ताम न ई-राग्ता इद हुविरजुवेतामवीबुधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌, । गह वा| 
गमास प्रकरण में पढ़ा गया है। वहां तृतीय अध्याय में यह भी म | 
अिग्तीषोम' आदि पद का “पौर्णमास्य” आदि (याग) के अवसर पर 0.2 है 
देवता के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिये। किञ्च, पौर्णमास्मं के देव 
हैं तथा दशंयाग के इन्द्र --अग्ति । इस प्रकार पौणमास्य में राती पद 


A 
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पाठ करना चाहिये तथा दर्शेयाग में 'अग्नीषोम' पद को छोड़कर दोनों 
हा पाठ करता चाहिये. यह मल दारा मातत होता है। किन्तु पूर्व वाबय के 
खिर इत्यादि का इन्द्राग्नी' से अन्वय है। अन्वयरूप वाक्य प्रकरण से 
व पूर्व मन्त्र का “पौर्णेमास्य' में विनियोग होता है तथा उत्तर मन्त्र 
दश में ही । भाव यह है कि तुरन्त प्रवृत्त होने वाला 'वाक्य' विलम्ब से प्रवृत्त 
है । 
वाले प्रकरण का वाधक ट्‌ 2 | | 
(४) प्रकरण (९०००४) परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं-- 
कक्षा प्रकरणम्‌ । यह स्थान की अपेक्षा बलवत्तर होता है, जैसे--राजसूय 
गा के प्रकरण में अनेक सोमयागों का.वर्णन है । उनमें से एक 'अभिषेचनीय” नामक 
|| नाग भी है । उसकी सन्तिधि में अक्षैर्दीव्यति, राजन्यं जिनाति, शोनः शेपमाख्या- 
॥ तिः यह पाठ है, अतएव ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सन्निधि अर्थात्‌ स्थान के 
कारण 'देवन' (दीव्यति) आदि 'अभिषेचनीय, नामक सोमयाग के अङ्ग हैं किन्तु 
रा्रूय का प्रकरण होने से वे राजसूय के अङ्ग माने जाते हैं , अर्थात्‌ राजसुय“मेँ 
इमाविष्ट समस्त सोमयागों के अङ्ग हैं । हे 
(५) स्थान या क्रम (20५४०॥ अथवा ०7५०7) समान देश में होना ही स्यात 
कहलाता है-स्थानं समानदेशत्वम्‌ । समानदेशता दो प्रकार की है १. पाठसमान- 
| देशता २. अनुष्ठानसमानदेशता । पाठसमानदेशता भी दो प्रकार की है(१) यथासंख्य 
| पाठ (२) सन्निधि पाठ । यह स्थान या क्रम समाख्या की अपेक्षा बलवत्तर है; जसे- 
| 'ुतध्वं दव्याय कर्मणे’ यह मन्त्र पो रोडाशिक अर्थात्‌ पुरोडाश सम्बन्धी है ऐसा याञ्चिक 
| चोगों ने बतलाया है । 'पुसेडाशस्य इदं पौरोडाशिकम्‌' इस समाख्या के आधार पर 
बह्‌ मन्त्र पुरोडाश काण्ड में अभिहित उलूखल, जुहू आदि शोधन में ही अङ्ग होना 
बाहे, किन्तु सान्नाय्य पात्रों कै शोधन में ही इसका वितियोग किया 2201 
सोकि उनकी सन्निधि में इसका-पाठ किया गया है अर्थात्‌ उतके साथ इस 


समानदेशता है । - 
(६) समाख्या (७8716) यौगिकः शब्दः समाल्या। 20 bl 
| शेती है। शब्द चार प्रकार का होता है--योगिक, रूढी योगहूढ 8212. होती है; 
 गोगिक वह शब्द है जहाँ अवयवार्थ (व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ) की ही ४०७८ 
| कही समोस्या कही जाती है । जैसे--पाचक, अध्वयु आदि । रोक लिङ स्पा 
| बहा अवयवशक्तिनिरपेक् समुदाय से अर्थ-बोध होता है । यही लिञ्च दषा सोकिकी 
ह भेद है। यह्‌ यौगिक शब्द रूप समाख्या दो. प्रकार pam t 
(९) दको । याज्ञिकों द्वारा परिकल्पित समाख्या लौकिकी है ये त 
शवर युनक्ति अर्थात्‌-यजजुवेद सम्बन्धी कर्म करने वाला बध्वर्य त तेः 
जी कर में यूं का विनियोग होता है। वेदोक्त समास्या ब 


प्रत्नों की 
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[३. व्यञ्जनाया अभावे न पुण-दोष-व्यवस्था] 
किञ्च 'कुरु रुचिम्‌ इति पदयोर्वपरीत्ये काव्यात्तवतिनि 
न ह्यत्रासभ्योऽ्थैः पदार्थान्तरैरत्वित इत्यनभिधेय एतेति एवमा 
स्यात्‌ । 
यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्गधव्यञ्जकभावो 
तदाऽसाधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति इः 
मनुपपन्तं स्यात्‌ । न चातुपपन्तं सर्वस्यैव विभक्ततया प्रतिभागाद यै 
“होतृचमसः' इस वैदिक समाख्या से 'होत्‌' ही 'चमसभक्षण' का जङ्ग होता है 1 
अब तक ग्रन्थकार ने यह सिद्ध-करने का प्रयास किया है कि ! 
बोधन के लिये व्यञ्जना दृत्ति की स्वीकृति अनिवायं है, अभिधावृत्ति के द्र; 
अथ का बोध नहीं हो सकता । अब व्यञ्जना की सिद्धि के लिये साहित / 
दृष्टि से कुछ युक्तियाँ देते हैं-- | ! 
१०. व्यञ्जना के विना गुण-दोष-व्यवस्था नहीं | 
अनुवाद -३. और भी-'कुरु रचिस्‌' इन दोनों पदों का कास्य ३ ४ 
विपर्यास हो जाने पर (रुचिङकुरु इस रूप में) दोष (दुष्टत्वं) क्यों. (माना श 
क्योंकि यहाँ पर अश्लील अर्थ (सन्धि करने पर 'चिङ कु'= भग-नासा) अय एस 
अन्वित नहीं है, अतएव (आपके मतानुसार) अनभिधेय (अवाच्य) हो है-छ 
इस प्रकार के पद (दुष्ट न होंगे तथा) परित्याग के योग्य न माने जाफो। | 
प्रभा-व्यञ्जना को स्वीकार करने पर ही इस प्रकार के दोषों की बल 
बन सकती है, जैसे--यदि 'कुरु रुचिम्‌'.को उलट कर £रुचिङ्कुरु' ऐसा तित है| 
तो अश्लीलता दोष समझा जाता है; क्योंकि 'चिङ्कु' शब्द काश्मीरी भि श] 
में अश्लीलार्थबोधक (स्त्री के गुह्याङ्गवाचक) है । यह अश्लील अर्थ अभिधादतिस 
तो हो नहीं सकता; क्योंकि पूवंपक्षी के मतानुसार अन्वित अर्थों में ही शकि छ| 
और ऐसा अथं किसी से भी अन्वित नहीं है, अंत: अभिधा का विषय वहीं हो| 
तब तो इसे व्यञ्जनावृत्ति का विषय मानना पड़ेगा; अन्यथा यह्‌ दोष सै ह| 
और दुष्ट होने से परित्याज्य कैसे माना जा सकेगा ? | 
` टिप्पणी--(1) संस्कृत-टीकाकारों की यह शैली रही है कि वे || 
ओर से पूर्व दोष का उत्तर कल्पित कर लेते हैं और तब द्वितीये दोष गो 
करते हैं। प्रस्तुत अवतरणों की व्याख्या में उन्होंने इसी शैली का अगु 
वस्तुतः तो किसी मत में अनेक दोष भी एक साथ दर्शाये जा सकते ह " 
इत्यादि शब्द, “दोष-समुच्चय' की ओर ही सङ्केत करते हैं । i, 
"¦ अनुवाद--यदि वाच्य-वाचक-भाव से भिन्न वयसय-बयडजक | 
जाये तो असाधुत्व (व्याकरण की अशुद्धि) आदि नित्यदोष हैं तंथा १९ | 
कदुत्व) आदि अनित्यदोष हैं यह विभाग करना असम्भव होगा। कि है ई र 


“जसम्ताव है नहीं; क्योंकि सभी (रसिक) जनों को इनकी विभक्त क. 
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पकर्भवव्यतिरेकेण व्यङ्गयव्यञ्जकताशयणे तु व्यङ्भधस्य वहुविधत्वा- 
लवचिदेव कस्याचिदेवौ चित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था । 
“दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ॥” 


इत्यादौ पिनाक्यादिपदवं लक्षण्येन किमिति कपात्यादिपदानां 


। वाच्यवाचक भाव ~ 1 उबाचक भाव से भिन्त रूप में व्यङ्गच-व्यञ्जक भाव स्वीकार करने पर भिन्न रूप में व्यङ्गय-व्यञ्जक भाव स्वीकार करने पर 
अर्थ के अनेक प्रकार का होने के कारण कोई (व्यङ्गय) अर्थ कहाँ पर 

| द्वत होगा (किसी के कहीं पर उचित होने से) अतएव (नित्य तथा अनित्य) विभाग- 

| वस्था वन जाती है। 

प्रभा--जो आलङ्कारिक व्यञ्जना वृत्ति को नहीं मानते उन्होंने भी असाधुत्व 

| दर्षत्‌ व्याकरण की अशुद्धि (च्युतसंस्कृति) आदि को नित्य दोष माना है तथा 

| शतिकदुत्व आदि को अनित्य दोष बतलाया है । आचार्ये मम्मट उनके प्रति कहते हैं। 

| दथवा मीमांसा के अनुयायी आलङ्कारिकों के प्रति कहते हैं कि यदि वाच्यवाचकता 

| (अभिधावृत्ति, के अतिरिक्त व्यङ्गधःव्यञ्जकभाव (व्यञ्जनावृत्ति) को आप नहीं 
नते तो असाधुत्व आदि नित्य दोष हैं, कष्टत्व आदि 'अतित्य दोष हैं, यह कहना 

) बसम्पव है। तब तो कष्टत्व आदि भी सवंत्र दोष या अदोष ही होगे । किप्तु यह 

| विभाग-व्यवस्था तो स्वीकार करनी ही: पड़ती है, क्योंकि समस्त ` काव्यममंज्ञों को 

| इसकी प्रतीति हुआ करती है । यह विभाग-व्यवस्था व्यञ्जना को स्वीकार करने पर 

| हो बन सकती है--असाधुत्व (व्याकरण की अशुद्ध) आदि सवेत्र हेय हैं अतएव वें 

| तित्य दोष हैं। श्र्‌ तिकटुत्व आदि शृङ्गार आदि की अभिव्यक्ति के प्रतिकूल हैं अत; 

| वहाँ ये दोष माने जाते हैं; किन्तु ये वीर, रौद्र, आदि रों की अभिव्यक्ति के अनुकुल 

| ह भतः वहाँ दोष नहीं माने जाते । इस “प्रकार व्यञ्चय-व्यञ्जकभाव में प्रतिकुल 

तया अनुकूल होने से दोषों का नित्यानित्य विभाग बत सकता है और वह व्यञ्जना 

के अभाव में कैसे सम्भव है ? | ४ 
 अनुवाद--कपाली (कपाल धारण करने बाले) शिव के Rs को प्राथना 

| से इस समय दोनों (चन्द्रमा की कला तथा पार्वती) शोचनीयता को प्राप्त हो गई। 

क. हे इत्यादि में 'पिनाकी' आदि पद से: विलक्षणता के कारण कपाली आदि हुदो 

कौ काब्यानुकूलता क्यों है ? (उन ($ डि FR 

| प्रभा-व्यञ्जना वृत्ति को स्वीकार करना कम भी ger 

` ही शब्द के पर्यायवाची पदो में से कहीं किसी पद का प्रयो rrr | 

क जाता है, किसी का नहीं । जैसे। कुमारसम्भव के वि पिनाकित्‌' 

५ हः लिन गा शब्द का प्रयोग काब्य .के अनुकुल माना हों याचे शिव 

पिका नहीं। यहाँ पर कपालिन्‌ तथा पिनाकिनू दोतों शब्दों का कद 
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[४ स्फुट एव भेदः वाच्यव्य ङ्गया थयो: ] क, 


. अपिच वाच्योऽर्थः सर्वान्‌ प्रतिपत्तृन्‌ प्रति एकरूप एवे 
न हि गतोऽस्तमकः इत्यादौ वाच्योऽथः क्वचिदन्यथा भवतति, तोः 
तत्तत्रकरणवकतृप्रतिपत्त्रादिविशेषसहायतया' नानात्वं भजते का 
'ातोऽस्तमकः' इत्यतः सपत्नं प्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अग्नि तो) ` 
तामिति, प्राप्तप्रायस्ते प्रेयानिति, कर्मकरणान्तिवर्तामहे इति, सन 


है । यदि अभिषेयार्थ से भिन्न व्यङ्गधा्थ न माना जाये तो दोनों शब्दों हे 
समान ही. अर्थ निकलता है तब एक पद (कपालिन्‌) यहाँ पर प्रकरण क्क | 
दुसर। (पिनाकिन्‌) नहीं, यह व्यवस्था कंसे बन सकती है ? यह बात तो है 
महिमा से ही सिद्ध. होती है। यहाँ पर शिव-निन्दा में तात्पर्ये है । ' कुल | 
अशुचि, बीभत्स, खप्पर धारण करने वाला) इस शब्द से 'शिवदशेत' के 9) ` 
हैं, अत: संथा हेय है' यह अर्थ व्यञ्जना द्वारा प्राप्त होता है, और पनन 
पिनाकधारी शिव का वाचक है वह वीरता का द्योतक है वित्दा-भम्कक खेर 
यहाँ प्रकरण के अनुकुल नहीं। 13 
इस प्रकार 'दोषादोष-व्यवस्था, नित्यानित्यदोष-व्यवस्था, तबा इछ 
गुणाभिव्यञ्जकता की व्यवस्था के आधार पर भी वाच्य-वाचक-भाव से ष्का 
“व्पञ्जक-भाव मानता आवश्यक है । यदि ऐसा न. माना जाये तो-- 
. (क) “रुचि कुर आदि में जो अश्लीलता दोष माना. जाता है, बहा : 
. न होगा। क 
(ख) असाधुत्व आदि नित्य दोष हैं तथा श्रुतिकटुता आदि बति i 


मह व्यवस्था त बनेगी । ` | 
(ग) कपाली, पिनाकी भादि पर्याय शब्दों में. भी कोई एक प्रकरण हेस । 

, है, अन्य नहीं, यह नियम न बन सकेगा । | हे | | 
११. वच्य और व्यङ ग्य र्थ का भेद स्पष्ट है, .|' 

1: 1: अनुवाद--४. इसके अतिरिक्त (किसी शब्द या वाक्य का) वाच्यं ` 
ब्ोढाओं के: प्रति एक हो होता है. इसलिये बह. नियत है; से कि पो] । 

: अर्थात्‌ सूय अस्त, हो गया! इत्यादि:वाषय में वाच्याथ' कहीँ भिन्त सप ऐ | 
(एक रूप हो होता है), किल्तु भिन्न भिन्न प्रकरण के: विशिष्ट, बका ब] । 
आवि की सहायता से .व्यद्धाघ अर्थ तो: अनेक : प्रकार का हो जाता हा 
४ 101 रा से कहे)--गतोऽस्तमकंः तो शत्रु ,के प्रति न हों? |. | 6 
,अवसर है यह (व्यङ्गः अर्थ ); (इती अभिसारिका से आओ । 

` प्रियतम बा को है Cr ७ परस्पर कहूँ तो ॐ 
निवृत्त, होत पहु; (तिवक किसी धानि ले कहे तो)" तयारि 
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१००० 
हङ्गम्यतामितिः दूरं मा गा जि सुरभयो गृह प्रवेश्यन्तामिति, सन्तापो- 
|. गत भवतीति, विक्रेयवस्तूनि न्तामिति, नागतोऽ्यापि प्रेयानित्या- 
| वनधिवङ्गचोप्यस्तत् तत्र प्रतिभाति । . 

; निःशेषेत्यादौ निषेधविध्यात्मना। 
मात्सर्यमुत्सार्य विचार्यं कार्यमार्या: समर्यादमुदाहरन्तु । 
सेब्या नितम्बा किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥१३३॥ 
`| इतादी संशय-शान्त-श्वङ्गायन्यतरगतनिश्चयरूपेण-- 
कथमवनिप, दर्पो यन्निशातासिधारा-- 
दलनगलितमूर्ध्ना विद्विषां स्वीकृता श्री: 1: 


पके रू; (कोई हितचिन्तक किसो बाहर जाने बाले से कहे तो). दूर मत किसी बाहर जाने वाले से कहे तो) "दूर मत | 
फ ्ाना--यह; (कोई ग्रहपति गोपाल से कहे तो)--'गायों को घर पहुँचाओ' यह; | 
| [हित में संतप्त व्यक्ति इष्ट मित्रों से कहे तो)--अब ताप नहीं है--यह; (दूकान- 

| दार भृत्यो से कहे तो)--'विक़्ो य वस्तुओं को एकत्रित करो यहु; (भ्रोषितपतिका 

1 कसो से कहे तो)--आज भौ मेरा प्रियतम नहीं आया'--'यह; इस प्रकार अनन्त 

| अङ्गपार्ष भिन्न-भिन्न स्थलों पर (भिन्न-भिन्न वक्ता और श्रोता आदि के अनुसार) 
प्रतीत होते हैं । E कक । 

| प्रभा--वाच्य-वाचक-भाव से. भिन्न व्यङ्गच-ब्पञ्जक-भाव की सिद्धि करके 
यहाँ वाच्य और व्यङ्गच अर्थो का भेद * दिखलाया ना रहा है। प्रथमतः दोनों का 
भेद यह है कि किसी वाक्य का वाच्यार्थं नियत होता है--सबके लिये एक समान 
होता है; किन्तु व्यङ्गं अर्थ प्रकरण के अनुसार भोता और वक्ता आदि के भेद से | 
बदलता रहता है ॥ ` ` ८ 

| अनुवाद --[ वाच्यव्यड्राबयो: (१) निषेधविध्यात्मना तिश्वयरूपेण च स्व 

| स्य, (२) क्रालस्य, (३) आश्रयस्य,-(४) निमित्तस्य, (५) कायंप्य, (६) संख्यायाः 
(७) विषयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत्‌ क्व्रचिदपि नीलपीतादी भेदो न स्याद्‌ -इत्य- 

| यः] (स्वरूप-भेद) वाच्य ओर व्यङ्गय (इन दोनों) अर्थो में (क) 'निःशेष० 

| यारि में (वाच्य के) निषेध रूप और (व्यङ्गय फे) विधि रूप (आत्मा = स्वरूप) 
। होने से तथा -- (ख) सञ्जनवृन्द, आप भारस्य (एक के पश्षपात से, दूसरे के प्रति 
| पपूया) को छोड़कर, विचार करके सर्योदापुर्वक कत्तव्य का (युक्ति सहित) कपन 

` लिये कि पतों के नितम्ब (उपत्यकाएँ) सेवन योग्य हैं अथवा काम से मुस्कराती 


| पाद में (वाया कै) संशयरूप तथा (व्यज्ञधाप के, शत तथा श्री 
षे में किसी एक का निश्चय रूप होने से और (ग)-- हे राजत ry यह 
पु पं है कि तीक्षण ` असिधारा द्वारा जिनके सिर काट गिराये गये पः उत 
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ननु तव निहतारेरप्यसौ कि न नीता 
त्रिदिवमपगतार्ंङ्गं ल्लभा कीतिरेभिः ॥१३४॥ 1 


इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुषा स्वरूपस्य, 
पुरवेपश्चाद्धावेन प्रतीतेः कालस्य, शब्दाश्रयत्वेन शब्दे 
वर्ण-संघटनाश्रयत्वेन च आश्रयस्य, शब्दानुशासनज्ञानेन प्रकरः 
प्रतिभानैमंल्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, बोदर 
देशयोः प्रतीतिमात्रच मत्कृत्योशच करणात्‌ कार्यस्य, गतोभतमन ७ 
प्रदशितनयेन संख्यायाः- 
कस्स वा ण होइ रोसो दट्ठूण पिआइ सव्वणं अहूर। 
सभमरपडमग्घाइणि वरिअवामे सहसु एण्हि॥१३५॥ 
(कस्य वा न भवति रोषो हष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम । 
सभ्रमरपद्माध्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥१३१॥. 
इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेपि पङ्क 


` शत्रसंहारंक सी आपकी प्रिया रूपी कीति उन अङ्गहीन पुरुषों के द्वारा सवा ग्रे॥ 

(खींच) ले जाई गई' ॥१३४॥ 

इत्यादि में (वाच्याथं के) निन्दारूप और (व्यङ्कयाथं के) स्तुतिसुप होगे] 

(१) स्वरूप का भेद होने पर भी । 

- (२) (वाच्य के) पहले किन्तु (व्यङ्गय के) पोछे होने से कात गए। 

(३) (वाच्य के) शब्दाथित होने से किन्तु (व्यञ्भथ के) शब्द, शब्दंकदेश |] । 

प्रत्यय आदि) शब्दार्थ, वर्णं तथा रचना पर आशित होने से आश्रय कामे, 

. , (वाच्य का) व्याकरण, कोश आवि शब्दानुशासन के द्वारा बोध (अवगम) होता|] | 

(ब्पङ्कारथं का) प्रकरण आदि सहित प्रतिभा की निर्मलता के साथ उस (शबर 

के द्वारा बोघ होता है, इस प्रकार निमित्त का भेद; (५) (वाच्यां के) कषत] 

का ज्ञाता है, (बोद्धाऽयं न तु सहृदयः) तथा (व्यङ्गघार्थ केह ए] | 

(सहृदयोश्यम) इन व्यवहारो के करने से और (वाच्य के) केवल प्रतौति (| 

ओर (ब्यङ्ग्य के) सहूदयों में (प्रतीति के साथ) चमत्कार भी करते से का 

(६) सय अस्त हो गया' इत्यादि में उक्त रीति से संख्या का भेद-तमा (११ 

प्रिया के अधरोष्ठ को क्षत देखकर किस पुरुष को क्रोध नहीं आता! है छवः 

कमल (पुष्प) को सूंघने वाली, रोकी हुई (वारिता) भी विर्द्धाचरा 1 । 
(वामा) स्त्री अब (अपने किये का फल) भोगो'॥१३५। . 

इत्यादि में (वाच्यार्थं के) सुनने बाली सल्लीविषयक (गत) गा ॥. 

के नायक (सा कान्ता यस्य तत्कान्त:) विषयक होने से विषय का (९९ (|| 

' ध्यद्धप में उपयुक्त सात प्रकार का) भेद होते पर भी यदि वात ॥। 

होंगों की एकता या अनेर हो सकता है तो कहीं भी नौसा 
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खचि मलपा भदो न स्यात उति हि दोहा 
पहिदधर्माध्णासः कारणभेंदश्च'--इति । 

| बा इन गुणों जद घटादि) में भेद न होगा । कहा भी है--(दो बस्तओं नो भेद घटादि) में भेद न होगा । कहा भी है--(दो वस्तुओं में) भेद. 
हैँ (दा भेद का हेतु यही है कि (उनमें) विरुद्ध धर्मों की प्रतीति (अध्यास) हो ओर 
हारणों का भेद हो ।- 

है प्रभा--वाच्यव्यड्धाथयो:--भेदों न स्यात्‌' इस अवतरण में वाच्य और व्यङ्गय 
| को भिन्नता का प्रतिपादन करने के लिये अन्य ७ प्रकार के भेदों का निरुपण 

| जा गया है । जौ इस प्रकार है— 

(१) स्वरूप -मेद--इसके तीन उदाहरण दिये गये हैं--(क) 'निःशेष' इत्यादि 

| ३ वाच्यार्थं (तुम नहीं गईं) निषेध रूप है; व्यङ्गाथं (तुम गई) विधि खूप, है। 

| (ह) 'मात्सयं इत्यादि में वाच्यार्थं "कि भूधराणामुत विलासिनीनां नितम्बाः सेव्याः ? 

| इस प्रश्न में संशय रूप है तथा व्यङ्कघार्थं इसके उत्तर रूप में अर्थात्‌ शमप्रधात लोगों 

| डो पर्बत-नितम्बों 'का सेवन करना चाहिये तथा स्ुङ्गार-प्रिय लोगों को बिलासिती- 

| नतम्रो का--निश्चय रूप है। (ग) 'कथम्‌ आदि में वाच्यार्थ है अङ्गहीत शत्रुओं . 
| केद्वारा तुम्हारे जीवित रहते ही आपकी वल्लभा (कीति) का हरण किया जा रहा है . 

| बत; गर्ब करना अनुचित है' । इससे निन्दा प्रतीत होती है; किन्तु व्यज्ञधार्थ-- 
| मस्त शत्रुओं का संहार करने से आपकी कीति स्वग में भी पहुंच गई है', यह स्तुति 
॥ स्म है। इस प्रकार वाच्यार्थं तथा व्यङ्गचाथं में स्वरूपःभेद है । | 
| (२) काल-सेद--वाच्यार्थ के पश्चात्‌ ही व्यज्ञधार्थ की प्रतीति होती है, 
| यही काल-भेद है । { । 

| (३) आश्यय-भेद--शब्द से ही वाच्यार्थं की प्रतीति होती है वह ही अभिधा 
| का आश्रय है; किन्तु, जैसा ऊपंर विवेचन किया जा चुका हैं व्यङ्ग्यार्थे का 5 
| ते शब्द, शब्दैकदेश (प्रकृति, प्रत्यय आदि), शब्दाथं, वर्ण तथा सचता आदि भी हैं। 
| उन सभी के द्वारा व्यङ्गचाथ की प्रतीति होती है--यही आश्रयभेद ho । ड र 
EE? (४ -भेद--व्याक जो शब्द की शिक्षा 

एन लिय उनके 02 को बोध होता है, वे ही वाच्यार्थ-बोध 

| हे निमित्त हैं। किन्तु ? की प्रतीति उन सहृदयों को ही होती है। जिन्हें शब्द" 
४ न्तु व्यद्धयार्थ ॥ जात है वर्षा बिन: 
E बोध के साथ-साथ उपयु क्त प्रकरण तथा वक्तृ-वँ शिष्ट आदि का do बह 

कौ प्रतिमा निर्मल है । अतः व्यङ्गां की प्रतीति का निमित है अही 

| अतिभा की निर्मेलता के साथ शब्दानुशासन-ञ्ञात । यही निमित्त-भेद है वाई परम हे 
. न (५) .का्य-भेद--वाच्यार्थं का कार्य या प्रभाव भिल द क त 
' भण। यह कार्य-भेद दो प्रकार का है--(क) जिसे वार्यो | 


i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६३ . की व्य प्रकी शिः 


FOOODOSSSIST TTT anima ++क-३-+० 2 +++, 
[५. वाचकत्वव्यञ्जकत्वयोभेदः] 


वाचकानाम्थपिक्षा व्यञ्जकानान्तु न तदपेक्षत्वमिति न है 
ब्यंज्जकत्वम्‌ । कि च वाणी रकुडंग्वित्यादौ प्रतीयमानमथमभिव्य्य बाज 


बह तो केवल बोद्धा कहलाता है किन्तु जिसे व्यङ्गयार्थ की प्रतीहि जेन 
के साथ-साथ सहृदय पद का भी अधिकारी होता है अतः वाच्यां ओर हि 
भिन्न-भिन्न व्यवहार रूप (व्यपदेश) कार्य के जनक हैं। (ख) वाच्यार्थ से तो डे 
प्रतीति होती है चमत्कृति नहीं; किन्तु व्यङ्गचार्थ से चमत्कार भी होता है। 
अथवा “व्यपदेश्ययो: ? यह पाठ है तथा एक प्रकार का ही विशिष्ट र 
यहाँ दिखाया गया है--'वाच्य के द्वारा व्युत्पन्नमात्र व्यक्ति को केवल प्रतीति be 
तथा व्यङ्गय के द्वारा तो विदग्धपदवाच्य (व्यपदेश्य) सहृदय को चमत्कृति होती ॥ 
(प्रदीप) । - 
(६) संख्या-भेद - गतोञ्स्तमर्क आदि में वाच्यार्थं तों एक ही है; | 
व्यङ्गयाथं भिन्न-भिन्न श्रोताओं की दृष्टि से अनेक हैं। यही वाच्य और याज 
संख्या में भेद है । : ४ 
( (७) बिषय-सेद— ['कस्य वा! इत्यादि में स्व-प्रिया के उपपति द्वारा ह 
अधर को देखकर क्रुद्ध हो. जाने वाले नायक के प्रति अपनी सखी की गिरा 
प्रकट करने के लिये कोई चतुर स्त्री सखी से. कहती है] यहाँ 'सखी --प्रकृत गाल 
है, तत्कान्त (सा कान्ता यस्य) से ग्रहपति तथा नायक का ग्रहण है, 'आदि' शनन पा 
श्रति-बेशिनी” तथा 'उपपति' इत्यादि का ग्रहण होता है । यहाँ पर सही (तानि| ; 
को, झिडका जा रहा है अतएव' (अविनीतत्वरूप) वाच्याथे का विषय सही (गा 
है तृथा (इसे भ्रमर ने.काटा है अन्य किसी ने नहीं) व्यङ्जा्थे का विषय गाए 
इसी '्रकार मेरी ऐसी चतुरता है' इस व्यङ्गचार्थ का पड़ोसिन विषय है तया (हो 
विषय में और कोई शङ्का न करनी चाहिये' इस व्यङ्गचार्थ का विषय सास बार | 
. अतः यहाँ वाच्यार्थं तथा व्यङ्गचार्थ का विषय-भेद हैं। हि) 
इस प्रकार पूर्वोक्त (वाच्या्थ सबके लिये समान होता है किग मज | 
वक्ता शरोता आदि.के भेद से भिन्न-भिन्न) भेदे सहित कुल ८ प्रकार का वा // 
व्यङ्गच अथे का भेद यहाँ दिखलाया गया ही .. | 
१२. वाचक शोर व्यञ्जक में भेद है 


८4 | 


अनुवाब--| ५ वाचक और व्यञ्जक का सेद] बाचकों को (सड HE 
की अपेक्षा है किन्तु व्यञ्जकों को उस (सङ्क तित) अर्थ की अपेक्षा गही 


वाचकता हो व्यञ्जकता नहीं है । इसके अतिरिक्त 'बानीरकुङज' इत्यादि (४ i 


म, जहां कि प्रतीयमान अर्थ (कुडज-प्रवेश) को व्यक्त करके (नक) । | 
वाचय अंपने हो स्वरूप में रह जाता-हे (आस्वादन का विषय होत || | 


५ 
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He 

हो एव यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्यज्गथ ऽतात्पर्यभूतोऽप्यर्थः स्वशब्दानभिः 
Efron“ _ 0 म ्रतीतिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति । 


ुीुतम्पङ्ग म (के असुन्वर भेद) में वह व्यज्भघ--अर्थ जो तार्प्यं का विषय नहीं 

(जो) अपने शब्द का अभिधेय नहीं, प्रतीति-पथ में अवतरित होता हुआ किस 
न) व्यापार का बिषय होगा ? 

प्रभा--वाच्य ओर व्यङ्गच अर्थ में ही परस्पर भेद नहीं हैं अपि तु वाचक 
बोर व्यञ्जक भी एक दूसरे से संथा भिन्न हूँ। बात यह है कि वाचक तो उसी अर्थ 
का बोध कराता है जिसमें उसका सङ्क तग्रहण किया जाता है अतः वाचकता के लिये 
बद्बूंतित अर्थ की अपेक्षा है; किन्तु व्यञ्जकता के लिये ऐसे किसी अथं की अपेक्षा 
नहीं होती साथ ही अर्थ भी व्यञ्जक होते हैं और निरर्थक वणं आदि भी व्यञ्जक 
| होते हैं। इसलिये वाचकत्व (=शब्द का अभिधा व्यापार) ही व्यञ्जकत्व 
। (=ब्यञ्जना व्यापार) नहीं है । | ' 

वाचकता. से व्यञ्जकता सर्वथा भिन्न है; क्योंकि जो अर्थ अमिधाबृत्ति तथा 
तात्य दृत्ति का भी विषय नहीं उसकी -प्रतीति किस शब्द-ब्यापार से होगी ? उदाह- 
रणाथं वानीरकुञ्ज इत्यादि (१३२ उदाहरण) में व्यङ्गधांथं (कुङ्जःअवेश) गौण है 
| तया वाच्यार्थं (अङ्गशिथिलता) व्यङ्गच की अपेक्षा विशेषचमत्कारक है। यह्‌ पद्य 
बुनदर गुणीभूतव्यङ्गघ का उदाहरण है। यहाँ वाच्यार्थे ही तालयं का विषय है; 
| बतः ब्ङ्गयार्थ तात्पयंभूत तो हो ही नहीं सकता । यह अभिधेय भी नहीं है; क्योंकि 
मीमांसक के 'यत्परः इत्यादि न्याय के अनुसार तो.जो विधेय (तात्पयं का विषय) | 
है बही अभिषेय है; अतएव ऐसे व्यङ्गच की प्रतीविःहेतु अभिधा और तात्य दृत्ति से 
भिन्न कोई शब्द-व्यापार अवश्य मानना पड़ेगा । बही व्यञ्जना वृत्ति है। | 

इस प्रकार यहाँ वाचकरव (अभिधा) और व्यञ्जकत्व (व्यअ्जना) में दो भेद 
| दिखलाये गये हँ-( ॥ 1 मे को BS अर्थ की अपेक्षा होती है व्यञ्जक 
: की नहीं। अतः अभिधा और व्यञ्जना दोनों शब्द के अलग-अलग ब्यापार हैं। (२) 
. भेर नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य में जो व्यङ्गध अर्थ होता है, बहु तात्पर्य का विषय 
। "ही होता, इसीलिये किसी प्रकार भी अभिधा का विषम नहीं हो सकता । ईस अकार | 
हु ना से भिन्न व्यञ्जना की स्वीकृति अनिवार्य है । 223 
व क शब्द वाच्य-व्यङ्गच, चा तथा बाचक पर के भेद- 
: समाप्ति का सूचक है । 
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POO Te nad Tess 1 ; 
[६- ब्यङ्गचार्थो लक्षणादृत्तिबोध्योऽपि न भवति] 
ननु-*रामोऽस्मि सर्वं सहे' इति, 
“रामेण प्रियजीवितेन ठु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌' इति । 
“रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्‌' इत्यहो 
यौऽप्यर्थो नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च भवति क 
प्रकरणादिसव्यपेक्षश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम ? “का 
उच्यते, लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽपि, अनेकांना 


१३. व्यङ्क्ाथं लक्षणा का विषय नहीं | 
अनुबाद--६. [व्यड्भंयार्थ लक्षणा का विषय ही है, यह शङ होते । 
(क) 'में राम हूँ सब कुछ सहन करता हूँ (ख) 'हे प्रिये सोते”; जिसे अपना | 
प्रिय है ऐसे राम ने तो प्रेम के अनुकूल नहीं किया' (ग) यह राम अपने पराम 
गुणों से समस्त भुवनों में परम ख्याति को प्राप्त कर चुके हैं'। इत्यादि | १ 
सें (राम का) लक्याथं भी नाना [(क) सकलदुःख पात्र (ख) निष्करुण (ग) बू 
निहन्ता] हो जाता है वह (लक्ष्माथं) (अर्थान्तरसंक्रमित आदि) विशेष स्यार ॥ 
विषय होता है और उस (लक्ष्य) का'बोध भी शब्द तथा अथ के अधीन होता 
प्रकरण (वक्तृ, बोदृधु आदि) आदि सापेक्ष भी होता है । तब यह प्रतोयमान ब * 
व्यङ्गघ नामक अर्थ कोन सा है ? (उसका क्या प्रयोजन ?) | F 
` प्रभा-जो नैयायिक आदि अभिधा से भिन्न लक्षणा को तो मातते है, छ| भ 
व्यञ्जना को नहीं स्वीकार करते उनकी ओर से यह शङ्का होती है कि- बिप्पा * 
एक ही शब्द के नाना व्यङ्गयाथं होते हैं बह्‌ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भ्व ब] ह 
व्यवहार का कारण होता है तथा प्रकरण एवं वक्तुवे शिष्ट्यादि की अपेक्षा रक्ा 
उसी प्रकार के ध्म लक्ष्य अर्थो में भी देखे जाते हैं । जैसे--(1)उपयुक्त रगो] घ 
आदि वाक्यों में राम शब्द के तीन विभिन्न लक्ष्य अर्थ हैं । (7) अर्थान्तरसं्रमि| 
आदि जो विशेषन्यदेश हैं, उनमें लक्ष्यार्थ भी हेतु होता ही है। (7) सलार । 
तीति शब्द के द्वारा होती है अतः यह शब्दाधीन है तथा मुख्यार्थ बाध बाढि छ 
हेतु हैं और उनमें मुख्यार्थ का ज्ञान आवश्यक है अतएव यह अर्थाधीन भी है | के 
जिस प्रकार व्यङ्गचार्थ की प्रतीति शब्द और अर्थ के द्वारा होती है इसी प्रकार | 
की भी। (10) व्यङ्गयाथं के समान लक्ष्यार्थ का प्रकरण, तातर्यानपपति व| 
वैशिष्टय आदि के आधार पर बोध हुआ करता है । जब लक्ष्याथ में बज i । 
सभी बातें हैं तो व्यङ्गच भी लक्ष्य के अन्तगंत है और लक्षणा से उसकी बा (पा 
सकती है, फिर व्यङ्गच-नामक अर्थ या व्यञ्जना को पृथक्‌ मानने की [त 
कता है ? पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय है । 9 ॥ al ऐ 
` अनुबाद--(उत्तर) बतलाया जाता है--लक्षणीय अर्थ गौ. 
होते पर भी नाना अथं बाले (सँन्धव आदि) शब्दों के वाच्यः 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 109” 


पञ्चम उह्लासँ; | ४; 


ह अत्ता एत्य णिमज्जइ एत्य अह दिअहए पलोएहि। 

मा पहिअ, रत्तिअन्धअ, सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥१३६॥ 
(श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राऽहं दिवसके प्रलोकय । 

मा पथिक, राज्यन्धक, शय्यायामावयोनिमङ्क्यसि ॥१३६॥) 
इत्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ मुख्यार्थंबाधः। तत्कथमत्र लक्षणा ? 
तक्षणायामपि व्यञ्जनमवश्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम्‌ । 

|, «यथा च समयसव्यपेक्षाऽभिधा तथा माधा दिनयसमयनिशपेकष 
अत एवाभिधापुच्छभूता सेत्याहुः । 

न च लक्षणात्मकमेव ध्वननम्‌, तदनुगमेन तस्य दर्शनात्‌ । 'न च तदन- 
गतमेव, अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावात्‌ । न चोभयानुसार्येव, अवाचकवर्णानुः 
पारेणापि तस्य हष्टेः । न च शब्दानुसार्येव, अशब्दात्मकनेत्रत्रिभागावलोकनादिः - 


नियत (नियत सम्बन्ध वाला) हो है; क्योंकि मुख्य-अथं से जिसका (सामीप्यसाहश्पादि) 
नियत सम्बन्ध नहीं वह लक्ष्यार्थ नहीं हो सकता । किन्तु प्रतीयमान (ष्यङ्क) अर्थ तो 
प्रकरण आदि विशेष के कारण नियत सम्बन्ध बाला भी प्रकट होता है, जिसका कोई 
न नहीं ऐसा भो तथा जिसका सम्बद्ध से सम्बन्ध है ऐसा भो अभिव्यक्त 
, 

, (९) और “रथ ' इत्यादि (उदाहरण २३) विवक्षितात्यपरवाच्य ध्व में 
॥ पस्पायबाध नहीं होता तो यहाँ लक्षणा कसे ? (३) लक्षणा में भी (प्रयोजन प्रतीति 
॥ है लिये) व्यञ्जना का अवश्य आश्रय लेना पड़ता है यह (द्वितीय उल्लास 'यस्य प्रतोति- 
| गातषु, आदि में) प्रतिपादित किया जा चुका है। (४) और, जित प्रकार अभिधा. 
क्‍ pr है इसो प्रकार लक्षणा भी मुख्यार्थबाध आदि तीत प्रकार के सङ्क त- 
| त को अपेक्षा रखती है । इसीलिये बह (लक्षणा) अभिधा को पुच्यरुप (पूँ के 
त अर्धात्‌ पोछे चलने वाली) है ऐसा कहते हैं । 
(१) व्यञ्जना-व्यापार लक्षणात्मक ही नहीं है; क्योंकि उस (लक्षणा के 


हा स्या) की (प्रवृत्ति) देखी जाती है। यह सर्वत्र लक्षणानुगत हो नहीं 


| RE अभिधा के आधार पर भो (अनेकार्थक शब्दों को व्यञ्जनां के स्थल 
| पर भद्रात्सन;' १ २ आदि में) यह hs रहता है । यह इत दोनों (अभिधा और 
| “a (नियम से) अनुसरण करने वाला हो नहीं है; क्योंकि जो (किसी अथ 
ष (व्यञ्जक) वर्ण आदि के आधार पर भो यह देखा जाता है। यह 
_ का अपण करने वाला ही नहीं है; क्योंकि शब्द से भिन्न जो नेन्न-कदाक्ष 
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गतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धः । इति, अमिधातातपयलक्षणासकापस 

घ्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनपलपनीय एव । । 


तत्र 'अत्ता एत्य' इत्यादौ नियतसम्बन्ध:। 'कस्स बाण हे छ 
इत्यादावतियतसम्बन्धः ! ष 


त भो व्यम्जनाव्य वया 
(त्रिभाग) द्वारा अबलोकन आ हैं तढुगत भी व्यञ्जनाव्यापार प्रशिद्ध है। 

र 1 रूप तीनों (शब्द) व्यांपारों के अतिरि i 
अभिधा, तात्पय तथा लक्षणा रू तरिक्त ध्वनन बनन] त 


आदि हैं पर्यायवाची जिसके ऐसे शब्द-व्यापार का अपलाप नहीं किया जञा स्त | 

प्रभा- व्यङ्गचा या प्रतीयमान अर्थ लक्ष्यार्थ से भिन्न है' यह हिद 9 

हुए ग्रन्थकार 'उच्यते' आदि अवतरण द्वारा पूर्ेपक्षी की शङ्का का समाधान कषे इ 

लक्ष्यार्थ और व्यङ्गचार्थ की भिन्न-२ मानने में निम्न हेतु हैं-- है | 

(३) यद्यपि एक शब्द के अनेक लक्ष्याथं भी हो सकते हैं तथापि वे तबन । 

होते हैं किसी सामीप्य आदि” नियत सम्बन्ध के आधार पर ही लक्ष्याथ का बोध है| क 
है उसके विना नहीं, क्योंकि मुख्यार्थ से सम्बद्ध (तद्योगे) अर्थ में ही लक्षणा होती 

किन्तू व्यङ्भथ अर्थ का प्रकरण आदि के आधार पर मुख्यार्थे से सम्बन्ध होता || सा 

तो बह सदा नियत सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि (जैसे कि १३७ बदि श 

उदाहरणों से स्पष्ट होगा) कभी वह सम्बन्ध अनियत होता है, कभी साक्षात्‌ पत है; 

न होकर परम्परा से ही होता है । र 

' '(२) मुख्यार्थं का बोध होने पर लक्षणा होती है; किन्तु 'बत्ता: [लि बर 

इत्यादि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के उदाहरण में मुख्यार्थ का बाध नहीँ, रि । 

जो व्यङ्गय अर्थ प्रतीत होता है उसमें लक्षणा कंसे हो सकती है ! व्यञ्जगा तोह. [ 

ही है; क्योंकि वह विना मुस्यार्थ-बाध के भी हो जाती है! | 

(३) लक्षणा में भी प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्यञ्जना का सई] 

पड़ता है। द 

` 1४) जिस प्रकःर भभिधा सङ्कोत पर निर्भर है इसी प्रकार तक्षणा १ | 

बाध आहि तीन प्रकार के समयों (007001107) पर निर्भर है । | 

(५) व्यञ्जना-व्यापार लक्षणा से नितान्त भिन्न है, क्योंकि (क | ५ 

बाद, (ख) लक्षणा के विना भी अभिधा के आधार पर, (ग) लेगा गौ ॥ 

दोनों के विना भी अवाचक वणं के द्वारा तथा (घ) शब्द के बिना भी ge र्भा 

से व्यञ्जय अर्थं की प्रतीति हुआ करतो है । इस प्रकार व्यञ्जना हरण | 
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Demme ३-छ-बकु-क 

बिपरीअरए लच्छी बम्हं दट्ठूण णाहिकमलट्ठं । 
हरिणो दाहिणणअणं रसाउला झत्ति ढक्केइ ॥१३७॥ 
(बिपरीतरते लक्ष्मीब्र ह्याण हष्ट्वा नाभिकमलस्थम्‌ । 

यनं Ma स्थगयति ॥१३७॥) 
इत्यादौ सम्बद्धसम्वच्धः । अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यात्मकता 
| तत्र सति गोप्याङ्गस्यादर्शनेन अनियन्त्रणं निधुवनविलसितमिति । 

| [७. ब्रह्मवादिभिरपि व्यञ्जनाऽङ्गीकार्या | 

' 'अलण्डबुद्धिनिग्राह्मो वाक्यार्थं एव वाच्यः, वाक्यमेव च वाचकम्‌’ 
त येऽ्याहुः, तैरप्यविद्यापदपतितैः पदपदार्थेकल्पना कत्तंव्यैवेति ततक्षऽप्यः 


tT me mm TTS 


ह| कर लक्ष्मी सुरताकुल होकर विष्णु के नेत्र को एक दम ढक लेती है” ॥ १३७॥ 
| इत्यादि सें (व्यज़चार्थ) सम्बद्धसम्बन्ध हैः (अर्थात्‌ वाध्याथं से सम्बद्ध अथं के . 
| ाष्यङ्गय का साक्षात्‌ सम्बन्ध है तथा वाच्याथं के साथ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है); | 
ग स्यो यहाँ 'हरि' पद से दक्षिण-नेत्र का सूर्य-रूप होना व्यञ्जना द्वारा जाना जाता 
रहः (पर्य-चस् विष्णु के दक्षिण तया वाम नेन्न के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध हँ) । 
उसके मने से सूर्यास्त होना (व्यड्भग्थ है), उससे कमल मुंदना तथा उस (पद्रमसङ्ोच) 
ब्रह्मा का ढक जाना व्यङ्गध है, ब्रह्म। के तिरोहित हो जाने पर (तत्र सति) गोपनीय 
। 1110 न देने के कारण अबाघ रूप से सुरत (निधुवन)--विलास व्यङ्गप 
11 । 


; भरभा-इस प्रकार यहाँ सम्बन्ध-परम्परा के आधार पर प्रतीति परम्परा होती 
| बत: व्यङ्गय सम्बद्धसम्बन्ध है । 
॥ (४ [rie सें भी व्यञ्जना अनिवायं 
| 11७. जो (वेदान्ती) य कि-अलण्ड (क्रिया कारक आदि 
ns बोध न करने वाली) बुद्धि ह द के द्वारा ग्रहण किया 
i दः का अर्थ ही वाच्य है तथा (अखण्ड) वाक्य ही वाचक हैं (अतः 
सामे भी वाक्य को शक्ति है) । अविद्या के चरणों में पतित अर्थात्‌ संसार- 
|स सगो (गछ व्यवहार का आलम्बन करने वाले (अविद्यापथ' . पाठान्तर है) 
भो उप्यक्त भी पद तथा पदार्थ की कल्पना करनी ही पड़ेगी अतः उनके सत से. 
| भारि भ ही इत्यादि उदाहरण में) विधि तुम.उस अधम के पास हो गई) 
लार वादी वेदास्तियों का सिद्धान्त है- वाक्य अखण्ड 2 उपमे 
पषिभाव रोव ३ का विभाग नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिंयाकारकःभाव । i घम्‌- 
छता भरित है और संसार मिथ्या हे; अतः इसमें धर्मधमिभांव केसे बन _ 
मरह निगुण है अतः उसमें भी धर्मधर्मिभोंव सम्भ॑व नहीं। इसलिये 
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[८. नानुमानादपि व्यङ्गयप्रतीतिः। 
नतु बाच्यादसम्बद्ध तावन्न प्रतीयते यतः कुतश्चिद्‌ सस्य री 


पद-पदार्थ-विभाग से शुन्य वाक्य अखण्ड ही है । उसका अर्थ-प्रहण भी ने 
ही होता है; अर्थात्‌ वाक्यार्थ-बोध में बुद्धि क्रिया-कारकादि-भाव को है 1 
करती; अपि तु एकरस अखण्ड वाक्यार्थ का ग्रहण करती है। इस प्रकार 
बाचक है और वाक्यार्थ ही वाच्य है तथा व्यङ्गय अर्थ का भी वाक्य की we 
बोध हो सकता है । | 
उनको उत्तर देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कि इस मायामय र 
आकर जैसे उन लोगों ने अनेक भेद-प्रभेदों की कल्पना को है, पारमाथिक क? 


अतिरिक्त व्यावहारिक सत्य को भी स्वीकार किया है। इसी प्रकार उन्‍हें पर| 
अखण्ड वाक्य में भी पद-पदार्थ की कल्पना करनी ही पड़ेगी। ॥ 


इस प्रकार की (अभिधाकृत) कल्पना के बिना तो अखण्ड अथ के साग 
वाक्य का वाच्य-वाचक-भाव भी नहीं बन सकता; क्योंकि परमार्थतः तो वाक 
बाच्य में भेद नहीं । इसलिये व्यवहार दशा में (= अविद्यापदपतितंः) वेदानि 
भी उपर्युक्त व्यङ्गध तथा व्यञ्जनादृत्ति को स्वीकार करना चाहिये। ' 
इसप्रकार कुछ (प्रदीप, सारबोधिनी, बाधबोधिनी) टीकागोक को 
यहाँ वेदान्तियों के मत की आलोचना की गई है । दूसरी (प्रभा आदि) वै 
अनुसार यहाँ शब्दब्रह्मवादी तैयाकरणों की आलोचना है। भरत हरि की सा 
कि अखण्ड वाक्यस्फोट ही परमार्थतः सत्य है, पद, वर्ण आदि तो कल्तिह। 
केवल प्रक्रिया दशा में (अविद्यापदपतितैः = असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा, वाससे] 
बैयाकरणों ने पद-पदार्थ आदि के विभाग को स्वीकार किया है । मम्मट कश 
कि प्रक्रिया दशा में वैयाकरणों को व्यङ्गघ अर्थ तथा व्यञ्जनावृत्ति को भी 
करना होगा । 
वस्तुतः वेदान्ती और वैयाकरण दोनों ने अखण्डवाक्य का सिद्धा गा 
यहाँ मम्मट ने दोनों के मतों की ही समान रूप से आलोचना की है। ह 
` दिप्पणी--ध्वन्यालोकलोचन के अनुशीलन से यह विदित होता रे | 
बैयाकरणों की आलोचना की गई है--येध्प्यविभक्तं स्फोट बा ॥ 
तेरप्यविद्यापदपतितैः सर्वयमनुसरणीया प्रक्रिया (ध्वन्यालोकलोचन | 
नवीन वैयाकरणों ने तो व्यञ्जना का विशद विवेचन किया है और बा 
उक्तियों को आधार रूप में प्रस्तुत भी किया है (०, लघुमञ्जुषा) | स 
है कि साहित्यशास्त्र के समान व्याकरण शास्त्र में भी व्यड्जनाइत्ति श | 
अर्वाचीन युग की देन है । | 
१५. व्यद्भचार्थ ग्रनुमान का विषय नहीं _.. 
अनुवाद--८. [व्यक्तिविवेककार महिम सटूट का pe ही 


लग्धि] वाच्य-अर्थ से सम्बन्ध न रखने वाले अर्थ की तीति 
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E तीतेः प्रसङ्गाद्‌ । एव च स बन्धात्‌ व्यङ्ग चव्यञ्जकभावोग्त्रतिबन्धरेश्वश्यं 
्यप्तत्वेन नियतधमिनिष्ठत्वेन च तिरूपाल्लिङ्गा ल्लिङ्चिज्ञानमनु 

। तप पर्यवस्यति । तथा हि-- 1 

भम धम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण। 

गोलाणईकच्छकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण ॥१३८॥ 

(भ्रम धार्मिक विश्रब्ध: स शुनकोऽद्य मारितस्तेन। 

. गोदानदीकच्छक्‌ञ्जवासिना हप्तसिहेन ॥१३४॥) 

अत्र गृहे श्वनिवृत्त्या भ्रमणं विहितं गोदावरीतीरे सिहोपलब्धरेरभ्रमणम- 

। यद्‌ यद्‌ भीरुभ्रमणं तत्तद्भयकारणनिवृत्त्युपलब्धिपृवंकम्‌, गोदावरी- 

| तीरे च सिहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । 


=िपक्षासत््व) तया पक्ष में होना (धर्मो = पक्ष, घामनिष्ठत्व = पक्षसत्त्व) इस त्रिरूप 

॥ लिङ्ग (हेतु) से लिङ्गि (साध्य) का ज्ञानरूप जो अनुमान है, व्यङ्गधव्यञ्जक भाव भी 

| उस अनसेयानुमापकभाव (तद्रूपः अन्‌मित्यात्मकः रूप में हो पर्यवसित (परिणत) 

हो जाता हे। जैसे कि--'हे धामिक, अब निश्चिन्त होकर स्रमण करो; क्योंकि 

गोदावरी नदी के कछार के कुञ्जो में रहने वाले दपंुक्त सिह ने उस कुत्ते को आज 

| मार दिया है' ।।१६८॥।। Ree 

.. (सङ्केतस्थान की ओर पुष्पचयनार्थ जाने वाले किसी_ धार्मिक के प्रति एक 

| बभितारिका) इस (उक्ति) में कुत्ते के समाप्त हो जाते से घर में विचरण का विधान 

» स्या गया है, जो तिह को स्थिति के ज्ञान के द्वारा गोदावरी-तीर पर खण के 

का अनुमान कराता है- (व्याप्ति का स्वरूप है) जो (जहाँ) भीर का स्जमण 

उसके पूव (नियम से ) भय-कारण के अभाव का ज्ञान होता है और. गोदावरी 
तौर पर सिह को उपस्थिति का ज्ञान है-इस प्रकार (भौदछमण के) व्यापक 

| ॥ २०७७ + "विधि = भ यकारण के अभाव का ज्ञान) के विरुद्ध(सिहरुप भयकारण) 

उपलब्धि हो रही है । 

। ॥ो जल ` अभिधा, लक्षणा तथा तात्पय॑द्ृत्ति द्वारा व्यजधाय की प्रतीति नहीं 

| बहता है... उसकी प्रतौति के लिये व्यञ्जना नामक वृत्ति को स्वीकार करना 

| चन्न दै सिद्ध हो जाने पर भी '“व्यक्तिविवेक परत्य के निर्माता महिमभट्ट 

प्रतीत वृत्ति का विरोध करते हुए कहते हैं कि अनुमान द्वारा द व्यजधार्थ की. 

दि प हो क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थं से नितान्तं असम्बद तो होता ते 

. होता तो किसी भी शब्द से किसी अर्थ की व्यञ्जना होते लगती । इसलिये 
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१७० | 
OS ७३३३ 
वाच्य और व्यङ्गध में सम्बन्ध है और इसी सम्बन्ध से व्य 
, टे बह सम्बन्ध भी नियत सम्बन्ध हे जिसे व्याप्ति या प्रतिबन्ध के} } 
सम्बन्ध के नियमित होने के कारण ही सहृदयों को नियमत: 'व्यज्धध की क 
है। अतः व्यङ्गयव्यञ्जकभाव वस्तुतः अनुमाप्यानुमापक रूप है और ih 
अनुमिति ही है । कैसे: ? 'त्रिरूपात्‌ लिङ्गात्‌ लिङ्गञ्ञानम्‌ ` अनुमानम्‌? बारे क्ष 
हेतु द्वारा साध्य का ज्ञान ही अनुमान है । लिङ्ग की जिरूपता का बचा 
. पक्ष में होना (पक्षसत्त्व), सपक्ष में होना (सपक्षसत्त्व). और बिपक्ष में? | 
(विपक्षासत्त्व) । उदाहरणार्थ धूम अग्नि का लिङ्ग या ज्ञापक है और पक्षो बे 

मात्‌ धूमात्‌' यहाँ पर्वत में वल्लि साध्य (लिङ्गी) है । यहाँ धूम पर्वत स्र फू; 

विद्यमान है, पाकशाला रूप सपक्ष में विद्यमान है किन्तु सरोवर रूप विपक्ष ४४ 

है । अतएव यह धूम लक्षणत्रयसम्पन्न लिङ्ग है। प्रकत में 'व्यञ्जक' हो हु 
है तथा 'व्यङ्गघ' साध्य या लिङ्गी है। यहाँ भी व्यञ्जक रूप सिग मेंबाई 

(सपक्षसत्त्व) है अर्थात्‌ प्रसिद्ध व्यङ्गचाषों के स्थल में व्यञ्जक अवश्य ण 

इसमें नियतत्व (विपक्षासत्त्व) है अर्थात्‌ वाच्य आदि स्थलों में व्यञ्जक हूँ है| ! 

और इसमें धमिनिष्ठत्व (पक्षासत्त्व या पक्षवृत्तित्त्व) भी है अर्थात्‌ जिज्ञासित कू । 

स्थल में भी व्यञ्जक विद्यमान है। अतएव व्यञ्जक द्वारा व्यङ्गय भैक ३ 

अनुमान ही है । व्यङ्गध के एक प्रसिद्ध उदाहरण में ही देखिये - 

(४४ ' ` «त्रम धार्मिक इत्यादि में सिंहक्ृतश्वनिवृत्ति से गृह-प्रमण का रिश | 

वाच्यार्थे ही व्यञ्जक है । इसे जानकर इस प्रकार व्यप्ति-स्मरण होता है 

भ्रमणं तत्तद्‌ भयकारणाभावज्ञानपू्वंकम्‌' । किन्तु गोदावरी {के तट पर षि छि 
उपलब्धि है अतः वहाँ भीरुध्रमण का [निषेध (व्यङ्ग) है; क्योकि श । 

(प्रतिषध्य) के व्यापक भयका रणानुपलब्धि के विरुद्ध सिंह की उपलब्धि हो ३ । 

' मत; अनुमान का स्वरूप यह होता है--गोदाबीतौरं भीरुक्षसणायोग्यपू। है! 
' तिहोपलब्धे; (यन्नंबं तन्नेवं यथा गृहस्‌) । ` | 
८ जिस प्रकार यहाँ अनुमान द्वारा व्यङ्गय की प्रतीति होती ध | 
रस आदि की अभिव्यक्ति भी अनुमान द्वारा ही हो सकती है अतः ` || 
, की कल्पना. निरर्थेक है--यह भाव है । | 

 हिप्पणी(1) व्यक्तिविवेककार का मत संक्षेप में निम्न 2100. 

. अनुमनिजन्तर्भाव स्वस्यैव ध्वने: प्रकाशयितुस्‌ । 
1. घ्यक्तिविवेकं कुरते प्रणस्य महिमा परां वा्‌ 
. . तया--याऽर्याम्तराभिव्यत्तो वः सामग्रीष्टा निबन्धम्‌ । 
. ` सँवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता ॥ ष ॥[ 
`, याऽपि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान पा । 
 'विभावानुभावष्पभिचा रिप्नतीतिहि रसाविप्रतीते; साधन री 
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हिका [ २७१ 
अत्रोच्नते--भीरुरपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण अन्येन च 
) भूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमतीत्यनैकान्तिको हतुः 6 न चैव॑- 
बौर्लेन सिंहान्न बिभेतीति विरुद्ऽपि । गोदावरीतीरे सिहसदभाव: बा 
न निश्चितः, अपि तु वचनात्‌, न च वचनस्य हट - 
१ -तिबत्धादित्यसिद्धश्च । तत्कथमेवं विधाद तो: तास 1 ना? 
TT ~ ~ , 


(7) काव्य प्रकाश में यहाँ पर लिङ्ग तथा व्याप्ति आदि का वर्णन 
| ब्वौद्वन्याय के अनुसार किया गया है अनुमानं दविधा, स्वार्थ पराथ च.। तत्रः स्वार्थ 
1 त्रिस्पाल्लिङ्घादयदनुसेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ ।``"```। रपं पुन लिझ्गस्यानमेये ज 
| एप्त एव सत्त्वम्‌ असपक्षे चासत्त्वमेव निश्चितम ।`°----। व्यापकविरद्धोपलब्धियया- 
| नात्र तुषारस्पर्शोऽने रिति । (न्यायबिन्दु द्वितीय परिच्छेद) 

अनुवाद--(महिमभट्ट के सत का खण्डन) इस पर कहते हैं--पभोर पुरुष भी 
| गुर अथवा स्वामी फी आज्ञा से या प्रिया के अनुराग तथा ऐसे ही किसी अन्य हेतु से 
भयका कारण होने पर भी (भय के स्थान पर) घुमता है; इसलिये (उपर्युक्त) हेतु 
| अनेकान्तिक है । (ख) कुत्ते (के स्पशं) से डरता हुआ भी (कोई पुरुष) वीरता के कारण 
| हहे नहीं डरता, इसलिये यह (हेतु) विरुद्ध भी है । (ग) गोदावरी-तट पर सिंह 

॥ को विद्यमानता. प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा तो निश्चित की नहीँ गई 'किन्तु केवल बचन 
र ही और अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध न होने के कारण (इस) वचन को प्रामाणिकता 
॥ "एँ है, इसलिये (हेतु) असिद्ध है । तब इस प्रकार के (अनेक्षान्तिकतादिवोषयुक्त) हेतु 

| पे साध्य की सिद्धि कंसे हो सकती है ? ु Ss 
| प्रभा-महिमि-भट्ट के अनुसार यह अनुमान का स्वरूप बगता है--'गोदावरी- 
पीर (शव) भीरुभ्रमगायोग्य भयका रणसिहोपलन्धेः' अर्थात्‌ गोदावरी तठ भीरुभ्रमण 
| भयोग sh क्योंकि वहाँ भय के निमित्तभूत सिह की उपलब्धि होती है। यहाँ पर 
[न पलन्धि' हेतु है और शवभीरुञ्रमणायोग्यत्व' साध्य है । आचाय 
| क है.कि यह हेतु सद्‌-हेतु नहीं अपि तु असदरहेतु है-हेत्वाभास है; : 
| ते से न सिद्धि नहीं हो सकती । यह असद-हेतु: spss बात i 
ह हैक ह (श्वभीरु) के लिये योदावरीसद- भ्रमण । आ . गइ 
|) कसेर द स्वभाव से ही भीर द या (7) स्वभाव, से. बीर है ss 
न) सो गा ग शी 
भास स्वभाव का भी भय के स्थानों पर भ्रमण देखा a 3260 4524 
भाव) में भी बड़ी दोष है। द्वितीय पक्ष में हेतु विख है, क्योकि इते 
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bo मः्वं प्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमनुमानम्‌ । एवंविधादर्थादेवंविधोऽञ् 


काव्यप्रकाशः 


तथा नि.शेषच्युतेत्यादौ गमकतया यानि स्यान | 


झारणान्तरतोऽपि भवन्ति अतश्चात्रैव स्नान 


प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि। ह 
८. व्यक्तिवादिना चाधमपदसहाया व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌ । 


पेक्षत्वेईपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तद्‌ अद्षणम्‌ । 


के स्पर्श से डरने वाला भी यदि वीर है तो सिहयुक्त देश में चला जाता दर 
अतिरिक्त यहाँ पर भयकारण सिंह की उपलब्धि (हेतु) असिद्ध भी हे छ 
गोदावरी तट पर सिह का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान आदि द्वारा नहीं हा; ब 
(एक कुलटा के) वचन द्वारा हुआ है जो प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता।॥ 
प्रकार टिहोपलब्धि रूप हेतु का पक्ष में होता निश्चित नहीं है तथा यह खन्न; 
हेत्वाभास है (स्वरूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नैवावगम्यते-तक्ंग्राष] | 
यह हेतू ही दुष्ट है तो इससे साध्यसिद्धि केसे हो सकती है ? अतः यहाँ पर १ | 
निषेध रूप व्यङ्गचार्थ अनुमान का विषय नहीं हो सकता । । 
अनवाद- इसी प्रकार 'निःशेषच्युत' इत्यादि में जो 'चनदत-हूहा ॥ 
उन्भोग के ज्ञापक के रूप में कहें गये हैं, वे अन्य कारणों से भी हो सकते है फन 
'निःशेषच्युत' इत्यादि (श्लोक) में ही (अत्रव) इन (चन्दन छूटना आर) बत 
का कार्य कहा गया है; अतएव सम्भोग के साथ ही इनका नियत सम्बल नह| 
ये अनैकान्तिक हैं । | 
व्यञ्जनाबादी ने तो जिनका सहायक अधम पद है ऐसे इन ( | 
आदि) पदों की व्यञ्जकता बतलाई है । यहाँ पर अधमता प्रमाणों 2 | 
है नहीं; इसीलिये (अधमता के पक्षधर्मता सन्देह के कारण) हर | 
है। व्याप्ति आदि (उपपत्ति) की अपेक्षा किये विना ही “इस का 5 
प्रकार का अधं प्रकट हो जाता है'--इस मत को मानने वाले (इति : | 
के मत में तो वह कोई दोष ही नहीं-। जही. 
बत मं धामिक' इत्यादि ध्वनिकारोक्त उदाहरण जाप ः 
` जतुमोते दिखलाया था उसका खण्डन ऊपर किया जा चुका है । " जता 
सम्मट स्वकीय उदाहरण ' निःशेषच्युत' इत्यादि में भी अनुमान का ब 
है तथा वह ध्वनि का स्थल ही है यह सिद्ध करते हैं। भाव गर्द | 
'निःशेष' आदि स्थल में 'चन्दन-च्यवन' आदि को उपभोग की pe हे 
बतलाते हैं।. किन्तु चन्दन छूटना आदि तो स्तान आदि के द्वारा बा १ 
अतः 'चन्दन-च्यवन' का 'उपभोग के साथ नियतसम्बन्ध (प्रति ह| 
फिर इससे उपभोग की अनुमिति कैसे हो सकती है। “दतः च्यवति 6 ब 
हुँ बसद्‌ हेतु है; अतः उससे साध््य-सिद्धि नहीं हो सकती । 5 
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पञ्चम उल्लासः 
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इति काव्यप्रकाशे ध्वनिगुणी भूतव्यङ्गधसङ्धीणंभेद 
निर्णयो नाम पञ्चम उल्लासः ॥५॥ 


ता द्दतच्यवनादि' के दारा उसके समीप गन उसण उतर के द्वारा उसके समीप गमन (उपभ 
भ जज्बता तो 'अधम' पद की सहायता से हो जाती है। यदि आ के द 
बमम पद की सहायता से ही अनुमिति भी हो जायेगी तो यह कहना उचित नहीं । 
बात यह हैं कि यहाँ पर नायक की 'अधमता' का ज्ञान किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से 
| नहीँ हुआ, केवल कोपाकुलिता नायिका का यह कथन है; अतएव 'अधमता' जा 

विश्वय नहीं और “नायक में अधमता है या नहीं' इस प्रकार का पक्षधर्मता का 
सन्देह ही हो सकता है अतः यहाँ हेतु सन्दिग्धासिद्ध है और अनुमान नहीं हो सकता। 
ब्यज्जना में किसी व्याप्ति आदि की आवश्यकता है ही नहीं; वहाँ तो सहृदयों का 
गह अनुभव ही व्यङ्गयार्थ की अभिव्यक्ति कर देता है कि 'ऐसे व्यञ्जक से ऐसे अर्थ 
| गी व्यञ्जना हो जाया करती है” इस प्रकार सम्भावना मात्र से ही ग्यङ्गय-प्रतीति 
` हो जाती है, और व्यञ्जन।वादी के मत में कोई दोष नहीं आता । 
[ टिप्पणी--ब्यङ्गचाथं को अनुमिति मानने वाला वाद ध्वनिकार से पूर्व भी 
4 प्रचलित था, महिमभट्ट इस अनुमितिवाद के विशेष समर्थक रहे अतएव काव्यप्रकाश 
ई केटीकाकारों ने विशेषतः महिम-भट्ट का हीं नाम लिया है। आतन्दवर्धन तथा 
| अभिनव गुप्त दों ने ही अनुमितिवाद की शङ्का का समाधान किया है 
ब्रयात्‌' अस्त्यतिसन्धानावसरः । व्यञ्जकत्वं{शब्दानां गमकत्वं तच्च लिज़त्वम्‌ 
बतश्व स्पङ्गचपरतीर्तिलङ्गिप्रतीतिरेवेति |लिज्डलिज्विभाव एब तेषां स्यङ्गपव्यञ्जक- 
भावो नापरर: कश्चितु"***** । न पुनरयं परमार्थो यदू व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव 'सबंत्र, 
थङ्गघप्रतीतिश्च लिङ्चिप्रती तिरेवेति । (ध्वन्यालोक ३-३३) 22:21 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में 'इबनिगुणी भृतव्यज़ू प-सड्भी णसेदनिर्णय न 

पञ्चम उल्लास समाप्त होता है । 
इति पञ्चम्‌ उल्लासः _ 


एमा 
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अथ षष्ठ उल्लासः 
[ शन्दार्थचित्रनिरूपणात्मकः] छुँ 

शब्दार्थचित्र यत्पूर्वं काव्यद्वयमुदाहूतम्‌। , 
_ गुणप्राधान्यतंस्तत्र स्थितिडिचत्राथेशब्दयो: ॥४६॥ 
न तु शब्दचित्रेऽथस्याचित्रत्वम्‌ अर्थचित्रे वा शब्दस्य। : 
१. चित्रकाव्य का निरूपण : 
` . इस षष्ठ उल्लास में चित्रकाव्य के भेदों का विवेचन किया जा रहा है। | 
अनुवाद--शब्द-चित्र और अर्थ-चित्र नामक जो (अधम) काव्य के दो 
ऊपर (प्रथम उल्लास में) उदाहरणपूर्वक (स्वच्छन्द °' तथा विनिर्गत०) कहे जे | 

उनमें चित्र-शब्द (4110101 ४०10) तथा चित्र-अर्थ (14॥०†f] 71९81) ते 
प्रधान तथा अप्रधान रूप से स्थिति होती है। EF 
ऐसा नहीं है कि शब्द-चित्र में अर्थ का वेचित्रय नहों होता अथवा पर 

सें शब्द का वैचित्र्य नहीं होता । 

प्रभा--चित्र-काव्य के शंव्द-चित्र और अर्थ-चित्र ये दो भेद किस बापा 
किये गये हैं, इसका विवेचन प्रस्तुत कारिका में किया जा रहा है। यद्यपि ह 
` उल्लास में जो शब्द-चित्र का उदाहरण (“स्वच्छन्द' इत्यादि) दिया गया हैस 
की अन्य नदी से उत्कृष्टता प्रकट होती है अतः व्यतिरेकालङ्कार के स्म में म॑ 
बैचित्र्य विद्यमान है । इसी प्रकार अर्थ-चित्र के उदाहरण (विनिगंत, इत्परि] | 
` ईमानदमात्ममन्दिरात्‌' यहाँ पर 'म' वणं की आवृत्ति से बृत्त्यनुप्रास शबद 
के कारण शब्द-वैचित्र्य है ही; तथापि शब्द-चित्र के उदाहरण में शब्दो | 
प्रधानता है और अर्थ-वैचित्र्य गौण है । .इसी प्रकार अर्थःचित्र के उदाह | 

अर्थ-वैचित्य की प्रधानता है और 'शब्द वैचित्र्य गौग है । इसी हेतु इस | 
चित्र तथा अर्थ चित्र कहा जाता है । | श 
भाव यह है कि यद्यपि शब्द-चित्र तथा अर्थ-चित्र दोनों के उदाहर Fi 
शष्द-बैचित्रय तथा अर्थ-बैचित्य दोनों ही रहा करते हैं तथापि जिसकी ती 


है उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है (प्राधान्येन ७ 
अक्षः जहाँ शब्दत चमत्कार अर्थःवैचिश्य से बढ़कर होता है उसे गन | 
हैं तथा जहाँ अर्थगत चमत्कार झब्द-बैचित्र्य से बढ़कर होता or ३ 
चित्र कहते हैं। किसी स्थल पर शब्द-वैचितर्य की प्रधानता है है | 
की, इस विषय में कवि की विवक्षा ही निर्णायक है और करविके ५ ॥ 
विशेष, से; ही कवि-विवक्षा का ज्ञान हुआ करता है अर्थात्‌ कवि पा 
प्रयेन्‍्त जिस (शब्द या क्षर्थ) की चारता के लिये विशेष प्रयास करता र 
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हि + (2 
| तया चोक्तम्‌ [ 
Er “«हपकादिरल ङ्कारस्तस्यान्यैर्बहुघोदितः ।, 

न कान्तमपि निभू षं विभाति वनिताननम्‌ । 

झ्बकादिमलङ्कारं fs प्रे। 

सुपां तिां च व्युत्पति वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम्‌ ॥ 

तदेतदाहुः सौशब्यं चार्थंव्युत्पत्तिरीहशी. . 
| _ गब्दाभिधियालङ्वारभेदा दिर य नत आ 8 8 8 ढयन्तु नः ॥” इति ॥' 
| होता है उसी में कवि-विवक्षा है sl है तथा उसी के आधार पर काब्य का 
| नामकरण होता है । अतएव उत्कट चमत्का रजनकता ही नामकरण का आधार है। 
| गदि कहीं दोनों (शब्द ओर अर्थ) चमत्कारजनक हैं तो इनके सङ्कर-ससृष्टि आदि 
॥ भी होते हैं । RR 
अनुवाद- जैसे (दोनों को चमत्कार-जनफता के विषय में भामह ने) कहा 
EE है १ ) के लो ने फहा है as प्रकार का रूपक आदि 
(र्षालङ्कार उस (काव्य) का अलङ्कारन (शोभावद्धंक) है, क्योंकि स्त्री का 
मुर मुख भी विना आभुषण के शोभायमान नहीं होता । (२) दूसरे आलड्कारिक 
(परे) रूपक आदि (अलङ्कार) को वाह्य (बाहरी, बहिरङ्ग, काब्याथे-प्रतीति के 
पश्चात्‌ प्रतीत होने वाले) कहते हैं तथा सुबन्त ओर तिइन्त पदों के विशिष्ट:विभ्यास 
रुप (व्युत्पत्ति) शब्दालङ्कार (वाचाम्‌ अलङ्कृतिम्‌) को (अधिक) वाञ्छनीय समझते 
ह क्योंकि इसको ही वे शोभनशब्दयुक्त काव्य को शोता (शोभनशब्दस्य काव्यस्य 
' शोधनत्व = सोशब््म) कहते हैं, अथं का विशिष्ठ-विन्यास रूप अर्षालद्भार ऐसा 
_ (मस्कारक या शोभावद्धंक) नहीं । (३) हमें तो शब्दालङ्कार ओर अर्थालङ्कार के _ 
भेद से दोनों हो (काव्य के अलङ्कार हैं यह) अभीष्ट है । | 
` प्रभा-शब्द-वैचित्य तथा अर्थ-वैचित्र्य दोरों ही चमत्कारजनक, हैं। इस 
2 कयन की प्रामाणिकता के लिये आचार्य मम्मट ने भामहाचायं के काब्यालद्धार 
| ` (११३-१५) की कारिकाओं को उद्धत किया है | इन कारिकाओं में विभिन्न मत 
|, i) दिखलाकर सिद्धान्त मत'का निरूपण किया गया ० 
| रको का मत है-- 'अर्थालङ्कार एव आदरणीयो त तु शभ्दातद्कारः नदय 
| भाय यह है कि रूपक आदि अर्थालंकार रसब्मञ्जक विभावादि रूप अर्थ के सोन्दय 
4 बढ़ते हैं अतः वे रस के उत्कर्षाधायक हैं तथा वे ही काव्य के बलङ्वार हुँ अनुप्रास 


4 = का मुख आभूषण के विना शोभित नहीं होता इसी भरका, जप का 


र अभिप्राय है कि शब्द-श्रवण के भतन्तर चित्त आष्ट हो जाता है, तब 
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२७६ ] काव्यप्रकाशः 
शीला RO 6 निति तितितितितितितितितितितितितितितिि “> | । 
1] 


शब्दचित्रं यथा-- 
: कनकप्रभः 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तच्वीकपोलतलद्युतिः । 
उदयति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे 


सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृ'गलाऽ्छनः । १३४। 


अर्थ की प्रतीति होने के पश्चात्‌ अर्थ-सौन्दर्य रूप अलङ्कारो की प्रतीति होती है 
अर्थालङ्कार वाह्य हैं काव्य के बहिरङ्ग हैं तथा संज्ञादि शब्दों (सुबन्त) शर 
शब्दों (तिङन्त) का अनूठा प्रयोग जो वाणी या शब्द का अलङ्कार कहा झा 
वही कविता का शोभाद्धंक है, अर्थालङ्कार ऐसे शोभावद्धक नहीं । 
मत है कि काव्य के शरीर अर्थात्‌ शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाने के कारण छू 
लङ्कार तथा अर्थालद्कार दोनों ही काव्य के शोभावद्धंक हैं । भाव यह है कि री 
द्वारा प्रतीत होने वाले अर्थ में तथा अर्थवोधक शब्द दोनों में ही बैचित्रय ( 
या चमत्कारजनकता होती है, इसी हेतु शब्दचित्र और अर्थचित्र ये दो काग हष 
जाते हैं । कवि जन शब्द-सोष्ठव तथा अर्थ-सौष्ठव दोनों के लिये प्रयलशीत ह 
गोचर होते हैं तथा दोनों ही सहूदयों की आनन्दानुभरूति के उपकार है क्रा। 
शब्दालङ्कार तथा भर्थालड्कार दोनों ही काव्य के" शोभावद्धक हैं । 
 िप्पणो-(1) वहाँ ऽवयुत्पत्ति' का अर्थ है--विशेषेण अनुप्रास 
उत्पत्ति: सन्निवेशः = विशिष्ट विन्यास (£।९४३० P12०7) और शब्द तष ह 
को विशिष्ट-विच्यास अर्थात्‌ कथन का अनूठापन ही अलङ्कार है; अतएव बुर्ता-| 
अलङ्कार । | 
२. शब्दचित्र का उदाहरण | 
अनुवाद--शब्द-चित्र (का उदाहरण) है, जैसे- “रात्रि के आरम | 
दामुखे) पहले तो चन्द्रमा (मृगलाच्छनः) (अरुणकान्तिवाला, फिर सुवर्ण बे 
चाला ओर तब स्निग्ध कमलिनी के मुल-खण्ड के समान कान्ति वाला (अत 
अतएव अन्धकार-नाश सें समर्थ होकर उदित होता है' ॥१३९।! दी 
प्रभा. यद्यपि यहाँ पर स्वभावोक्ति तथा उपमादि अर्थलिद्धार मी 9 (हा 
2 हे देता है| 
कवि आरम्भ से समाप्ति पर्यन्त शब्द-सोष्ठव में ही उद्यत दिखलाई 6. 
ओ यहाँ म, त, क, घ, क्ष, छ, आदि वर्णों के विशिष्ट-विन्यास रूप भुर छ 
` में ही कविविवक्षा प्रतीत होती है । अतएव प्रधानतया शब्देजैबिश् ॥ 
१०00 है, स्वभावोक्ति आदि ऐसी चमका रजक नहीं । इसी पक 
चित्र है।. म 
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षष्ठे उल्लास; 


॥ eee + 
/ ii चक नै Demet SN + कक +. 


“UO आ य 
अपि: कस्य नात्र क्षोभाय पक्ष्मलहशामलकाः खलाश्च । 


| ते 2 
\, नीचाः सदैव सविलासमलीकलग्ना ये कालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति ॥१४०॥ 
यद्यपि सर्वत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पर्यवसानम्‌ तथापि ` 
रसस्यानुपलम्भादव्यङ्गचमेतत्‌ काव्यद्वयमुक्तम्‌ । अत्र च शब्दार्थालङ्कार- 
दाद बहवो भेदाः ते चालङ्कारनिणंये निर्णेष्यन्ते । । ह 
इति काव्यप्रकाशे शब्दार्थचित्रनिरूपणं नाम षष्ठ उल्लासः ॥६॥ 


उ अरचचित्र का उदाहरण . 

अनुवाद _भर्थेचित्र (का उदाहरण) है, जैसे-- 

'बहुपक्ष्मयुक्त नेत्रों वाली सुन्दरियों के वे केश-पाश तया ख़लजन केवल इष्टि- 
गोचर होते ही इस संसार में किसके क्षोभ का निमित्त नहीं होते (क्षोभाय 'भवन्ति') 
बो (दोनों) नोच [१. केश पक्ष में नीचे लटके हुए तथा २, खलपक्ष में अधम] 
बिलासपूर्वक अलीक [ १. ललाट तथा २. मिथ्याभाषण | में लग्न [१. गिरे हुए २. 
| से हुए, आसक्त] हैं तथा अपनो कुटिलता [१. वक्रता २. धृतंता] के समान काले 
श्यामवर्णता २. भयानकता ] को नहं छोड़ते हैं! ॥ ४०॥ क 

प्रभा--यद्यपि ते हष्टिम्‌' इत्यादि उदाहरण में अनुप्रास अलङ्कार के रूप में , 
शब्द-वैचित्र्य भी है तथापि यहाँ 'अलक' और 'खल' का क्षोभरूप एक कायं में समुच्चय 
कयन करने के कारण समुच्चय-अलङ्कार ही प्रधान है । शतेष तथा उपमा भी उसी के 
अङ्ग हैं। इस अथं-वैचित्र्य की प्रधानता के कारण यह अर्थ-चित्र का उदाहरण है। 
उँच व्यास्याकारों के अनुसार यहाँ दीपक अलङ्कार प्रधान है। ड 
| अनुवाद--यद्यपि समस्त प्रकार के काव्य में अन्त में (प्रत्येक वर्णनीय वस्तु) 

विधाव (अमुभाव, सञ्चारी भाव) आदि रूप में परिणत (प्यबसित) हो जाती है (ओर 
। देरसभावा।द रूप में परयंचसित हो जाते हैं तथा चित्नकाब्य में भो कुछ न कुछ व्यङ्गध 
होता है) तथापि स्फुट (स्पष्डतया) रस (ष्यङ्कधा्ं) की प्रतीति न होने के कारण इस 
१ (शल्रचित्र तथा अर्थचित्र) दो प्रकार के काब्य को व्यङ्गयरहित कहा गया है । 

| ५५, शब्दचित्र तथा अर्थ चित्र) में शब्वालङ्कार और अर्थालङ्ार के भेद से बहुत 
| पर ० उनका अलदुार-निर्णय ड अवसर पर (उल्लास ६-१०) निर्णय किया | 


| २६: 


ends ~ 


को नञ यद्यपि उपरिनिदिष्ट चित्रकाव्य के [उदाहरणों में प्रथम श्लोक में 
| Pr रसभ रूप उद्दीपन विभाव का वर्णन है अतः शङ्गाररस भजग दै द्वितीय श्लोक 
प्रकार प्रत्येक व्यङ्गघ है अंतएव ये दोनों काव्य नितान्त व्यङ्गघरहित नहीं है। इसी 
ES i काव्य में जो वर्णन किया जाता है वह विभाव अनुभाव और सञ्चारी 
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क७-++++-+-+७०-+-+++-+-++++९++-+++ कि त 
भाव के रूप में पर्यवसित हो जाता है तथा उससे किसी न किसी रस-भाव हे 
आदि की अभिव्यक्ति हुआ करती है । इस प्रकार कोई भी काव्य नितान्त ब गक 
नहीं है तथापि 'अव्पङ्गघ त्ववरं स्मृतम्‌' चित्रकाव्य के इस लक्षण में म 
व्ङ्गयरहित नहीं है अपि ठु स्फुटःव्यङ्गथ-रहित है अतः कोई विरोध नहीं। ३ 
भाव यह है कि व्यङ्चार्थ की चारुता के आधार पर ही उत्तम, मध्य 
अधम ये तीन काव्य-भेद किये गये हैं । जिस काव्य में व्यङ्गचाथं वाच्य-अथ की कर 
अधिक चमत्कारजनक है वह उत्तम ध्वनि काव्य है, जिसमें व्यङ्गया वाचं 
अपेक्षा अधिक चमत्का राधायक नहीं वह मध्यम गुणीभूतव्यङ्गच काव्य है; 
व्यङ्गां के विद्यमान होते हुए भी काव्य मे उंसके 'कारण चमत्कार नहँ होता 
तु अलङ्कारमात्र के कारण चमत्कार होता है वहाँ अधम: अर्थात्‌ चित्र-बाब्य है। | 
टिप्पणी--(1) "स्फुटस्य रसस्य' में रस. शब्द का अथं 'व्यङ्गच' है, (स 
आस्वाद्यते इति रसः) क्योंकि 'स्वच्छन्द' इत्यादि में 'भाव' व्यङ्ग है रस नहीँ। 
(7) ऊपर की शङ्का-समाधान का आधार ध्वन्यालोक का चित्न-काय सम 
विवेचन ही है । ध्वनिकार ने विस्तार से शङ्क! उठाकर इस प्रकार समाधान कियाईँ- 
“सत्यं न ताहुक्‌ काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः । किल्ु रहः 
सावादिविवक्षाशुन्यः कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्भारं वोपनिबध्नाति तदा ता 
` पेक्षया रसादिशुन्यताश्यंस्य परिकल्प्यते । विवक्षोयारूढ एव हि काव्ये शब्दानारई।। 
बाच्यसामस्यंवशेन च कबिवियक्षाविरहेऽपि तथाविधे विषये रसादिप्रतोतिां | 
परिुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसंत्व॑ परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्याणो। 
(ध्वनि ३. ४२, ४३) ३22 
(1) अलङ्कारों के भेद से चित्रकाव्य के अनेक भेद हो जाते हैं जिग बे 
अलद्धार-विवेचन के अवसर पर ही निर्णय किया जायेगा । 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में शब्द-चित्र और अर्थचित्र का निरूपण इरे | 
षष्ठ उल्लास समाप्त होता है । । 
इति षष्ठः उल्लासः 


900. 
2) 
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अंथ सप्तम उल्लास: 
[दोषविवेचनात्मकः] 
[ निरूप्य दोषाणां सामाच्यलक्षणमाह-- 
| १) मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य; । 
उभयोपयो गिनः स्युः शाब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥४&॥ 
हतिरपकषंः । शब्दाद्या इत्याद्ग्रहणाद्रणरचने । 


¬ आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण 'तददोषो शब्दायों सगुणावनलङ- सगुणावनलङ्‌- 
कृती पुनः क्वापि’ है । इसमें शब्दार्थं का स्वरूप-विवेचन तथा काव्यस्वरूप का निरूपण 
किया जा चुका है । क्रमानुसार काव्य-दोषों का विवेचन यहाँ किया जा रहा है। 
१. काव्यदोष का स्वरूप 
अनुवाद-- काश्य के स्वरूप का निरूपण करके प्रस्थकार दोषों का सामान्य 
लक्षण बतलाते हैं-- कक 
'जिससे मुख्यार्थं का अपकर्ष (हुति) होता है बह दोष (कहलाता) है; *भौर _ 
(काव्य में) रस (भावादि) ही मुख्याय है, उस रस के द्वारा (उपकारक रूप सें) 
अपेक्षित होने के कारण (शब्द-बोध्य) अर्थ (वाच्य) भो.मुख्य (कहलाता) है; तथा दोनों 
(रस तया अथं) के उपकारक शब्द (बर्ण-रचना) आदि होते हैं, अतएव उनमें सों बह 
(दोष) होता है। i 
(कारिका भें) 'हति' का अथं है-- अपकषं (विघात) । 'शब्दाद्या' में आदि 


` शब्द के प्रयोग से-बर्ण और रचना का ग्रहण होता है । 


` प्रभा--दोष का सामान्यलक्षण है-“मुख्यायहतिः दोषः यहाँ 'हृति! का अर्थ 


' अपक्वं है काव्य में रस ही मुख्यार्थ है, अतः जो रस के अपधातक या अपकर्षक होते हैं 


वै ही काव्य-दोष कहलाते हैं । यहाँ परः 'रस' शब्दं से भाव, रसाभास, भावाभास 


| आदिका भी ग्रहण होता है । अतः रस-भावादि के अपकर्षक ही दोष हैं; अर्थात्‌ 


से रस आदि की सम्यक्‌ अनुभूति में बाधा उपस्थित होती है; सरस काव्य में वे 


ही दोष माने जाते हैं । जिन काब्यों में रस की मुख्यता नहीं होती उतमें चमत्कारक 


(शब्द बोध्य) वाच्य स्याथ कहा जायेगा; क्योंकि 
ब्धे , लक्ष्य तथा व्यङ्भ अर्थ को हौ मुख्यार्थ कहा ज है Lr 
भी रस का उपकारक है (विभाव आदि अथे ही रस के व्यञ्जक ) । अतएव 


| ८ क “आर के काव्य में वाच्य-आदि अर्थों के अपकर्षक ही दोष कहलातें हैं अर्थात्‌ जो 
| के दोप हे री वाक्यां की प्रतीति में बाधक होते हैं वे भी दोष हैं। एक तीसरे प्रकार. 
; के - जो | 


शंब्द आदि के अपकर्षके होते हँ । क्योंकि वाक्य तथा पद (शब्दधते 
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Cd +++; 


19310 यु [पद-दोषाः] 


(७२) दुष्टं पदं थुतिकद्‌ च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तससमर्थस्‌ । 
निहतार्थमतुचितार्थं निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽइलीलम । तिलाच त ताला 


आदि भी रस-व्यञ्जना में सहायक होते हैं तथा अर्थ-बोधक होते है । भतः 
और वाक्य आदि में भी वे दोष होते हैं। ® 
संक्षेप में मुख्यार्थ के अपकर्षक ही दोष कहलाते हैं। ये तीन प्रकार पे मृ | 

के अपकर्षक हैं--(१) साक्षात्‌ रसभावादि के अपकर्षंक, (२) रसोपकारक वाचय 
शन्दबोध्य अर्थ के अपकर्षक (३) रसादि तथा अर्थे के उपकारक जो पद, वाञ्च क| 
रचना आदि हैं उनके अपकर्षेक । DB | 
टिप्पणी--(1) प्राचीन काल से ही आलङ्कारिक आचायं काग्र-दोप ब | 
विवेचन करते रहे हैं। इस विवेचन का उद्देश्य यही था कि कवि लोग काग्-ोषे 
परिचित हो जायं तथा काव्य में उनका परित्याग कर दें । 'सोकर्याय प्रपन्/ | 
(काव्यालङ्कारसूत्रः २.१.३) । प्रायः आचायों ने दोष के सामान्य स्वरूप का विवे 
करके दोष-विशेष का ही विवेचन किया था । सम्भवतः सर्वप्रथम वामन ने ही ते| ' 
सामान्य के विवेचन की ओर ध्यान दिया । उनके अनुसार दोष का स्प ह| । 
“गुणबिपरयंयात्मानो दोषाः' (२.१.१) अर्थात्‌ दोषों का स्वरूप गुणों के विपरीत ह।| 
ध्वनिवादी आचायं आनन्दवर्धन ने दोष के सामान्य रूप तथा भेदों का सत 
रूप से विवेचन नहीं किया, कहीं-कहीं प्रसङ्गवश दोषों का उल्लेखमात्र अव शि | 
है, जैसे--द्विविधो हि दोषः कवेरव्युत्पत्तिकृतः अशक्तिकृतश्च । तत्राव्युतपत्तिङृतो रष र 
शक्तितिरस्कृतत्वादेव कदाचिन्न लक्ष्यते । यस्त्वशक्तिकृतो दोषः सः झटिति पो 
(ध्वन्यालोक, कारिका ३'६)। घ्वनिकार के इस उल्लेख से ही प्रतीत होता ह| 
ध्वनिवादियों ने 'गुण-विपयंय” या 'गुणाभाव' रूप में दोषों को नहीं माता ब! 
भावात्मक ही माना है । इसी हेतु आचार्य मम्मट ने काव्यत्व के अपकर्षक या कि | 
को ही दोष बतलाया है। | ह| 
(४) मम्मट का दोष-लक्षण व्यापक है यह उत्तम, मध्यम तथा अर्ष पा 1 
प्रकार के काव्य के दोषों में घटित होता है । अतएव आगे चलकर कामी ||. 

दोष-लक्षण ही अधिक अपनाया गया है तथा साहित्य-दपंणकार का se | 
इससे स्पष्टतया प्रभावित दिखलाई देता है; किन्तु “रसापकर्षका: दोषाः, | 
दर्पण ७. १) इस लक्षण में काव्य-प्रकाश के लक्षण जैसी व्यापकता नहीं है। | 
(71) कारिका में 'हृति' शब्द का अर्थ अनुत्पत्ति या विनाश ६ का, 
सकता; क्योंकि यह अर्थ मानने पर दोष का लक्षण ही दूषित हो जगेगा | 
के नित्यातित्य की व्यवस्था भी न बन सकेगी । 6 


२. पददोषों का निरूपण 
. अनुवाद (काव्य दोषों के) बिशेष (पृथक्‌ २) लक्षण 
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सप्तम उल्लास) 
I 00 0 रे, 
-सन्दिग्धमप्रतोतं प्राम्यं नेयार्थमथ भवेत क्लिष्टम्‌ । 
रबिमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्‌ समासगतमेब ॥४शा। 
१--श्रुतिकदु परुषवर्णरूप दुष्ट यथा-- . 
अतङ्गमङ्गलग्रृहापाङ्गभङ्गितरङ्गतैः । 
आलिङ्गितः स तन्वङ्गया कार्तार्थ्यं लभते कदा ॥१४ २॥ 


अत्र कातर्थ्यिमिति 1 
पं 


बु (धावि) पढं दुष्ट भवेत्‌, अय क्लिष्टादि समासगतमेव इति सम्बन्धः 
| ए ये ह--(१) थ्‌तिकढु, (२) च्युतसंस्कृति, (३) अप्रयुक्त, (४) ह (९) हित 
| तां, (६) अनुचिता, (७) निरंक, (८) अवाचक (९) तीन प्रकार (ब्र निन्दा, 
| मङ्गल) का अश्लील, (१०) सन्दिग्ध, (११) अप्रतोत, (१२) प्रास्य, (१३) नेया 
| (गो केवल पदगत तथा समासगत भी हुआ करते हैं) तथा (१४) क्लिष्ट, (१ १) 
४ | बविमृष्टविधेयांश, (१४) विरुद्धमतिकृतृ-- (जो समासगत ही होते हैं) । : 
टिप्पणो----(1) शब्द, अर्थं तथा रस की क्रमशः प्रतीति होती है,,तथा काव्यः 


पे =/ 


| पक्षण में भी 'शब्दाथों” में शब्द की प्राथमिकता है अतएव फद-दोषो का ही प्रथमतः 
अत हैं। यहाँ पद से सुबन्त, तिङन्त तथा प्रातिपदिक का ग्रहण होता है 
(1) व्याश्याकारों का विचार है कि “श्रुतिकटु” आदि शब्दों से यौगिक अर्थ 

| के द्वारा (श्रुति अर्थात्‌ श्रवण में कटू उद्वेगजनक) उनके स्वरूप या लक्षण का भी बोध 
जाता है अतएव कारिका में ग्रन्थकार ने पद-दोषों का विभाग तथा लक्षण एक 

| ह शकट कर दिया है । वस्तुतः तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारिका पद-दोषों | 
र भाग करती है, योगार्थ से या प्रसिद्धि से ही स्पष्ट होते के कारण प्रत्येक का : 
| (या नहीं दिया गया है, जिनका स्पष्टीकरण आचार्य ने आवश्यक समझा, उनका " 
| पवर स्वरूप भी दिखला दिया गया है। . ; 
i भा १. कठोरवणंवाला बुष्टपद भ तिकढु कहलाता है; जैसे-- 

| ङ्गी रसको के सत रूपी कटाक्षों की सङ्चिसा को तरङ्गों से युक्त उस , 
[जियो ॥१४१॥ गरा आलिङ्गित हो वह (युवक) कब इतायंता को प्राप्त, 


| 
| र नर कार्ताश्य' पद श तिकढु है । 
ममर केप रति केट को वामन ने “कष्ट' (शुतिविरसं कष्टम्‌) नाम दिया था: 


तः  गात्‌ साहित्यदर्पणकार ने 'दुःभव' नाम से पुकारा है। ऊपर के उदाहरण 
§ बतः; र पसुषवरणंयुक्त है, यह श्रोता के लिये उद्वेगजनक है तथा रसापकर्षक 
रोते ह (दुष्टपद) है । दोष साक्षात्‌ या परम्परया रस के अपः 
` ९ श्रुतिकदुता श्वृज्धार रस के आस्वादन में ही बाधक हैं अतएव यहु 
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> 1 ॥ | क 
FR 
गद ्युतसंस्क्ृति व्याकरणलक्षणहीनं यथा-- 
> एतत्मन्दविपक्वतिन्दुकफलश्यामोदरापाण्डर- 
प्रान्त हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लक्ष्यते । 
तत पल्लीपतिपुत्रि, कुञ्जरकुलं कुम्भाभयाभ्यर्थना- 
` दनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥१४२॥ 
अत्रातुनाथते इति सपिषो नाथते इत्यादाविवाशिषयेव नाग्तेरक। 
" पदं विहितम्‌ (आशिषि नाथ इति) अत्र तु याचनमर्थः। तस्ादन् 
स्तनयुगमिति पठनीयम्‌ । | 
- ३- अप्रयुक्त तथाऽऽम्तातमपि कविभिर्नाहतम्‌ । यथा-- 
य्रथाऽ्यं दारुणाचारः सवर्देव विभाव्यतें । 
तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथ वा ॥१४३॥ 
SS MMI NIT FT TS 
श्रुद्धार-वर्णन में दोष है; किन्तु परुष-वणों का प्रयोग रोद्र-रस की गना) 
सहायक ही है अतः रोद्र आदि में श्रुतिकटू दोष नहीं होता । इसलिये गह बा | 
दोष है । 


अनुवाद--२. व्युतसंस्कृति (च्युता स्खलिता संस्कृतिः संस्कार: यास ' 
णानुगमः यत्र) वह दुष्ट पद है जो (भाषा के संस्कार) व्याकरण के नियमों हि 
हो; जैसे-- + 5 
टु 'अरी पह्लीपति (छोटे ग्राम के स्वामी) को पुरि, यह तेरा स्तनपुगत/ शा 
मध्यभाग (उदर) अधपके तें फल के समान श्याम है तथा तट-प्रदेश पछ | 
हैं शवर (पुलिग्व) युवक के सुन्दर हस्तमर्दन के योग्य दिखलाई देता है छो 
अपने गण्डस्यल की रक्षा के लिये प्रार्थना में कातर होकर हस्तिसमूह (| 
याचना करता है कि इस स्तनयुगल को पत्तों से आच्छादित मत करो 
शबरयुवक उस ओर आकर्षित हो जाये - तथा हाथियों के गण्डर्थन 
सके) ॥१४२॥ र S| 
. यहाँ पर 'अनुनायते' यह .व्याकरणलक्षणविरुद्ध है; क्योंकि oe । 
आदि में 'आशोः' (आशा, अभिलाषा) सें ही आशिषि नाथ: (वा्तिक) 0 
को आत्मनेपद का विधान किया गया है; किन्तु यहाँ पर याचता ट 
नहा) इसलिये :अनुनाथति स्तनयुगम्‌' (परस्मैपद) यह पाठ होता च ६. 
भ्रभा--'एतन्मन्दम्‌' आदि में 'अनुनांथते' (याचना करता है) हि 
कौ हष्टि से अशुद्ध है, अतः च्युतसंस्क्ृति दोष है । 'नाथ' धातु र ri 
में ही आत्मनेपदी होती है; यह 'आशिवि नाथः” कात्यायनकृत 1 क 
किया भया है । यह वातिक क्रीडोनुसंपरिश्यश्च १/३/२१ ls =, 
अनुवाद--३. व्याकरण आदि के द्वारा अनुशिष्ट था * रई 
होने पर भी जो पद कवियों द्वारा निषिद्ध या उपेक्षित है, बै 
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| ie 


अत वावो “दैवतानि पूंसि वा" इति यानाल क & 


विठामुज्यते ] 
ँ ४--असमर्थ यत्तदर्थं पठ्यते न च तत्रास्य शक्ति: । यथा 
तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपाजितसत्कृति: । 

सुरख्रोतस्विचीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ।।१४४। ~ 
ह| पत्र हन्तीति गमनार्थम्‌ । 
| १“ -निहतार्थ यदुभयार्थमप्रसिद्धेश्यें प्रयुक्तम्‌ । यथा-- 

| यावकरसाद्र ढा नुम दयितेन । 

. मुधा साध्वंसतरला विलोक्य प ता 
अत्र शोणितशब्दस्य रुथिरलक्षणेनार्थेनोज्ज्वलीकतत्वल्पोष्यो व्री je 


NST TT पाणसालालललाममा 
| ह्योंकि वह व्यक्ति सदा ही कठोर आचरण वाला दिखाई देता है इसलिये में समझता 

| हूँ कि उसका इष्ट देव कोई पिशाच या राक्षस है' ॥१४३॥ 

| यहाँ 'दैबतः' यह {पुंल्लिङ्गः में) अप्रयुक्त है। यद्यपि दैवतानि पति वाः 

| (दरम्रकोश) इस कोश के द्वारा ईवत शब्द (बिकल्प र (पुलिङ्ग में भी ना 

ह| तयापि किसी कवि द्वारा (पुल्लिङ्ग में) प्रयोग नहीं किया जाता । 


पाठ तो किया गया है, किसी सहायक के विना) उस अथ (का बोध कराने) 
उसकी शक्ति नहाँ; द , ड 


x 
de 


यहाँ 'हन्ति' यह गमन अथं. में (असमव है) र लक 
| फ भभा-यद्यपि 'हन्‌' हिसागत्यो:” इस धातुपाठ में 'हन्‌' धातु गमनारथक भी है; 
| एकमे पद्धति et हन्यते गम्यते इति पद्धतिर्मागंः)/ जघन (वङ्गं हस्ति ` 
शहर (द जवनम्‌) आदि शब्दों में 'पद' आदि शब्दों के अथवा मार्ग आदि अर्थों के 
गा (न? ही द को प्रकट करने का bes है। de 
गमन-अथे का बोध कराने में समर्थ नही, अतएव ऊर ण 
Se (दुष्ट) पद है । मुख्यार्थ-बोध में विलम्ब पैदा करणे कें कारण ही 


॥  सनृवाद- 
गा होते हे 


५, भहता वह दुष्ट पद है, जो दो (अति पा का 
हए अप्रसिद्ध अथं सें प्रयुक्त किया जाता है, जैसे-- अलत्तीक रस से मद्रे 
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--अनुचितार्थ यथा-- 


= 


तषस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सन्रिभिरिष्यते.च या 
प्रयान्ति तामाशुगति यशस्विनो रणाश्वमेघे पशुतामुपागताः । i 
अत्र पशुपदं प 1 । 
__ निरर्थक पादपूरणमात्रप्रयोजनं 'चादिपदम्‌ । यथा-- 
र उत्फल्लकमलकेसरपरागगौरद्युते, मम हि गौरि, 
अभिवाञ्छितं प्रसिद्ध्यतु भगवति, युष्मत्प्रसादेन ॥१४७॥ 
अत्र 'हि शब्दः । 

--- | 
चरणों के प्रहार द्वारा जिसके बाल कुथ-कुछ लाल (शोणित) हो गये थे ऐसे ख| 
ने नायिका को (रुधिर निकलने के) भय (साध्वस) से व्याकुल (तरला) तबन | 
देखकर (भय दूर करने के लिये) सहसा उसका चुम्बन कर लिया ॥१४॥॥ | 

यहाँ पर 'शोणित शब्द के रधिररूप (प्रसिद्ध) अथ के. द्वारा बु 
रूप (उज्ण्वलीकृतत्व-ईषदारक्तीकृतत्व) अर्थ व्यवहित हो जाता है। | 
. प्रभा--'शोणित पद का प्रसिद्ध अर्थ रक्त या रुधिर है किन्तु ह| 
विविक्त नहीं, इसका अप्रसिद्ध अथं 'कुछ-कुछ लाल' ही यहाँ विवक्षित है। बो 
पद 'कुछ-कुछ लाल' अथं में निहताथ है । शब्द से प्रसिद्ध अथं को तुरन्त ख 
होती है तत्पश्चात्‌ अप्रसिद्ध (विवक्षित) अर्थं उपस्थित होता है। उसकी प्रो] । 
बिलम्ब करने के कारण ही निहताथं पद दोषयुक्त है । प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध बरा 
विवेक व्यवहार द्वारा होता है। | 2 डर | 
अनवाद--६. अनुचितार्थ दुष्ट पद (का उदाहरण), जेसे- बिस ग 
तपस्वी-जन चिरकाल में प्राप्त करते हैं तथा याज्ञिक लोक प्रयत्नपुर्वक शि | 
लाषा करते रहते हैं, उस गति को संग्राम रूपी अश्वसघ (यज्ञ) में पशुता 
हुए यशस्वी-जन शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैँ ॥१४६॥ हां ट 
यहाँ पर 'पशु' शब्द कातरता (दीनता) को अभिव्यक्त करता है। | 
झनुचिताथंक दुष्ट पद) है । तत 
` प्रभा. जो शब्द विवक्षित अर्थ को तिरस्कृत करने वाले ह | 


व्यञ्जक होता है वह 'अनुचितार्थ' (दुष्ट पद) कहलाता है । यह विव 
का आकर्षक होता है। उपयुक्त पद्य में संग्राम में मात 
“शुरतां' का. वणेन करना अभीष्ट है, किन्तु 'पशु' शब्द उनकी कात | 
करता है अतएव यह 'अनुचिताथं' दोषयुक्त है । व्युत्पत्ति द्वारा हे 
दूर कर सकते हैं । रोज 
अनुवाद - ५. केवल (श्लोक की) पाद पुर्ति ही खि ह 
/ह आदि पद निरथंक (कहलाते) हैं । जेसे- “प्रफुल्लित कम सदर 
दयति वाली हे भगवती पाती जी, आपकी कृपा से मेरा मतो 
यहाँ पर 'हि' शब्द निरर्थक है । 
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सप्तम उल्लास: 
टु ८ -अवाचकं यथा-- 

अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमर्षशु्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न बिद्विषादरः ॥४५॥ 
| अत जन्तुपदमदातर्यर्थें विवक्षितम्‌; तत्न च नाभिघायकम्‌ । 
ह हा धिक्‌ ! सा किल तामसी शशिमुखी इष्टा मया यत्र सा 
तदविच्छेदरुजाऽन्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम्‌ । 
कि कुम: कुशले सदैव विधुरो धाता न चेत्तक्तथं 
| ताहग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोष्धुना ॥१४६॥ 
| उन्न दिनमिति प्रकाशमयमित्यर्थेऽवाचकम्‌ । 


। प्रभा -- यहाँ पर हा -- यहाँ पर 'हि' शब्द का हेतु मा त जब शब्द का हेतु या अवधारण आदि अर्थ 

| बतएव 'हि' शब्द केवल पाद-पूति के लिये है तथा रिरर्थक है। निरथंक बन ता 

| होता है अथवा पाठक. को उसके प्रयोजन का अनुसन्धान करना पड़ता है अतएव बह 

| बाक्ार्थ-बोध में विलम्ब करने वाला है इसीलिये दोषयुक्त है। . 

अनुवाद--८. अवाचक पददोष (का उदाहरण), जैसे 

| युधिष्ठिर के प्रति द्रोपदी को उक्ति में] be लो ह न 

| ऐसे दूसरों की (दारिद्र रूपी) आपरि.यों का विनाश करने वाले वीर के सप्ती (गन्न 

|| तिरादि) जन स्वयं हो वश में हो जाते हैं; क्योंकि क्रोधशृत्य अर्थात्‌ शोर्यहीत (भो 

| र ब्यक्ति से शत्रु जन को (जनस्य) भय (दरः) नहीं होता तथा स्नेहयुक्त (मित्र) 
पो बनुदार (जन्तुना--अदात्रा) व्यक्ति का मित्र जनों (जनस्य) के द्वारा आदर नहीं 

iE होता ॥१४५॥ 

| + पहाँ पर 'जन्तु' शब्द !अदाता' (दान न करने वाला) के अर्थ में विवक्षित है; 

| ३ इस अथ का बोधक नहीं । अथवा जैसे-- 2 


| बिधाता 

(ह एता (अर्थात्‌ रहता हो है) तो यह संसार (जीवलोकः) अब मेरे लिये बेसी 
| वशर का दर्शन हुआ था) रात्रि वाला ही न (नो) हो जाता ।१४९॥ 

| हों पर 'दिन' यह पद 'प्रकाशमय' इस अर्घ में अवाचक है... 


| भो रः (१) अवाचक वह पद है जो विवक्षित: धर्म से विशिष्ट धर्मों का 
४ क ह्ो। चहु अवाचर्केता अनेक प्रकार की हैन (को कहीं पद की 
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ग्च्चोपसरगंसंसर्गादर्थान्तरगतम्‌ । यथा 
जङ्काकाण्डोर्तालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 

्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जी रभृङ्गः । 

भत्तु न्‌ त्तातुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- 

सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्या:॥११०॥ 

अत्र दधदित्यर्थे बिदधदिति । 


धर्मी में शक्ति होती है, किन्तु विवक्षित धर्म में नहीं (ख) कहीं धमं में शति र 
किन्तु धर्मी में नहीं तथा (ग) कहीं पर पद की धमं तथा धर्मी दोनों में इहि | 
` होती, (किन्तु पदांश की होती है) । इसमें प्रथम भी दो प्रकार का होता है 
अपेक्षित योग और दूसरा अनपेक्षित योग । | 
(२) पद के द्वारा पदार्थं के दो अंश विवक्षित होते हैं १. धमं (पध 
२. धर्मी (91४३३००९) । अवाचक पद इनमें से किसी एक या दोनों विष 
बोध में अशक्त होता है । असमर्थं पद वह कहलाता है जिसका किसी बर्ष मंग; 
` किया जाता है किन्तु वह अर्विशष्ट रूप में उसका बोधक नहीं होता। 
(३) क-योगापेक्षित--'अवन्ध्यकोपस्य' इत्यादि उदाहरण बे ए 
।दारिद्रथ' रूप आपत्तिविधातक के रूप में दानशीलता (दातृत्व) अभिप्र हता] 
में उससे बैपरीत्य प्रदर्शन के लिये 'जन्तु' पद का न देने वाला' (अदाता) | 
प्रयोग किया गया है। किसी (दाता या अदाता) व्यक्ति अर्थात्‌ धर्मी को (बे 
“जन्तु” कहा जा सकता है अदातृत्व (दान न देना) रूप धर्म से विशिष्ट र ॥ 
जन्तु नहीं कहा जाता और यहाँ अदातृत्व धमे ही विवक्षितं है । बतए। कण 
. अर्थं द्वारा (अपेक्षितयोग) धर्मी में शक्ति है किन्तु धर्म में नहीं तमा पं ४ 
अवाचक है। : FE 
योगानेपेक्षित-'हा धिक्‌ इत्यादि उदाहरण में 'तामसी' पदका | 
है- तमोमया' । उससे वैपरीत्य-प्रदशेन के लिये “दिन” शब्द का प्रयोग 22 री 
अर्थ में विवक्षित है । यहाँ दिन शब्द की रूढि द्वारा सूर्या लेत 
शक्ति है; किन्तु प्रकाशमयरव रूप से वह शक्ति नहीं अपि तु दिग त 
यहाँ रूढि द्वारा (अनपेक्षित योग) धर्मी में शक्ति नहीं तथा दिन शब्द ता] 
(ख)-ढितीय भेद (धर्म में शक्ति धमी में नहीं) का उद आर 
दिया । व्याख्याकारों ने इसका उदाहरण दिया है--जल जल हर 
बारिदः' । यहाँ 'जलधर' शब्द की जलधरत्व रूप धमं में शक्ति [क 
धर्मी में नहीं । अतएव यहाँ 'जलधर' शब्द दोषयुक्त है, अब 
आदि) ॐ" 
. अनुबाब--(ग) (तृतीय अवाचक पद है) जो (भर 
झर्ान्तर का वाचक हो जाता है, जैसे -- 21 


२८६ ] 
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सप्तम उल्लासः 


„अश्लीलं त्रिधेति बरीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वाद्‌ । यथा-- 
धनं सुमहद्यस्य यन्ताच्यस्य विलोक्यते । 

तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेतारालितां भ्रवम्‌ ॥१४१॥ 
छतीलातामरसाइतोऽन्यननितानिः शद्धूदष्टाघर: 

कश्चित्केसरदूषितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः | 

मुग्धा कुड्मलिताननेन ददती वाय्‌ स्थिता तत्र सा 

भ्रान्त्या श्वुतयाथ वा नतिमृते तेनानिशं चुम्बिता ॥१५२॥। ` 


र उपर उठाया हुआ यह कोमल चरण (प्रसह्योध्वीक्ृत: पादो दण्डपादोऽभिधीयते; सङ्गौत 

| रलाकर) विजयी है; जो (चरण) पार्वती के शरीर रूपी निर्मल लावण्य को वापी 
| (बाबड़ी) से उत्पन्न कमल को शोन्ना को धारण करता है (विदधत्‌); जिस (चरण- 
| कमल) में जद्धाकाण्ड ही महान्‌ (उर) नाल है जो नसों की प्रभा रूपी शोभायमान 


॥ में कोमल पत्र हें तथा मञ्जुल अरणभुषण. (मञ्जीर) ही भ्रमर हैं' ॥१४०॥ 

यहाँ 'दधतू' के अथं में 'बिदधत्‌' यह पद अवाचक है । 

| प्रभा-यद्यपि 'दधाति’ की धारण अर्थ में शक्ति है तथापि 'वि' उपसग सहित 
ह| दघाति (विदधाति) की शक्ति करण” या 'विधान' अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है। 
| इसलिये 'विद्धत्‌' शब्द धारण अर्थ में अवाचक है। क्योंकि वह धारण (धर्मी) या 
| धारणत्व (धर्म) किसी में भी शक्ति नहीं रखता । 

| _ अनुवाद-९, (कारिका के त्रिधाश्‍्लीलम्‌ में) त्रिधा अर्थात्‌ क--लज्जा, ख-घुणा 
रर अमङ्गल को प्रकट करने के कारण अश्लील पद तीन प्रकार के होते हैं। 


न] ` बडा) जिस बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ नीतिकुशल राजा को ऐसी विशाल सेना 
(| वन) है जैसी किसी अन्य की नहीं दिखाई देती, उसको कोप से कुटिल झूकुटि को 
| हन कर सकता है' ।।१५१॥ 
4 छिपे हे छ (जुगुप्सा) ‘जिसके अधर निःशङ्कः रूप से किसी अन्य नायिका ने काठ 
| ति जिसने अन्य नायिका के अधर को निःशङ्क रूप ते काटा है) ऐसा कोई 
| क उरष (उसकी नायिका-द्वारा) लोला-कमल से ताड़ित किया गया । तब वह 
(इ से पीडित नेत्र वाला सा होकर नेत्र वत्व करके पड़ गया बोर मुरा 
मापक के 14 को न संमझने वाली) नायिका कली के आकार वाले (योल) सुख से 
तेता से में (तत्र) फक (वायु) देने लगी । फिर उस' पुरुष ने घान्ति अथवा 
१ किये विना ही, उसका निरन्तर चुस्बन किया । « ('इसका कोष नष्ट 
तेता है) i अथवा फोप 'नष्ट न होने पर भो इसका चुम्वन कर:लू महु 
ऐप । हा १ $ ०4९६ 
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से| बेसर पंक्ति से नतोन्नत (कराल) है, जिसमें नृतन अलक्तक की क्रान्ति प्रसरण के रूप 
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-मृदुपवतविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशाद्‌ | 
छ घनरुचिरकलापो तिःसपत्नोऽद्य जातः । ` 
रतिविगलितबस्घे केशपाशे सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे कं हरेदेष बरही ॥१५३॥ 
एषु साधनं-वायु-विनाशशब्दा ब्रीडादिव्यञ्जकाः । 
१०-सन्दिरधं यथा- 
भवान्‌ सम्पराये जयश्रिया । 
आशीःपरम्परां वत्यां कणे कृत्वा कृपां कुर्‌ ॥ १५४॥ 
' अत्र वत्द्यां कि हठहृतमहिलायां किवा नमस्यामिति सन्देहः । 


ग-(अमङ्कल) मृदु पवन से विखरा हुआ सघन सुन्दर मगुर-पिच्छ (छरा 
मयूर के पर्खो का समुह) मेरी प्रियतमा (उबंशो) के नष्ट (अदृश्य) हो जाने | 
बेजोड (निःसपतन--निःशत्रु,तह गर हितः) हो गया है । नहीं तो सुन्दर करल 
मेरी प्रिया के रतिकाल में जुड़ा खुले हुए तथा कुसुसों से विभूषित केशा । 
यह मयुर (बही) किसको आकृष्ट कर सकता था'॥ १५३॥ 
इन (उदाहरणों) में साधन, वायु तथा विनाश शब्द क्रमशः वोग ग 
आर अमङ्गल के व्यञ्जक हैं । २ ॥॥ 
प्रभा- ऊपर के उदाहरण में (क)--'साधन शब्द पुरुषेन्द्रिय काग | 
है । सैन्याथंक 'साधन' शब्द के द्वारा पुरुषेर्द्रिय रूप अन्याथं की प्रतीति तेर ॒ 
'साधन' पद 'लज्जा' को प्रकट करता है अतः अश्लील है। ख--'वागु गद | 
वायु का स्मरण कराता है; अतः जुगुप्साव्यञ्जक है तथा अश्लील है। ग | 
वंशीय नाटक के इस स्थल पर 'विनाश' शब्द 'मृत्यु' की प्रतीति कप 1 
अमङ्गलबोधक है तथा अश्लील है । ८ | 
रे बा की उपस्थिति रस की आकर्षक है, अथवा उमे रोता gh | 
विमुख हो जाता है, अतः वैरस्य उत्पन्न करती है इसी हेतु यह दोष है। स 
का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है--सभ्यवशीकरणसम्पत्ति: श्रीः, तां लातिं र हिं ह 
(र को ल) श्लीलम्‌, न श्लीलम्‌ अइली लम्‌, अशोभन या अशिष | 
' अनुवाद--१० सन्दिग्ध (का उदाहरण), जैसे-- ह. 
संग्राम [संपराये में क से आलिज्धित होकर पीप 
[वन्दा] (पराजित शत्रु द्वारा की हुई) आशीर्वाद पंक्ति को शु | 
(शत्रुओं पर) कृपा करे ॥१५४॥ एं 
यहाँ पर 'वन्ह्यां' का अभिप्राय “बलपूर्वक हरी गई हुत 
सप्तमी एकवचन) यह है अथवा 'दन्दनीया को' (द्वितीया एकबचत/' 


प्रकार का सन्देह होता है । 
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_ अप्रतीतँ यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । यथा-- 

| ११7  -. सम्यग्ज्ञानमहाज्योति्दँलिताशयताजुंषः। | 

EE विधीयमानमप्येतन्त भवेत्कमं बन्धनम्‌ ॥१४५॥ - ` 

| रो वासनापर्यायो योगशास्त्रादावेव प्रयुक्तः । 

$. ग्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम्‌ । ति लोक स 

राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तद्यति ते मुखम्‌। ` 

तपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मनः ॥१५६॥ ` 

अत्र कटिरिति । क.) 

| प्रभा-जब कोई एक पद दो अर्थो का बोधक होता है तथा यह सन्देह उत्पन्न 
इा'है कि कौन अर्थ तात्पर्य का विषय है, वह पद सन्दिग्ध कहलाता है । ऊपर 

| ३ उदाहरण में 'बन्द्ां' पद इसी प्रकार का है। यह 'आशी: परम्पराम्‌ का विशेषण 

| ३) वनाम्‌ आशीः परम्पराम्‌) । अथवा बलपूर्वक बन्दी बनाई हुई किसी रानी के लिये: 

बरा है (बनद्यां कृपां कुरु) यह सन्देह है, क्योंकि 'वन्द्या' शब्द से द्वितीया विभक्ति के 

| एक-वचन में तथा 'बन्दी' शब्द से सप्तमी विभक्ति के एकवचन में 'बन्द्यां' यही रूप 
हेता है अतएव 'बन्द्ां' पद संदिग्ध है। Re 

[{ अनुवाद--११. अप्रतीत वह (दुष्ट) पद है जो केवल किसी - एक शास्त्र में 

॥ रिद हो, जैसे-- पक ः 

त. ' 'जिसकी वासनाएँ (संस्कार) तत्त्वज्ञान के महात्‌ प्रकाश से क्षीण हो गई हैं 

॥ स क्षीण वासनाओं से युक्त (आशयताजुषः) व्यक्ति का किया गया (बिहित या 

ह तरिषिढ) कमं (संसाररूप) बन्धन का कारण नहीं होता' ॥१५५॥ हन 

ह| यहाँ पर जो 'आशय' शब्द है वह वांसना के पेर्याग्र रुप में केवल योगशास्त्र | 

|| गरि में हो प्रयुक्त हुआ है । > 28 लि 

| श्रप्ता-यहाँ पर आशय शब्द का अर्थ वासना अर्थात्‌ संस्कारविशेष कहर न 

छ पपं में आशय शब्द का प्रथोग--क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरागरुष्टः पुरुषविशेष ईरवर, 
1:२४) इत्यादि योगशास्त्र में ही हुआ है । अत एवं योगेशास्त्र में ही वह क 

असिड है, काव्यादि में नहीं । इसी हेतु यहाँ पर 'आशय' शब्द अप्रतीत है । यह द दा. 

ते है, क्योंकि जो किसी शास्त्र के विशिष्ट शब्द से परिचित नहीं, उन्हें खे द i 

ES से अर्थ-बोध नहीं होता । no TA 0) 

७ झनुवाद---१२. प्रास्य वह (दुष्ट) शब्द है जो केबल लोक RE सात) 

| है प्रचलित हो (संस्कृत समाज सें नहीं) | जेस. .:- थी शा: 

कप है प्रिये, जिसमें पुणिमा को रात्रि के -प्रियतम अर्थात्‌ चखा हिला 2 

त (परतिबिस्वित) हो गई है, ऐसा यह तुम्हारा मुल तथा लि घरण शि 

ला हे, वह नितम्ब (कटि) मेरे सन को हरेह ॥१५६११ . 

षहा पर 'कटि' शब्दप्राम्यहै। ` 


डु“ 
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200 जक . » काध्यप्रकाश: 
१३-नतेयाथंम्‌ -- बया 
“निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यादभिधानवत्‌ 
| क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्काश्चिन्नैव त्वशक्तितः ॥" 
. इति यन्निषिद्धं लाक्षणिकम्‌ । यथा-- : 
शरत्कालसमुल्लासिपूर्णिमाशव॑रीप्रियम्‌ । 
` करोति ते मुखं तस्वि. चपेटापातनातिथिम्‌ ॥१४७ 
अत्न चपेटापातनेन नि्जितत्वं लक्ष्यते । | 
. अथ समासगजोव दुष्टमिति सम्बन्धः । अन्यत्केवल साझ 
प्रभा--शब्द तीन प्रकार का है नागर,. उपनागर तथा रास ; 
सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत लोगों में प्रचलित है वह नागर है। जो गा ने. | 
कि किन्तु 'नागर की पदवी को प्राप्त नहीं हमा है वह उपनागर है। केका 
(अविदग्ध) जन में प्रचलित, शास्त्र आदि में ` अप्रसिद्ध शब्द ग्राम्य है। | 
अर्थ में कटि शब्द का प्रयोग ग्राम्य है, क्योंकि विदग्धजन “श्रोणी' तथा तर] 
शब्दों का ही प्रयोग करते हैं । ऐसे शब्दों के. प्रयोग में कवि ,की अविद 
होती है तथा सहृदय श्रोता विमुख हो जाता है अतः यह दोष है। || 
[ अनुवाद- १३. नेयार्थं (दुष्ट) पद वह है जो निषिद्ध (रूढि तपा रो 
. शुग्थ) लाक्षणिक शब्द. है क्योंकि (कुमारिलभट्टक्कत तन्त्रवातिक के अनुगा] 
_` लक्षणाएं तो सामथ्यं अर्थात्‌ प्रसिद्धि या शब्द-स्वभाव के कारण अभिधा के सा] 
चिरकाल प्रसिद्ध (निरूढा) होती हैं (जैसे--शुक्ल: पटः या कर्मणि कुर) || 
समयानुसार (प्रयोजनवशात्‌) ` बनाई जाती हैं (जैसे--गङ्गाया घोष); नि 
- -अर्थबोधकता न होने के कारण (अशक्तितः), (रूढि या प्रयोजन के मगर] 


बनाई जातों (जसे 'रूपो घट: इत्यादि) अर्थात्‌ वे निषिद्ध हुँजसे- | 
. , - हि कृशाङ्गी, तेरा मुख तो शरत्काल में समुल्लसित पुर्णिमा हो | 
प्रियतम (चन्द्रमा) को चपत लगाने का पात्र बना रहा है' ॥१५७॥ 
` यहाँ चपेटापातन से 'पराजित करना' लक्षित हो रहा है। _ 
_ ८, ` प्रभा--अभिप्राय यह है कि रूढि या प्रयोजन से ही लक्षणा होती। 
कविजन यदा-कदा स्वेच्छा से ऐसे शब्दों. की .कल्पना कर लेते हैंचो ए 
` सम्बन्ध तो रखते हैं किन्तु वहाँ कोई रूढि या प्रयोजन नहीं होता । ऐते क 
पद ही निषिद्ध कहे जाते हैं। साहित्यशास्त्र में ऐसे पद 'नेयाथं' दुष्ट पर है 
के उदाहरण में “चपेटापालन' .(चपत लगाना) शब्द मुख्यार्थं में बाधित ह 
द्वारा 'पराजय' की प्रतीलि कराता है किन्तु:लक्षणा के प्रयोजक रूढि गा रुसी ¢ 
. अभाव में यह 'नेयार्थ' नामक दोषयुक्त पद है । नेयार्थं पद कवि मूर्त | 
„ करता है तथा अर्थोपस्थिति. में बाधक है अतः दोब है। .. ह रा 
= दि (कारिका ५०, ५१) में 'अथ समासगतमेव इष्ठ, | 
: 5 आदि क समास के भीतर ही दुष्ट पद होते हा हे 
. ` सम्बन्धः) । तीनों के अतिरिक्त (अतिकु वितर, स 
मास के भीतर भी होते ह (ञ्‌ तिक भ १३) विर 2४ कि 


७९-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr _ 


सप्तम उल्लासः 

है 77 27777 

५-क्लिष्टं यतोऽरथप्रतिपत्ति््येवहिता । यथा-- 

अत्रिलोचनसम्भूतज्यो तिरुद्गमभासिभिः ।- - 

'सहशं शोभतेऽत्यर्थं भूपाल, तव चेष्टितम्‌ ॥१५८॥ ` 

अत्राऽत्रिलोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिर्द्गमेन भासिमिः कुमुदैरित्यर्थ:। ` , 

| „अविमृष्टः प्राधान्येनानिदिष्टो विधेयांशो यत्र, तद्‌ यथा-- ८ 

f ू्ध्नामुदवृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधाराः 
धौतेशा ङिघरश्रसादोपनतजयजगज्जातभिथ्यामहिम्नाम्‌ । 


[ २९१ 


१ 


१ 


| प्रभा- भाव यह है कि प पर्ना-भाव यह है कि क्लिष्ट आदि तीनों दोष दूसरे पद के पहना में हो 
| होते हैं। उस दूसरे पद के साथ यदि समास है तो पद-दोष माना जाता है और यदि 
समास नहीं है तो वाक्य-दोष माना जाता है । किन्तु भुतिकटु आदि दोष दूसरे शब्द 
॥ बी अपेक्षा नहीं रखते अतएव असमास तथा समास दोनों अवस्थाओं मै पद-दोष ही 
|| इहे जाते हैं । NS 2068 
| अनुवाद--१४. क्लिष्ट वह (दुष्ट) पद है, जिससे (विवक्षित) अथ को प्रतीति ` 
_ पतिपत्ति) में विलम्ब होता है (व्यवहिता), जैसे-- म 
| हि भुपाल, आपका चरित्र (यश) अन्नि के नेत्र से उत्पत्न (अर्थात्‌ चन्द्रमा की) 
॥ ज्योति के उदय से प्रफुल्लित होने वाले (अर्थात्‌ कुमुदों) के समान अत्यन्त शोभायमान 
| होरहा है ॥१५८॥ र " 
| यहाँ पर अन्नि के लोचन से उत्पन्न अर्थात्‌ चन्रमा को ज्योति (चन्द्रिका) के | 
| उदय से प्रफुल्लित होने वाले अर्थात्‌ कुमुदों के- समान यह अर्थ बिलम्ब से निकलता है। . 
श्रभा--भाव यह है कि 'अत्रिलोचनसम्भरतज्यो तिरुदगमभासिभिः“ इस, शब्द ` 
का विवक्षित अर्थ है कुमुद और इस समस्तपद के द्वारा 'कुमुद' अर्थ की प्रतीति | 
विलम्ब से होती है; क्योंकि प्रथम. तो अत्रिलोचनसम्भूत' शब्दे से विवक्षित अर्थ. 
|| पमा की उपस्थिति में ही विलम्ब हो जाता है, क्योंकि चक्षु की ज्योति भी 
७ सोचन-सम्भूत' कही जा सकंती है । फिर “चन्द्रोदगमभापित्व रूप से कुमुद की भी _ 
| उत हों अतीति नहीं हो पाती, क्योंकि चद्धोदय से अन्य पुष्प भी विकसित होते | 
6 र यह समस्त पद क्लिष्ट है । प्रहेलिका आदि में क्लिष्ट दोष नहीं माना 
(| अनुवाद १५. [अविमृष्टविधेयांश बह पद दोष है] जहाँ विधेयरूप वाक्यांश 
। अधानतया (विधेय-प्रतीति-योग्य ढङ्ग से) निवेश नहीं किया जाता । जेंसे-- 
या में रावण को उक्ति] 'अरे' मेरे इनः सस्तको का-उढ्त रूप सेकाठे. 
` तारण धनोभृत कण्ठ से गिरती हुई अविरत (संसत) रक्त को घाराके . 
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२९२ ] काव्यप्रकाशः 
PEBDOSSSSST 10101010100 6 सितितितितितितितितितितितितितितितितिकि? जा | 
कैलांसोल्लासनेच्छाव्य है 
कैलांसोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदपो दुराण । 
दोष्णां चैषां किमेतत्फलमिह नगरीरक्षणे यत्र." |. 
अत्र मिथ्यामहिमत्वं नानुवाद्यम्‌ । अपि तु विधेयम्‌। ४ 
यथा वा-- 


स्रस्तां नितम्बादवरोपयन्ती पुनः पुनः केसमा 
्यासीतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्वीमिव कार्मुकर। । 
' अत्र ढितीयत्वमात्रमुल्रेक्ष्यम्‌ । मौर्वी द्वितीयामिति युक्त: परह ॥ 


(दास प्रणालित महादेव के चरणों की कृपा से प्राप्त की हुई विजय हे एरर के चरणों की कृपा से प्राप्त की हुई विजय से सरे]. 
_ झूठी महिमा हो गई है तथा मेरी इन भुजाओं (दोष्णास्‌) का-जो कता | 


जिस प्राप्त (सिद्ध) वस्तु आदि का अन्य धर्म से सम्बन्ध जोड़ने. के लिये बरस हि 
जाता है, वह उद्देश्य है । उसे अनुवाद्य भी कहते हैं । जिस अप्राप्त (धर्म) नञि 

` किया जाता है, वह विधेय है । जैसे “राम पढ़ता है' इस वाक्य में राम ररे] 
श्रढ़ता है!--यह विधेयांश है । इसी प्रकार 'यः क्रियावान्‌ स पण्डित: यहाँ 
का उद्देश्य करके पाण्डित्य का विधान किया जा रहा है । उद्देश्य बर पि 
पृथक्‌ पदों के द्वारा ही स्पष्टतया उपस्थिति होती है, समासभ्रविष्ट पदों ष्क 

` गदि विधेयांग (76१०३४९ (8००1) को समास ने अन्तगंत रख दिया ब 
वह अप्रधान हो जाता है और उसकी प्रधान रूप से प्रतीति नहीं होती, वह गि 
के रूप में प्रतीत नहीं होता । तभी अविमृष्टविधेयांश दोष होता है। झै 
विमश भी कहते हैं । ५ ; 0.) म 
` ` मुर्घ्ताम्‌ आदि उदाहरण में--ऐसे मस्तको तथा भुजाओं की महा । 
है, यह अथं विवक्षित है। यहाँ 'मिथ्यात्व' विधेयांश है, किन्तु उसका अ 


* में रवखो हुई (उसके) घनुष की दूसरी प्रत्यञ्घा हो' ॥१६०॥ 
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गया बा पनिर्पाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं सु । 
वरेषु यदुबालमुगाक्षि, मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥१६ शा 


$] 


अत्रालक्षिता जनिरिति वाच्यम्‌ । 


गावात . 
कु आनन्दसिन्धुरतिचापशालिचित्त- 
सन्दाननैकसेदनं क्षणमप्यमुक्ता । 


| उद्धा पर (मोवा के) केवल 'दवितोय्व' को उठ्रेक्षा करनो है, (बह विधेय की उत्रेक्षा करनौ है, (वह विधेय | 
॥ है) इसलिये मौवी द्वितीयास्‌' यह पाठ उचित है । ८ ५ 
प्रभा--“स्रस्ताम्‌' इत्यादि कुमारसम्भव के पद्य में पार्वती की बकुल मेखला में 
कामदेव की द्वितीय प्रत्यञ्चा के घरोहर रंखने की उत्प्रेक्षा की गई हैं । यहाँ पर 
। द्यासीकरण (धरोहर रखने) के हेतु के रूप में उत्प्रेक्षा (हेतुत्र क्षा) है । त्यासीकरण , 
का हेतु मोवीं का द्वितीयत्व अर्थात्‌ दूसरा होना“ही है, क्योंकि मोर्वीभिन्न और वस्तु 
भी यदि सद्वितीय (0०००1० दोहरी) होती है तो बह कहीं रख दी जाती है । अतएव्‌ 
| इहा द्वितीयत्व मात्र की ही उत्प्रेक्षा करनी है 'द्वितीय मौर्वी' की नहीं । इस प्रकार | 
| हाँ "द्रितीयत्व' विधेय है ओर वह्‌ उत्तरपद-प्रधान कर्मधारय समास में गौण हो 
गया है, प्रधान रूप से नहीं प्रतीत होता । अतएव यहाँ अविमृष्ठविधेयांश दोष हं। / 
| अनुवाद--अथवा जंसे 'हे मृगशावकनयनी (पार्वती), उस महादेव का शरीर . 
विषम (तीन) नेत्रों बाला है, जन्म अज्ञात है, (कुल, गोत्र को बात हो क्या !) नाता 
| (बल्नहोनता) से ही उसको सम्पत्ति प्रकट होती है। बतलाओ वरं में जो (रूप, 
' बुल तथा सम्पत्ति आदि गुण) .खोजे जाते हैं; क्या उनमें से कोई एक भी (व्यस्तमपि) 
क| “त्र महादेव में है' ॥१६१॥ ८ BR 
यहाँ पर 'अलक्षिता जनि: यह कहना चाहिये था। - र 
... प्रभा-कुमारसम्भव के 'बपु' इत्यादि पद्य में वर में खोजे डा योर गुणों 
' शाशिव में अभाव दिखलाते हुए उनके “जन्म की अलक्ष्यता' बतनानी हैं | अतएव 
हाँ पर जम्म में 'अलक्ष्यता' विधेय है । यह अलक्ष्यता ऐसे मन्यपदा प्रधान बहुव्री हि 
| पमास (अय जन्म यस्य स असक्ष्यजन्मा) में गोण (अङ्गूत) हो गई है कि जो 
| कोहि स्वयं भी तद्धितार्थ का अङ्ग बन गया है (अलक्यणत्मतः A | 
है भता) । इसलिये विधेयांश का प्रधानतया निदेश न होते. के कारण यहाँ . बा 
| पिय दोष है"जो 'अलक्षिता जनिः' इस पाठ से दर हों सकता है र्‌ So FA 
| हु का मत है कि शिव का जन्म ही असिद्ध है अतः यहाँ बिशिष्ठ मैं प Ne 
bh ही विधेय है तथा कोई दोष नहीं । सागर थो,. 


| न ल) लगा 
| भति चेचलतायुक्त चित्त को बाँधने का एकमात्र स्थान णर ` | 
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. धारा क्षण भर को नहीँ छोड़ी गईं, इस समय उसके समाचार (उदन्त) गनने; 


- इत्यन्बयः): 


पद आउट काव्येप्रकाशैः । 
०+ - । 
` या सर्वदैव भवता .तदुदन्तचिन्ता- ` | 
तान्ति तनोति तव सम्प्रति धिग्‌ धिगस्माः 
अत्न न मुक्तेति निषेधो विधेयः | यथा ` 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न हप्तनिशाचरः 

र सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
` अथमपि पटुर्धारासारो.न बाणपरम्परा . 
कनकतिकषस्निरक्षा विद्यूत्‌ प्रिया न ममोवंशी॥१६३॥ | 


इत्यत्र, न त्वमुक्ततानुवादेनान्यदंत्र किञ्चिद्विहितम्‌ । . यथा 


न्‌ ॥१६३॥ 


जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । - | 
. _ अपृष्नुश्चाददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥१६४॥ 
- इत्यत्र, अत्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मनो गोपनादि । 
डे ¢ ७ ७ वक रक र रका { 


चिन्ता तुम्हें खेद उत्पन्न करती है, हमें धिक्कार है' ।। १६२॥। 

_ . यहाँ पर “न युक्ता' (नहीं छोड़ी गई) इसमें 'न' (निषेध) प्न ३ (| 
-त का प्रधातरूप से निदेश होना चाहिये, समास में नहीं); जैसे निम्न पन्च ह||, 
(यथा इत्यत्र) 

[विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा कहते हैं] 'यह (मुझे सारने के तिये) उक्र ॥| । 

` जलधर है, दर्षयुक्त राक्षस नहीं है, यह इन््रघनुष है, दूर तक खींचा हुआ उत [| 
का घनुष नहीं है, यह तीव्र मुसलाधार वर्षा है, बाणों को पंक्ति नहीं है, इक 
कप्रणरेखा जँसी दीप्तिमती (स्निग्धा) यह विद्युत है, मेरी प्रियतमा उ से| | 
है॥१६३ `. Do पक | ह 
` यहाँ (आनन्द सिस्धु' इत्यादि पद्य सें) अमुक्ता को उद्देश्य, हप. पे झा] 
(अनुवादेन) अन्य कुछ विधान नहीं किया गया-। जैसे कि--(रघुवंश के) | 
“उन महाराज (दिलीप) ने निर्भीक होकर अपनी रक्षा को, पौरो ए 
धर्म का पालन किग्रा, निर्लोभ होकर धन का ग्रहण किया, आसम्तिरहि है| 
सुख-भोग किया ॥१६४॥ 51 

.... इस पद्य में 'अत्रस्त' आदि का अनुवाद करके (अर्थात्‌ अत्रस्त 7 

उद्देश्य वनाकर) अपनी रक्षा करना! आदि का विधान किया गया है ( 


` भाभाव यह है कि 'न' (नञ्‌) के दो अर्थ होते हैं-(« गय 4 
२. पर्यूदास । जहाँ विध्यंश की अप्रधानता होती है तथा गिंषेधांश रह ७ 
होती है और नन्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है; वहाँ नब काण छ 
(पराप्त का निषेध) होता है । किन्तु जहाँ विध्यंश प्रधान होता ह हि 
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F मुबराकरकराकारविशारदबिजेष्टितः । ई 
सुधा त्रमेकोऽसौ तस्य कि वर्णयामहे ॥१६५॥ 


कु अत कार्ये विना मित्रमिति विवक्षितम्‌ अकार्ये मित्रमिति तु प्रतीतिः । 


`| बी रक्ालपरिप्राप्तलोचनानन्ददायिनः। | 
कान्ता. कान्तस्य सहसा विदधाति गलग्रहम्‌ ॥१६६॥ ` 


हता है जता ह और नन्‌ का सम्बन्ध उत्तरपद से होता है वहाँ इसका अर्थ पयुदास न उत्तरपद से होता है वहाँ इसका अर्थ पयुदास . 
नसा कि कहा भी ह 
“१ ज प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसञ्यप्रतिषेधोऽसों क्रियेयां सह यत्न नन्‌ ॥ 
त्वं विधेर्यत्र श्रतिषेधेऽप्रधानता । पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ 
समास में नन्‌ का अर्थ प्रायेण पर्यू दास होता है, प्रसज्यप्रतिषेध नहीं । आनन्दः 
इत्यादि पद्य के 'अमुक्ता' पद में 'न मुक्ता भवति' यह अर्थ विवक्षित i ॥ अतः 
दो नवजलधरः इत्यादि पद्य के समान 'प्रसज्यप्रतिषेध ही विधेय है । ऐसा नहीं कि 
(| 'बुगोप' इत्यादि पद् (में 'अत्रस्त' आदि) के समान (यहाँ) अमुक्ता का उद्देश्य रूप में 
{| जन करके कुछ विधान. किया गया हो । किन्तु यह (न अर्थात्‌ निषेध तन्‌ समास मे 
भा जाने के कारण गौण हो गया है और प्रधान रूप से विधेयांश की प्रतीति नहीँ . 
॥| होती । इसलिये यहाँ अविमृष्टविधेयांश दोष है। ः * 
न ` . अनुवाद--१६. विरुद्धमतिकृत्‌ (प्रस्तुत अर्थ के विरुद्ध मति उत्पस्त करने ` 
i क बह है, जिसका. आचरण (विचेष्टित) सुधाकर की किरणों के समान - 
र्‌ (हिंस) एवं कुशल है, जो विना किसी प्रयोजन -के (अकायं) हो मित्र है; उस (के . 
गुणों) का क्या वर्णन कर ।।१६५।। 2 ह 
हा ॥ ' यहाँ पर 'कार्य (प्रयोजन) के विना मित्र” यह अथं विवक्षित है किन्तु रकाय 
(म (हुकायें) मित्र है! यह प्रतोति हो रहो है। . . `. द oe 
ह| प्रभा-जिस पद से विवक्षित अर्थ के प्रतिबन्धक अन्य अर्थ को बुद्धि उत्त 
ह| हो बाया करती है वह विरुद्धमतिकृत्‌ (दुष्ट पद) होता है।यह अनेक हारा 
| हेला है। इनमें से भिन्न-भिन्न समास-विग्रह में विरुद्वमतिङतू का उदार्दरण पाङ |` 
| भारि है। यहाँ विवक्षित समास-विग्रह यह है : be (फी? 
||. भार्यस्य प्रयोजनस्याभावोडकार्यम्‌-अव्ययीभाव समास | अकाय मित्र हा 
म [मयुरव्यसकादि समास)--प्रयोजन विना मित्र + किन्तु यहाँ यह अर्थ ढा Cis 
लो विरेदमतिकृत्‌ : दुष्ट पद) है 1 ; 
॥ 2 सोरे ` अनुवाद अथवा जँसे--चिरकाल के. पर्चा हु 
| रि बाले प्रियतम का प्रिया सहसा ही कण्ठ प्रह (आलिङ्गन 


आये हए तया नैत्रों को 
तधा हा | कर लेती... 
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अत्र. कण्ठग्रहमिति वाच्यम्‌ । - 

यथा वा-- 5 
न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशान्तात्मनः 
तेन व्यारुजता धनुभंगवतो देवाद्धवानीपतेः । 
` तत्ुत्रस्तु मदान्धतारकवधाद्विश्वस्य दत्तोत्सवः 
स्कन्दः स्कन्द र प्रियोऽहमथ वा शिष्यः कथं विस्मृतः ॥ 
अत्र भवानीपतिशब्दो भवान्याः पत्यन्तरे. प्रतीति करोति। 
यथा वा— [ । 
यहाँ पर (गल-ग्रह के स्थान पर) 'कण्ठ-ग्रह' यह कहना चाहिये। 
प्रभा--यहाँ पर 'गलग्रह' शब्द से “गले लगना' (आलिङ्गन करना) ब्रं 
“ क्षित है, किन्तु समास में विरुद्धाथं .निरुढ पद के आ जाने के कारण-विछ का 
प्रतीति हो रही है |/ गलग्रह शब्द रोगविशेष में तथा भाला पकड कर कि 
(अध॑चन्द्रदान) के अर्थ में निरूढ है और इससे आलिङ्गन अर्थ तभी प्रकट हेत 
यौगिक माना जाता है । 'योगाद्‌ रूढिबंलीयसी' इस न्याय के अनुसार 'रोग गा 
पकड़ना' अर्थ की ही यहां प्रथमतः प्रतीति होती है । इसलिये यह पद विषद 
` अनुवाद- अथवा जैसे--“यदि उस (रास) ने धनुष-भङ्कः करते समर 
पति महादेव से डर न किया, तो ठीक है (नाम) क्योंकि वे (शिव तो) प्रा! 
य़ा करने के कारण शान्त स्वभाव वाले हुँ; किन्तु उनके पुत्र स्कन्दो खॉ 
दिया, जिसने मदान्ध तारकासुर के वध द्वारा सभी लोगों को आनत परदार भि 
झयवा स्कन्द के समान प्रिय उन (शिव) के शिष्य मुझ (परशुराम) को | 
दिया ॥१६७॥ पय EE 
` यहाँ पर, भवानीपति' (भव की पत्नी सवानी, उनके पति सबारी] 
भवानी के किसी अन्य पति की प्रतीति कराता है, (अतः वि्द्धमतिहतृ है) | 
_ अभा--कहीं-कहीं किसी पद का कोई विशेष अर्थ विवक्षित होर | 
८ त व्यर्थ होकर वह्‌ पद किसी अन्य अविवक्षित अर्थ का ग्रहण करा ला क 
कृत्‌ होता हैं जैसे--भवभुति के महावीरचरित के उपर्युक्त परथ 1. E 
पति शब्द है । यहाँ 'भवात्‌” कहने से ही अभीष्ट अथं (अर्थात्‌ दक्ष पि 
से) प्रकट हो' सकता था | इस अर्थ में 'भवानीपति' शब्द व्यर्थ है तथा रा | 
अविवक्षित अर्थ प्रतीत होता है- भव की पत्नी का पति (भवस्य पली छ 
पतिः भवानीपतिः) और, इससे भवानी के किसी अन्य पति का अभिप्रा | 
(जैसे देवदत्त की पत्नी का पति) अतएव यह पद विरुद्धमतिकत्‌ है। ९१ | 
का मत है कि भवानी शब्द दुर्गा (पार्वती) में रूढ है, यौगिक हौँ र 


! १५ | 


दोष नहीं || : र र (| 
ड _ सगुवाद--अथवा जैसे--'वे अस्बिकापति (शिव आपकी र | 
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+++ +++ + ००-७०. 
- गोरपि -यद्टाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिह:। - 
सबिधे निरहङ्कारः पायाद्वः सोऽम्बिकारमणः ॥१६८॥ 
'. अत्रास्बिकारमण इति विरुद्धां धियमुत्पादयति । 
समासगतं यथा 2 
0 सा दूरेःच सुधासान्द्रतरङ्गितविलोचना। 
बहिनिह दिनाहों5य॑ कालश्च समुपागंतः ॥१६६॥ 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ । 


[ २९७: 


DD a) 


, | वाक्यदोषाः] 
७४) अपास्य च्युतसंस्कारमसमथं निरर्थकम । 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येले पदस्यांशेऽपि केचन ॥५२॥ ` 


| बाहन बने हुए (नन्दी) वृषभ फे निकट चह: पार्वती का (वाहुनभूतं) सिह भी अहङ्कार 
३] रहित (सौम्य) हो गया' ॥। १६८॥ gS 
यहाँ पर 'अम्बिकारमण' शब्द विरुद्धमतिकृत्‌ है । Fo A 
प्रभा--'अम्बिका' शब्द का अर्थ 'गोरी' है तथा अम्बा = माता, अम्बेव, 
अम्बिका, इस व्युत्पत्ति द्वारा 'अभ्विका' शब्द का अर्थं माता भी है । इसी प्रकार रमण | 
शब्द का अर्थ 'प्रीतिकर' के साथ-साथ “उपपतिः (जार) भी होता है । उपयुक्त पद्च 
में 'म्बकारमण' का विवक्षित अर्थ--'गौरीपति शिव' है; किन्तु इससे “माता का 
उपपति' यहं अर्थ भी प्रकट होता है, जो अविवक्षित है । अतएव यह शब्द विरुद्ध- 
` , सतित है। To 
“अनुवाद- संमासगत शुतिकडु पददोष (का उदाहरण); जैसे 
अमृत की घनी तरङ्धों से युक्त नेत्रों वाली वह सौता तों मुझसे दुर हैं ओर 
पूरों के केकारव (बहिनिल्लांदन) के योग्य अर्थात्‌ उसका उत्पादक यह वर्षा काल आ ५ 
| गया ॥१६६॥ ` 
इसी प्रकार अन्य (समासगतच्युतसंस्कृति आवि) भी जानने चाहियें। ` 
| ` `. प्रभा--ऊपर कंहा जा चुका है कि श्रुतिकट आदि १३ दोष केवल पदगत तुमा 
|| समागतः भी होते हैं । केवल पदगत (असमासगत) के उदाहरण दिये जा चुके हैं। 
१ उनमें भुतिकढु का समासगत उदाहरण 'सा' इत्यादि है। यहाँ पर 'बहिनिहादनाह 
| ` ९ शृङ्गार रस की इषिट से श्रोताओं का उद्देजक हैं, यह समस्त पद है अतः समास- - 
£| त भृतिकटु का उदाहरण है । इसी प्रकार च्युतसंस्कृति आदि शेष १२ पददोषोके 
{| , गत उदाहरण स्वयं देखे जा सकते. हैं । [ 
| ७ ५ पाक्यदोष-निरूपण PERS 26228 ति, असमथ * 
| राम (उपर्युक्त शतिक आदि १६ दोषों हे बै) नक सी होते द्‌ 
॥ , पया (१% (इन तीनों) को छोड़कर शेष ये (त्रयोवरा बोष) वाबम' | स हल ह. 
Es (उन १६ में से) कुछ पदांश (पदेकदेश) में भी होते हैं । 
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¬ ३६६ ] कार्यप्रेंकांश 
POSSI TT dad >> ००> ००००००००० २२९८ 
` केचन न.पुनः सर्वे-। क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
१. सोऽध्यैष्ट वेदांस्त्रिदशानयष्ट पितुनतार्प्सीत्‌ सममंस्त 
व्यजेष्ट षड्वगंमरंस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरा रै | 
२. स रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ । ` 1, 
अनेडमूकताञ्ैशच द्यतु दोषैरसम्मतान्‌ ॥१७१॥ - 
अत्न दुश्च्यवन इन्द्रः, अनेडमूको मूकबधिरः । 


(कारिका में) केचन अर्थात्‌ सभी नहीं । 


प्रभा-'अपास्य' पद का “पदस्यांशेऽपि केचन' से सम्बन्ध नहीं है, बत: भर ' 
कटु आदि सभी (१६) दोषों में से कुछ पदांशगत भी होते हैं। | 
पददोष तथा वाक्यदोष का गम्भीर विवेचन काव्य-प्रकाश की. 
किया गयां है। संक्षेप में भाव यह है कि 'एकपदढृत्ति' श्रुतिकट आदि पददोए हा 
'अनेकपदवृत्ति' श्रुतिकटु आदि वाक्यदोष हैं। व्याकरण द्वारा पर्दो का ही पंखा 
, होता है अतएव च्युतसंस्कृति.पद-दोष है, यह वाक्य में नहीं हो सकता । इरा] 
शक्याथ की उपस्थिति न कराना अर्थात्‌ 'असमर्थत्व' तथा 'च' आदि का केव ह| 
पुति आदि के जिये प्रयोग अर्थात्‌ 'निरर्थंकत्व' भी पद-दोष हैँ वाक्य-दोष बहीँ। 
अनुवाद--(वाक्यगत श्ुतिकटु आदि के) क्रमश; उदाहरण हैं-- _ 
- १. [भट्टिकाव्य में दशरथ वर्णन] 'उस (दशरथ).ने वेदों का अध्यण लि 
देवों की. पूजा की, पितरों को तृप्त किया, बन्धुओं का सम्मान किया, (काश 
. ` . लोभ, मोह, मद, मत्सर) छः (शत्रुओं) के समुदाय को जीता, नीति में रषि 
तथा शत्रुओं का जड़ से विनाश कर दिया' ।। १७०॥ | 
प्रभा- यहाँ पर अध्यैष्ट, अयष्ट, व्यजेष्ट षड्वर्गम्‌ इत्यादि बे र | 
कर्णकटुता है, अतः वाक्यगतं श्रुतिकटुत्व दोष है । | 
. ` अनुवाद-२ (वाक्यगत अप्रयुक्तत्व) 'वह प्रसिद्ध इस (म ॥ | 
. कल्याणों को परम्परा प्रदान करे एवं तुम्हारे शत्रुओं को (असम्मताव्‌। बि | 
` भुकता आदि के द्वारा नष्ट करे! ॥१७१॥  - रा 
यहाँ पर दुश्च्यवन (इन्द्र अर्थ में) तथा अनेडमुक (बधिर १ हु | 

जती 


र प्रभा-यद्यपि कोष में दुशच्यवन' शब्द इन्द्र के अर्थ में तथा | । 
` शब्द बधिर-मुक (अनेंडकमूक उ दष्टः शठे वाक्यश्रुतिवजिते-मेदिनी) कब 
. तथापि कंवियों द्वारा उन अर्थों में इनका प्रयोग नहीं किया गया अतः परे , || 

(वाक्यगत) अप्रयुक्तत्व दोष है । 


- दोष है 
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सप्तम उल्लासः । 5: 
002 
३; सायकसहायबाहोमंकरब्वजनिय मितक्षमाधिपतेः । | 
अब्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिप, श्लोकः ॥१७२॥ १ नन 
: शब्दाः खड्गाव्धिभूचन्द्रयशः पर्यायाः शराषद्यथंतया प्रसिद्धाः । 
४, कुविन्दस््रं तावत्पट्यसि गुणग्राममभितो . ` 
यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव विभो, 
शरज्ञ्योत्स्तागौरस्फुटविकटसर्वाङ्गसुभगा 
तथापि त्वत्कीतिभ्र मति - विगताच्छादनमिह ॥१७३॥ 
अत्नः कुविन्दादिशब्दीऽर्थान्तिरं प्रतिपादयन्‌ उपश्लोक्यमानस्य तिरस्काः 


द्यतकीत्यनुचितार्थंः । ; 


oo 

अनुबाद--३- (वाभयगत निहतार्थस्व) हे भूपाल, सायक (खड्ग) है सहाय 
नरका ऐसी भुजा वाले तथा सागर (मकरध्वजः मकर एव ध्वजः यस्य सः) द्वारा ` 
°| पर्यादित भुमि के अधिपति आपका यह चन्द्रमा (अब्ज) कौ कान्ति के समान दीप्ति- 
पात यश (श्लोकः) अत्यधिक शोभायमान हो रहा है ॥१७२। ' | 

यहाँ पर सायक आदि (मकरध्वज, क्षमा, अब्ज, श्लोक) शब्द क्रमशः खड्ग _ 
सागर, पृथ्वी, चन्द्रमा तथा यश के पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं, किन्तु ये क्रमशः ब्राण आदिः | 
भि (कामदेव, सहनशीलता, कमल तथा पद्य) के अर्थ में प्रसिद्ध हैं । A 
हि... [यहाँ प्रसिद्ध अर्थ के द्वारा प्रकृत अर्थ तिरोहित (दबा हुआ) हो जाता है भतः ` 

िहृतासंत्व वाक्यदोष है ।] “56 i 
| . ` अनुवाद--(वाक्यगत अनृचिता्थत्व) [राज्ञां के प्रति कवि को उक्ति] है 
| राजन (विभो) आप पृथ्वी को प्राप्त करने वाले (क्‌ं प्रथिवी विन्दति लभते इति 
७ छुवित्द;) हैं ; शोर्यादि गुण-समुदाय (गुण-ग्राम) को सवंत्र निर्मल कर रहे हुँ (पटयसि रः 
| तिेलीकरोषि) । ये बन्दीगण (नग्नाः) प्रत्येक दिशा में तुम्हारा यश गाते हैं तथापि | 
| हुनहारी कोति.जो शरच्चन्द्रिका के समान गौर, दीप्तिमात विशाल (बिकट) तथा 
 पमस्त अड्डों से सुन्दर है, (वह) इस लोक में नंगी (नग्न) होकर समण 20 
| व्यद्ध चार्थ ['तुमं तन्तुवाय कुविन्द-जुलाहा)] हो, तन्तु-समृह का उप). 
बना बाना करके (अझितः) कपडा बुनते हो (पढंयसि)' ये वस्त्रहीत (नताः) i से . 
| पे पाकर तुम्हारा यश गाते हैं तथापि तुम्हारी (शरत्‌ सुंभगा) कोतिरूपा स्त्री यह 
फेर विचरण करती है' ॥१७३॥ . . FR NR 

¢| _ ` यहाँ पर (उपर्युक्त प्रकार से) . कुविन्द आदि शब्द (व्यञ्जना हारा) अभ्य 


2 कह गाल आदि) का बोध कराते हैं तथा स्तूयमान (राजा),का तिरस्कार प्रकट : 


6 अत 


त 


i 5 भभा--'कुविन्द' इत्यादि वाक्यगत अनुचितार्थत्व का उदाहरण है । Ee 
(| कोष ल्प अर्थ वाचय है तथा त्तुवायहप बर्ष ङ्घ है मत". 
| गान भाव होता है । तन्तुवाय से राजा की समता दिखलावा अनुचित है अत; 
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CD ता 

५, प्राभ्रभ्राङविष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम्‌ । es 

(निद्रा सहृस्तपर्णानां पलायनपरायणाम्‌ ॥१७४ 

अत्र प्राभ्रभ्राङ्‌-विष्णुधाम-विषमाश्वःनिद्रा-पणं-शब्दाः ए 
सप्ताश्व-सङ्गोच-दलानामवाचकाः । . भष 

६. क-भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना । 

तत्तत्प्रहरणोत्साहवती मोहनमादधौ ॥ १७५॥ 

अत्रोपसर्पण-प्रहरण-मोहनशब्दा ब्रीडादा यित्वादश्लीलाः । 

ख-तेऽन्यै्वान्तं समश्नन्ति परोत्सगंञ्च भुञ्जते। | 

` इतरार्थग्रहे येषां कवीनां स्यात्प्रकत्त॑नम्‌ ॥१७६॥ 

\ यहाँ अनुचितार्थत्व वाक्य-दोष है । यह निहतार्थेत्व नहीं हो सकता, क्योकि कहे 
तथा अप्रसिद्ध दोनों अर्थ विवक्षित हैं किन्तु निहताथंत्व के विषय में केवत प्रन 
विवक्षित हुआ करता है । 4025 

अनुवाद--१.-(वाक्यगत अवाचकत्व) 'यह विषमसंल्यक (सप्त) अ 

(सुर) उत्तम जलदों से युक्त (अश्न दाकाशे स्राजते इति अधार्‌ सरः प्र 
ऽघ्नश्नाद्‌ यत्र ताहशम्‌) आकाश को फ्रः्त करके सहस्रदल वालों (कमसों) को दि 
भागने के लिये उद्यत करता है! ।।१७४॥ उ 

। यहाँ पर 'प्राश्नश्लाट्‌' (प्रक्नष्टतया आकाश में स्थित), 'विष्णुधाम' (र 
स्थान), 'विषमाश्व' (विषमसंख्यक अश्वो बाला), “निद्रा” (प्राणी की ए छि 

“अवस्था), 'पर्ण' (पत्ता)--ये शब्द उत्तम मेघ, आकाश, सप्ताशव (पुं) सृ 
तथा | ,(सहस्रदल) अथो के अवाचक हैं (अतः यहाँ पर वाक्यगत बव 

षहै)। :. 


. अनुवाद--६. क--(वाक्यगत व्रोडाव्यञ्जक अश्लीलत्व) शब (| 
हष्टि वाली (वामलोचना) उनकी ओर जाती हुई (उपसपंन्ती) सेना (कमान 
भिन्न शस्त्रों के प्रहार में (प्रहरणे) उत्साहयुक्त होकर शत्रुओं को बगेर 
(मोहनम्‌' आवधौ)' ॥१७४॥ ८ बा 
बा हे पर उपसर्पण, प्रहरण तथां मोहन शब्द लज्जोत्पादक हे / | 

ल'हे। ( ८ 8 
प्रभा--“उपसपंण' आदि शब्दों द्वारा उपर्युक्त अर्थ विवि है bs | 
शब्दों से व्यञ्जना द्वारा एक अन्य अर्थ की भी प्रतीति होती है जो * | 

अतएव यहाँ बाक्यगत व्रीडादायी अश्लीलत्व दोष है । यहाँ व्यर्जञधा ब “बोर 
के लिये उद्यत (उपसरपन्ती), काँपती हुई (कम्पना), सुन्दर नेत्रों वाली ||, 
` कामशास्त्र प्रसिद्ध जघनताडन आदि में उत्साहयुक्त (तत्प्रहरणेः रत्या 
, ने भूपति को रति सुख-मर्त (भूपतेमोहनम्‌) कर दिया’ । ह 
अन्रुवाद--६..ख-_(वाक्यंग्रत, जुगुप्सा-अश्लीलत्व) जित ला हि ff 
अन्य कवि-र्वाणत अथं के ग्रहण (हरण) में होती हैं वे इसरों का | 
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सप्तम उल्लासः - । ३०१ 
BO ad e७०५ ५२ 
छ - अद्र बान्तोत्सगंप्रवत्तेनशब्दा जुगृप्सादायिनः । 
ग़-पितृवसतिमहं ब्रजामि तां सह परिवारजनेन यन्न मे। 
भवति सेपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम्‌ ॥१७७॥ 
पितृगृहमित्याद री विवक्षिते श्मशानादिप्रतीतावमङ्गलार्थत्वम्‌ । 
७. सुरालयोल्लासपरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः। , 
मार्गणप्रवणों भास्वद्भूतिरेष विलोक्यताम्‌ ॥१७८॥ ह 
, अत्र कि सुरादिशब्दा देव-सेना-सर-विशृत्यर्थाः कि मदिराद्यर्था इति 
सन्देह: । DiI ra 77. 
दते है तथा दूसरों के पुरीष (उत्सगं) का भोजन करते हुँ'॥१७६॥ _ 
यहाँ पर 'वान्त' (वन) तथा 'उत्सगं' (पुरीष) शब्द (वाच्याथं द्वारा) एवं 
॥ | प्रवर्तन' शब्द (मलत्याग रूप व्यङ्घधार्थ द्वारा) जुगुप्सा (घृणा) दायी अश्लील हैं 
[षा वाक्यगत घुणाप्रद अश्लीलत्वः दोष है । 
“६, ग--'मैं अपने परिवार सहित उस पितृ-गृह (पितृदूसति) को जाती हुँ, जहाँ 
| पवित्र करने वाले बंश में (पावकान्वये) मेरा हृदय तुरन्त ही शोक रूपी शल्य से रहित 
छा बिशेषितं शोकरूपं शल्यकं यस्पात्‌ तथाभूतम्‌) हो जायेगा ॥१७७। ` 
' यहाँ पर ('पितूवसति' आवि शब्दों द्वारा) 'पितृ-गृह' आदि अथं विवक्षित होने - 
प्‌ | पर भी 'रमशान' आदि अर्थ की प्रतीति होती है तथा अमङ्गलाथकता है । 
प्रभा-'पितृवसति' आदि पतिगुह में शोकपीड़ित किसी स्त्री की उक्ति हैं। 
| यहाँ 'पितृवसति', 'पावकास्वय' तथा 'अशेषिंतशोकशल्यक' पदों से व्यञ्जना द्वारा यह « 
र| प्रकट होता है- मैं उस श्मशान (पितूवसति) को जाती हूँ, जहाँ अगिसम्बन्ध हो 
| जाने पर (पावकान्वये) मेरा हृदय भस्मी भूत (अशेषितुशोकशल्यकं) हो जायेगा । इन 
|| गमङ्गलसूचक अर्थों के (अनेक पदों मे) प्रकट होने से यहाँ वाक्यगत अमज्खलभ्रद 
ह| मश्तीलत्व दोष है । ८ : 
| अनुवाद--७, (वाक्यगत सम्बिरबत्व) देव-गृह में हर्ष-ततपर, शत्रुनाश में समर्थ अल 
| (पर्याप्त) सेना (कम्पन) से युक्त, वाण-प्रहार में तत्पर (मागणप्रवण:), प्रकाशमान 
हु त्‌ वाले (सास्बदृभूति')” इस (राजा) को देखिये ॥१७८॥ 20 मय 
त ३ यहाँ प्र यह सन्देह है कि कया सुर आदि शब्द देव (सेना, शर, विधूति) सादि 
| मय में हुँ अथवा 'मदिरा' आदि के अर्थ में। - - 
$| ` प्रभा-'सुरा' आदि वाक्यगत सन्दिगधत्व दोष का उदाहरण है। यहाँ पर. | 


| १५, कम्पन, मार्गेण तथा भूति के अर्थ में सन्देह है कि इनका उपक अ ग 
ह शपा मदिरालय आदि अर्थ; जैसे कि --मदिरां में आतन्दमसत; be स्री 
Fi ve (मागण) में तत्पर, उज्जवल भस्म वालें ( मास्वदभृति) : 00 0002 
| त सन्देह के कारण यहाँ सन्दिग्धत्व वाक्य-वोष हैँ। ` $ 

00-0. 1७1७ 311900//01-/01019051 Collectiont Digitized by 6091090 - 


ही खान-पान कर लेता है वैसे हो ठीक-ठोक बातें करने लगता है ॥८०। 


` युद्ध और वेदय-इन पदों द्वारा स्ववाच्य (वस्त्रादि) के सम्बन्ध र 
. अम्बररत्तपाद; तमः, अचला, इन्द्र, बोधय आदिं पद लक्षित होते | 


` इन अर्थों का बोध होतां है इस प्रकार यहु लक्षितलक्षणा 


३०२ ] ` काव्यप्रकाशः 


तस्याधिमांत्रोपायस्य॒तीव्रसंवेगताजुषः । 
हढ़भूमिः प्रिय्राप्तौ यत्नः स फलितः संखे ॥ १७६॥ 

अत्राधिमात्रोपायादयः शब्दाः योगशास्त्रमात्रप्र 

& ताम्ब्लभृतगल्लोऽयं भल्लं जल्पति मानुषः । 
करोति खादनं. पानं. सदेव तु यथा तथा ॥१८०॥ 

अत्र गल्लादयः शब्दाः ग्राम्याः । 

१०. वस्त्रवैदूर्यंचरणेः क्षतसत्त्वरज.परा । 
निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्धं वेदय साम्प्रतम्‌ ॥१८१॥ 
अत्रम्बररत्नपादैः क्षततमा अचला भूः कृता नेत्रदन्द्व बोधयेति नेयाय॑ता। 


अनुवाद--८. (वाक्यगत अप्रतोतत्व) 'हे सखे, उस तीव्र बेराग्य (ष 
युक्त, हद्ज्ञानकारी (अघिमात्र) यमनियमादि (उपाय) वाले योगी का इहह 
वाला (हढ़भुमिः) (निदिध्यासनादिरूप) यत्न (आत्मसाक्षात्काररूप) प्रिय ग. 
सफल हो ग्रया।।१७६॥ 
यहाँ पर अधिमात्र, उपाय आदि (तीब्र संवेग, भूमि) शब्द केवल योगा 
प्रयुक्त होते हैं अतः (काव्यरसिक आदि के लिये) अप्रतीत हैं। [यहाँ अनेक फ़ 
अप्रतीतंता होने से वाक्यगत अप्रतीतत्व दोष है] । 

९. (वाक्यगत ग्राम्यत्व) यह मनुष्य पान से जिसका गाल भरा है हा] 


यहाँ पर गल्ल आदि (भल्ल, मानुष, पान) शब्द ग्राम्य है । [मत वास] 
ग्रास्यत्व दोष है] । || 

१०. (वाक्यगत नेयार्थता) [ निद्रिता सखी के प्रति जगाने वाली स्तोभ ५ 
झरी सखी, आकाश के (वस्त्रस्य) रत्न की (बं्य॑मणे:) किरणों के हारा (श 
पृथिवी (निष्फम्पा-- अचला) अन्धकारः हित (क्षत सत्वरजोम्याँ परं तमः क | 
यस्याः ताहशी) कर दी गई (रचिता) | इस समय नेन्नयुगल (तेरु) | 
(बेदय बोधय उदृघाटय)' ।। १८१।। | 
` ` यहाँ पर "आकाशमणि को किरणों से भूमि अन्धकाररहिंत 
"नेत्रयुगल खोलो” इस विवक्षित अथं में (बस्त्रबेदुर्यचरणेः आदि पर्दो को) र 
..__: प्रभा--भाव यह है कि यहाँ पर वस्त्वैदूर्यचरण, संत्त्वरजः पा । 


रलपाद आदि के द्वारा क्रम से आकाशमणिकिरण, अन्धकार, भरमि! 5. 
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सप्तम उल्लेसः [ ३०३ 
, परस्मिल्लस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरङ्गशावाक्ष्याः ।' 
`, रज्यत्यपूर्वबच्धव्युत्पत्त मानस शोभाम्‌ ॥१८२॥. 
प्रम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्य कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्धे बिलष्टत्वम्‌ । 
शः _ यबकारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। 
धिक्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भेन वा 
स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनै; किमेभिर्भुजैः ॥१८३॥ 


१२ 


बाक्यार्थस्य । P| _ __ ` ७७ मी 
ज्रादि पद अम्बर-आदि पदों के सम्बन्ध से आकाश आदि को लक्षित कर देते हैं 
च|| इस प्रकार यह लक्षणां हो सकती है । किन्तु दोनों ही मतों में सक्षणा के प्रयोजक 
ह (हतु) रूढि अथवा प्रयोजन का अभाव है । अतएव यहाँ बाक्यगत नेयाथंता है । 
“विशिष्ट रचना वाले (अपूर्वस्य बन्धस्य व्युत्पत्तिः विशिष्टा उत्पत्तिः सम्बन्धो यत्र) 
| केशपाश (धम्मिल्ल) की शोभा को देखफर किस पुरुष का मन अत्यन्त (निकामं) प्रसन्न 
ह| पा मुग्य नहीं हो जाता (न रज्यति)' ।।१८२॥ + 


[है| इस अन्वय में (व्यवधान के कारण, आसत्ति न होने से) क्लिष्टता है (अतः वाक्यगत 
| क्लिष्टता दोष है) । ८ Mt 

` १२. (वाक्यगत अविमृष्टविधेयांश) “मेरे लिये यहो धिक्कार है कि मेरे शत्रु 
 हुँ। उन (शत्रुओं) में भी बह (भनुव्य) तपस्वी (राम) ओर वह भी मेरे समीप हो 
|| पसकुल का संहार, करता है, अहो! तिस पर रावण (में) जीवित हैं। इन््रजितू 


ह : न सात्र ही उद्देश्य है ' विशिष्ट' ह । (ग) यहाँ पर शब्द- 
1 वृयास्वविशिष्ट' (उच्छूनत्व) नहीं । | रः 
ना उलट दी गई है, इसलिये यह वाकय का ही दोष है, वाक्याचे का. नहाँ । 


'है। बत 


| पहि तभी 
१ ? १ चकु : , 


० Ee CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


oo — फो 3७०१-०७ २०० क--क nin mT +++ e+ टर 
000 Dd 4 ' रू — 


अत्रायमेव न्यक्कार इति वाच्यम्‌ । उच्छूनत्वमात्र चानुवाद्यम्‌, न | 
ा्रविशेषितम्‌ । अतर च शब्दरचना विपरीता कृतेति वाक्यस्यैव दोषो न . 


यहाँ पर 'धस्मिलल की शोभा को देखकर किसका मन अनुरक्त नहीं होता 


| भिषेताय) को धिक्कार है । जगाये हुए कुम्भकर् से क्या (लाभ) स्वसंख्यो ग्रामटिका ` 
ह| (प्राम) को लूटने से व्यर्थ फूली हुई (उच्छून) मेरी इन ग्रुजाओ से क्या ! ॥१८३॥ 
(क) यहाँ पर 'अथमेव न्यक्कारः' इस प्रकार कहना चाहिये था। (ल) 


॥ ५, "भा (क) यहाँ 'शत्रु वाला (अरिमत्त्वम्‌) होना' प्राप्त (सिं) | उसको ` 
1 पति के द्वारा उद्देश्यरूप में कह कर अप्राप्त 'न्यक्कार का विधान कया'गया | 
| च ऽद्य 'अयभ्‌' को पूर्व तथा विधेय 'न्यककार' को उसके (पशात रखता 


(| ` र प्रधम सिदधत्व चाप्त । तच्नुब्वयोग ओतं साध्यत्य च बिधेपबरा । 


अनुवाद ११. (वाक्यगत क्रिलष्टता) 'मृगशावकनयनी के अद्भुत बन्धन की - 


भा है उद्देश्य-विधेयभाव कीं सम्यकू प्रतीति सम्भव है । जैसा कि भट्टवात्तिक में 


काजी 


३०४ ] ` काव्यप्रकाशः 
Se 2 PODS क oe rR Mammen SC 
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अपाङ्गसंसगि तरङ्गितं हशोभ्रवोररालान्तविासि 
विसारि रोमाञ्चनकञ्चुकं तनोस्तनोति योऽसौ सुभगे बुबा 
अत्र योऽसाविति पदद्वयमनुवाद्यमा्रप्रतीतिकृत्‌ । त) | 


उद्देश्य और विधेय के पूर्वापर भाव का विपर्यय हो जाने पर दोष 

है; क्योंकि कहा दै-'अनुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत्‌ । यहाँ पर: ष 
इन दोनों पदों के दोषयुक्त हो जाने से यह वाक्यदोष है. 'अयमेव न्यक्कारः 
यह अविमृष्टविधेयांश वाक्यदोष दूर हो सकता है । : 
(ख प्रसङ्ग से इस पच्च के अन्य पांद में दोष दिखलाते हुं! पा 
बतलाया है कि यहाँ पर 'उच्छूनत्व' उद्देश्य हैं, उसमें 'बृथात्व' क्थिय हदवा 
उच्छूनता उद्देश्य नहीं । किन्तु यह. 'बथात्वरूप विधेयांश समास में गौण हो | 
इसकी प्रधानतया प्रतीति नहीं होती अतएव यहाँ समासगत अविभृष्टविपेाइ | 
दोष है। कुछ टीकाकार इसे यथाकथञ्चित्‌ वाक्य-दोष ही सिद्ध कसे ब्रश 
करते हैं। २ र 
Es (ग) यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि “न्यक्कारोऽयम्‌' में अथं के उक] 
भाव की ही विपरीत रूप से प्रतीति हो रही है अतः यहाँ वाक्यायं-दोष होगा छ| 
छ) दोष नहीं । 'अत्र न” इत्यादि पंक्ति में इसका समाधान किया गया है। भावस 
“रचना शब्दों का धमं है, शब्दों के विपयंय से ही यह दोष होता है इसंिे झा 
दोष. है अर्थ-दोष नहीं | . ४ क 1 
अनुवाद--(विधेय की अनुपस्थिति होने से अविमृष्टविधेयांश) अब र| 

. [सखी की नायिका के प्रति उक्ति]--हि सुन्दरी, तेरा वह आ गया है, गोहे 
में प्रान्त भाग तक तरद्धित कटाक्षों को: फैलाता है, तेरी भाँहो की बढ़ता i | 
लान्ते कुटिलप्रान्तभागे) विलासयुक्त नतंत (बेल्लित41) उपपन्त कर देता है ॥। ॥ 
'शरीर,पर प्रकट होने योग्य (विसारि) पुलककङुक बना देता.है ॥१८४ छ 
यहाँ पर 'योऽसौ' ये दोनों पद केवल उद्देश्य (अनुवाद्य) कौ प्रतीत | 

. प्रभा--विधेय के गौण हो जाने अथवा विपयंय हो जाते से i 
अविमृष्टविधेयांश दोष नहीं होता; किन्तु विधेय की अनुपस्थिति ह त 
दोष होता है । 'अपाङ्ग' इत्यादि इसी का उदाहरण है। भाव यह ) 

. नित्योऽभिंसम्बन्धः' इस नियम के अनुसार उद्देश्यवाबयगत त्‌ शब्द FE ॥ 
विधेयवावयगत 'तत्‌' शब्द की आकाङ्क्षा रखता है । यहाँ पर ह रि] 
शब्दः (सः) नहीं दिया गया । 'असौः शब्द (योऽसौ) अवश्य दिपा | 
भः (मत्‌) के अर्थे का .विशेषण होकर हीं आया है तथा ब्व | 


ज 
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तथा हि प्रकान्तप्रसिद्धाञ्नुभूताथविषयस्तच्छब्दो यच्छन्दोपादानं नापे- 


ते । EO केवला नीतिः शोय इवापदचेष्टितम्‌ ir ® 
` | ` अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष.सः ॥१८५॥। 
तं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। 
क औँ बसा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी ॥१८६॥ 
| कान्ता ॥ 
न ते लोचने प्रति दश विधुरे क्षिपस्ती |. 


| तभूत हो जाता है । इस प्रकार यहाँ विधेय की पूर्णतया उपस्थिति नहीं होती तथा - | ु 
| कविमृष्टविधेयां श' वाक्यदोष है । 5 
"|. यदि कोई शङ्का करे कि 'यत्‌' 'तत्‌' का पृथक्‌ २ प्रयोग भी देखा जाता है 
| तः इन दोनों की साकाङ्क्षता ही सिद्ध नहीं होती और एक के प्रयोग से भी निरा- 
काइक्ष प्रतीति हो सकती है तो ग्रन्यकार 'तथा हि--परामृश्यते अवतरण द्वारा उसका 
| हाधान करते हैं -- - ` 


| अनुवाद--क्योंकि जो तत्‌ शब्द (प्रकरण,प्राप्त . (प्रक्रान्त); (ख) लोक: 
प्रह (प्रसिद्ध) तथा (च) स्पष्ट अनुभव की गई (अनुभूत) वस्तु आदि के विषय मै 
{ए होता है, वह 'यत्‌' शब्द के ग्रहण की अपेक्ष। नहीं रखता | - 
2 (इन तीनों के) क्रम से उदाहरण हैं- रे 
| ` (क) [रघुवंश में अतिथि-वर्णन] केवल (शौर्यादिरहित) नीति भौरता है, केवल 
(तिरत) शौ (व्यादि). पशुओं का आचरण है इसलिये अतिथि नामक राजा 
॥॥ रोगो (नीति तथा -शोरय) से संयुक्त, रूप में इष्ट-सिडि के लिये प्रयत्न करते रहे 
| बन्ियेष-अन्विष्ठवान्‌, अन्वेषण किया), ।। १५५।॥। A क 
|| :[पहाँ 'स? प्रकरण-प्राप्त (प्रकान्त) राजा अतिथि के लिये आया है अतः यत्‌ 
॥ गद को आकाङ क्षा नहीं करता] ।. en So 
| (ल) [कुमारसम्भव में वटुवेषधारी शिव को पार्वती के म हक 
| एण'करने वाले महादेव की समागम-प्रार्थना से अब दोनों शोचनीयता को म 
ह| र वह चस्मा की कान्तिमयी कला तथा इस लोक कौ तेत्रों को चगि [ 
| ॥१ब६॥ ` 
) र , [यहाँ 'सा' शब्दः प्रसिद्ध अथं का बोधक है अतः 


७, 


यह यत्‌' शब्द कौ अपसा 


है क्षय कर के वत्सराज को उक्ति]. 
| मे सबदत्ते उन ; कातर 
ब गे ब/सबदत्त), कापती हुई भय से परिस्खलित वस्त्राञ्चल बाली ol hie 
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क्ररेण दारुणतया सहसँव दग्धा 
धूमान्धितेन ल NT 1१८७॥ 
यच्छब्दस्तुत्तरव नोपात्त सामर्थ्यात्ुवेवाक्यानुगतर हर 
'- स्योपादानं नापेक्षते । यथा-- र 
: साधु चन्द्रमसि पुष्करैः ङतं मीलितं यदभिरामताधिके 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुनः ॥ १६३ 
प्रागुपात्तस्तु यञ्छब्दस्तच्छन्दोपादानं विना, साकाइक्षः | „ | 
इलोके आद्यपादयोव्यत्यासे । ढयोरुपादाने तु निराकाङकत्व प्रि बत 
ऽपि सामर्थ्यात्कुत्रचिद्‌ यमपि गम्यते, । यथा-- 


. नेत्रों को प्रत्येक दिशा में घुमाती हुई तुमको क्र र अग्नि ने निदयता पे गा 
. दिया, क्योंकि घुम्न से अन्धे हुए उसने तुम्हें देखा नहों ।।१७॥ | 
[यहाँ 'ते' (वे) यह अनुभूत वस्तु को कहता है अतः यह 'य' छा 
अपेक्षा नहीँ रखता ] । 
. प्रभा--उपर्यृक्त तीन' उदाहरणों द्वारा दिखलाया गयां है कि 'तत्‌' इर 
` से नित्य सम्बन्ध रखते हुए भी कुछ स्थलों में .'यत्‌' की अपेक्षा नहीं रहता|॥ 
ग्रन्थकार बतलाते हैं कि 'यत्‌' शब्द भी कहीं कहीं 'तत्‌' शब्द की अपेक्षा नए 
. --(यदिति)-- । 
अनुवाद--'यतु' शब्द भी जहाँ (परस्पर सम्बद्ध वाक्यों में से) बार ण 
(अथवा) वाकय के पिछले भाग में) अन्वित रूप में (अनुगतत्वेन) प्रमु ह| 
वहाँ (पतत्‌ के आक्षेप को) सामर्थ्यं के कारण पूर्व वाक्य में अन्वित तत्‌ गर्ने रेश 
_ की आकांड क्षा नहीं रखता । जैसे -- ५ 
० सौन्दय' में अधिक चन्द्रमा के उदित हो जाने पर जो कमल ति | 
वह उन कमलों-ने उचित हौ क्रिया, किन्तु अपने को जीतने वाले कामिप | 
पर भी उदित होने वाले उस (चन्द्रमा) ने तो बड़ा साहस (डुःसाह) लि 
प्रभा- यहाँ पर 'यन्मीलितम्‌” उत्तरवाक्यगत यतु शब्द है, बह | 
साधु कृत के साथ 'तत्‌” शब्द के प्रयोग (तत्‌ साधु कृतम्‌) % बार 
रखता । 'तत्‌' शब्द का सामथ्यं से आक्षेप हो जाता है। , । 
..... अनुवाद--किन्तु वाक्य के पूर्व भाग में (प्राक्‌) प्रयुक्त हुआ हु है ॥ 
शब्द के प्रयोग के विना साकाङ्क्ष रहता है; जेसे 'साधु' आदि | 
द्वितीय चरणों का विपर्योस (उलटना) करने पर. (यह निराकार bs 
`` धत्‌? और 'तत्‌ दोनों का प्रयोग होने पर तो इतकी तिर 
. है। कही कहीँ दोनों का प्रयोग न होने पर भी:अर्थाक्षेप-सामभ्य ते गी 
` ` हो'जाती. है | जैसे ` 
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- जनाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां _ 
` `  जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष थलः । 
कै. उ्मत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा ` 
` कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ।।१८६॥ 
अत्र य उत्पत्स्यते त॑ प्रतीति। | - 
एवं तच्छन्दातुपादानेऽत्र साङ्काक्षत्वम्‌ । न चासाविति तच्छब्दारथमाह | 
ह| ` असौ मरुच्चुम्बितचाए्केसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । 
.. ` वियुक्तरामातुरद्ृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥१६०॥ : 


| ह [मालतीमाधव में भवभूति को उक्ति]”'जो कोई हमारी इस ग्रन्य में (इंह 
बसे) अवहेलना करते हैं, वे कुछ जानते भी हैं ? (अर्थात्‌ कुछ नहीं जानते, काकु) 

र| उतरे लिये यह (प्रन्थलेखन) प्रयत्न नहीं है । मेरे समान गुणों वाला कोई उत्पन्न होगा 

| प्रषवा कहाँ विद्यमान होगा (अस्ति); क्योंकि समय अनन्त है. तथा. पृथ्वी बिस्तृत है। - 

(सी के लिये यह प्रयत्न है - यह भाव है) १५९! ८ 223 

यहाँ पर जो (यः) उत्पन्न होगा; उसके लिये (तं प्रति)--(इस प्रकार प्रयोग ` 

कबिता भी प्रतीति होती है)। * नि 

` प्रमा--'यत्‌' शब्द जहाँ उत्तरवाक्यःमें होता है. वहीं 'तत्‌' शब्द का आक्षेप. । | 

३० कर सकता है किन्तु जहाँ यह वाक्य के पूर्व भाग में होता है वहाँ ततु' का आक्षेप - 

| रही कर स+ ता और साकाङ्क्ष बना रहता है । जैसे यदि 'सांधु इत्यादि पद 'के अयम 

| दितीय चरण को उलट कर रख दिया जाये--'मीलितं यदभिरामताधिके साधु.चल्ध- | 

मि पुष्करै:कृतम्‌' तो 'यत्‌” शब्द साकाङ्क्ष ही रहेगा और ,अंविमृष्टविधेयांश: दोष ` 

| होगा ही । - र LE 

| . उपर्युक्त कथन का सारांश यह है कि 'यत्‌' और 'तत्‌' शब्द की स्वभाव से ही 

॥| पसर साक्राङ्क्षेता है । जहाँ दोनों का अगोग होता है.वहा यह (शाब्दी) गाभा 

ह हो जातीं है; जैसे 'ये,नाम' आदि के पूर्वाद्ध में । कही रही इनका प्रयोग नहीं 

ब हेता किन्तु अर्थतः इनकी प्रतीति हो “जाती हैः जैसे गे नाम बादि-के उतराई 1. 

॥1 १ निश्चित स्थलों पर केवल 'तत्‌' का प्रयोग होता हैं और यत्‌ की अतीति हो 
|| होता हैं और 'तत्‌' की सामर्थ्ये . 


दृश्यविधेष रूप में सह- 
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Co रि 
अत्र हि न तच्छब्दार्थंप्रतीतिः । 

प्रतीतौ वा-- - 
'  - करवालकरालदोःसहायो युधि योऽसो विजयार्जुनैकमल्त; | 
' यदि भूपतिना स तत्र कार्य विनियुज्येत ततः कृतं कृतं ला 

अत्र स इत्यस्यानर्थवयं स्यात्‌ । . ty 
- अथ-- 

योऽविकल्पमिदमर्थंमण्डलं पश्यतीश, निखिलं भवद्वपुः। ` | 
आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कृतो भयम्‌ 


[हनुमन्नाउक] हे प्रिये, जिस (वसन्त ऋतु) में (दक्षिण) पबन ने तक 
वृक्षों (केसर) का चुम्बन किया है [हनुमान पक्ष सें-- जिसकी सुन्दर सराह 
अर्थात्‌ हनुमान के पिता ने चूमा या सु घा हे], जिसमें निमंल चन्रमा ॥| 

_ (अग्रणी) हे ;जो प्रसन्न सुग्रीव (ताराधिप) के राष्ट्र (मण्डल) में अग्र] 

. , गिनी रमणियों (रामां) के द्वारा आतुर हष्टि से देखा गया [वियोगी राम $1 

- उत्सुक हृष्टि से देखा गया] वह वसन्तकाल (लडका से) हनुमान के समान बस. 
॥ १९०॥ ] § 

` -यहाँ.पर 'असो' (अदस्‌) से 'सः' (तत्‌) को प्रतीति नंहाँ होती। | 

यदि (असो' 'सः' की) प्रतीति हो जाती तो 'करवाल से भगडूर ह 


. हो जिसके सहायक हैं, जो युद्ध में विजय नामक अज़ु न के समान.एक बौर 
जो यह (प्रसिद्ध) कणं है यदि वह राजा (दुर्योधन) के 'उस. कायें रातत 
नियुक्त कर दिया जायें तो कार्य (पाण्डवराज्यत्याग आदि) सफल (| हए] 
॥१६१। ` 2228 | 
इस पद्य में 'सः' (तत्‌) यह पद निरथंक् हो जायेगा ।. . ॥ 
प्रभा--'तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः' (उदाहरण १५४) मे : 
प्रयोग न होने से 'अभिश८2विधेयांशत्व” दोष है, यह बतलाते हुए | 
किया है कि 'अदस्‌” (असो) शब्द 'तत्‌” के अर्थ को व्यक्त ,करने छ. 5 
'अदस्‌' शब्द “प्रत्यक्षानुभूत' या 'पुरोवर्ती” (सामरे उपस्थित) मात्र री 
है । 'तत्‌' शब्द 'परीक्ष' का बोध कराता है । अंतएव 'अदस्‌ गी 
थक नहीं । जैसे 'असौ मंझ्तु' इत्यादि में 'असौ' से. 'तत्‌' शब्द के म 
होती । किञ्च, यदि 'अदस्‌' शब्द से 'ततु' के अर्थं का बोध 
` -'करवाल' इत्यादि में 'योऽसो' पद है ही फिर सः' (स तत्र) तिरक || 
. . . ` अनुवाद यदि कहो कि (अथ--उच्यते) हे ईश जो: भ jh 
' ` ` समस्त (संसार रूप) अथं-समुदाय को निः सन्दिरध रूप से (अधिक) को 
में (भवद्रवपुः) देखता है, उस (अस्य) सदा सुखी ( आत्मैकवर्शी) ब्यक्ति 

“-“ से व्याप्त संसार में किससे भय हो सकता है ? ॥१६२॥ 
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' यत्तदूजितमप्युग्र क्षात्रै तेजोञ्स्य भूपतेः। | 
दीव्यताऽक्षैस्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥१६३॥ 

इत्यत्र तच्छन्दः। ५ 

| ~ द इत ('योऽमिकरुपस्‌' आदि पद्य के) 'इदखू' (अस्य) शब्द के समान दस, आदि पद्य के) 'इदसू' (अस्य) शब्द के समान 'अदस्‌' 
| न्न मी 'तत्‌' शब्द के अर्थ का. वाचक है, तब, तो ' जेसे 'योऽविकल्पम्‌' ` आदि में 
र (र) (यः से (अस्य' का) भिन्न वाक्य में प्रयोग है इसी प्रकार ('असो' का) सिमत . 
प गाय मे प्रयोग करना उचित है, उस (एक वाक्य) में हो नहाँ, [तह्य तरेव अदः शब्दः 
| इस्यान्तरे उपादानमहं ति--यह अन्वय है; यहाँ अदः, (कर्ता) का अध्याहार होता 


र 
(| में] प्रयुक्त होकर प्रसिद्धिसान्न का बोध कराता है; जैसे - (यत्तवृजितमादि में तत्‌ शब्द 
र --यहु अन्वय है) । ऊ 2 
| इस राजा (युधिष्ठिर) का जो वह (प्रसिद्ध) अजित तथा उप्र क्षात्र तेज था 
तब चूत क्रोड़ा करते हुए इन्होंने उसे: भो हरवा दिया'।।१९३॥ 
| इस (वेणीसहार के पद्य) में (“यत्तदुजितस्‌' में 'यत' के निकटस्थ) तत्‌ शब्द : 
| प्रसिद्धिमात्र का बोधक है । . 7 71 ) 
| प्रधा--शद्धाकर्तता का आशय यह है--अदस्‌' शब्द का 'तत्‌ शब्द से भित्न 
है| गय है यह ठीक है, किन्तु शब्दों का प्रकरणानुसार नाना अर्थों में प्रयोग हो जाया . 
| रता है, जैसे 'योऽविकल्पम्‌' इत्यादि (२६२) में 'इदम्‌' (अस्य) शब्द का प्रयोग . 
| प्‌ शब्द के अर्थ में देखा जाता है । 'इदम्‌', 'एतद्‌' और (दसू? तीनों शब्द 
| पमावार्थक हैं, अतएव इदम्‌' के समान अदस्‌'का भी 'तत्‌' शब्द के अर्थ में प्रयोग 
|, हो सकता है तथा तनोति योऽसी' (१८४) में 'असो' शब्द 'सः के अर्थ में है! और 
| रि णोति योऽसो' में 'असो' शब्द बस: 'स के अर्थ में होता तो इसका यो 
यः 14 (यत्‌) से भिन्न वाक्य में होता, जैसे 'ोऽविकल्मम्‌' आदि 30. गा 
1 अस्य का भिन्न भिन्न वाक्यों में प्रयोग किया गया है। किन्तु इसका रा त द्री 
क ६%) ही वाक्य में किया गया है अतः यह “तत्‌' के अर्थ का बोधक नहीं दूस 
ही है "पहु है कि यह 'असौ' शब्द “य? के समानाधिकरण डेप में 


| यदि 'तत! शब्द भी यम्‌ के निकट समाताधिकरण रूप में प्रयुक्त होता है 
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'उच्यते' आदि के द्वारा इसका समाधान किया गया हैं। भाव यह है.कि . 


है! । क्योंकि (यह अदः शब्द) 'यतू' शब्द के निकट (समान लिङ्ग, वचन, विभक्ति . . 


उसके निकट प्रयुक्त - 
£ यह प्रसिद्धि अर्थ का बोध करता है। अदस्‌' हृदय की तो बात ही : 


2. भई 
[3 


CE 


be भी प्रयुक्त किये जाये.। इस प्रकार कल्याणाताम्‌ इत्यादि मेँ तीति a 
.  . श्नोति योऽसौ (१५४). इत्यादि में उद्देश्येविधेय भाव की प्रती 


१० | i ` काव्यप्रेकाशँ: 
HC re Catered oS ७७८० दल | 
0000 


ननु कथम्‌ू- ..- | 
'कल्याणानां त्वमसि महंसां भाजनं विश्वमूर्ते, 
धुर्या लक्ष्मीमथ मयि भृशं धेहि देव, प्रसीद । 

यद्यत्पाप॑ प्रतिजहि जगन्नाथः नम्रस्य तन्मे . 
भद्र भद्र वितर भगवन्‌, भूयसे मङ्गलाय ॥१६४। 
अत्र यद्यदित्युकत्वा तत्ते इत्युक्तम्‌ । उच्यते- चदि भ 
चिद्रूपेण स्थितं सर्वात्मकं वस्त्वाक्षिप्तम्‌ । तथाभूतमेव तच्छब्देन पक्र 
तो वह भी प्रसिद्धि मात्र का बोधक होता है. जैसे 'यत्तदूजितम्‌' इत्यादि ज 
इसलिये 'तनोति योऽसौ'` (१८४) में 'असौः से विधेय की प्रत्ीति नहीं ते | 
, वहाँ अविमृष्टविध्चेयांशत्व वाक्यदोष है । ` i 
अनुवाद--(यदि यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध है) तो केसे ? 
हे विश्वमृर्त (सूयं) तुम कल्याणभ्रद तेजों के आश्रय हो, मुझमें (प्क 
भआरवहनसमर्थ लक्ष्मी (सम्पत्ति, सम्पन्नता) को धारण करो । हे देव, पसन 
जगरनाथ, मुझ विनस्र के जो जो पाप हैं, उन्हें दूर करो । हे भगवत्‌, बर ह 
मङ्गल के लिये अत्यन्त अभोष्ठ अर्थ प्रदान करो' ॥ १६४ , . | 
. (मालतोमाधव के) इस पद्य सें 'यत्‌' (उद्देश्य रूप में दो बार] ह 
(विधेय रूप में) 'तत्‌ में' (एक -बार): ही कहा है। 
` उत्तर (दिया जाता) है--'यदु! के द्वारा ` जिस' किसी.-(त्ात पा का 
रूप से स्थित सकल पाप वस्तु (एक रूप में) प्रतीत (आक्षिप्त) होती है, स 
- तत्‌' शब्द के द्वारा उसका परामशं किया. जा रहा है। || 
प्रभा--'ननु कथम्‌, आदि शङ्का का अभिप्राय है कि 'कत्यागातार श] 
पद्य में “यतु यत्‌' शब्दं दो बार प्रयुक्त है तथा 'तत्‌' . शब्दः (तन्मे) एक ही है 
` त्‌! शब्द का 'तत्‌” के साथ नियत सम्बन्ध है तो इस पद्च में तत्‌ 1 
एक 'यत्‌' पद की आकाइक्षा पूर्ण हो सकती है किन्तु दूसरा. साकाई है. 
` अतः यहाँ भी. अ्विम्रृष्टविधेयांशत्व दोष होगा । 'उच्यते' इत्यादि उत्तरका | 
` है--प्रस्तुत अवतरण में . यतु, तत्‌' के द्वारा समस्त पापों का संकलित है! | 
होता है तथा 'तत्‌* पद के द्वारा पापत्व रूप में उसका पराग हैक होर | 
दूसरे “तत्‌ पद को आवश्यकता नहीं बात. यह है कि यदी 

. इसका तात्पर्यं यही है कि 'यत्‌' पद के अर्थ का 'तत्‌' पद के र प 
'है। यह नहीं कि जितने' 'यत्‌' शब्दों का. प्रयोग किया गया हों उतने हा 


वहाँ 'अविमृष्टविध्ेय! वाक्य-दौषं है ही । 
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अं २. 
[का लोभेन बिलङ्ितः स भरतो येनैतदेवं कृत ` 
मात्रा स्त्रीलघुतां गता किमथ वा मातैव मे मध्यमा । . 
- मिथ्बैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु कु 
. माता तातकलत्र मित्यनुचितँ मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥१६५॥ 

| उत्रा्यस्यैति तातस्येति च वाच्यं न-त्वनयोः समासे ' गुणीभावः कार्यः । 
ह एव दमयात्तरेऽपयुदाहा्यम्‌ ॥ (2104 ` 
सो ११ विख्दमतिकयया मतः 
तः 'श्रितक्षमा रक्तभुवः, शिवा लिङ्जितमूतँयः । 

- विग्नहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः॥१८६॥ 


अनुवाद-- [समास में वाक्यगत अविमृष्टविधेयांशत्व,दोष दिखलाते हँ] अथवा | 

बंपे--'क्या वह (विनयावियुक्त) भरत लोभ से आक्रान्त हो गया ओर उसने केकयी | 
| द्वारा (मात्रा) यह ऐसा करा दिया ? अथवा मेरो मझलो माता ही स्त्रियाँ को (स्वाद 
॥ पढ) क्षुद्रता को प्राप्त हो गई ? नहीं, मेरे ये दोनों प्रकार के विचार ह क्यों- 
कि बहू ऐरा ज्येष्ठ श्राता (गुः) भरत तो आयें राम्‌ का अनुज है और वह मेरी माता 
| (ढकेयी। पिता (महाराज दशरथ) की धर्मंपत॒नी हैं| इसलिये मैं समझता हैँ कि यह. 
| अनुचित कार्य विधाता ने ही किया है! ॥१२५॥ | है मे छः द 
क (वनवास के हेतु का विचार करते हुए. लक्ष्मण-को) इस (उक्ति) में आयस्य 
ह तपा 'वातस्य' ऐसा कहना चाहिये था | इनका समास में गोण रूप तो नहीं करना «| 

_बाहिगे। इसी प्रकार अन्य समाों में भी अविमृष्टविधेयांशत्व वाक्य दोषों के उदाहः . 
ही 'ण देख लेना चाहिये । ` तार ब 
| = प्रभा--ऊपर समास के विना वांक्यंगत “अविमृष्ट दोष का 
पसार से विवेचन किया गया है । य दि अनेक समस्त पर्दो में वह दोष होता है तो र § 
ह गक्यगत दोष के अन्तर्गत ही वह शिना जांता है अतएव कि. लोभेन' षया क 
ह| “पास मे वाक्यगत “अविमृष्टविधेयोंशत्व” दोष दिखलाया गया: है। -यहाँ पर अनुज ` 


| भाई भरत १ रु =. (कलत्रः (स्त्री 
| (रे भाई भरत) के साथ 'आयं' (श्रेष्ठ राम) को .सम्बन्ध तथा शतत (स्त्री, 
गर, की) के साथ 'तात' (पिता, दशरथ) का सम्बन्ध उत्कर्ष (उच्चाशयता) प्रकट करने - 


जे लिये दिखलाया गया है । इंसलिये यहीं सम्बन्ध विवक्षित है, विलप है तथा 


6 रका प्रधानरूप में उल्लेख होना चाहिये । षष्ठी समास (आर्यानुजः आदि) करने पर 
॥॥ गह गौण हो जाता है तथा 'अधिमृष्टविद्ेयां शत्व' दोष हो जातां दै । रिन 
) 0 भ अनुजः “तातस्य. कलत्रम्‌' ऐसा प्रयोग करना उचित था।. 


EF कोष (का उदाहरण, जैसे; 
नै भषण युद्ध को त्याग कर दुःखरेहिंत होकर सोते ह | | “० 
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५ विवक्षित 0000 
अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासते, इति विवक्षिते न : 
प्रतीतिः। ` | हा $| 
[पदैकदेशगतदोषाः] . 
पदैकदेशे यथासम्भवं क्रमेणोदाहरणंस्‌-- 
` ` - १. अलमतिचपलत्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्‌ 
परिणतिविरसत्वात्‌ सङ्गमेनाङ्गनायाः) 
इति यदि शतङ्कत्वस्तत््वमालोचयाम- ` ` 
स्तदपि_न.हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा॥१ 5७ 
अत्र त्वादिति। $ 


आश्रय लिया है, जिनमें प्रजा अनुरक्त है (रक्ता: भुः लक्षणया प्रजा पेष) ता |; 
शरीर कल्याण (शिव) से विशिष्ट (आलिङ्गित) हैं ॥१६६।॥ . 
। यहाँ पर 'क्षमा' आदि गुणों से युक्त (जन) सुखपुबंक रहते हू घ्‌ 
विवक्षित है, किन्तु 'वे मारे गये” इस विरुद्ध अथ की प्रतीति हो रही है। 
प्रभा -'श्रितक्षमा' इत्यादि में वाक्यगत विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है। जोन 
अर्थ यहाँ पर विवक्षित है उसके साथ ही इस विरुद्ध (अर्थ को प्रतीति भरो हे 
कि 'वे भूमि पर पड़े हुए रुधिर से सने (रक्तस्य भुवः स्थानभूताः) हुए गे पा. 
शरीर के नाश (विग्रहस्य क्षपणेन) से जिनके प्राण तथा इद्धियाँ चली इ ह| 
असवः खानि च येषां) श्वेगा लियों (शिवा) से जिनकी शरौरमूति युक्त है। प 
का बोध विवक्षित अर्थःप्रतीति द्वारा होने वाले चमत्कार का अपकर्यक है बाह] 
दोष है। | . 
पदांश (पदेकदेश के दोष) । 
अनुवाद--पद के एकदेश में होने वाले दोषों का ययापम्मव हम मा 


ih 
५ 


१. [पदंकदेश थरुतिकठु| “यद्यपि हम यह विचारते हैँ हि हे | | 
अस्थिर, स्वप्न और माया के समान (मिथ्या) तथा परिणाम में कुरर | 
रमशियो का सङ्ग न करना चाहिये (अलस्‌) तथापि मेरी अत्ति । | 


(रमणी) को भूलती नहीं ॥ १३७॥ 
' यहाँ पर 'त्वातू'्रतिकहु हे: | 
प्रभा--- 1..." छ में व्यक्ति की हि 
ममा. अलम्‌ इत्यादि किसी कामिनी में अनुरक्त व्याक जी 


' यहाँ पर शान्त का .उपभर्देन करके श्यृद्धार रस अ | 
. उसका अपकर्षक है । “त्वात्‌' जो (चपलत्वात्‌, उपमत्वात्‌, £ ह] 
॥ स्क देश है वह यहाँ श्रुतिकटु है.। जहाँ पद में एक वर्ण कटु होता है 


` श्रुतिकदुता तथा जहां एक पद में एक से अधिक वर्ण कठ | 
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|. था वा तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरलभ्य एव। | 

अपेक्षते प्रत्ययमङ्गलब्ध्य बीजाङ्क्रः प्रागुदयोदिवाम्भः ॥१६८॥ 

त्र चं ब्थ्यै इति कटुः । ® शी 

` ` २. यश्चाप्सरोविभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैबिभत्ति । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥३४४॥ 

बत्र मत्ताशब्दः क्षीबार्थ निहतार्थः । ME a 

३. आदावञजनपुञ्जलिप्त श्वासानिलोल्लासित- 

्रोतसंपंद्विरहानलेन च ततः सन्तापितानां हशाम्‌ । 


लुता होती है । किन्तु जहाँ श्रुतिकटुता अनेकपदवृत्ति होती है वहाँ शृतिकदुता 
| बाक्यदोष माना जाता है। | 
किन्हीं के मतानुसार 'त्वात्‌' मे श्रुतिकटुता नहीं है, अतः दूसरां उदाहरण 
दिया गया है-- । ES र be 
अनुवाद- अथवा जैसे--'हे काम, इसलिये तुम कार्यसिद्धि के लिये जाओ, 
देवकाय (स्कन्द को उत्पत्ति रूप) करो । यह कायं अन्य कार्य (शिव पार्वती के विवाह) 
द्वारा ही सिद्ध होने योग्य (लभ्य) है । जैसे बीजाइकुर उत्पत्ति से पूर्व जल की अपेक्षा 
रखता है इसी प्रकार यह क्यं अपनी सिद्धि के लिये (अङ्गलब्ध्ये = स्वरूपलाभाय) 


|| कारण रूप (प्रत्यय) में तुम्हारी अपेक्षा रखता है ॥१८९॥ र 
भ इस (कुमारसम्भव, इन्द्र की कामदेव के प्रति उक्ति) में -“दघं , “ळय ये | 
ल!) श्रृतिकदु पदैकदेश हैं । [प्रार्थनाः में अति मधुर भाषण ही उचित है, अतः यह दोष है-` ` 


| उद्योत टीका] ४ ई हा 

| अनुवाद--[ २. निहतायं ]--'जो हिमालय अप्सराओं के विल्लास निमित्त 

| माभूषणों का सम्पादन करने वाली, सेघखण्डौं में लालिमा का -आधान करते तालि । 

म्रसमय को सन्ध्या जैसी (उत्प्रेक्षा) धातुमत्ता (सि्दूरादि-युवतता) को अपने मि 

ह| पर धारण करता है' ॥१६६९॥ MR की मिल कर - 

| इस (कुमारसस्सव के पद्य) में 'भत्ता' पदेकदेश उस्मत्तता (कब) अर्थ मे 
निहतार्थ है । ० ् (4 ४ ६ 

` ` प्रभा--धातुमत्ता! शब्दः का ` विवक्षित अर्थ ba yn 

' सतीति धातुमान्‌ तस्य भावः धातुमत्ता) । किन्तु इस अर्थ की Sa 

2 पद एकदेश 'मत्ता' का सुप्रसिद्ध अर्थ -'उस्मत्ता' (क्षीबा) प्रकट हू पढे 0 

| ससे भतुपू' प्रत्यय का अथं तिरोहित (निहत) हो जाता है एक . 

है | ४ छ CONE 

| ` झैनुवाद- [३ निर्थक] यह मुगतयनी पहले 

शत “फिर श वास से प्रवृद्ध एवं चारों ओर व्याप्त विरहानल 


से तपाये हुए अपने | 
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३३४ | काव्यप्रकाशः 
“7 कक. 
सम्प्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभवो | - - १३ 
भल्लीनामिव पानकमं करुते काम क्रङ्गेक्षणा \।२० ०] 
अत हशामिति बहुवचनं निरथ्रकम्‌, कृरङ्गक्षणाया bs 
नात्‌ । न चालसवलितैरित्यादिवद्‌ व्यापारभेदाद्‌ बहुत्वम्‌, व्यापार भा 
त्वात्‌ । न.च व्यापारेऽत्र हक्शब्दो वत्तंते। अत्रैव कुरुते इतानेपतापा ह 
प्रधानक्रियाफलस्य कर्त्र॑सम्बन्धे कर्न भिप्राय क्रियाफलाभावात्‌ त 
नेत्रों का इस समय (तापानन्तर) अश्रु जल से अत्यधिक सेचनं कर रहे है 
` कामदेव (चेतोभुवः) के विशेष प्रकार के बाणों (भल्ली) का पानकर्म (धार टी 
करने का कार्य, जिसमें शस्त्र को पड़: े,लेपकर, तपाकर जल में डाल हिया झा छ: 
- कर रही है ॥२००।॥॥ ॥ - र! 
' यहाँ पर 'हशां' ((नेत्रों का) यह बहुबचन निरर्थक है; क्योंकि एक ह 
. नयतो का ग्रहणं किया गया है। यह भो (ठीक) नहों कि 'अलसबलिते? त 
- (अमरुशतक के पच्च) के समान व्यापार-भेद के कारण नेत्रं सें बहुवचन हो झा | 
क्योंकि व्यापारों का यहाँ ग्रहण नहीं किया गया और यहाँ 'हक्‌' शब्द दरात 
के अथं में है मी नहीं । फिर इसी पद्य में 'कुरुते' यहाँ आत्मनेपद (का त्म] 
अनर्थक है; क्योंकि क्रिया का मुख्य फल (सकलविलासिजनबिजय) कर्ता (छ| 
सम्बन्ध नहीं रखता जिससे कतृ गामी क्रियाफल का अभाव है। _ 
` प्रभा--आदौ' इत्यादि उदाहरण में प॒दैकदेश की निरथंकता दिखा || 
है । यह भावी विरह से रुदन करती हुई किसी नायिका का वर्णन है। इसि 
निरथंक है--( () 'हशां' में बहुवचन निरर्थक है; क्योंकि वर्णनीय मृगगयगी ह| 
और. उसकी: दो आंखें हैं अतः द्विवचन होना चाहिये । यद्यपि यह ठीक है र 
कहीं नेत्रों के भिन्न-भिन्न दशंन-व्यापारों की हृष्टि से बहुवच. प्रयोग है 
है, जैसे अमरुशतक, के निम्न पद्यः में हैन .... . -, ८ क 
. अलसवलित: प्रेमार्राद्रिमु हुमु कुली कृतं: क्षणमभिमललंज्जालोतंतमेषपर Af 
` . हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्धिरिवेक्षणंः कथय सुकृती कोऽयं मुग्ध त्वया ४ | 
किन्तु यहाँ तो ईक्षणैः' इस शब्द से ईक्षणव्यापारों का ग्रहण देः 


A 


“बर 
में 'हक' शब्द से व्यापारो का ग्रहण नहीं- होता; यहाँ 'हक्‌' शब्द दहत |. 
` बोधक' नहीं है; क्योंकि 'अञ्जनलेपन” आदि “ये किसी वस्तु में हो प्ले ॥ 
या व्यापार में नहीं; अतएव यहाँ हक्‌ शब्द (दश्यतेञ्वया इति) नेवा || 
इसमें द्विवचन ही होना उचित है।  '. “न द 
EE द 43 : (२) दूसरा २ दोष यह" है कि कुरुते' में आत्मनेपद (ते) प 
` रितिः कर्त्रेभिप्रायै क्रियाफले' (अष्टाध्यायीः १/३/७२) के -अगु्ीः 
क्‌ गामी क्रियाफल में आत्मनेपद होता है; .अर्थात्‌ जहाँ करिया का 
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s 


॥। 
8 


पा का सप्तेम उल्लासः | [ ३१४. ; 
$ errors esses 
४. चापाचार्येस्त्रिपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः 
शस्त्रव्यस्तः सदनमुदधिभू' रियं हन्तकारः। 
अस्त्येवैतत्‌ किमु कृतवता रेणृकाकण्ठब्राघां न 
बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते. चन्द्रहासः ॥२०१॥ - . 
अत्र विजेय इति छत्यश्रत्यय: क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः । 
५..क-अतिपेलवमतिपरिमितवर्ण लघुतरमुदाहरति शठः। . 
परमार्थतः स हृदयं बृहति पुनः कालकूटघटितमिव ॥२०२॥ 


क 


ल इसि कालात मा 
बात ३ सम्बन्ध रखता हैं वहाँ आत्मनेपद होता है । यहाँ “बाण को तीक्ष्ण करना रूप क्रिया. | 
` | का फल सकलविलासिजन विजय है जिसका, सम्बन्ध कामदेव से है मृगनयनी से नहीं। | 

५ बतएव कतृं गामी क्रियाफल नहीं और आत्मनेपद जो पदकदेश है, निरयंक है। _ 
|| (३) यहा दो नेत्रों में किसी प्रकार बहुत्व का आरोप क्रिया ईजा. सकता है 

| तथा कामदेवगत क्रियाफल का भी तः्सम्बधी नायिका में आरोप किया जा सकता है 

छ| बतएव वहुवचन तथा आत्मनेपद असाधु या -च्युतसंस्कृतं नहीं है अपि तु आरोप का ` 
ग) कोई फल न होने से निररथंक ही हैं। . ps 

अनुवाद-- [४. अवाचक, हे परशुराम, आपके घनुविद्यागुरु जिपुरविजयो ( 

महादेव हैं; आपने कातिकेय को जीत लिया है (बिजेयः- विजितः); आपके बाणों द्रा 
| पूर हटाया हुआ (व्यस्त: उत्क्षिप्तः) सागर ही आपका निवासस्थान है।यह भूमि 
. आपकी हुन्तकार अर्थात्‌ १६.ग्रासों की अतिथि-भिक्षा है (ससस्त पृष्वी को जीतकर . 
ह|| ब्राह्मणों को दान-कर दिया, यह ध्वनित होतां है) | यह सब (साध्य) है; किन्तु 
| तुवरी माता का गला काटने वाले इस तुम्हारे परशु से स्पर्धा करता हुआ भेरा [ 
| छ चन्रहास (खड्ग) लज्जित होता है ।।२०१॥ ` : 2 
स (राजशेखरकृत बालरामायण में रावण की परशुराम के प्रति उक्ति) में 
“| विजय: में कृत्य प्रत्यय (यत्‌) 'कत' प्रत्यय के अर्थ (विजितः) में (प्रयुक्त क्या गया है... 

| चो) अवाचक है। Me अं oe FF | 
` ` प्रभा-'विजेयः' में 'जि' घातु से 'बहंता' अर्थात्‌ योग्यता न्य 
॥| होता है ओर योग्यता भावीकालविषयक होती है; किन्तु यहाँ, sr | 2200 दै 
` विवक्षित है, जो 'क्त' प्रत्यय द्वारा प्रकट की जा सकती है। Remon 13. 
( ह । यत्‌ प्रत्ययमात्र में दोष होने के कारण पदे ma ल दद 
|  झनुवाद- [५ क व्रोडादायी अश्लील] धूर्त व्यक्ति आयत. 
153 शत जो बालो बल (सत्यता प्रकट करने के लिये) घोर से हम 

यथा भवति तथा) कहता. है; किन्तु वस्तुतः (परमार्थतः) यह तीव्र oS 
“ हेदय रखता हैः ।। २०२, ` . Mm 1 दल 
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३१६ ] . . ` कारव्यप्रकोशेः . ¦ 
FOODS ST aan (md RD nno2 द 
0000 
अत्र पेलवशब्दः । हि? 2000 
. ख-यः पुयते सुरसरिन्मुखतीथंसार्थ-- 
स्नानेन शास्त्रपरिशीलनकीलनेन । 
सौजन्यमान्यजनिरूजितमूजितानां - 
सोऽयं हशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥२०३॥ 
अत पूयशब्दः।  - ` FT 
ग-विनयप्रणयैककेतनं सतत्रं योऽभवदङ्ग, ताहशः। 
कथमद्य स तद्वदीषयतां तदभिप्रेतपदं समागत ॥रूछ 
-अत्र प्रेतशन्दः । के ५8 ॥ 
६-कस्मिन्कर्मणि स।मथ्यंमस्य: नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरस्तस्मादअजलिबंध्यतामिह ॥२०५॥ - 
अत्र कि पूर्व साधुः, उत साधुषु चरतीति सन्देह; । 


इस (मित्र के प्रति आप्तोदेश) में 'पेलव' शब्द का एकदेश (पेत शन ह 
-साषा में अण्डकोशवाचक है अतः) अश्लील है.। | 
[ ल--जुगुप्सादायी ] 'जो (महात्मा) गङ्काप्रभृति तीथंस्यलों (तीषसाई॥। 
स्नान करने से तथा शास्त्राश्यास द्वारा संस्कार हढ़ करने से पवित्र हे ख| 
सौजन्य के कारण जिसका जम्म सम्मान-योग्य है (सौजन्येन - मान्या बनि) | 
बलवान्‌ मनुष्यों का बल है, ब्रह यह (महापुरुष) किसी (पुण्यशाली) मनृष् पे! 
इष्टिगोचर होता है ॥२०३॥ न | 
. . , इस (किसी महापुरुष की प्रशंसा) में ('पूयते' का एक देश) पृ शब (| 
. का व्यञ्जक होने-के कारण जुगुप्सादायी) अश्लील है 7 |: 
[ग--अमद्धलदायी ] {अरे मित्र, जो व्यक्ति निरन्तर नन्नता धरती 
स्यान था, वैसा (अनिवंचनीय गुणों बाला) था; आज वह उसके (अपने गा हि fe 
नोच के) अभिलषित पद को प्राप्त कर उस प्रकार का (पहिले जैसा या बो | 
` कसे दिखलाई देगा? -॥२०४॥” २ न । (, 
इस (मित्र के प्रति उक्ति) में (अभिप्रेत का एकदेश) प्रेत शब ह | 
ध्यञ्जक होने. से अमङ्गलस्मारक,है तथा अश्लील है । | 
a अनुवाइ-_[६. सन्दिग्ध] इस पुरुष का सामथ्यं किस काय मे bre 
| नहीं है, यह साधुओं में रहने बाला (साधुषु चरति) अधबा पू || 
है इसलिये इस पुरुष को (इह अस्मिन पुरषे) हाथ जोड़ा जाये ॥२० [| 
यहाँ पर 'पहला साधु! अथवा “साधुओं सें बिचरण करने बात 
|, भमा-उसाधुचर' शब्द के एकदेश 'चर' में यहः सन्देह है 
मय (भूतपूव चरट्‌ ५/३/५३) है तो “भूतपूव: साधुः यह `, ` 


हः 


js १ 
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हिः करिमुच्यतेऽस्य ूपालमौलिमालामहामणेः । 
सुदुलं भं वचोवाणँस्तेजो यस्य विभाव्यते-!३०६॥ 
: अत्रे वचः शब्देन गीःशब्दो लक्ष्यते। अत्र खलु न केवल पूर्वपदं 
पर्यायपरिवर्तनँ.न क्षमते। जलध्यादावुत्तरपदमेव, वडवानलादो ` 
दमेव । | Se 
गदि यहाँ 'चर' धातु से हा पञ्च प्रत्यय (रेष्ठ पानी? नम प्रत्यय (चरेष्टः ३/२/१६) हुआ है तो 'साधुषु चरति इति | 
' धुचरः' यह अर्थ होगा । इसलिये 'चर' रूप पर्दैकदेग सन्दिरध है `. 
अनुवाद--[७. नेयार्थे ] “भूपालो की मुकुटमाला के महामणि इस राजा का 
| बया वर्णन किया जाये.? जिसका प्रताप देवताओं (बचोवाण अर्थात्‌ गीर्वाण) को भी 
` दत है ॥२०६॥ Be Sue 
यहाँ पर 'वचः' शब्द से 'गोः' शब्द का लक्षणा द्वारा बोध, होता हे । यहाँ 
"| इल पूर्वपद (वचः) ही नहीं; अपि तु उत्तरपद (वाणेः) भी पर्याय शब्द का परिवतंत ` ` 
| नहीँ सहुतत कर सकता, 'जलधि' आदि शब्दों में उत्तरपद (धि) हो 'वडवानल' आवि. 
| प्न पूर्वपद (वडबा) ही (पर्याय परिवर्तन को सहन नहीं करता) । ` | 
प्रभा (१) उपयु क्त पद में 'वचोबाण शब्द का 'वंचः' शब्द नेयाथ है । यहाँ 
' एर 'वचः' शब्द अपने वाच्याथं (वाणी) के वाचक 'गीः' शब्द का लक्षणा द्वारा बोध 
कराता है; क्योंकि 'गीर्वाण' शब्द ही देव-अ्थ में प्रसिद्ध है। इस 'गीः शब्द की _ | 
| सक्षणा में न रूढि है न प्रयोजन ही अतः पदैकदेश 'वचः में नेयार्थता दोष है। , 
., (२) यहाँ पर शब्द-दोष ही है अथं-दोष तहीं यह ह करते हुए ग्न्यकार _ 
| ऊहते हैं कि 'गीर्वाण' शब्द (जो देववाचक है) में पुवंपद “गीः परिदतिसह नहीं है 
| बर्धात्‌ 'गी? के स्थान पर इसका पर्याय 'वचः' (बचोबाण) रख देने पर देवता अर्थ | 
की प्रतीति नहीं होती । इसी प्रकार यहाँ उत्तरपद (बाण) भी पर्यायवाचक के द्वारा 
| नहीं बदला जा सकता अर्थात्‌. “गी: शर' शब्द से भी देवता अर्थ की a 2“ 
` होती। अतएव मिले हुए 'गी:' तथा बाण शब्द में ही देवता अर्थ 8 2 
/; < के पर्याय में नहीं और 'वचः' शब्द की 'गीः' शब्द में लक्षणा (नेयाता) ह 
से वह शब्द-दोष है, अर्थ-दोष नहीं । 1३ मर 
५ ता बन पर्यायबाचक द्वारा परिवर्तित नहीं किया 


शो... कुछ शब्दों का केवल उत्तरपद ही $ द्वारा पार पन 
| त सकता जैसे 'जलधि! आदि । यहाँ 'जलधर या जलपान (खि के स्थान .पर धर 


| पा पात्र' कर देने पर) (आदि से “सागर का बोध नहीं होता । 20221 
ष ` परिवतित्‌ कर देने पर 'नीरधि' आदि से 'सागर' का बोध होता हौ र जसे 
हि र पुषेपद (बडवा) को पर्यायवाचको के द्वारा परिवर्तित नहीं nd सन! 
„णत. यहु प्रयोग नहीं हो सकता; किन्तु अनल (डत्तरपद कै eo UR 
छ रखे पर वड़वारिन' प्रयोग हो सकता rr ; वि 
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- यद्यप्यसमथंस्यैवाप्रमुक्तादयः- केचन भेदाः, ` तथाः 

भागेन प्रदशिता इति भेदप्रदर्शनेनोदाहततंव्या इति च विभज्योक्ता 
[वाक्यमात्रगतदोषाः | 

(७) प्रतिकूलबणंमुंपहतलुप्तविसगं विसन्धि हतवृत्तम्‌ । 

` न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्षं समाप्तपुनरात्तम्‌ ॥४३॥ 


 अनुवाद_-यद्यपि अप्रयुक्तत्व (अचाचकत्व निहतताथंत्व) बहि ए] 
'असमर्थत्व' (दोष) के ही विशेष भेद हैं तथापि इन्हें इसलिये विभाग करे 
पृथक्‌) कहा गया है; क्योंकि अन्य आलङ्कारिकों ने इन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ 022 | क्‍ 
है तथा भेद-प्रदर्शन के साथ इनके उदाहरण भो दिखलाने थे । । 
८ प्रभा--शङ्काः यह है कि-विवक्षित अर्थ के प्रतिपादन का सामथ्य त | 
असमर्थत्व है, इसीलिये अवाचकत्व, अप्रयुक्तत्व तथा निहतार्थत्व आदि तेषं. 
“असमर्थत्व' में ही समावेश हो सर्कता है, फिर इनका पृथक. निरूपण क्यों मनत 
है ? इसका समाधान 'तथापि' आदि में. किया जाता है। भाव यह हैन ` 
असमर्थत्व में समावेश हो सकता है, यह सत्य है; फिर भी प्राचीन आलड्टात्ि) 
अनुसरण करने के लिये तथा जिज्ञासुओं को भिन्न-२ उदाहरण आदि दि! 
लिये इन अभ्रयुक्तत्व आदि दोषों. का पृथक्‌ निरूपण किया गया है शास्रं गष ` 
पूर्वक प्रदर्शन करना आवश्यक ही होता है, नहीं तो 'मुख्यार्थ के अपकर्षक त 
के सामान्यस्वरूप का विवेचन ही पर्याप्त होगा । ( 
टिप्पणी-- (1) रुद्रट ने (काव्यालङ्कार ६.३.७ में) अप्रगुक्तत) बा 
. तथा निहतार्थत्व का असमर्थत्व में समावेश किया है ऐसे अलङ्कारिको की बोर ` 
शङ्काहै। . - 13 
(॥) अवाचक्र्र तथा निहनार्थत्व आदि दोषों का असमत पेग. 
अन्तर है, उपका दिग्दर्शन विश्वनाथ कविर/ज ने इस प्रकार किया है र 
शब्दानां सर्वया प्रयोगाझावेऽसमर्थत्वप् । विरलप्रयोगे -निहतार्थत्वम्‌। |. 
त्वमनेकाथंशब्दविषयस्‌ । अप्रतीतत्वं त्वेकार्थस्यापि शब्देस्य सार्वत्रि ह है 
अपरयुक्तत्वमेका्थं शब्दविषयम्‌ । असमर्थत्वमनेकार्थ शब्द विषयम्‌ । असमर्षते ह | | 
: गमनार्थं पठिताः। अवाचकत्वे .दिनादयः प्रकाशमंयाद्यथं न पह 
`. . (साहित्यदर्पण ७. ४). .. 
५. केवल वाक्यगत दोष-- _ : ल 

` . ` अनुवाद- "निम्न (प्रतिकुलवर्ण आदि) दोषयुक्त (तथा दुषित, 
. धोता है--(१) प्रतिकूलवणं, (२) उपहतविसगं, (३) लुप्तविस, 
| (३) हतवृत्त, (६) न्यूनपद, (७) अधिकपद, (ऽ) कथितपद, (९) 
. ` सपनरात्, (११) अर्धान्तरैकवाचक, (१२) असवस्मतयोग। (१ ३) 
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Sens SFr 
्र्घान्तरैकवाचकम भवच्मतयोगसन भि हितवाच्युम । | 
ग्पदस्थपदसमासं सङ्कीर्णं गमितं प्रसिद्धिहतम ॥५४॥ 

` - न्ञातप्रक्रममसतपरार्थं ज वाक्यमेव तथा । र 

१, रसानुगुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते तद्विपरीतं प्रतिकुलवर्णम्‌ । 

“oN 5. 

§ पूर्णमाकण्ठे कलकण्ठि, माम्‌ । 

कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कृष्ठात्तिमुद्धर ॥७॥ _ 

| तद्र यथा- ` 

| देशः सोऽयमरातिशोणितजलैरयस्मिन्ह्वदाः पूरिताः 

` क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 

तान्येवाह्ितहेतिघस्मरगुरूण्यसत्राणि'भास्वन्तिमे . 
यद्रामेण कृतं तदेव कुस्ते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥२०५॥ 


| (१४) अपदस्थपद, (१५) अपदस्थ - समास, (१६) सङ्कोण; (१७) गमित, ` 


i 
| (१८) प्रतिद्धिहत, (१९) भग्नप्रक्रम (२०) अक्रम, (२१) अमतपराथं i 
ग्ण प्रभा--(१) ऊपर पद; वाक्य तथा प्रदेकदेश में समानरूप से होने वाले दोषों 


का विवेचन किया गया है । यहाँ वाक्यमात्रगत दोषों का उल्लेख किया जा रहा ह।, | 
| प्रतिकुलवर्णत्वादि “वाक्य में ही रस आदि के अपकर्षक होते हैं अतएव ये वाक्य-दोष . 
"रो हैं। इनके स्वरूप तथा उदाहरणों का आगे विशद विवेचन किया जा रहा है 1 थि 

(२) साहित्यदर्पणकार ने 'विसन्धि” के सन्धिविश्लेषण, सन्ध्यश्लीलत्व और ` 
| सन्धिकष्टत्व ताम से तीन भेद व.रके वाक्यदोष-संख्या २३ कर दी है। .. 


| "७ को (आलिज्भून को उत्कष्ठा रूप) पीड़ा को दुर कर दे ॥२०७॥ का 


` ९ श] . हें शनो के रिरो. जल से (परशुराम ने) 
रा I 0) पञ्चताल जे स्ह व देश . जिसमें शत्रुओं के NA ८07 (0902 न 


& जि 


१, 


षन रुप वैसा. (जैसा कातो के हारा जगि का) हो बनाइए नदिमा । 
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f र . में भी हो सक्ता है किन्तु प्रतिकुलवर्णदोष सरस काब्य में ही होता 


_ हू, शत्रुओं के अस्त्रों (हेतयः) के भक्षक (घस्मर) अतएव श्रेष्ठ 


` खण्ड किये जाने के कारण प्रकट हुए क्रोध से प्रेरित मुझ भागंव परशुराम हे | र 


. जिस (कुठार) के कारण महादेव. जो 'खण्डपरशु' इस नाम से प्रसिद्ध है (शिब 


. हैं अर्थात्‌ रसास्वाद के उदुधोध में प्रतिबन्धक हैं, वे ही प्रतिकुलवर्ण हैं त 


` है अथवा उसमें 'प्रतिकुलवर्णत्ब' नामक वाक्यदोष है। यद्यपि एके पद 


३२० || > काव्यप्रका्श: 
ooo + “> 
अत्र हि विकटवणंत्वं दीघंसमासत्वं चोचितम्‌ । यथा-.. 
प्रागधराप्तनिशुम्भशाम्भवधनुर्द्वधा विधा विभंवत्‌- 
क्रोधप्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्भापविद्धः ्षणात्‌। ` 
उज्ज्वालः परशुरभ॑वत्वशिथिलस्त्वत्कण्ठपीठातिथि- | 
. गेंनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते ॥२० का 
यत्र तु न क्रोधस्तत्र चतुर्थपादाभिधाने तथैव शन्दप्रयोगः। - 


न 


मान्‌ मेरे (ब्रह्मास्त्र आदि) अस्त्र भी वे हो हैं (जो मेरे पिता ने | 
किये) इसलिये द्रोणाचार्यं का पूत्र अश्वत्थामा क्रोध-युक्त होकर वही कर छु ih 
(कषत्रिय-विनाश) परशुराम ने किया था ॥२०८॥ | - 

यहाँ (रोद्र रस में) कठोरवणता तथा दीघं. समास का प्रयोग इरा ग | मे 
था जैसे--[ वीरचरित नाटक में राम के प्रति परशुराम की इस उतक्ति में] (रे 
भंक) राम, जो पहले कभी नहीं झुका (निःशुम्भः=नमन) उस शिव पच 


रूपी भयद्धूरं भुजा से फेंका हुआ (अपविद्धः) अतएव अत्यधिक वेग वाला तप से| 

, बाला यह मेरा कुठार क्षण भर में ही तुम्हारे कण्ठपीठ का अतिथि हो बाने | | 
का अधंभाग अपने शिष्य परशुराम को दे. दिया था यह प्रसिद्ध है)॥२०९। _ 
(यहाँ पर पादत्रय में कठोरवणं तथा दीघं समास है) किल बहा ष | 

वहाँ चतुर्थ चरण में वैसा (तदनुकूल) ही शब्द-प्रयोग है । ` 
` प्रमा-(१) अतिकूलवर्णत्व--अष्टम उल्लास में यह विचार छि 
'कि'कौन वर्ण किस रस के अनुकूल है । उसके विपरीत जो वर्ण किसी से 


वाक्य में होते हैं, वह वाक्य दोषयुक्त है अतः वह प्रतिकुलवर्ण (प्रति hy | 
प्रतिकुल वर्ण होता है तथापि यह वाक्य-दोष ही.माना जाता हे; 2 
वर्णत्व वाक्यगत रूप मैं ही रस का प्रतिबन्धक होता है । बुत 
यह्‌.है कि वहाँ परुषवर्ण मात्र ही दुष्ट कहे जाते हैं किन्तु यहाँ ति ८ 
प्रसङ्ग में सुकुकार वर्ण भी दोषयुक्त होते हैं। इसके अंतिरिक्त शु) 
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` २.३. उपहत उत्वं प्राप्तो लुप्तो वा विसर्गो यत्र तत्‌ । यथा-- . 
धीरों विनीतों निपुणो वराकारो नृपोश्त्र स:।  _ ` 
रस्य भृत्या वलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविता; ॥२१०। ` | 


२) 'अकुण्ठ' इत्यादि उदाहरण में 'टवगं' का प्रयोग श्वुङ्गाररस के प्रतिकूल 
शूज़ाररस के अनुसार :यहाँ कोमल वर्णो का प्रयोग ही उंचित है अतः ओज- 
2 ठकारादि वर्ण. खुङ्खार व्यञ्जना में प्रतिबन्धक हैं और प्रतिकूलवर्णत्व दोष है। . 
४ (३) 'देशः' इत्यादि में रोद्र रस व्यङ्गय है । रौद्र रस के परिपोष में विकट- 
लं तथा दीर्घ समास सहायक हैं जैसे 'प्रागप्राप्त' इत्यादि पच्च के पाद्य में विकटवर्ण | 
[तया दीर्घ समास का प्रयोग किया गया है । किन्तु चतुर्थपाद में क्रोध का वर्णन नहीं .. 
३ बतः उप प्रकार के वर्ण तथा रचना आदि नहीं हैं। इसके विपरीत देश: इत्य दि * 
है मुढुवर्णों का प्रयोग है जो रौद्र रस के प्रतिकूल है अतः यहाँ प्रतिकल-वर्णत्व दोष है। | 
| अनवाद- (२) जहर (अनेक) विसगं उत्व--ओत्व (उपघात) को ग्राप्त हो | 
॥ शो ह वहाँ 'उपह॒तविसर्गत्व' तथा (३) जहाँ सुप्त हो जाते है वहां हुव दोष 
क रोता है । जैसे-- र 
“इस संसार में वही राजा पण्डित, सुशिक्षित, प्रवीण तथा सुन्दर आइति वाला | 
| 


ग रे! 
| हे 0; 


~ 


है निसके सेवक बल के गवं से युक्त, बुद्धि के द्वारा प्रभावशाली तथा सेवा में तत्पर 
| (रक्त) होते हैं ॥२१०। ` SN का 2 
5 प्रभा-(१).काव्यप्रकाश दृत्ति में 'विसर्गो यत्र' में शत्यम्‌ a एकदचन है 
| बस्तुतः 'उपहताः र्‌प्ताः वा विसर्गा३ यत्र यह बहुवचत ही 0010 है ५ छ Re 
| गं को 'उत्व' आदि होता है तो दोष नहीं हीता । विसर का उ (=) 

| ही 'उपघात' है। . . - 
> [ “उत विसगंत्व 2 1 यहाँ 

; rh धोरो t) त्य में ‘ | १४) तथा दुपोऽत्र' मै 2 तो र्‌ रलुप्ताद- 2 

धी पीरो विनीतो' इत्यादि में 'हशि 'च' (६/१/११४) को उल (डो हो गया है (0) 
१ f || जरा 'भृत्या बलोत्सिक्ता' इत्यादि में सकार (विसे) को प 
(| (भोभगो अघोशूवेस्य योश (=/३/१७) से सको य. के वादो | 
| (९१-२) से यलोप होकर विसग का अदर्शन होता है, अतः i हो जाता है 
रि pt उपहतविसगंत्व तथा लुप्तविसगत्व से बन्ध (रचना) है वैसा बरध-शैषित्य ` 
[| ना को, जैसा गाढ़बत्धत्व में चमत्कार का भु Lis 4 2 अर 


INES = 


हु x3 2 ) 
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। ब «शेष दोनों तो यदि अनेक बार (असक्नत्‌) आ जाते हैं तभी ब्रव कौ 
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e+ IN a 
४. विसन्धि सन्ध्रेवैरूप्यम्‌, विश्लेषोलीलत्व र ५ 
27220 - 0 
क-राजन्‌, विभान्ति भंवतश्चरितानि तानि 
: इन्दोर्चति दधति यानि रसातलेऊत्त:। 
धीदोब॑ले अतितते उचितानुवृत्ती | 
` ` आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः।:२११॥ 


यथा— | 


यथा -वा- 

तत उदित उदारहारहारियुतिरुच्चैरुदयाचलादिकेन्दुः 
« निजवंश उदाततकान्तकान्तिर्बत मुक्तामणिवच्चकास्त्यनध: | 
| 


अनुवाद--(४) सन्धि का वेरूप्य (भद्दापन) “विसन्धि' (दोष) ह 
,. प्रकार का है) अर्थात्‌ (क) सन्धि का अभाव (विश्लेषण), i दि 
` (ग) श्रुतिकठुता (कष्डत्व)। इनमें से प्रथम (विश्लेष) सन्धि-बैण 1: 
(४ क) 'हे राजन्‌ आपके चरित शोभायमान हैं, जो पाताल (गम्भीर प्रदेश] ३ ih 
भी चन्द्रमा की द्युति को धारण करते हैं । आपकी बुद्धि तथा याहुबल दोगे । भ 
विस्तृत (अतितते) हैँ. तथा. उचित अवसर का अनुसरण करने वते. वे व डु 
सम्ददू को प्राप्त करके शोभित हो रहे हैं ॥२११॥ be । 
अथवा जैसे--[पतिवरा कन्या के प्रति सखी की उक्ति | 'बहो (क|; 

उदयाचल से उदित चन्द्रमा के समान पूर्वोक्त वंश से (ततः). उपल हुआ, रि 
'मुक्तामाला से रमणीय कान्तिवाला यह राजा अत्यन्त मनोहर शोभायुत्त तश 
- (अनघ) मुक्तामणि के समान दीप्तिमान्‌ है' ।'२१२।। 


2 मिँ सन्धि नहीं करता' इस प्रकार स्वेच्छा से एक बार भी सति 1६ छ 
(विश्लेष) दोष है तथा प्रगृह्ठा (तथा असिद्धि) आदि हेतु से अनेक बार सबिर | 
1111 `` `` ` - || 
` प्रश्ना (१) सन्ध्यभाव या विश्लेष दो प्रकार का होता हैं 

` : २. आतुशासनि । व्याकरण के अनुसार वाक्य में सन्धि कुरना, त कलाई 
इच्छा के अधीन है । बहा भी है---'संहितेऋपदे नित्या नित्या धातुः १ 
समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते । आनुशासनिक विश्लेष वह है जो बार 
-उुशासन) के नियम से (सन्धि का अभाव) होता है। यह दो प्रकार 
अग्ह्महेतुक दूसरा असिद्धिद्दतुक । इस प्रकार विश्लेष तीन प्रकार का | 
` से प्रथम अर्थात्‌ ऐच्छिक विश्लेष यदि एक बार भी काव्य में होता है 
_क्योंकि-उससे कविः की.अशक्ति प्रकट होती है तथा सहृदयं जन उहि 


के कारंण दोष कहलाते हैं । . ; ५८०८ मी शाति i 
ee (२)-(1) 'सजन्‌ विभाति’ इत्यादि पञ्च के पूर्वार्ध में 
शलः र (एक बार) ऐच्छिक , विश्लेष है, मतः विसन्धि ताम, 
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सप्तम उल्लासः ` [ ३२३ ` 
| , 4224 ORR न नी तकनाफाकितक 
र । | ¬ „ करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोषः प्रगृह्यादिहेतुकत्वे त्वसकृत्‌ । 
ह्णा ग ेगादुड्डीय गगने चलण्डामरचेष्टितः । 
| अयमुत्तपते पत्त्री ततोऽञ्ँवं रुचिङ्कुरु ॥२१३॥ 


पक 


सन्धावश्लीलता \ ) 
ग-उर्व्यंसावत्र तर्वाली सवन्ते चार्ववस्थितिः । त 
. तात्र युज्यते गततं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥२१४।, : 
,- हृतं लक्षणाऽतुसरणेऽयशरव्यम्‌, अप्राप्तगुरुमावान्तलघु, रसानतुगुण 


= की प्रगृह्म संज्ञा होकर “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ः (६/१/१२१) से प्रकृतिवद- 
र व अर्थात्‌ सन्ध्यभाव होता है यह प्रग्ह्मददेतुक आनुश।सनिक विश्लेष (का , 
रोगे इसके अनेक वार. (असक्कत्‌) होने के कारण यहाँ विसन्धि नामक वा्यंदोष 

11) तत्‌ उदित' इत्यादि असिड्िहेतुक आनुशासतिक विहर का उदाहरण है र 
बा) पर ततत उदित' 'उदित उदार' तथा 'निजबंश उदात्त “हा सालो पर 272 
र, छ शाकत्यस्प' (८/३/१६) पाणिनि सूत्र द्वारा विहित (विसग) लोप 'आदगुणः (६ 1७) 
त होने वाले ण के प्रति 'पूर्वत्रासिद्धम' (८/२/१) के अनुसार असिद्ध है। 
. | असिडिहेतुक आनुशासनिक विश्लेष से होने वाला विसन्धि नाम 
र| अनुवाद--(४-ख) [सखी की नायिका के प्रति उक्ति] रह 
द (शार) चेष्टा वाला यह पक्षी बेग से उड़कर आकाश में ता ह त भै 
| (पते = द्यते), इसलिये यहाँ पर रचि (प्रीति या अवेहि) सी 
| यहाँ पर (चलनु +-डामर' और रुचिसु + कुछ) को सन्धि बह 
[| छिप तथा स्त्री योनि का बोध होने से) अश्लीलता है तथा (विसन्धि नामक बीच ६) 


इस मर प्रदेश के 
वार ` ति किसी की उक्ति], यहाँ इस म म 
हात कत याद ला) पनि पाली यह हर्यमान (हो हो (उ ति 
|| सोः ॥२१४॥ FR 2000 उ 
! - i - « ० मर्वन्ते 1 सधि में A 
| ` प्रभा-यहाँ पर 'उव्यंसौ', "तर्वाली, 'मबत र pi तर्वाली! ` ` 
छ) फट है अतएव यहाँ कष्टत्वहेतुक 'विसन्धि है । छ 2 ही है। Pn 275 
|“ पाप विशेषणविशेष्यभाव से अन्वय बने शक =) दतः शास्त के लक्षण. 
40 ¬: `अलुवाद--(५. हत्तवृत्तता) हत (तिदित) नने वाले पादान्त लघु ` 
|. "नु करने पर भौ “णय, (ल पष को रे 


) गुसत्व 


s 
[५५ रे 
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: सरण करते हुए भी श्रुतिमधुर न हो अर्थात्‌ अश्रव्य (ण००००७) ह रे । 


क्रमशः सगण (सकार) और भगण (सकार) हैं 


. नियम के अनुसार गुरु माना गया हो; किन्तु वह. गुरु-वणं का कार्य न गस । 


+ 


Ch rn an ah i an an od 
RO TC (neve * + ° 


/ एक दोष है जिसे प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरक्तो ने भी स्वीकार किया हैं ॥२१६ | 


| अर्थात्‌ उसने शरृति-सौन्दयं में गुरुत्व ग) जो [ह | 
` (कते उ के प्रतिकूल हो। गुरु (स्मान) न प्राप्त किया हो (ग) है 


१२४ | ` - काव्यप्रकाशः 


~ है ५ 
क-अमृतममृतं-कः सन्देहो मध्नुन्यपि नान्यथा हि 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्तरसं फलम्‌ । 
` सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो सि 
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यात्प्रियादशनच्छदात्‌ ॥२१४॥ 
अत्र 'यदिहान्यत्स्वाढु स्याद्‌ इत्यश्चव्यम्‌ । 
यथा वा-- . क ८ 
जं परिहरिउं तीरइ मणअं पि ण सुन्दरत्तणगुणेण । 
अह णदरं जस्स दोसो पडिपकखेहि हि पडिवण्णो ॥२१६॥ 
(यत्परिहतु तीयंते मनागपि न सुन्दरत्वगुणेन । . १ 
अथ केवलं यस्य दोषः प्रतिपक्षैरपि प्रतिपन्नः) ॥२१६॥ 
अत्र द्वितीयतृनीयगणौ सकारभकारौ । 


वर्ण से युक्त तथा (ग) रस के प्रतिकूल बं से युक्त तथा (ग) रस के प्रतिकूल छन्द है जिसमें बह (तत्‌-बाषय) को 
क्रमशः उदाहरण बे है- RT है (तब सा \ | ॥ 
(५ क)-- इसमें क्या सम्वेह है कि अमुत-अमृत हो है, मधु भी. अस ब | 
अमधु नहीं है, रसाल का प्रसत्नरसवाला फल भी अधिक मधुर होता है; किसु झी | 
संसार में प्रिया के अधर की अपेक्षा अन्य कोई वस्तु अधिक मधुर हो तो सोह LF 
अन्तर (अथवा ममं) को जानने चाला व्यक्ति पक्षपातरहित होकर एक बाध 3 
बतलादे ॥२१५॥ क | 
यहाँ पर 'यदिहान्यत्स्वादु स्यात्‌’ यह अभव्य है । 5 : 
अथवा जैसे ['मानिनी नायिका के प्रति दूती की उक्ति] . जो वह (बारे | 
ष्ठत्‌) अपने रमणीयता गुण के कारण तनिक भी. छोड़ा नहीं जा सकता, यही उर |; 


यहाँ पर (प्रथम चरण में) द्वितीय (हरिउं) तथा तृतीय (तीरइ) ये वतं स॑ || 
4 


"8. 


जिसके पाद के अन्त में ऐसा लघु वर्ण हो कि जिसे . “बा पादान्ते' इस छश | 


. (३) अश्रव्य बृत्त तीन प्रकार का है--(1) अनदोभङ्ग के कारण i, | 


LEAS 
को 
नर 
० 
0) 
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सप्तम उल्लास: । ३२४ 
( [ 
/ _-कसितसहकारतारहारिपरिमलगुञ्जितपुञ्जितदविरेफः [Fs 
| ` -रकिंसलयचारुचामरश्रीहरति मुनेरपि मानसं वसन्तः ॥२१७ 
| हरिन । हार्मुदितसौरमेति पाठो युक्त। ` 


‘| ; 
1 .न्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदेत्यैव सा 
| सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना येरेष सृष्टो युवा । . 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विंषां करतलात्स्त्रीणां नितम्बस्थलात्‌ 
इष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च॥२१८॥ | 
त्र वस्त्राण्यपि इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते । 


| तं पे प्रथम दोष प्रसिद्ध ही है । (1) 'अमृतम्‌' इत्यादि द्वितीय का उदाहरण 

| | रिणी” वृत्त है, जिसके प्रत्येक चरण में षष्ठ अक्षर पर यति होनी चाहिये; दु 

| गहं चतुर्थ चरण में 'हा इस- षष्ठ अक्षर पर अग्निम पद 'अन्यत्‌' के अनुसन्धान 

प्ता. होती है अतएव यतिभङ्ग दोष के कारण छन्द अश्चव्य है तथा हतबृत्तता 

है| [1] तृतीय का उदाहरण 'जं परिहरिउं' इत्यादि गाथा है इसमें वर्णत्रय का 

बहर गण है । 'हरिउं' यह द्वितीय गण 'सगण' (सोऽन्तगुरः) है तथा तीरइ' यह 

| करण भगण (भ्न आदिगुंरः) है । इन दोनों. गणों का जो अव्यवधान से श्रवण ' 

ष वह भ्रुतिभधुर नहीं (अश्रव्य) क्योंकि 'उं ती’ इन दोः गुरु तरणो का विना 

पन के उच्चारण किया जाता है । अतः सगण का पूव प्रयोग उचित है। र 
बनुवाद-- (५ ख) 'यह चसन्त ऋतु मुनिजन के सो मन को हुरती है, जिसमें... 

त आज्र कौ उत्कट तथा मनोहारी गन्ध से एकत्र होकर _छसर (हिरेफ) 

खिर कर रहे हैं; जिसमें नवपल्लवरूपी मनोहर चामरों को शोभां है ॥२१७॥ टु 

ड पर 'हारि' शब्द (अप्राप्तगुरुभाव) है । 'हारिप्रपुदितसौरभ' यह पाठ 

) 


बषवा जैसे-.'वें उपकरण या सामग्री कुछ और हो हैं वे गुण क्यो शत हो 
ले वालो, भूमि भौ और हो हैं, वह मिट्टी कुछ और ही ` है; बे बन्य हैं. 
रा प्राता ने इस युवक की सृष्टि को है जिसे देखते हो छ) अ 
ष द्रप वाले श्रीमान्‌ तथा कान्तियुक्त शत्रुओं के हाथ तव्यः शीर स्प 
भतिमती स्त्रियों के नितम्ब से वस्त्र गिर जाते हैं ॥२१८॥ ee 

2४ पर 'बस्त्राष्यपि' यह पांठ होने पर लघुः (वर्ण) ल पसा सा 
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रद - _कयरकाशेः | | 
oe 
ग- हा नृप ! हा बुध ! हा कविबन्धो ! विप्रसहलसमाश्य, देव ।. 
मुग्ध, विदध, सभान्तररत्न, क्वासि गतः क्व वयं च तवैते । ।२१६॥ 
हास्यरंसव्यञ्जकमेतद्‌ वृत्तम्‌ । 
` ६. न्यूनपदं. यथा-- 
'तथा भूतां हष्ट्वा नूपसदसि पाञ्चालतनयां 
बने व्याधेःसांधं सुचिरमुषितं वल्कलधरेः । - 
' विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ।;२२०॥। 


प्रभा- (१) ज्मा -(१) विकसित इत्यादि उदाहरण में पुष्पिताग्र छद हे के 'पुष्पिताग्रा' छन्द है द| 
सितसहकारतारहारि' यह प्रथम चरण है । यहाँ अन्तिम अक्षर रः को छुना 
के 'वा पादान्ते' नियम के अनुसार गुरु माना जाता है अतः यहाँ छन्दोभङ्ग ती | i 
है; किन्तु यह. लघु इकार गुरुवर्ण का कार्य करने में असमर्थ है। इसलिये छ| 
वन्धशैथिल्य है तथा हतबृत्तत्ा वाक्य-दोष है-1 'हारिप्रमुदितसौरभ! पाठ से यह्‌ दो 
दूर हो जाता है। 4 : दे | 
(२) अन्यास्ता’ इत्यादि में शार्दूलविक्रडित' छन्द है । इसके चतुथं इ |' 
के अन्त में वस्त्राणि च में च को “वा पादान्ते' के अनुसार गुरु माना जाता है तु|: 
यह गुरुकायंकरण में असमर्थ है । 'वस्त्राण्यपि' पाठ में तो.'पि” संयुक्त वर्ण 'ण ह |' 
आगे रहता है अतः बन्धदाढ के कारण स्वरड्वद्धि हो जाती है तथा दोष नहीं हा। | 
(३) इसका अभिप्राय यह नहीं कि “वा पादान्ते’ यह नियम व्यर्थ हो ह| 
. क्योंकि वसन्ततिलका, इन्द्रवज्जा आदि बृत्तों में इस नियम द्वारा गुरुत्व को प्राप हे 
“ वाला लघुवर्ण गुवेक्षर का कार्य सम्पन्न करता ही है । 497४ 
अनुवाद--(५ ग़) [राजा को मृत्यु पर विलापोक्ति] 'हायं नुप, हाय परि 
हाय कवियों के बन्धु, विप्रससहरू के आश्रयवाता देव, सुन्दर तथा चतुर पा 
मध्यस्थित रत्न, तुम कहाँ चले गये ? ओर तुम्हारे ये हम कहां है ? Ds जु 
यह (दोधक) वृत्त हास्य:रस का व्यञ्जक है [तथा करुण' के अनुरूप ह|| || 
प्रसा--भाव यह है कि वर्ण आदि की भाँति भिन्न-भिन्त “छन्द मि 

रसों के व्यञ्जक हँ । वे छन्द ही रसानुकूल कहे जाते हैं जैसे--खङ्जारादि छ 
सग्धरा आदि, करुण में पुस्पिताग्रा-मन्दाक्रान्ता आदि, वीरादि में शिख 
लविक्रीडित आदि तथा हास्य में दोधक आदि छन्द अनुकूल. (अनुगुण) समझ ब | 
उपरयूक्त.'हा नृप' इत्यादि पद्य करुण रस का है । 'दोधक' छन्द इसके अगर | 
~ `अतः दत्ता वाक्यदोषहै। ० ` ६ 
` ` अलुवाद--६- न्युनपद (वाक्य) (का उदाहरण); जैते--तथापुता "|| 
` ` (उपर उदाहरण १५) ॥ - पन MRSS! 
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न | ” "भिरिति खिन्ते इत्यस्मातपूर्वमित्त्यमिति च । 


| तं यथा 6 तिति लः प्रकामं प्रतिसंकरात्तनिशातशासतरतत्त्वः । 
टा सवितोत प्रतिमल्लास्तमयोदयः स कोऽपि ॥२२१॥ 


ब्त्राकतिशग्द [| द्र 
वा क्रमश्च पूसां यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः। 
| च न कुतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥२२२॥ . ` 

[कत प्रत्युत प्रक्गेमभङ्गमावहति । तथा च 'यदपि च न॑ 


न त 0 इति पाठे निराकाङ्क्षैव प्रतीत | 


[हं पर (प्रथम. तीन चरणों में) ‘अस्माभिः यह पद तथा [चतुथं चरण में] 
| स पद से पूर्व ‘इत्य यह पद न्यून है । , 
॥ ५ -्ना--जिस वाक्य में विवक्षित अथ के वाचक किसी शब्द 8 ८४१ 2 
बह" न्यूनम्‌ अनुपात्तविवक्षिता्थक प॒दं व यत्न) 

क्‍ ५१ 2104 में म क शास में तथा 'उषितम्‌' 'स्थितम्‌ आदि जक 
| हस्प में अस्वित होने:के लिये अस्माभिः पद की आवश्यकता है। इसी हे दि 
झं चरण में भी (एकवाक्यता करने के .लिये) 'खिन्ने' से पू इत्य का श्र 
| गक है । पा 
` अत्वाद--७. अधिकपद (वाक्य), ज 
पाने (महापुरुष) है जो स्फटिक की आफ्रीति के समान निर्मल 021 ते 
गढ (निशात) शास्त्रों का तस्व झली-भाँति (प्रकास) प्रति गे HT 
| बसको उक्तियाँ तथा युक्तियाँ (लॉकशोस्त्राद से) अविरुद्ध तथा परस्प 
हु लिससे प्रतिवादियों का पराभव हो जता है (मस्तम्योदयः) ॥२२१॥ 
` पहूँ पर आक्कृति शब्द (अधिक) है । 
मरवा जेसे--'इस सं सार में पुरुषों को बृदधावस्था ह 
पह अनुचित अर्थात्‌ लोक-विरुद्ध है ओर अक्कम अर्थात्‌ का 
“पिर है और यह भो (अनुचित तथा अक्रम है) जो नितम्बबालो 
| गेल तया रमण केवल स्तनों के पतन पर्त. हो हे हा 
इहा पर 'कृत! यह पद (अधिक है) इसके अत गधा ४ 
in भी्रकट करता है । इस प्रकार यहाँ “यद च न कुरङ्गलोचनात ऐसा. 


हु पर तिराकाङक्ष प्रतीति हो सकती है.। 


[किसी विद्वान का वर्णन है] पह 
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८. कथितपदं यथा-- ST 
र { कल्पितस्वापलीला- 


परिमिलननिमीलल्पाण्डिमा गण्डपालो । 
- ` सुतनु, कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव | 
। ` स्मरनरपतिलीलायौवराज्याभिषेकम्‌ ॥२२३॥ 
अत्र लीलेति । Fe 
5. पतत्प्रकर्षं यथा. - ` ५ 
प्रभा- (१) जिस वाक्य में किसी ऐसे पद का प्रयोग होता है जा के | 


विवक्षित न हो; वह (वाक्य) अधिक पद है (अधिकम्‌ अविवक्षितार्थकं पढ क] | 


तिरमेलता में उपमान रूप से विवक्षित है । “आकृति” पद के ग्रहण करने पर | 
'स्फटिक' पद से ही निमंलत। की प्रतीति होती है अतएव 'आक्कति' पद अधिक है। | 

यह समास में 'अधिकपदत्व' का उदाहरव है । | 

(२) असमास में भी अधिकपदत्व वाक्यदोष होता है । जैसे 'इदम्‌' इत्यादि | 

पद्य में कृतं’ पद अधिक है । जिस प्रकार पूर्वपद में 'कृतं' पद के विना भी निराकाह् । 

प्रतीति हो रही है, इसी प्रकार उत्तरपद में भी हो सकती है । 'कृतं पद के प्रयोग है | 

अधिकपदत्व दोष तो होता ही है साथ ही प्रक्रमभङ्ग दोष भी हो जाता है; क्यों | 

पर्वादधं में तो पुरुषों के लिये वृद्धावस्था में कामज विकार (धर्म) का 'बनोबित | 

बतलाया गया है; किन्तु उत्त राद्धं में 'जीवित और रमण' धर्मों का अनौचित्य इँ `| 

कहा गया अपि तु उनके स्तन-पात पर्यन्त न बनाने (अकरण) का-अनौचित्य कहा गया | 

है । इसमें 'मनप्रकमत्व' दोष है । इन दोषों को दूर करने के लिये “यदपि चत" 
कुरङ्गलोचनानाम्‌' यह पाठ उचित होता। . 
अनुवाद--( ८) कथित पद (वाक्य) जेसे--[ चिन्तित नायिका के प्रति .सहो | 

को उक्ति] हे कृशाङ्गो बतलाओ तो--करतलरूपी शय्या पर शयनलीला के कारण | 
होने वाल (करतल तथा कपोल के).हृढतर सम्बन्ध से तिरोहित हो गई है पाणु! | 
जिसको ऐसी तुम्हारी कपोलस्यली शीघ्र हो कामरूपी नरपति की लोला के योबर्य' | 
पद पर किस नायक के अभिषेक को प्रकट करतो हे। [भाव यह है किं. कारं | 


अपने द्वारा वस में न को हुई तुझ को (भौ वश में कर सकने वाले युबक को बगे | 
राज्य में अभिषिक्त कर देगा] पा ( | दे । 


यहाँ पर (स्वापलोला : 'लीला' है 
इ ( ल तथा पाताल में पुनः प्रयुक्त) लाला | 
` . भ्रभा-जिस वाक्य में किसी प्रयोजन के विना समानार्थक तथा हमा | 
आनुपूर्वी वाले पद का दो बार प्रयोग होता है वह कथितपद है--(कर्षित | 


प्रयोजन वारद्यमुपात्तं पदं 
Se यत्र) । उपर्य पद विता 
दो वार आया है। ) । उपयक्त उदाहरण में लीला पद विता | 
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| संप्तेम उल्लासः । € 
|... ललित. 
| कः कुत्र न घुछु रायितघुरीघोरो घुरेत्सूकरः 
` ` ङः कः कमलाकरं विकमलं कतु" करी नोद्यतः । 
के के काति वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः 
किंहीस्तेहिविलासबद्धवसतिः पञ्चाननोवत्तते ॥२२४॥ 
वतरत यथा ` ` 7 
ेडारः स्मरकार्मुकस्य सुरतक्रीडापिकीनां रवो ` 
झड्कारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीध्वनिः । ~ 
तत्व्याः कञ्चुलिकापसारणभुजाक्षेपस्खलत्कङ्कूण- 
| क्वाणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥२२५॥ ` 
| जलं यस्म) मे स्वप्रिया सिही के प्रेम-विलास के कारण एकदेश-वास नियत कर - . । 
| का, तो घुघु र शब्द करती हुई नासिका (घुरी) से भ्रयङ्कर कोन कौन शूकर कहां 
| शातता शब्द न करेगा ? कौन सा हाथी कमलो के उत्पत्तिस्थात को कमलरहित 
“परेको उद्यत न होगा ? तथा कोन से बनँले भेसे वनों को न उखाड़ दंगे ? (राजा 
| \ब्ी हो जाने पर क्षुद्रजन निर्मर्याद हो जाते हैं यह भाव है] ॥२२४ी 
„ . प्रभा-जिस वाक्य में अलङ्कारकृत या बन्धकृत उत्कर्ष का उत्तरोत्तर पतन 
[हो जाता है वह पतत्कर्ष है (पतन्‌ हसन्‌ प्रकर्षः उत्कर्षों यत्र) । उपयुक्त: 
| पर्ने सूकरवर्णन, गजवण १, महिषवर्णन तथा सिंहवर्णन में उत्तरोत्तर बन्धर-दाढेष 
रिका हास हो गया है, अर्थात्‌ सूकर-वर्णन में जो विकटबन्धकृत तथा अनुप्रासंकृत 
| म है वह सिहवर्णन में नहीं रहा, अतः पतत््रकर्षता दोष है इससे कवि की अशक्ति | 
| गर होती है। इसलिये (काव्य) पाठक “के रसास्वाद में क्रमशः ह्लास होना स्वा- 


रिक है । | 
मनुवाद- १०. समाप्तपुनरात्त (वाक्य), जैसे--[धर जाने वाले पथिकों केः 
। को उक्ति] 'जौ (शब्द) धनुधर कामदेव की प्रत्यञ्चा को ध्वनि (क करार), 
भोस 'को किलों को कुक है, रतिङूपी मञ्जरी के घमरों को गुञ्जार है, . 
रूप लीला-चकोरी की ध्वनि है; छुशाड्री स्मणी की कञ्चुकी उतारते 
| मों के हिलने से कंकणों का बह (झनन-झनन) शब्द तुम्हारे प्रेम को वृदः 
हे झे शब्द नवयोवन के नृत्य के लिये वंशो को ध्वनि है ॥२२५॥ गे 
iy भा-समाप्तपुनराततता वहाँ होती है, जहाँ कोई वाक्य क्रिया-कारक आ म 
पै समाप्त हो जाता है (उसमे कोई आक्राङ्क्षा नहीं रहती); किन्तु फिर 
रक्ष पि से अन्वित पदों का प्रयोग कर दिया जाता है । (समाप्तं सत्युनरात्तमु, 


र पुनस्तदस्वरिशब्कोपादानं यत्रेति भावः जैते- क्र कारः इत्यादि 
उष्तदन्रयिशब्रोपादांनं यत्रेति भावः)। राता है फिर 


Ns 


साहः) क्वाणः प्रेम तंनोतुं व! पर्येत्त,वाक्य समि 
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३० ] काठ्यैप्रेकाशँ: | 
RS ie POSS al ES आज । 


५ | क. 
११. द्वितीयाधंगतैकवाचकशेषप्रथमार्ध यथा-- | 
मसृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा ` 
विरचय सिचयान्तं सूष्ति घर्मे: कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री लौचनैरशपूर्ण: | 
पथि पशथिकवधूभिर्वक्षिता शिक्षिता चः ॥२२६॥ 
१ २, अभवन्मत इष्टो योगः सम्बन्धो यत्न तत्‌, 1 मथा ॥ 
रेषां तास्त्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
लीलापानभुवश्च नन्दनवनच्छायासु येः कल्पिताः । 
षां हुंकृतयः कृतामरपतिक्षोभाः क्षपाचारिणां 2 
रित्तैस्त्वत्परितोषकारि विहितं किञ्चित््रवादोचितम्‌ ॥२२७॥ | 


७ 


- खा ---... 
वाण” के विशेषणरूप में नववयोलास्याय वेणुस्वनः का प्रयोग किया गया है जिसग्र | 
, विशेषण की वृद्धि से अधिक कोई प्रयोजन नहीं । ५ । 
... झनुवाद- ११. अर्धान्तरिकवाचक' वह (वाक्य) है जहाँ द्वितोयाधंगत एक गन | 
| (बाचक) प्रथमाधं का शेष अर्थात्‌ (पुरक) अङ्ग होता है । जसे--( राजशेखरकृत बाः | 
` रामायण काव्य का वाक्य] मागं में पथिक नारियों ने अथपूर्ण नेन्नों से जनकपुर | 
. सीताको देखा तथा शिक्षा दो कि राजकुमारी, भूमि कुशाडूः र युक्त है अतः धीरे-धीरे | 
पग रखकर चलो, कठोर घाम है अतः सिर पर वस्त्राउचल रख लो' ॥२२६॥ | 
प्रभा--भावं यह है कि जहाँ वाक्य: के अन्य अधंभाग (मर्धन्ति) में र| 
अर्थात्‌. अकेला पूरक पद होतां है, वह अर्धान्तरैकवाचक वाक्य है । वह दो प्रकार || 
है- १. जहाँ प्रथमाधंगत वाक्य द्वितीयार्धं में आने वाले पद से पूरा होता है२.च | 
द्वितीयाधंगत वाक प्रथर्म अर्धभाग में आने वाले पद से पूरा होता है कि, । 
इत्यादि प्रथम का उदाहरण है | यहाँ पर 'भूः सदर्भा तत्‌ (तस्मात्‌) सृत 

` गम्यतास्‌ः यह प्रथम (श्लोक के) अर्धभाग में होने वाला वाक्य द्वितीय - अधधाए 
' आने वाले “तत्‌' के द्वारा पूणं होता है। अतएव यहाँ रक्स ह! 
.._ द्वितीय का उदाहरण है- वक्षस्थल मुकुन्दस्य कोस्तुभा्भः कपनः । चूडा भ 
- करग्रेण जटाजुटशच पातु बः । यहाँ पर 'कपदिनः' यह पद द्वितीयां का शेषभुव | 
प्रयमाधं में दR। . . <. ई 5 

` ` अनुवाद -१२: अविद्यमान है अभीष्ट (अर्थ) -सम्बन्ध जिसमें थि १ 
अभवनुसतयोग है । जैसे (बिभक्तिभेदनिमित्तक, [लङ्कादहन के परर हि 
प्रति किस की उक्ति]-- महाराज, जिन राक्षसो के प्रताप की षां ने का | 
_ प्रसिद्ध देव-गज ऐरावत के सदजल की सरिताओं को सुला दिया तत 
. तेतत्वन-वन की छामा में लोला-पानं भुमि (लीलया पानं मधात स 
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| कत्र 'गुणातां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्याद्‌' इत्युक्तनयेन यच्छन्द- 
तामथ [नां परस्परमसमन्वयेन यैरित्यन्न विशेषपस्याप्रतीतिरिति। 

कर्म: इति पाठे युज्यते समन्वयः । 8 

(स) बना लीं, जिनकी वीर 'गजेनाओं ने सुरपति इन्द्र के (हय) में भी कोन उत्पन्न 

| ह रे लिये सन्तोषजनक एवं (राजसभा में) कयनंःयोग्यं कुछ . 
हुए है कया? ॥।२ 2 कह 

| यहाँ पर 'ग्रुण अर्थात्‌ अप्रधान या विशेषण पदार्थों का, पराय अर्थात्‌ प्रधाना- 

होते के कारण, परस्पर अन्वय (सम्बन्धः) नहीं होता, क्योंकि (वें सभी) समान 

(ष होते हैं ।' (पूर्बमोमांसा ३.१.२२ ) इस न्याय के अनुसार यत्‌' शब्द से 

| र्य (विशेषण रूप) पदार्थो का परस्परः अन्वय न होने के कारण 'ये:' इस पद के 

य की प्रतीति नहीं होती । 'क्षपाचारिभिः' ऐसा पाठ हो जाते पर उचित अस्वय 

े्लाहै। ` os 2 

_प्रधा-(१) जिस वाबय में , पदार्थो का अभीष्ट सम्बन्ध नहीं हो पाता वह 
गमतयोग है। इसका अविमृष्टविधेयांश में अन्तर्भाव नहीं हो सकता; क्योंकि वहाँ 
ब तो होता है केवल उद्देश्य-विषेय भाव की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती; किन्तु यहाँ 

रै | पायो या सम्बन्ध. ही नहीं प्रतीत होता । अभवन्मतयोग.जिनु ६ कारणों से होता 
"| प्रकार हैं“-१. विभक्ति-भेद, २. न्यूनता, ३. आकाङ्क्षा विरह ४. वाच्य 
| ० अयाँ में विवक्षित सम्बन्ध का अभाव, ४. समासाच्छननता, ९, ब्युपतति-  `| 
| ` (२) भेषा' इत्यादि विभक्ति-भेद: निमित्तक अभवस्मंतयोग का उदाहरण हैं॥ 
|| पर "रे (जिन्होंने) विशेषण का 'क्षपाचारी' विशेष्य के साथ सम्बन्ध, विवक्षित 
| त विभक्ति-भेद के कारण “ये: (तृतीया विभक्ति) का 'क्षपाचारिणाम्‌' (षष्ठी. 
डे न) के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता-। यदि कोई कहें कि जे 'यो.गुणवान्‌ एस 

क बिभिन्न विभक्ति वाले 'यत्‌' और 'तत्‌' के अर्थ का अभेदान्वय हो जाता है. । 

| उ प्रकृत में भिन्न विभक्ति वाले '्यत्‌' के बयो का इसः अश भदा 
त प्रतापोष्मभि.- पोताः, यं:-पांनञ्चुवः कहिपताः येषां पक कक 

| छा. मै विशेष्यभूत क्षपाचारी-पर्दाथ से अन्वय हो ब | Ro पाः 

क बत गा ा। 
५ विय असम्भव है जैसे कि जैमिनि मुनि का नियम है गुणाना ७ या 48% 00% 

io समस्बातू स्यात्‌' । इसलिये यहाँ “ये पद का विकर स ` 

४ रण से अभीष्ट सम्बन्ध नहीं तया -अभवत्‌मतयो गत्व नामक आ के 

गा के स्थान पर, 'क्षपाचारिभिः पाठ से ही यह दोष हर हो कक 
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३ का व्येप्रकीश: 
121 पन नाका “oe + oo | 
त्वमेवंसौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 

कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः । ` 
-अपि इन्द्रं दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वा- 
'मतः शेषं यत्स्याज्जितमिहं तदानीं गुणितया ॥२२५॥ ` f 
` अत्र यदित्यत्रतदिति, तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति। शत्या ] | 
इति युक्तः पाठ: 1 .- - पा 
यथा वा हस 
संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते । 


' देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या 'च लोकत्रयम्‌ ॥२२६॥ 


अनुबाद-- (न्यूनतानिमित्तक) अथवा जैसे--[ क्रुद्धा नायिका के प्रति सबका |' 

वाक्य ] टु, क J 
. हिसुन्दरी, तुम ऐसे (विलक्षण) सोन्दयं वाली हो, और वह (नायक)ओ | 
सौन्दर्य में विख्यात (परिचित) है; इस संसार में तुम दोनों कलाओं को चरम सीमा | 
को प्राप्त हुए हो/सौभाग्य से तुम दोनों को यह (विलक्षण) जोड़ी बहुत योग्य मिलो है | 
(संवदति), इसलिये जो सम्मिलन शेष है यदि वह हो जाये तो गुणवत्ता से तुमने इ | 
संसार में बिजय प्राप्त कर ली' ॥२२८। - | नय 
यहाँ पर (चतुर्थ चरण में) यत्‌' इस (उद्देश्य) में 'तत्‌' यह (विधेय) नहीं है | 

, तथा 'तदानीम्‌ं' इस (विधेय) में 'यदा' यह (उद्देश्य) नहीं है । (यत्स्यातू के स्थावप) | 
चचेत स्यात्‌' यह उचित पाठ होता । . [ Eo 
:्रभा-उपुंक्त पद्य में शेष यत्‌-तत्‌ यदा स्यात्‌’ (जो शेष है बहे | 

जाये) यह अथ अभीष्ट है किन्तु 'तत्‌' और 'यदा' शब्द के अभाव में पदायोक || 
अभीष्ट सम्बन्ध नहीं हो पाता; क्योंकि य॒त्‌ पद के साथ 'तदानीं' पद की बल: | 
काङ्क्षा नहीं । अतएव यहाँ न्यूनता निमित्तक अभवन्मत-योंगत्य नामक दोष है। 'े || 
स्यात्‌ पाठ कर देने पर तो 'नेत्‌' शब्द से यदा अर्थ की प्रतीति होगी और खू > 


९ 


मोर आपने अनुपम कीति पाई तथा कोति.ने तीनों लोकों को प्राप्त कर 
` लोकय में व्याप्त हो गई ॥२२६॥ १: ग | 
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अत्राकर्णेनक्रियाकमंत्वे कोदण्डं शरानित्यादि, वावयारथस्य कमते कोदण्डः 


| त्यादि प्रश्नः । टु भर 

ह पहां पर (१) 'आकर्णन (सुनना) क्रिया में (कोदण्ड आदि का) कमं 
|, पर (हतया हिम मों रा साहि (मो लो 
|) (समस्त) वाक्यार्थं का कर्मरूप से अन्वय करने पर (प्रथमा विभक्ति में) 
| जरः, शरा.” इत्यादि (प्रयोग) प्राप्त होता है। और (३) 'कोदण्ड” आदि नतो 


| र 


प्रभा--'संग्राम' इत्यादि - उदाहरण में अभवनुमतयोगत्व वाक्यदोष है यह 


| ग के अर्थ के साथ उत्तरार्धं के अर्थ का सम्बन्ध अभीष्ट यह बनता 

| कि उत्तराधे के अर्थं को (१) यदि 'आकर्णय' क्रिया का 2 तो आ 
| बाद शबो से कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, अतः कोदण्डं शरान्‌' यह प्रयोग होना 
| ग्रह्मि। (२) यदि परस्पर-अन्वित कोदण्ड आदि को एक वाक्यार्थ के रूप में 'आकर्णयः 
) (शा) का कमं मार्ने तो प्रातिपदिकार्थं मात्र में प्रथमा विभक्ति होकर 'कोदण्डः शराः? 

| एप्रयोग होना चाहिये जैसा कि इसमें है--'यो यो बीरः समाथातस्तं त॑ शु 
| गते भीष्मो द्रोणः कृपः कर्ण: सोमदततिर्धनञ्जयः (३) 'यत' (जो) शब्द बुद्धस्य ` 
| (षका वाचक होता है अतः कोण्डादि पदार्थ हीं “यत्‌' शब्द का अर्थ है और जब 
| सशब्द का क्रिया से अन्वय है तो 'कोदण्ड! आदि का भी क्रिया के साथ अन्वय है 
| है-यदि यह मानें तो भी ठोक नहीं; क्योंकि 'कोदण्ड' आदि 'यत्‌' शब्द के अर्थ 
| हों हो सकते । (३) इसलिये यदि 'यत्‌' शब्द के अर्थ को 'कोदण्ड' आदि का विशेषण 
| ववा 'कोदण्ड' आदि को त्‌ शब्द के अथे का विशेषण मत्ते [तद्विशेषणं स्‌ एव 
| (द्यं एव) विशेषणं यस्येति, तस्य (यच्छन्दार्थस्य) विशेषणमिति वा विग्रहः] 
| ल पक्ष में 'येन कोदण्डेन थत्‌ शराः समासादितं तू आकर्णय यह वाक्यारथ होगा 
ह पक्ष में क येन शराः यत्‌ समासादितं तेद आकणंय' यह वाक्यार्थ 

$ न र दोष ज्यों का त्यों बना रहेगा । (५) यदि केन कि किमू ? इत्यादि बिशेष | 
| क्ष ऽपर में 'कोदण्डेन शरा:' इत्यादि कहा गया है ऐसा माने तो ठीक नहीं; 

| द बे भइन नहीं किया गया अपि तुःयेन येन यत्‌ थत्‌ चरम ह शहा 

| "र 4शन,के विना ही 'कोदण्ड' आदि का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। 


हर “दि टीकाओं में किया गया है) । _ 
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` 'क्ाभ्नशत/ आदि अवतरण में बतलाया गया है। भाव यह है कि यहाँ ्रथमार्धेगत " 


>> दादी 


` | हराइति प्राप्मम्‌। नच यच्छन्दार्थस्तेद्विशिषणं वा कोदण्डादि। म 


| तब का अर्थ है (४) न ही उसका विशेषण है तथा (५) यहाँ केन केन' यह प्रन 
० ै £ ), 
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क पदार्थों की परस्पर आकाङ्क्षा के अभाव में यहाँ पर आंकाईक्षा-विरह- 
| क्षा के अभाव में यहाँ पः न 
| को भवन्मतयोगत्व तामक वाक्यदोष है । (इसका विस्तृत विवेचन दीपः 


~ 


' व्यङ्गां (निन्दा) का भागंव के साथ विवक्षित योग न होने के कारण अभवनमतयोशल | 


. है । क्षत्रियों (राजन्य) के आह्वान के लिये बजाई गई भेरी स्फीततया (रित 


- काव्यप्रकाशः 
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ठ ` चापाचार्यरित्रपुरविजयी ॥२३०॥ है 
इत्यादौ भागंवस्य निन्दायां तात्पयंम्‌, कृतवतेति परशौ सा. प्रतीके। | 
'कृतवतः' इति तु पाठे मतयोगो भवति। . ` . ' ` | 
oe चत्वारो वयमृत्विजः स.भगवान्कर्मोपदेष्टा हृरिः 
` ंग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतब्रता । 
` कौरव्याः पशवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं 
„  राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हतो दुन्दुभिः।॥।२३१॥। | 
-अत्राध्वरशब्दः समासे गुणीभूत इति न तदर्थः सवः संयुज्यते।  , ` 
अनुवाद- (विवक्षित व्यङ्गच-योगाभावनिमित्तक) अथवा जते 
स्त्रपुरविजयो' (ऊपर उदाहरण २०१ ) इत्यादि ।।२३०॥ पद्य का परशुराम की तिला | 
में तात्पर्य है । 'इतबता' इस. (तृतीयान्त) पद से वह निन्दा (सा) परशु घें प्रत | 
होती है । 'कृतबतः इस (षष्ठ्यन्त) पाठ में तो अभीष्ट अन्वय हो जाता है। | 
प्रभा--प्रकृत पद्यंगत 'कृतवता रेणुकण्ठबाधा बद्धस्पधंस्तव परशुना सर्को | 
चन्द्रहासः रावण की इस उक्ति में परशुराम (भागब) की निन्दा विवक्षित (व्यजूघाई) । 
है। किन्तु 'कृतवता' यहं तृतीयान्त पाठ परशु का विशेषण है और इसका परशु हे | 
साथ सम्बन्ध होने से उसंकी ही निन्दा प्रतीत होती है जो अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार | 


नामक,वाक्यःदोष है । यदि परशु की निन्दा से.भी विदर्धोक्ति द्वारा भागंव में तितं | 
की प्रतीति मानी जाये तो भी कृतवत्त्वरूप वाच्यार्थं कां भागव के साथ योगत होते 
के कारण यह (वाक्यायोगनिमित्तक) अभवम्मतयोग का उदाहरण है। 


अनुवाद-_(समासाच्छन्नतानिमित्तक) अथवा जैसे- [वेणी संहार में प | 

` की उक्ति] 'हम (भीमाजुन, नकुलसहदेव) चारों भाई. (इस संग्राम रूपी य, | 
ऋत्विक्‌ (अध्यर्यू, होता, उद्गाता, रहा) हैं; बह (सर्वज्ञरूप में प्रसिद्ध) पत || 
* कर्म के उपदेष्ठा हँ, राजा युधिष्ठिर युद्धरूपी यज्ञ में दीक्षित (गृहीतम्रत) यजमा | 
द्रौपदी तृत प्रहण करने वाली यजमान-पत्नी हैं, दुर्योधन आवि कौरव (पंत) हे f 
द्रौपदी के (केशाकर्षणादि) अपमान-जनित क्लेश कौ शान्ति हीं इस (यश) .१. |. 


मि कर रही है ॥२३१॥ “ कि | 

` यहाँ प्र यर शब्द समास में गौण हो गया है, इसलिये पा | 

((संग्रामांब्वर) सव (ऋत्विक्‌ आदि) के साथ सम्बद्ध नहीं होता। . | Be | ` 
` अन्धा- भाव यहु है कि 'संग्रामाध्वर' शब्द का ऋत्विक आदिं | | 


5 5 
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| ¶ जङ्चाकाण्डोसनालो नखकिरणलसत्केसरालीकराल् 
| ्र्ग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरमुङ्ग: । 
र्त्‌ त्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-- 
विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः । ।२३२॥ 
द्डपादगता निजतनुः प्रतीयते भवान्याः सम्बन्धिनी तु विवक्षिता ॥ 
यत्र, यथा-- 
अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च हृष्टै- . 
रत्यद्भुतँरपहूतस्य तथापि नास्था। 
कोऽप्येष वीरशिशुकाक्ृतिरप्रमेय- 
सौन्दयंसारसमुदायमयः पदार्थः॥२३३॥ ` 
अत्रापहृतोऽस्मि इत्यपहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः तथापीत्यस्य द्वितीयदाक्रः _ | 


[ | बदग अभीष्ट है किन्तु यह समास (संग्रामाध्वरदीक्षितः) में आया है तथा दसरे . 
| (कषित) के. विशेषण रूप में उपस्थित है अतः इसका ऋत्विक्‌ आदि के साथ अभीष्ट 
। पपत नहीं हो पाता और 'अभवन्मतयोगत्व' वाक्य-दोष है। 
|  अतुवाद--(वयुत्पत्तियिरोधनिमित्तक) अंथवा जैसे-जङ्घाकाण्ड' इत्यादि 
| (हहं १५०) ॥२३२॥ ` | 
„ ... हां ('निजतनु' शब्द “दण्डपाद' में अन्वित प्रतीत होता है; किन्तु 'भवानी' 
| (नी) तनु (स्त्रीलिङ्ग), यह विवक्षित हैँ । , 
| प्रप्ता-यह नियम (व्युत्पत्ति) है कि “निज स्व, आत्मा आदि सम्बच्धी पदार्थों 
॥ शात क्रिया से अन्वित कारक-पदार्थं में ही अन्वय होता है-(सम्बन्धिनो 
हिसालादिपदारथान प्रधानक्रियान्सयिका रकपदार्थ एवान्वयः); अतएव 'निज पदार्थ _ 
। ९७पाद में ही अन्वय होगा भवानी में नहीं और भवानी में उन्वय करना अष्ट 
"लिये यहाँ व्युत्पत्तिविरोधनिमित्तक 'अभवन्मतप्ोग्रत्व वाक्य-दोष है । 
40 बाद-..१ ३. अनभिहितवाच्य वह वाक्य है जहाँ अवश्य कहने योग्य 
"व की प्रयोग न हो (अनभिहितं वाच्यं वक्तव्य यत्र), जेसे पक. 
न नाटक में राम को देखकर परशुराम की स्वगतोक्ति] इस . 
“व्यक्ति (राम) के देखे हुए तथा सुने हुए अत्यद्भुत सा च ह ms 
। सेर (क (यद्यपि भें अपहूत हूँ) भौ [तथापि] मुखे [रस ] स्त 
$ शक हे दश्रथपुत्र ने तोड़ा है); क्योंकि यह (राम रूप 
5; र स्म में अनुपम सोन्दर्य-सार का सधुदाय 


 कुरकेपुङ्रबा की उक्ति] हे मानिनि, तुझ में स्थित पीति, बाते, 


' के मुखकमल से उत्पन्न हुआ यह में [मदनपृत्र, वर] बाणासुर की उषा नाम हे |' 
` पुत्री को, स्वप्न में अनिरुद्ध के समागम से सोन्द्य-सस्पत्ति का फल प्राप्त करा |' 


को अन्य प्रकार से कहना (जिसका उदाहरण 'अपहृतस्य” आदि ऊंपर दिया गा | 


यहाँ विधेयाविमशं का भी सङ्कर नहीं है । यहाँ काब्यप्रकाशद्वत्ति में 


३३६ | । काव्यप्रकाशः र 
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य॒या वा -एषोऽहमद्रितनयामुखपद्मजच्मा . 
प्राप्तः सुरासुरमनोरथदूरवर्ती । 
स्वप्नेऽनिरुद्धघटनाधिगताभिरूप- 
लक्ष्मीफलामसुरराजसुतां विधाय ॥२३२॥ 
अत्र 'मनोरथानामपि दूरवर्त्ती” इत्यप्यर्थो वाच्यः । यथा वा-- 
त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङमुखचेतसः। | 
कमपराधलवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि, दासजनं यतः। I 


यहां पर हां पर 'अपहृतोऽस्मि' (अपहृतोऽहम्‌) इस प्रकार, अपहतत्व द [7 (अपहृतोश्हम्‌) इस ` प्रकार, अपहृतत्व को विधेयता | 

[विधि] कहना उचित था, क्योंकि 'तथापि' यह पद द्वितीय. वाक्य में स्थित होषर है| 
युक्तियुक्त हो सकता है [उपपत्तेः = युक्तता होने के कारण] । 

. प्रभा-भाव यह है कि “तयापि' में “टत्‌' शब्द का अर्थ निहित है और म्‌| 
पूवे वाक्य में उक्त किसी अर्थ की अपेक्षा रखता है । जिसके लिये यहाँ दो वाक्यों करा. 
`` होना आवश्यक है । अतएव अपहृतस्य" के स्थानं . पर 'अपहृतोऽस्मि' यह बहना | 
` चाहिये था, तब 'चरितातिशयंः अपहूतोऽस्मि तथापि नास्था’ इस.प्रकार तिराका - 
' अर्थं की प्रतीति होती । यह आवश्यक्तव्य प्रथमा विभक्ति (विधि) यहाँ पर रकत | 
नहीं हुई, इसलिये अनभिहितवाच्यत्व दोष है। विधेय की प्रधानतया प्रतीति न हो || 
से यहाँ विघेयाविमशं भी है अतः दोनों का सङ्कर है। _ क 
अनुवाद--अथवा जैसे--[ 'उषाहरण' नाटक में उषा की सखी चलते ह 

प्रति मदनपुत्र की उक्ति]:-देव और देत्यो के मनोरथ से [भौ | दुष्प्राप्य तथा पाती | 


आया हैं ॥१२४॥ | ङ 
यहाँ प्र मनोरयों' का भी [अमि] दूरवर्ती यह अर्थ (अवश्य) कहता था! | 
. प्रमा-प्रदीप के अनुसार अनभिहितच्य दों प्रका र का है--१. अन्यपाव्त | 


२. निपात आदि द्योतक पद का अप्रयोग ।“एषोञ्हम्‌" . इत्यादि इसका उदाहरण , 


ही अपि' का. अभाव दिखलाया है तथापि टीकाकारों के विचार में दो अपि छ: । 

होने चाहिए--सुरासुराणामपि मनोरथानामपि दूरवर्तात्यप्यर्थद्वयस्‌ अवश्य अब 2० |. 
अत्यथा अत्यमनोरथविषयत्वं सुरासुरबहिरिन्द्रियविषयत्व च प्रतीयते (बाल बोशि ॥ | 
उनके अभाव में यहाँ अनभिहितवाच्यत्व दोषः है । ` 5 
; ` ` अतुवाद--(असमासगत) अथवा जैसे [विक्रमोबंशीय में उर्वशी | 
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2 ०००० 
प्र 'अपराधस्य लवमपि’ इति वाच्यम्‌ । 
ब्थानस्यपर्द यथा न 
|  -प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधा- 
बुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने ॥ ` 

` स्नजं न काचिद्विजहौ जलाविलां 
ह वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु ॥२३६॥ 
र काचिन्त विजहाविति वाच्यम्‌ । यथा.वा- ` ` 
लग्न: केलिक चग्रहश्लथजटालम्बेन. निद्रान्तरे , 

मुद्राङ्कः शितिकच्धरेन्दुशकलेनान्तः कपोलस्थलम्‌ । 
पावत्या नखलक्ष्मशङ्कितसखीमर्मस्मितह्ीतया ` ` 


' प्रस्मृष्टः करपल्लवेन कुटिलाता भ्रच्छविः पातु वः ॥२३७॥ - ` ` 
TERS NER भि ज 3\?\्््8््n ९ 
ता [शाप्रगमङ्ग में विमुख चित वाले मेरा तुम क्या लेशमात्र अपराध देखती हो, 
इ || इस दासजन को छोड़ रही हो ॥२३५। | 323 5 
` पहाँ पर 'अपराधस्य लवमपि' (अपराध का लेशमात्र भी) यह कहना चाहिये ` - ` ॥ 


७ 


ते ।7। 5 
| प्रधा (१) 'कमपराधलवं मम पश्यति’ का विवक्षित अर्थ है-भेरा क्या 
गै | त्र भी अपराध देखती हो', किन्तु यहाँ एक विरुद्ध अथ प्रतीत हो रहा है कि 
। | नमत्र, अपराध नहीं बल्कि महान्‌ अपराध देखती हो । अतः 'लवसपि' यहाँ : 
। | सी शन्न अवश्यवक्तव्य है तथा अनभिहितवाच्यत्व दोष है । (२) प्रथम उदाहरण 
शीत अर्थ की अप्रतीति तथा द्वितीय और तृतीय में विरुद्ध अर्थ की प्रतीति ही. 
|| ध्न निमित्त है। ne 32 
` अनुवाद--१४. अस्यान्स्थपद (वाक्य), जैसे [ किरातार्जुनीय, जलकोडा 
का वर्णन] 'किसी (नायिका) ने सपरंनी (विपक्ष) जन के समीप हो पति 
गर प्रम से शूची हुई, अपने उन्नतस्तत वाले वक्षस्थल पर पहनाई हुई मालाको 
हा होने पर भो नहां त्यागा; क्योंकि प्रेम में गुण वास करते हैं बस्तु में | 
शार ४ 


छ¬ ह पर 'काचितू न विजहो' यह कहना चाहिये था। अथवा जैसे--'रति- | 
(रो द्वार) केशकं से शिविरलिंत जर में सबके हुए, गीलकष्ठ सहारेब....._ 
"बसे सोते समय पावती के कपोलमध्य में लगी हुई वह छाप. (बाड) 

॥ कप फरे; जिसकी कान्ति वक़ तथा कुछ रक्त थी, अपव जिसे नलचित्न की 
ती की रहस मुस्कराहुद से लग्ित 
| था! ॥२३७॥ पि छ 
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मत्न नखलक्मेत्यतः पूर्व 'कुटिलाताञ्र०' इति वाच्यम्‌ । 
१५, अस्थानस्थसमासं यथा, : 

अद्यापि स्तनशैलदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि ` „| 
_ स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति करोधादिवालोहितं:। . | 

रोदयद्दूरतरप्रसारितकरः कषंत्यसौ तत्क्षणात्‌ 
.  फुह्लत्कैरवकोशनिसरदलिभ्रेणीकृपाणं शशी ॥२३५॥ 
अतर क्रृद्धस्योक्तो समासो न कुतः । कवेरुक्तौ तु कृतः । 
हां पर 'नखलक्ष्म' इससे. पूर्व 'कुटिलातास्रच्छनि' यह दर ठ 77 यहाँ पर 'नखलक्म' इससे. पुर्व 'कुटिलातास्रच्छवि' यह पद होना चाहि था| ( 


प्रभा--(१) अस्थानस्थपद बह्‌ वाक्य है.जिसमें कोई शब्द अनुचित स्पा त 
होता है । इससे (क) कहीं तो. विरुद्ध-अर्थ की प्रतीति हो जाना सम्भव है; (ख) क । 
पद का अभीष्ट उपयोग नहीं होता । (क) 'प्रियेण' इत्यादि प्रथम का उदाहरण है| 
यहाँ 'न' पद “अस्थानस्थ' है । “नन' का यह स्वभाव है कि यह उसी का निषेध का | 

, है जिसके सांथ इसका प्रयोग, होता है । अतएव 'न काचिद्‌ विजहौ' अपि तुः सर्वाः थि । 

विरुद्ध अर्थ प्रतीत होने लगता है । इसीलिये 'काचिद्‌ न विजह्दौ' इस पाठ से हो कि. | 

` ` क्षित अर्थ (एक ने नहीं त्यागा) की प्रतीति हो सकती है। > | 

(ख) “लग्नः इत्यादि उदाहरण में मुद्राङ्कः का वक्र तथा ईषद्रक्त हग! 

(कुटिलाताअच्छविः) ही नख चिह्न की शङ्का का हेतु है अतःएव 'कुटिलाताम्रचह् | 

पद का 'नखलक्ष्म” इत्यादि से पूर्व पाठ होना चाहिये था जिससे हेतु-हेतुमद्धाव भै | 

स्पष्ट प्रतीति हो जाती । यहाँ 'कुटिलाताम्रच्छवि' पद का विवक्षित उपयोग न है|. 

के कारण 'अस्थानस्पपदत्व' वाक्य-दोष है । 2 sf | 

अनुवाद--१५. अस्थानस्यसमास (वाक्य), जैसे -- धिक्कार है ! मेरी समिर | । 

में भी कामनियो के स्तनरूपी पतों के कारण दुंगंम तथा विषम हृदय में यह ग || 

5हरना चाहता है! यह सोचकर सानो क्रोध से कुछ लाल होकर दूर, तक अपने रि || 

श करों को फंलाये हए उदित होता हुआ (प्री्चंश्यासौडदरतरप्रसारितकरश्च) यह बसग | 

अफुरिलिल कुमुदिवी रूपी कोश से तिकलो हुई खभरप क्ति रूपी तज्रवार छो घ | 

. रहा है.॥२३५॥ “7 जा 

[ यहाँ पर कद्ध (चन्द्रमा) की उक्ति में समास नहीं किया, रवि की उर 13 

- तो कर दिया। § Fu 

- `“ ` अभा--यहाँ पूर्वादद में कद चन्द्रमा की (कविनिबद्ध) उक्ति है ।. उस सै । 

समास करना उचित था । उत्तराद्ध में तो कवि की उक्ति है इसमें क्रोध का ४0 1 

क ओज गुण का कोई प्रयोजन नहीं था। स | 

` ज्यान ययात्‌ अनुचित स्थान पर समास करने के कारण मस्म. || 
ह OE मास का प्रयोग करने के कारण भ be: 
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| त यत्र बावयान्तरस्य पदानि वाक्यात रमनुप्रविशन्ति। यथा-- 

[६6९ सिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेमम्‌। 

| ` जनु मुञ्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम्‌.॥२३ दी... 

नन पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि, इमं कष्ठे गृहाण 
1 कोपं मुञ्च' इति । एकवाक्यतायां तु क्लिष्टमिति भेदः । 

। नितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशति। यथा-- 

परापकारनिरतैदुजँनैः . सहं सङ्गतिः । 

बदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥२४०॥ ¬ 

| जन तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये. प्रविष्टः । यथाँ वा-- 

लग्नं रागांवृताङ्गथा सुहृढमिह ययैवासियष्ट्यारिकप्ठे 

मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या च हष्टा पत्ती | . 

| बलुबाद--, ६. सकीर्ण वह वाक्य है जहाँ एक वाकय के पद दुसरे वाकय में 

|. हो जाते हैं, जैसे [सानिनी के प्रति सखो की उक्ति|-- चरणों में पड़े, अत्यन्त 

ह| कात्‌ हृयेशवर को क्यों नहीं देखती हो ? इसे गले लगा लो, मत के तमोगुणरूप 

| ग़ शो छोड़ो ॥1२३६॥ ;. jn RR कह । १ 

। यहाँ पर (१) पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं, किमिति न पश्यति (२) इमं कष्ठे || 

| हुए। (३) मनसस्तभोरूपं कोपं मुङ्ज--इस प्रकार (तीन वाक्य) हँ । एकवाक्यता 

|्तषत्व दोष होता है । हक 

| “प्रमा-उपयुक्त तीनों वाक्यो में एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य के साँध मिले * 

| हृ तृतीय वाक्य का 'कोप' क्षद प्रथम वाक्य के अन्तर्गत है। इससे अर्थ रतीति 

| ह्म हो जाता है तथा यहाँ सङ्घीणंता नामक वाक्य-दोष है। शसश A 

| क पमविश नही किया जा स7तां; क्योंकि क्लिष्ट दोग वहाँ होता है जहाँ ऐसा 

कही वाक्य होता है । यहाँ अनेक (तीन) वाक्य हैं अतः स्की दोष है 4०0 

` भेनुवाद--१७. गाभित वह वाक्य है जहाँ एक वाक्य में कप बाः 

ता है । जंसे-- „न हा में हर लोगो 

गा रे से ह तस्व (की बात) कहता हूँ कि दुसर' के A रा 
फो सद्गति न करनी. चाहिये' ॥२४०। | - do 

थि हा पर. तृतीय चरण ७. भवतस्तर्वम्‌) अन्य वाक्य के मध्य be 

है । अथवा जेसे- ं सा म. पता) सागर केप्रति 

। १७३ (रण) क 5 हल म हा रन्जित ङ्ग बाली, 

| भतार क्‌ हे सागर, र कठ में (खत मा रमण 

| (पम नवा) को स्रा शम के do 

"ले मालित हुई (लस) तथा मङ्ग (हण ए ` „` 
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. तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्‌ गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता |: 

' अत्येभ्यः श्रीनियोगाद्‌ गदितुमिव - गतेत्यम्बुधि यस्य किः र 

अव 'विदित तेतु इत्ेतत्कृतम्‌ । प्रत्युत लक्ष्मीस्ततोभसरतीति नि । 

म Sr “5 
CN पर-पुरुषों (शत्रु-योद्धाओं) ने देखा है, उस (नायिका, सब { | 
अनुरक्त हुआ बह राजा (मुझे) कुछ भी नहीं गिनता, इसलिये (इसने) मुझे भ् | 
समापित कर दिया है- यह आपको विदित हो, ॥२४१॥ हि 
है । इसके अतिरिक्त 'लक्ष्मी वहाँ से हट रही है' इस प्रकार विरद्धसतिकत्‌ भे १ 4 
वाक्य है । है| 
प्रभा--जिस वाक्य के भीतर दूसरा वाक्य आ जाता है वह गभितवाक्य i 

(क) कहीं तो वह वाक्य स्वभावतः एक ही होता है (ख) बहीं हेतुहेतुमद्भाव । | 
वाक्यैकवाक्यता करके एक बना लिया जाता है । (क) प्रथम का उदाहरण 'परापब्र/। | 
इत्यादि है यहाँ 'परापकार*''सद्भतिने विधेया' इत्यादि स्वभावतः एक बाग 
उसके भीतर 'वदामि भवतस्तत्त्वम्‌' यह दूसरा वाक्य प्रविष्ट 'हो गया है। झा 
'सङ्गति के विषय में “सत्त्व. (होना या इलाध्यता),' ओर “असत्त्व' (व होता गौ, 
अश्लाध्यता) का स-देह हो जाता ['सङ्गतिरस्ति' इत्येवं विवक्षितं 'सङ्गतिततत 
इति वा-इति संशयः] साथ ही 'न विधेया कदाचन' में कमं की भँकाइमा की, 
रहती है। , EE 
(ल) 'लग्त' इत्यादि द्वितीय का उदाहरण है। यहाँ पर 'तलस्तोप 1|, 

` किञ्चिद गणयति तेन छृस्थेभ्यो दत्तास्मि’ यह हेतुहेतुमद्भाव से वावयैकवावयता हो| 
बना हुआ वात्य है । इसके भीतर विना प्रयोजन के ही “विदितं तेऽम्तु' यह ह| 
.- वाक्य प्रविष्ट क्रिया गया है; अतः यहाँ गभितत्व दोष है । साथ ही. यहाँ विस्वा || 
- इत्‌ वाक्य-दोष भी है; क्योंकि विदितं तेऽस्तु’ से यह प्रतीति होती है कि वारे | 
` ताहमपसरामि किन्तु राजकीयेनैव' अतएव “लक्ष्मी वहाँ से हट रही दै इस Ci i 
स्तुति-विरुद्ध अर्थ की प्रतीतिं. होने , लगती है । 2 
. ` ` (३) सद्धी तथा गभित में यह भेद है कि जब एक बाक्य में हरे || 
` का कोई पद प्रविष्ट होता है तो सद्भीणं दोष होता है किन्तु जब एक वास. F 


. वाक्यीयपदश्रवेशे संकीणंता अन्यावाक्यस्युंब प्रवेशे तु ग्भितस्वमितिः द | | 
महेश्वरः । ०92 203, 4 अं | 
ho | 
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„ ्जीरादिषु रणितत्रायं पक्षिषु च कूजितप्रभृति। . 
£ स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गजितप्रमुखम्‌ ॥ 


हा तिक्तम्‌ । यथा-- 


Sd रहाप्रलयमार्तक्षुभितपुष्करावत्तंक- 
` ` प्रचण्डघनर्गाजतप्रतिरुतातुकारी मुहुः। ` 
|. खःश्ववणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः 
प कुतोऽद्य समरोदधेरयमभूतपूर्वः पुर»॥२४२॥ 
| पत्र खो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो न तुक्तविशेषे सिंहनादे । 
रतकम प्रस्तावो यत्र । यथा-- टु 


| बनुवाव--१८. (प्रसिद्धिहत) 'नूपुर' आदि (के शब्द) में 'रणित' (क्वणित, 
||) मादि (प्रायः); पक्षियों (के शब्द) में 'कूजित' आदि, सुरत-काल (के स्त्रियों ` ` 
| में तनित’, 'मणित आदि ओर मेघ आदि (के शब्द) में. 'गजित' आदि 
बिह । इस प्रकार कौ प्रसिद्धि का अतिक्रमण करने वाला (वाक्य प्रतिद्धिहत | 
|||" कहे [वेणीसंहार में अश्वत्थामा को उक्ति]-- ` CR 
| हैः पह अभूतपूर्व, (नूतन) 'रव' (सिहनाद) सामने ही संग्राम-सागर से बार-बार, 

त उन हो रहा है, जो (रव) महाप्रलय. की वायु से क्षुभित पुष्कर तथा आवर्तक ` 

ग कह मेर्घो के मोषण घन (निविड़) गर्जन की प्रतिव्यनि का अनुकरण करने वाला 

|} द्व ्रतरों के लिये भयङ्कर है तथा स्वर्गं और भूमि (रोदसी) के मध्यभाग 
|) को आच्छादित (स्थगित) करता है' ।२४२॥ 


रण 


| गह विशिष्ट वीरग्जेन में । . 


भ हैं, भुति-भयङ्करता आदि विशेषणयुक्त वीरगज॑ना या सिहनाद में नहीं। ` 
[|स का अतिक्रमण करने के कारण यहाँ प्रसिदिहतत्व वाक्रदोष है ` 
01 


| फान वृत्ति में प्रस्ताव शब्द का अर्थ प्रस्ताव (उपक्रम) का 


1 औचित्य है। 


शेणोपक्ष 


मसतेनेवोंपसंहार:) यह नियम ही प्रस्तावौचित्य है। इसका ५6838 


. 
न 


| विषयक होने से अनेक प्रकार का हे 


— 


है “रजसे (प्रकृति प्रक्रम-मङ्ग)- पट. Fo 


| 'गहांपरजो 'रव' शब्द है वह मण्डूक आदि (कें शब्द) में प्रसिद्ध है। व क्ष 2 


प्रभा--:रव' शब्द का कविजन मण्डूक आदि की | मृदु ध्वनि के लिये ही 


` भनुवाइ--१९. भग्नप्रक्रस वह (वाक्य) है जिसमें प्रस्ताव (उपक्रम) नष्ट हो ` 


में उपक्रम (आरम्भ) किया जाये उसी रूप में उपसेंहार करता चाहिये।  .: 


[ प्रकृति, प्रत्यय सर्वनाम, म 
है।.इसे ही प्रक्रमभङ्ग दोष भी कहते हैं। र है। जिनके उदाहरण ७५ 
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| 
। 


ईथर ] काव्यप्रकाशः : 

| | 5 1 
नाथे निशाया नियतेनियोगादस्तंगते हन्त निशांऽपि याता । | 
कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति | 
अत्र 'गते' इति प्रक्रान्ते यातेति प्रकृतेः । “गता निशाऽपि’ इति ब 

नु: 'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण' इत्यन्यत्र, कथितप ' इक 
- चेहेवोक्तम्‌, तत्कथमेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः । उच्यते ह ` इट | 
. व्यतिरिक्तो विषय एकपदप्रयोगनिषेधस्य, तद्वति विषथे प्रत्युत. तस्य तिन 
सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोष: | तथा हि-- स पदर | 
i उदेति सविता ताम्रस्ताञ्र एवास्तमेति च्‌ । । 
' सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥२४४॥ | 
. अत रक्त एवास्तमेतीति यदि क्रियेत त त्तरप्रतिपादितः ३ | 
, एवार्थोर्ञ्यान्तरतंयेव प्रतिभासमानः प्रतीति याति 2 


. अहो, नियति के. नियोग से निशापति चन्द्रमा के अस्त हिज 
चलो गई; क्योंकि कुलनारियों (पतिक्नंताओं) का इस (न | 
मृत्यु रूप) दशा के अनुकुल कल्याणकारी और कुछ नहीं है' ॥२४३॥ | 

यहाँ पर 'गम्‌' प्रकृति (अस्तं गते) का प्रक्रम होने पर 'याता' यह (या प्र 

- काप्रयोगे) प्रकृति' का ्रक्म-भङ्गः है । 'गता याच पाठ उचित ह ml | 
न्य पर्य (अन्यत्र = वामन के कोष्यालङ्धार सूत्र, १०५) में यह कह गया है दि भरा: | । 
एक पद का दो बार प्रयोग न करना चाहिये ।' और इसी ग्रन्थ में (इहैब) भी सह | 
4005 एम का है, त एक ही पद का दो बार प्रयोग क्‍यों किया बारे] ५ 
आ श्य अर्थात्‌ पु्वंबोधित (वस्तु), हो प्रतिनिदेश्य अर्थात पुरर्बोध | 

दा र प्रतिनिदश्यं यत्र) उससे भिन्न (स्थलों पर) ही के पु 
लर का विषय (क्षेत्र) है । इसके बिपरीत जहाँ उद्देश्य ही ्रतिनि्् है ऐ | 
र शो हो विषये) तो उस 'पूर्व प्रयुक्त) ही पद अथवा सबेनाम के प्रयोग है | 
का होता है । जैसे कि- “सुर्य तास्रवर्ण' कर उदित होता है और ताक | 
“ही अस्त होता है; महापुरुषों की सम्पत्ति तथा विपत्ति में एकरूपता ष्‌ 


PT nd SD cd Cad 


र 


र | 
भिल, || 


| है -_ | 


५17 


| 7 _ोऽधिगततुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसङ्घचामतिबतित्‌ वा। 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां - समुत्सुकेवाङ्कुमुपैति , सिद्धिः ॥२४५॥ 
5 प्रत्ययस्य । 'सुखमी हितः वा” इति युक्तः पाठः। 


~ री 

त्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते--१स भलु हरितरोक्त न्याय के अनुसार 

| राजक ज्ञान में शब्द का भी विशेष रूप में भान: होता है। इससे उपर्युक्त 

| म्‌ और या भिन्न-भिन्न धातुओं से बोधित एक ही (गमन रूप) अर्थ भिन्न 

| होने लग्ता ¦ । इसलिये र 'याता' इस पद से यद्यपि गमन अर्थ का बोध, होता 

| , दापि अनुगमन रूपः में नह और यहाँ जो. निशा-द्वारा अस्तंगत निशानाथ-:का 

| त (अर्थ) विवक्षित है उसकी प्रतीति नहीं होती | अतएव इस दोष को दूर 

| ते के लिये 'गता निशापि' यह पाठ करना उचित है 1 

| प्राता’ के स्थान पर 'गता' पाठ करने में शङ्का यह होती है कि वामन आदि 

चायो के मत में तथा स्वयं मम्मट की दृष्टि से भी एक पद का दो बार प्रयोग 

| जा दोष समझा जाता है तब यहाँ 'गता' (गत शब्द) का ही पुनः प्रयोग कसे ` 

| है? इस शङ्का का समाधान यही है कि जहाँ पुर्वेकथित तथा परकथित अथां . 

ै़स्पता की रक्षा के लिये पूवंनिदिष्ट अथे का उसी शब्द से तथा उसी रूप में 

॥ | पश्न आवश्यक होता है वहाँ एक ही पदका दो बार प्रयोग करना दोष नहीं 

| | प्युवअवश्यकतंव्य है । संक्षेप में यदि दो वाबयों में एक हीं (वस्तु) उद्देश्य या विधेय 

| ऐवा पूर्ववाक्य में विधेय (अथवा उद्देश्य) रूप में आने वाला दूसरे se मे ) 
| प (अथवा विधेय) हो जायें । जैसे---“उदेति सविता इत्यादि के दोनों वाक्य अँ? | 

| ता उदेश्य है तथा “ताम्रता' विघेय है । 'कोदण्डेन शराः इत्यादि (उदाहरण . 

॥ १) में पूवं वाबयक, का विधेय शरः हैऔर वही दूसरे वाक्य (शर अरिशिरः) का. 

"| देष है; तंब शब्द का पुनः प्रयोग अ।वश्यंक ही है । अन्यत्र pn समझा जाता 

| रोसो अभिप्राय से बामन ने भी “पायेण” (नकं पदं हि प्रयोज्यं प्रायेण) यह शन्त 

| साहे। अतएव यहाँ 'गता निशाइपि' पाठ करना उचितथा। | . | 

| ` मनुवाद-(प्रत्ययःप्रक़्मस्ङ्क) अथवा जैसे-[ किरात० में अजु न के प्रति द्रौपदी 

|| ध] यश प्राप्त करने के लिये अथवा सुख--लाभ की इच्चा या (रार) 

| ऐपको गणना से ऊपर उठने के लिये उत्सुकता, रहित होकर भ क्र न 
छ को गोद में सिद्धि (सफलता) उत्कण्ठिता सी स्वयं आ बाती है रे... 

| हंहाँप्रस्ययका (प्रक्रम-भड्भ है) । ''सुखमो हित वा यह उचित क है । डट 

| गगा-“यशोजधरकतुम्‌' आदि में तुमु रमय से “उपक्रम क्या बा 

4000 कप प्रयोग करे दियां गया । अतः यहाँ - 

| ससया' में सन्‌? (इंच्छार्थेक) प्रत्यय का प्रयोग कारेण „| न्‍ 
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“३४४ ] कोव्यप्रंकाश) 
टन राई पु भएक anand *+०+०७+७+०७००.०.... ;... | 8 ड 
' ते हिमालमामन्त्र्य पुनः प्रेष्य च शूलिनम्‌ । 5 नप 
- सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥२४६॥ - 

अत्र सर्वनाम्नः ।.अनेन विसृष्टा इति वाच्यम्‌ । A 

महीभृतः पृत्रबतोऽपि हष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम आ 
अनन्तपुष्पस्य .मधोहि चूते -द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा in 
. , अत्र पर्यायस्य ।-'महीभ्ृतोऽपत्यवतोऽपि' इति युक्तम्‌ अत्र सपि ह 
कत्यार्पेऽप्यपत्ये स्नेहोऽभूदिति केचित्समर्थयन्ते । ` शे| 


` एकख्पता-प्रतीति का भङ्ग हो जाता है तथा प्रत्यय-प्रक्रम भङ्ग वाकय-दोष है। | 
मीहिंतूं वा' यह पाठ होता तो दोष न होता । बट 28 | 
अनुवाद--(सर्वनाम का प्रक्रमभङ्गः, जैसे कुमारसम्भव में)_वे मरीबि रादि | 

मुतिगण हिमालय से विदा लेकर, फिर शुलधारी महादेव के दशन _कर झर हे | 
(पातो विवाह रूप) अर्थ की सिद्धि (पिता द्वारा स्यीक्ृति). का निबेदन करके, उनको | 
आज्ञा पाकर द्युलोक को चले गये ॥२४६।। > at: 
यहाँ सेनाम (इदस्‌) का प्रक्रमभङ्ग है.। 'अनेन विसृष्टाः” यह कहना बाह 


. था। 

) .. प्रभा-यहाँ पर 'अस्प् में इदम्‌' सर्वत्ाम का प्रक्रम है किन्तु 'तदृविृष्टा! । 
में 'तद्‌' सवेताम का प्रयोग किया गया है ।,इदम्‌' शब्द प्रत्यक्ष (पुरोवर्ती) वस्तु के 
लिये आता है तथा 'तद्‌' शब्द अप्रत्यक्ष वस्तु के लिये । दोनों का अर्थ-भेद होते के | 

.. शरण ‘इदम्‌ के प्रसङ्ग में तद्‌' के प्रयोग से यह सन्देह हो सकता है कि 'तद' महा | 
देव के लिये है या हिमालयं के लिये । अतएव यहाँ सर्वनाम का प्रक्रम-भङ्ग हो झा | 
है। जो 'तद्‌"के Joes पाठ से दूर हो सकता है। | | 

' अनुवाद--(परयायक्रमनङ्ग) | कुमारसम्भद)---पुत्रबान्‌ होते हुए भी हि 

लय को हृष्टि उस (गौरी रूप) अपत्य (के दर्शन) में त को प्राप्त नह सोहि 

अनन्त पुष्पों से युक्त (होने पर)-भी बसन्त की ्जनरपक्ति आम्रंमझ्जरी में कि | 

आसक्ति चाली. रहा करती है ॥२४७।। ' 

` पर यु, यहाँ पर्याय का प्रक्रमभङ्गः है । महीभुतोऽपत्यबतः' यह पाठ उचित है। हँ | 

पुत्र होने पर भी कन्या रूप झपत्य में (विशेष) स्तेह रहा! इस प्रकार (अगे इ) | 

डच व्यासयाकार ययाश्रुत पाठ का) समर्थन करते हैं। ` 

- भा--अभिप्राय यह है कि यहाँ हष्टान्त. [अनन्तपुष्पस्य मोहि नुते (क || 
क) में दिलाया गया है कि सामान्यमुष्प होते क 

क प्र Le भ्रमरों की अत्यधिक आसक्ति होती है । साथ ही अ 

लक अपि' शब्द का प्रयोग किया गयां है। इसलिये 'अपत्यसामाथ ही || 
दु तिधा में स्नेह था' यह प्रस्ताव प्रस्तुत अभिप्राय) या परग | 


सुख 


et os 
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टु .विपदो5भिभवच्त्य विक्रमं रहयत्यापदुपेतमायति: । 
` नियतां लघुता निरायतेरगरीयान्न पद नृपश्रिय:॥२४८ ॥ 
[स्थ पर्यायस्य च। 'तदभिभवः कृर्ते निरायतिम । 
निरायतिलंघुतावान्त पदं नृपश्चिय" इति युक्तम्‌| . ` 
| काचित्कीर्णा रजोभिदिवमभुविदधौ मन्दवकत्रेन्दुलक्ष्मी- 
` रश्रीकाः काश्चिदन्तदिश इव दधिरे दाहमुद्भरानतत्त्वाः। 
भ्रेमुर्वात्या इवाच्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्कम्पमानाः । 
प्रस्थाने ना पुरोभावि नायं: शशंसुः ॥२४६॥ 
| अत्र वचनस्य, 'काश्चित्कीणां रजोभिदिवमनुविदधुमत्दववत्रेनरशोभा 
| बा? इति, कम्पमाना” इत्यत कम्पमापुरितिच पत्नीयम। 5. 
| | वपत शब्द के स्थान पर पत्य शब्द के स्थान पर “पुत्र” शब्द (पर्याय) के प्रयोग ह भज्ञ छ दाई शब्द (पर्याय) के प्रयोग ते भङ्ग हो रहा है। 
) | मव यहाँ पर्यायप्रक्रमभङ्ग दोष है । ; ढ 
| जो लोग थह कहते हैं कि 'मनाक पुत्र के होते हुए भी कम्पारुप अपत्य में 
| शिपलेह रहा” यह अथं अभिप्रेत है अतएव. यथाश्रुत पाठ ही उचितं है। उनका 
"छा भी ठोक नहीं प्रतीत होता; क्योकि इस प्रकार एक तो हृष्टान्त की विषमता 
यो है दूसरे 'अपि” शब्द का स्वारस्य भङ्ग होता हैं।' कक ( ५ 
5 - अनुबाद-(उपसगं तथा पर्याय का प्रक्रमभङ्गः) [ किराताजुनीय]--पराङ्रम- - 
झुर को विपत्तियाँ दवा लेतो हैं, आपत्तियुक्त व्यक्ति को शुभ भविष्य (आयतिः ` 
| लालशुद्धिः) छोड़ देता हे (अर्थात्‌ उसका भविष्य-सङ्गलमय नहीं होता) आयतिः ` 
पत की लघुता (नीचता या पतन) अवश्यम्भावी (नियता) है, गौरवहीत जत राज- 
| फोका पान नहों होत। ॥२८५॥ 25. कप 
। के यहाँ [वि उपसगं (विपदः) के प्रक्रम में आ उपस्ग (आपढ़) आ.जाने से 
| रा - [ लघुता के प्रक्रम में 22५, |) इस पर्याय के आ जाते से | 
| फिममङ्ग है । 'तदभिभबः' आदि पाठ उचित है। To क ० 
| अनुबाद = (बचन-प्रक्रस-्भङ्ग) [माघ काब्य में नुपपलियो का अपशन | 
| ` (शिशुपालपक्षीय `राजाओं के (युद्ध के लिये) प्रस्थान करने पर उती परिया: 
भि वाले अमङ्कल को इस प्रकार प्रकट करने तगो--कोई स्त्री रजस्वला «| 
: कीर्णा व्याप्ता] हो गई तथा उसके भुखचच् की शोमा मन्द हो गई अतः ह 
जे पियत अतः सम्दकाम्ति वाले चन्द्रमा से युक्त) कै समात हो गई (अनुविदघो होकर कु 
| रो व्याकुल चित्त (सत्त्व) बाली कुछ मस्य स्तरिय पान 
| म ह में सन्ताप धारण करने लगाँ (उबुखान्त ह ह अन्ध स्त्रियाँ 
( प्र ५० भौ दाहयुक्त हो गई--दिग्दाह | असङ्गलसुखक है); Mors 
मि प्र ह्‌ 4 0010 लगीं; और कोई 
परे भवात (अपशकुन सूचक) के समातत चक्कर का काटने लग 0 
ह पमान कसित होने लगी (भूमि कम्पन भी आपतिसूचक है) ।।२ Or 
` पर वचन का प्रक्ममसज है । (काचितकीर्णा? इत्यादि क शात 
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३४६ ] we काव्यप्रकाशः ` 
ROSODSS SST TT nian 
गाहन्तां महिषा निपानसलिल श्वज्ध मुहुस्ताडित 
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम्‌ । 
विश्रब्धैः क्रियतां वराहपतिभिम्‌ स्ताक्षतिः पल्वले 
बिश्राति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥२५५॥। 
अतर कारक । शिश्वव्धा रघा सुकरवरा मुस्ताक्षतिभिलदुष्ट 
अकलिततपस्तेजोवी्प्रथिम्मिं यशोनिधा bt 
ववितथमंदाध्माते रोषान्मुनावभिगच्छति । 
अभिनवधतुविद्यादपक्षमाय च कमंणे | 
स्फ्रति रभसात्पाणिः पादोपसङ्ग्रहणाय च ॥२५१॥ . 


~+ 


काश्चित्‌ कीर्णा० इत्ग्रादि तथा 'कम्पमानाः' . के _ञारिवत्‌ कोर्णा० इत्मादि तथा 'कम्पमानाम के स्थानं पर 'कम्पमापुर पक / 
चाहिये था । 
प्रभा-हां 'काचित्‌' इस. एकवचन से उपक्रम किया गया है किन्तु एक, | 

वचन के प्रक्रम में 'काश्‍्चित्‌' यह बहुंबचन प्रयुक्त हुआ है अत वचनप्रक्रमभङ्ग वात 
है। इस दोष को दूर करने के लिये उपयु क्त पाठ करना चाहिये अर्थात्‌ प्रथम चग | 
'काचित्‌' के स्थान पर 'काश्‍्चित्‌' तथा क्रिया के साथ वचन समन्वय के तिये 
'अनुविदधो' के स्थान पर 'अनुविदधुः पाठ होना चाहिये । प्रथम चरण के बगे | 
शोभा: पाठ हो जाने से द्वितीय चरण के आरम्भ में 'भश्नीकाः' के.स्थान र. | 
तिःश्रीकाः पाठ होगा जिससे छन्दोभङ्ग न हो । 
_ ग्रहमं पर ग्रन्थकार ने प्रासञ्चिक रूप से आख्याल प्रक्रम-भङ्ग भी दिखतााहै, | 

' 'बिदधो, दघिरे' इत्यादि प्रधान . क्रियाओं के प्रक्रम में 'कम्पमान' इस शानच्‌ प्रत्ययात | 
का प्रयोग होने से प्रक्रम-भङ्ग है 'क्रम्पमापुः' पाठ से यह दोष दूर हो सकता है। 
. मनुवाद--(कारक-प्रक्रम-भङ्क) | शकृन्तला नाटक में सेनापति के प्रति दुष्त | 
की उक्ति]-अरण्य-महिष बार-बार अपने श्डुङ्गों से ताडित जलाशय के ज़त श | 
अवगाहन करें, मृगो का समूह छाया में झुण्ड बनाकर जुगाली करे; वराहपति तिर | 
होकर छोटे तालाबों में मुस्ता (मोथा) उल्नाड़े और यह हमारा धनुष, शिषिलअलश | 
बाला होकर विश्वास प्राप्त करे ।।२५०।। | 
यहाँ ('गाहस्तामु' इस कतृ कारकवाचक के प्रक्रम में 'क्रियताम्‌. इस 1000 | 

' वाचक अर्थात्‌ कमंवाच्य की क्रिया कां प्रयोग करने से) कारक-प्रक्रम-भज्ञ है। ९: || 
रचयन्तु सृकरवरा मुस्ताक्षतिम्‌' यह दोषरहित पाठ है । छ| 
अनुवाद-(क्रस- -भद्ध) [वीरघरित नाटक में परशुराम को देलक | 
की उक्ति] अपरिमित तप के तेज तथा पराक्रस-की महिमा (प्रथिमा) pls र 
'यशस्वी, यथार्थ अहङ्कार से उद्दीप्त (आध्मात) मुनि परशुराम.के रोष | 

' भेरा हाथ अलौकिक या नुतन धनुविद्या के गर्व के योग्य कर्म करने के 
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। पादोपसङ्ग्रहणायेति पूर्वं वाच्यम्‌ । एवमन्यदप्यनुसत्तव्यम्‌ । 
: क्रमो यत्र । यथा -- ः 

हुय॑ गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च॑ सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमदी ॥ २५२॥ 
अत्र वंजब्दानन्धर भकारो युक्तः । हा 
यव जेय So जे 

| गुर्नितनिस्त्रिंशजेयं तव भुजयुगले नाथ, दोषाकरश्री- . 
कतरे पावै तथैषा प्रतिवसति महाकृदनी खड्गयष्टि; । 
आज्ञेयं सवंगा ते विलसति च पुरः कि मया वृद्धया ते 
प्रोच्येवेत्यं -प्रकोपाच्छशिक रसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम्‌ ॥२४३॥ ` ` 
ज्यं प्रोच्येवेति वाच्यम्‌ । तथा-- ० 0 
| हने रागावृताङ्गया० ॥२५३ क .॥ इत्यादौ 'इति श्रनियोगादिति वाच्यम्‌' । - 
| के हर (साथ ही) चरणस्पर्श के लिये वेगपूवेक फड़क रहा हरेक के लिये वेगपुवंक फड़क रहा है ॥२११॥। 

| गहाँ पर क्रस का प्रक्रमभङ्ग है । “पादोपसंग्रहणाय' यह पहले कहना चांहिये । 

झो प्रकार (प्रकरमभड्ध) के अन्य उदाहरण भी खोज लेना चाहिये । १ 
प्रभा--यहाँ 'तपस्तेजोवीयं' इस प्रकार क्रम से उपक्रम किया गया हैं। 
'सरेज' के भाव में चरण-स्पशं उचित है तथा वीरता या पराक्रम (वीरे) के भाव : 
. | इबागावर्षंण उचित है । अतः पादोपसंग्र्हण को पहले कहना चाहिये था। यही उचित 
| भ हे। इसका भङ्ग होने के कारण यहाँ क्रम-प्रक्रम-भङ्ग दोष है। 
इसी प्रकार प्रक्रमभङ्ग के अन्य भी, अनेक स्थल होसकतेहँ। | 
| बनुवाद-- (२०) अक्रम चह वावय है जिसमें ('च' आदि निपातसंज्ञक) शब्दों -; 
| भष्म विद्यमान ने हो । जैसे 'दयं यतं इत्यादि (ऊपर उदाहरण १८६) 1।२१२॥ | 


| यहाँ 'सबं' शब्द के अनन्तर 'च' का प्रयोग उचित है । अथवा जसे 
| ` ` चिस राजा की चन्द्र-किरण सहृश धयलकोति कोप से यहु हकर दुर चला 
| “हि हे ताथ, यह निस्त्रशजा [निस्त्रिशः खड्गः तज्जा तबुत्पन्ता डग से उत्पन्न: 
| भी गिर्त्रशा: निशदधिका: तदुत्पन्ना नानापितृजन्या वेश्या] शक्ति रूपी नायिका 1 
|, उेषयुगल में है, दोषाकर अर्थात्‌ चन्रमा अथवा महाइुष्ठ (व 
र पुम्हारे सुख में हे तथा यह महाकुट्ठनी (भयङ्कर, मारु ल 
[गर्या री जुस्थादि संघटनकत्रों दूतो) असिलता भी आपके पास (बगल सें) रहती  . 
| वयो श) सवंगामिनी (सर्वजन ग्राह्य अथवा पशा ह म 
Pi कः हो विलास करती है, फिर मुझ वृद्ध से तुम्हारा क्या प्र 
(७ || = : (३ 2 
करा पर 'इत्यं प्रोच्य 2. इव’ यह = हुना उचित है । इसी प्रकार “लान -रागा- 
अपर उदाहरण २४१ | सत्या च इति श्रीनियोगात्‌' ऐसा कहता चाहिये. । | 
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३४८ ः ] काब्यप्रंकाश: । 
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२१. अमततः प्रकृतविरुद्धः परार्थो यत्र । यथा-- 
राममत्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । | 
गन्धतद्टुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा २४७॥ ` 
अत्र प्रकृते रसे विरुद्धस्य श्वुञ्खारस्य व्यञ्जकोऽपराऽरथंः ॥ 


प्रभा-- द्रा (२) वाकय में जिस पद को जिस पद के अनन्तर रख, परे > १) वाक्य में जिस पद को जिस पद के अनन्तर रखना उचित है ५ 
उसे वहाँ नहीं रक्खा जाता और अन्य स्थान पर रख दिया जाता हैतो वहाँ 332. । 
दोष होता है । जैसे- पद-प्रयोग का नियम है कि उपसर्गों का धातु से पं हो ति 
होता है (ते प्राग्धातो:; अष्टा० १/४/८०), 'एव' आदि का व्यवच्छेदय के भा | 
तथा 'इव''आदि का उपमान के अनन्तर और 'च' आदिका समुच्चेय (जिसका | 
समुच्चय करना है) के पश्चात्‌ । इस प्रकार के क्रम का अभाव ही. अक्रमत्व दोष ह। .. 

(२) अक्नमत्व दोष अस्थानपदत्व आदि से भिन्न है; क्योंकि जहाँ तरता | 
रूप रचना प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति नहीं कराती, वहाँ पर अक्रमत्व दोष है, यदि प्रहा | 
अर्थ कौ प्रतोति कराने. पर भी पदसंनिवेश अनुचित ह लो वहाँ 'अस्थातपदत्व' दोण | 
है । जहाँ अर्थक्रम का अनौचित्य है बहाँ 'दुष्क्रमत्व” दोष होता है तथा उपसंहार खर | 
प्रक्रम के भङ्ग में परक्रम-भङ्ग दोष होता है (विवरण टीका): | 'अक्रमता' दोष निपात. | 
) । “चः इत्यादि पदों की व्याकरण में निपात संज्ञा की गई है (चादवोझले | 
१/४५७ CS अर द्‌ : हद? 

. (३) (क) द्वय गतं’ इत्यादि में जो लोकस्य च' में प्रयुक्त 'च' (ओर) है | 
उसका प्रयोग 'त्व' शब्द के अनन्तर (त्वै घास्य लोकस्य) करना उचित था; क्योंकि | 
शोचनीयता में 'कला' के साथ 'त्व का समुच्चय ही विवक्षित है, 'लोक' (पदां) छा | 
समुच्चय नहीं करना है। इस प्रकार 'त्वं च' यह पाठक्रम उचित है, इसके अभाब में | 
यहाँ 'अक्रमता' दोष है । (ख) 'इत्थ' शब्द अव्यवहितपूर्वंकथित वस्तुओं का पराम | 
कराता है । यहाँ पर 'इस्थं' शब्द पादत्रय-कथित. अर्थ का परामर्शक है, वषा |. 
(मोच्य) Mr - नहीं। इस अभीष्ट क्रम के अभाव में यहाँ अङ्रमत्व दोष है। बतः | 
त्य के स्थान पर 'इत्थं प्रोष्येव” यह कहना उचिल था । (ग) 'तमत इत्यादि ` | 
में-- 'भृत्येभ्य: य ` गदितुमिव  गतेत्यम्ब्रुधि यस्य कीर्ति? यहाँ पर तिः - 

Sl म है; , क्योंकि 'इति' शब्द ब्वाइ का | 
इति श्रीनियोगात्‌' यही पाठ उचित है। ह शा गा र i 

5 बन 2 बहु ( वात्य है जहाँ कोई अन्य बर्षे पारणि | 
ee है जंसे . पा ओराण हा गई ताटका कै बा 
'उक्त| राम रूपी कामदेव के दुःसह बाण द्वारा हृदय में आहत.अतएव गुर ह | 
` खपी चन्दन से लिप्त (उक्षिता=सिं्ता) बह निशाचरौ (राक्षसौ या अभितारि, 
सश (यम या प्राणनाथ) के घर चली गई ॥।२५४॥ ह 
. ह अन्य अर्थ प्रकृत रस (बीसत्स) में विरद अर्थात्‌ खुङ्गार का भ्र 


नि) 
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| रदो षाव ०५ » 
| अर्थाुष्टः कष्टो ब्याहतपुनरक्तदुषक्रमग्राम्या: । 
) (४६) दि 1 ले $ 


सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धशच ॥ , | 
अनवीकृतः सनियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः ॥५६। ˆ क | 
साङ्काक्षोपपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्ध॥ - ` ख 
विध्मनुवादायुवतत्यक्तपुनः स्वीकृतोऽश्लीलः ॥५७॥ Es | 


प्रभा-अमतपरार्थत्व का तात्पर्ये है--किमी वाक्य में प्रकृत रस के विरुद्ध रसत 
३त्रञ्जक (अन्य) अर्थो का कथन । सः हित्यशास्तत में कुछ रस परस्पर विरुद्ध माने 
| जह बैसे--जेयो शङ्गारबीभत्सौ तथा वौरभयानको । रोह मुतो तथा ह्यककः - 
| ऐ वेरिणो मिथः। ऊपर के उदाहरण में प्राकरणिक अर्थ मृतक ताटका है तथा | fi 
` | ज्र बीमत्स है । डितीव अर्ये (अभ्राकराणिक) अभिसारिकालूप व्यज़घाप है जो . | 
` | बात्ःविस्द्व खुङ्खार रस का व्यञ्जक है । अतएब यहाँ अमतपराथं दोप.है। इसमें 
` | एस का व्यञ््चक रूप अर्थ ब्यज्ञबार्थ ही होता है वाच्यार्थं नहीं इसलिये 
पतिङुल-विधावा दिग्रह' (स्स-दोष) से यह भिन्न. है। . ` ` 
'| + रथंदोषों का निरूपण र 
ं | ` अनृवाद--अथ दोषों को बतल्सते हैं-- कक म 
(१) अपू, (२) कष्ट, (३) व्याहृत, (४) पुनरक्त, (६) इ, (६) र्य, | 
| (कध, (८) नितु, (६) प्रसिद्धिविरुद्धः (१०) विद्यांविदद्ध, (११) अनबोकृत,  : | 
| (३) हनिपमपरिवृत्त, (१३) अनिबमपरिवृत्त, (१४) विशेषपरिवृतत, (१५) अविशेषः . 
। 


| 'पृत, (१६) साकाइक्ष, ( १७) अषदपुक्त, (१८) सहचरतिल) (१६) प्रकाशित-' 
डर रेप, (२०) विध्यपुक्त, (२१) अनुवादायुक्त, (२२) त्पस्तगुतःस्वीहृत तथा (२३) | 
1 ॥ बुष्ठ (दोषयुक्त) होता है । प्र पल 
| „हां (दुष्टं पदस्‌' आदि सूत्र ७२ से लिङ्ग, परिवर्तन के साथ) दुष्ट: यहं शब | 
[10 रमा (१) शब्द और वाक्य से अर्थ-प्रतीति होती है भतएव पददोषः तया ` 
| ही पश्चात्‌ अर्थ-दोष का निरूपण. किया'जा रहा हैँ। महाँ भी (पद-दोषों 
| अरे गंगा, इत्यादि रूढि शब्द के झग में दुष्ट अर्थ हि 2 Et 
'स बाई. १ गताकय का कायं कृरते हैं । जैसे- पुष्टः से भिन्न (वष्ट त). ` 


(२) पददोष तथा ,  ह कि जहाँ अन्य शब्दों द्वारा ¬ , 
६ दोषः तया आइ दोष में आतर यह है कि बेबल सरद झरा 7. 
|| ` गित अर्थ दोचयुकत ही रहता है वह मप है। बच (उ 
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दुष्ट इति सम्बध्यते । क्रमेणोदाहरणम्‌ - 
१: अतिविततगगनसंरणिप्रसरणप रिमुक्तविश्रमानन्दः ॥ 
` मरदुल्‍लासितसौरभकमलाकरहासकृद्रविजंयति ॥२५४॥- | 
अत्रातिविततत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपाद्यमानमर्थ, न वाधन्त कप । 
` न तसङ्गताः पुनस्वता वा । 


००५५ १ 


द्धघते’ इस नियम के अनुसार 'विरुद्ध' शब्द का प्रत्येक से सम्बन्ध होता दैब: | 
प्रसिद्धिविरुद्ध और विद्याविरुद्ध, यह अर्थ है । 'सनियम'”“परिवृत्ता:, में भो पिता | 
शब्द का पहिले चारों पदों के साथ अन्वय है तया सनियमपरिव्ृत्त आदि चार दो | 
हँ 1 इसी प्रकार बिध्यनुव'दायुक्त में भी अयुक्त पद का दोनों से अन्वय है। 
अनुवाद --क्रमशः उदाहरण (इस प्रकार) हैं--( १. अपुष्ट अथं-दोष):- | 
“बहु सूर्य सर्वोत्कृष्ट है” (विजयी है), भिसने अत्यन्त दीर्घं गगनमागं में गताः | 
गमन (प्रसरण) करने में बिभाम-पुख को छोड़ दिया है, तथा जो वागु हारा प्रसा | 
को जाती है सौरभ जिनकी ऐसे कमलों को प्रफुल्लित करने चाला (हासहत्‌) हैं | 
IRAN | ; 
यहाँ पर 'भतिविततत्य''(सरणित्ब, सदयुल्लासितसौरभत्व) मादि का इहुगग | 
करने पर भौ, प्रतिपाद्यमान अर्थात्‌ विजक्षित क्षय का खाध नहीं होता है, मतः पे | 
- अपुष्ट (अर्थ) हैं, 'असङ्भत' या पुनरुक्त’ अर्थं नहीं । *> 
प्रभा--(१) जिस प्रतिपादित अर्थ का शब्द-द्वारा प्रतिपादन .कले प | 
विवज्लित अर्थ में कोई बाधा नहीं होती दह्‌ अपुष्ट अर्थ है । “उसका प्रतिपादन दो | 
` है; क्योंकि वह “शयतः प्रतिपन्‍न होता है (अर्यतःप्रतिपन्नस्य . भ्रतिपादने अपुष्ट) | 
अथवा वित्रक्षित अर्थ का उपकारक नहीं होता (अपुष्टरवं सुर्यानु पकारित्बम्‌, साहिर | 
दर्पण) । सरस्वतीकाण्ठाभरण में (भोजराज ते) इमे '्यर्थ' नाम दिया है | 
माहुर्गताथं यतू यच्च स्यान्निषप्रयोजनस्‌'। (२) उपर्युक्त उदाहरण में ' हा | 
' आदि अयो का शब्द-द्वारा प्रतिपादन न करने पर भी विवक्षित अथे में. कोई क रु 
नहीं होती; क्योंकि आकाश की अतिदीघंता आदि इसी प्रकार स्वतः सिङ, | 
अरित की उष्णता । इसलिये यहाँ अपुष्टत्व नामक अर्थ-दोष है अथवा गे > | 
अप दुष्ट हैं। (३) आलङ्कारिक आचाय॑ रद्रट ने 'अतिवितत' इःयादि में. || 
नामक दोष दिखज्ञाया था । इसी हेतु आचये भम्मट कहते हैं कि यहाँ पर ति है 
. नामक (सद्रटनिडिष्ट) दोष नहीं है; क्योंकि अध्भूदि वहाँ हो सकती है जं गता | 
'- `अथ का अन्वय न हो सके; यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ टीकाकारों के ग हत | 
` का अभिप्राय 'अधिकपद' है। यहाँ 'अधिक, दोष भी नहीं; क्योंकि ति 
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| . ९, सदा मध्ये यासामियमग्रृतनिस्यन्दंसुरसा ; 
| इस्तत्युद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम्‌ । 
प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महता ` 
महाकाव्यव्योम्नि स्फुस्तिमधुरा यान्तु रुचयः ॥२५६॥ . 

| अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारबिचित्रमध्यमात्मकनिमाग के 


| _कवरं वहति ताः गम्भी रकाव्यपरिचिताः कंथमितरकाव्यवत्मसन्ना भवन्तु। 
| ामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगाः वहति ताः .मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना 


३ | तती संक्षेपार्थः। ु 
| द्भ अनय प्रतीति के साथ ही वांध की प्रतीति हो जाती रप उ के साथ ही वांध की प्रतीति हो जाती है और वहाँ बाध- “ 
| पति नहीं होती । पुतरुक्त दोष से यह भिन्न है; क्योंकि जहाँ शब्द द्वारा अवगत 
| संगो फिर शब्द द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है वहाँ पुनरुक्त होती है। 
| गपुगरक्ति तो अपुष्टार्थ है ही । (४) रुद्रट-उक्त 'असम्बद्ध' ओर 'तद्वान्‌' दोनों दोषो . ' 
| न्नमम्मट के 'अपुष्ट' दोष में ही अन्तर्भाव हो जाता है । El 
| ` अनुवाद- (२. कष्ट) [स्वकाब्य के सम्बन्ध में किसी कवि की उक्ति]-- 
| [पतरष] ‘कवियों के काव्य-छय जिन अभिम्रायों फे मध्य में सदा अमृत बहाने वालो 
सा उत्तम (शवङ्गाराबि) रसों से युक्त, प्रौढ, (वेदों, गोडी, पाञ्चालो) मनेक (तौन) 
| रण बालो यह सरस्वती काव्यरूप बाण! चमरकार (परिमल) उत्पन्त करती है; बे 
| एकवियो के काव्यूप अभिप्राय (रुचयः) जो अत्यन्त भस्यस्त हैं, अनुभवारढ़ होकर _ 
| Es Sd Sart ; महाकाव्य-गगन सें किस प्रकार अन्य काव्य के 
| शतपुवोघ हो सकते हुँ हि 
| ` {प्रकृतः अथं] जिन आदित्य प्रभाओं के मध्य में जल-डबाहित झरने वाली 
| पुरा (सुरसा) महत्तो भिपवयामी गख्गा बदी (सरस्वती नट नदी) सुगरध (परिमल) 
तरेक बहतो है, थे ये प्रकाश से मधुर हाइश आादित्यो को (महत) प्रभाएँ 
ण आकाश में मेघयुक्त होकर फिस प्रकार निमंलता (प्रसाइ) को प्राप्त 
शती ह? ॥२५६॥ ` RE 
कक रि सखे सें 'लिल कंबिरचियो के मध्य में सुझमार, विनता 
| भतिपादित अथवा वैदर्भो; गोडी तथा पाञ्चाली) तीन, सांगों वाली भारती ` 
ष कः करतो है; गम्भोर वाक्यों से परिचित वे अन्य कवियों के 064 
रै हो सकती हुँ; यह (पर्त); तथा जिन आदित्य प्रधाओ के मध्य. 
, : |e ह है; बे मेघों से आच्छादित होकर कंसे स्वच्छ हो सकती .है-यह 
“छ| भयं है. ` Me a 


| 


> 
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५३. जगति_जयिनस्ते ते भावा नवेग्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवात्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तुं यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषमं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः.॥ २५७॥ 
' अत्रेच्ुकलादयो यं प्रति पस्पशप्रायाः स एव चन्द्रिकात्वमुत्र्षापमारे, 
पयतीति व्याहतत्वम्‌ । ` 
४. कूतमनुमतमित्यादि ॥२५८॥ , द | 
', अत्राजुनेति भवद्भिरिति चोक्तं सभीभकिरीटिनामिति किरीटिपदाई | 
पुनरुक्तः ` दर नि“ | 
बरमा कष्ट वह अर्थ है जिसकी प्रतीति में क्लेश होता ३ 1. 7: बह्‌ अथं है जिसकी प्रतीति में क्नेश होता है अर्थात्‌ दुख्‌ | 
अर्थ । ऊपर के पच्च में दुरु अर्थ ही है, जिे ग्रन्थकार ने 'अशर--पंक्षेपार्थ:' अवत | 
में संक्षेपतः दिखलाया है । इस पद्य का यही विवक्षित अर्थ है जो -अन्यः शब्दों बी 
. योजना करके भी क्लेशपूर्वक प्रगीत होता है। अतः यहाँ अर्थ ही दोषयुक्त है। 
क्लिष्टत्व में शब्द ही दोषयुक्त होते हैं, यही दोनों का भेद है। : 
अनुवाद-ट (३. व्याहृत) [मालतीमाधव प्रकरण में माधव की उक्ति]- | 
जो. मब-इन्दुकला आदि पदार्थ (भावाः) हैं वे संसार में ही उत्कृष्ट हु पे 
प्रति नहाँ) ओर जो अन्य पदार्थ मन को हृर्षयुक्त करते हैं, वे भी संसार में स्वभाव हे | 
“रसणीय हैं। सेरे लिये तो संसार सें यह (मालती) ही नेन्नों की चांदनी (आहार) | 
है और जो यह हष्टिगोचर हुई है वही एक (इस) जन्म में महोत्सव है ॥२५७॥ । 
यहाँ पर 'इन्दुकला आदि' जिस (माधव) के प्रति तुच्छप्राय (पत्पशप्राया)॥ | 
बही (मालती में) उत्कृष-हेतु चन्द्रिकास्य का आरोप करता है। या 
प्रभा--व्याहृत-अर्थ का अभिप्राय है परस्प7-विरोधी अर्थ, किसी कीतिन्दाग | 
प्रशंसा करो फिर अन्यथा रूप में कहना । कहा. - भी है-- उत्कर्षों वापकर्षों व | 
. आग्यस्यन्र निगयते' तस्यै तदन्यश्चेद्र व्याहुतोऽथस्तदा भवेत्‌ । | 
._ उपयुक्त पद्य के पूर्वाध॑ में चन्द्रकला, आदि का माधव कीं इष्ठि से ब 1. 
दिखाया गया है, किन्तु उत्तराध में वही माधव उत्कषं प्रकट करने के लिये माततत | 
` ` चन्द्रिकारूप में वर्णन करता है। अतएव यहाँ व्याहत-अर्थ है.। | : 
अनुवाद --(४. पुनरक्त दोष) 'कृतमु' इत्यादि (ऊपर उदाहरण ३६) i 
यहाँ पर (श्लोक से पूर्व) 'अर्जुन', इस (सम्बोधन) से तथा भवि! | | 
जोरों से) इस शब्द से कहा जाते पर भी 'संमोमकिरोटिनाबु' इस (समसत) । 
| “जमा. (१) शब्द द्वारा अवगत अर्थे का पुन: (पर्यायांदि) शब्द बा है| 
ला ही पुनरक्त दोष है। (अर्थ की पुनरुक्ति तो 'अपुष्ठ' दोष के मना + 


~+ 


र 


Re 


सप्तम उल्लास, 
नाग SN 
अस्त्ञ्वालावलीढप्रतिबलजलधेरन्तरौर्वायमाणे 18 
स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरो सर्वध्वीश्वराणाम्‌। 

ऽलं सम्भ्रमेण ब्रज इप समरं मुञ्च हादिक्य, शड 
` ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥२५६॥ 
अतन चतुर्थपादवाक्यार्थः पुनरुक्तः । . प 
` ५, भूपाल रतन, निर्दन्यप्रदानप्रथितोत्सव, 
विश्नाणय तुरङ्गं मे मातङ्गः वा भदालसम्‌ ॥२६०॥ 

प्राङ्‌ निर्देशो युकतः।' ` ` 
६. स्वपिति यावदथं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपैति ते । 
तदयि, साम्प्रतमाहर कूर्परं त्वरितमूरुमुदञ्चय कुञ्चितम्‌ ॥२६१॥ 
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स [म्हा जा चुका हैं) । वह दो प्रकार का है-१. पदार्थ की पुनरक्ति २. वाक्या . 
ह नक्त । "कृतम्‌ इत्यादि में “अर्जुन रूप” पदार्थ की पुनरुक्ति है। 

| ` (यवां जैसे- वेणीसंहार नाटक में अश्वत्थामा की इस उक्ति बें]-- 

बस्त्रहपी ज्वाला से अवलीढ (व्याप्त) शत्रुसैभ्य रूपी समुद्र के भोतर बडवा- . 

| त्रे समान, इन सकलधनुधंर-श्रेष्ठों के गुद, मेरे पिता द्रोणाचार्ये सेनापति हो गये 

| {त्त हे कर्ण घबराओ मत, हे कुपाचायं संग्राम में जाओ; हे कृतवर्मा (हादिक्य) ` |. 

| एम को छोड़ दो केवल धनुष सहित मेरे पिता के संग्राम की बाग-डोर संप्रा लेने . |: 

| ए भय का अवसर ही क्या है ?' ॥।२५६॥ 50 

| यहाँ पर चतुर्थ चरण का वाक्यार्थ (को भयस्यावकाशः) पुतरक्त है। : 

| प्रभा-(१) 'अस्त्रज्वाला' आदि में वाक्यार्थ की पुनि है । यहाँ पर अर्स | 

| शा रुप वाक्यार्थ की 'को भयस्यावकाशः' इन शब्दों के द्वारा पुनर्कक्त हो 

| हहै। 


रे 
है 


| . (२) ययक्तिविवेककार ने 'पुनरुक्तत्वः का विशद विवेचन किया है। उन्होंने 
| कि को ही माना है शब्द-पुनरुक्ति को नहीं । ह 
५ --(9. ढुष्क्रसत्व) [राजा के प्रति किसी प्रार्थी की ia 22 
| '$पणता छोड़कर दान देने में ख्यात उत्सव (हर्ष) बाले, हे नृपभष्ठ, 
; 0 दीजिये अथवा मद से मतवाला स WS, 
ह| मातङ्ग का पहिले निर्देश करना उचित है। . & 
| भ) भभा--दुष्क्रम अर्थ वह है जहाँ अनुचित क्रम होता है fd | 
|| ३५ भनुचित क्रम का अभिप्राय है-लोकणास्त्र विरुद्ध कम | र 
॥। ह मातङ्गः वा” यह लोक-विरुद्ध क्रम है; क्योंकि बड़े दान हे BR कक 
` विषुदान की प्रार्थना उचित है । अतः यहाँ छ. ब. तक्ष 
भष (९. प्रास्य)-[नखोडा के प्रति नाग सो र ता. 
। ।! है तब तक सें तेरे समीप शयन करता हुँ, इस शीप्र पैलाओ ॥२६१॥ i 


1 प, तो सब कोहनी हटालो तथा संकुचित ऊर को 
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एषो+विदरध: ॥ 


७, मात्समंमुत्सयेत्मादि ॥२६९॥। 
अत्र प्रकरणाद्यभावे सन्देहः शान्तम्ठङ्गायंन्यतराभिध्ाने तु निन 


८. गृहीतं येनासीः परिभवभयान्तोचितमपि 

. प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः । 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌ 
विमोक्ष्ये शस्त्र, त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥२६३॥ 
अत्र शस्त्रविमोचने हेतुर्नोपात्तः । 


यह (नामक) अविदरघ (भद्दा, अशिष्ट ४०1891) है । 
प्रसा--ग्राम्य वह अर्थ है जो अशिष्ट जनों में ही प्रचलित होता है, कहा भी 
है--स प्राम्पोऽ्यो रिरंसादिः पामर॑यंत्र कथ्यते । वे दर्यव क्रिमबलं हित्वेव वनितादिषु। 1 | 
इससे सहृदय जनों के हृदय में अरुचि होती है। 
अनुवाद--(७, सन्दिः्ध)--मात्सये इत्यादि (ऊपर उदाहरण १३३) ।२६३ | 
यहाँ पर प्रकरणादि के अभाव में सन्देह है किन्तु यदि वक्ता शान्त हे अरा | 
शृङ्गारो इनमें से किसी एक का निश्चय हो जाता है तो अर्थ-निश्चय (ही) होता है। । 
प्रभा--सन्दिग्ध का अभिप्राय है--सन्देह का विषय; अर्थात्‌ प्रकरणादि श्रा | 
के अभाव में चहाँ दो अर्थों में से एक का निश्चय नहीं होता वहाँ सन्दिरक् अथं है। | 
ऊपर के उदाहरण में भुधर-निततम्बसेवन तथा 'कामिनीनितम्बसेवन' में सन्देह है। | 
यदि प्रकरणादि द्वारा यह निश्चय हो जाथे कि यहाँ शान्त व्यक्ति का वर्णन है (बा | 
, ` श्रृज्भारी का ही वर्णन है) तो अं में सन्दैह नहीं रहता । | 
ˆ _ अपुवाई--(<. निहेतु) ! वेणीसंहार में द्रोणाचायं की मृत्यु पर अश्वता श | 
उक्ति]-हे शस्त्र, (त्राहाण के लिये) अनुचित होते हुए भी जिन मेरे पिता ने (क्ष) | 
पराभव के भय से तुझे ग्रहण किया था। जिनके प्रभाव से तेरा कोई भौ (गेह) | 
अविषय न रहा; उन मेरे पिताजी ने पुत्र-शोक से तेरा परित्याग किया. है, ग है 
नहीं; इसीलिये में भी तुरे वहाँ छोड़ रहा हूँ; जहाँ (यतः = यत्र) तुम्हारा 
हो ॥२६३॥ 
यहाँ पर (अश्बत्यामा के) शस्त्र-त्याग का हेतु नहीं बताण गया । 
परम जा निहेतु वह अर्थ है जिसके हेतु का कथन न किया गया ही! 
णाचाये के शस्त्रःत्याग में सुत-शोक” को हेतु कहा गमा है ती 
अश्वत्यामा के 'शस्त्र-त्याग? “पितृ-शोक' को हेतु कहना चाहिये घाः किन्तु 
प्रया, इसी लिये “निहुंतृत्व' अथे दोष है | 
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| £ इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने, ; 
| “ ` यदेतस्मिन्हेम्नः कटकमिति धत्से खलु धियम्‌ । 
| @इदंतद्दुःसाधाक्रमणपरमास्त्रं स्मृतिभुवा 

तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूले विनिहितम्‌ ॥२६४॥ 
अत्र कामस्य चक्र लोकेऽप्रसिद्धम्‌ । 


|e उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः, 
[ सरणिमपरो मागंस्तावद्धवद्धिरवेक्ष्यताम्‌ । 
इह्‌ हि विहितो रबताशोकः कयापि हताशया 
$ चरणनलिनन्यासोदञ्चच्नवाङकुरकञ्चुकः ॥२६५॥ - 
| उपदाधातेनाशोकस्य पुष्पोद्‌गमः कविषु प्रसिद्धो न पुनर इकुरोद्गमः। ` 
| सुसितवसनालङ्कारायां कदाचन कौमुदी ; 
महसि सुहशि स्वैरं यात्त्यां गतोऽस्तमभूहिधुः । 

तदनु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत येन सा 

 _ प्रियग्रृहमगान्मुक्ताशङ्का क्वं नासि शुभप्रदः ॥२६६॥ 
) अन्नोमूर्तापि कीतिः ज्योत्स्ताबत्मकाशूपा कथितेति लोकविरुद्धमपि 
साठि दृष्टम्‌। `  _ आ 
| . अनुवाद--( ६. प्रसिद्धिविरुद्ध)--हि कमलो को आतङ्कित करने वाले अर्थात्‌ 
| छ चते मुलवाली (चन्द्रमुखी), बतलाओ तो तुमसे यह किसते कह दिया, जो इस 
| न्नर वस्तु) में 'यह सुवणं का कड्धूण है' ऐसी बुद्धि (निश्चय) कर रहो हो। पह दु 


| गहाँ पर कामदेव का चक्र लोक में अप्रसिद्ध है 1 व (दपं तट 

| _ अथवा जैसे हे पथिकों तुम गोदावरी के तट के समीप (३ ps 

| ध) वाले भाग को छोड़ दो । र प्रदेश में इसरा मागं खोज लो; बक a 
| भी निनीय आशा वाली तरुणी ने रक्ताशोक ती A $ 
Fo हुए अङ्कूर. रूपी कवच वाला कर दिया Ee 
ह| ऐता न (तरुणी के) पादप्रहार से अशोक का पुष्पोदुगम कति मसित है 
च्मा अस्त हो गसा तब किसी 


\ ` 
\ 


| षे अपुबाद--है राजन्‌, एक बार चाँदनी के 
| क्ष नायिका के अभिसार करते हुए 

| ह कीति 11330 जिससे आ 
E` हाराज, आप क क नहीं हं! ॥२९६ न परास कहर पया: 

| हूं पर अमूर्त (सूति रहित) कीति को चाँदनी के समा कह! गग । 
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१०. सदा स्तात्वा निशीथिन्याँ सकलं वासरं बुध: । 
नानाविधानि. शास्त्राणि व्याचष्टे च शृणोति च॥२६७॥ . 
अत्र ग्रहोपरागादिकं विना रात्रौ स्नानं धर्मशास्त्रेण विरुद्धम्‌ ॥ ` 
अनन्यसहशं यस्य बलं बाह्वोः समीक्ष्यते । . 
षाड्गुप्यानुसृतिस्तस्य सत्यं सा निष्प्रयोजना ॥२६८॥ 
एतद्‌ अर्थंशास्त्रेण । सा 
_ है, यह लोकबिरुद्ध होते हुए भी, कविप्रसिद्धि होने के कारण दोषयुक्त हो | 
` प्रभा-(१) जो अर्थ प्रसिद्धि के विरुद्ध होता है, वह प्रसिद्धिविरद्ध है। «| 
दो प्रकार का होता है--१. लोकप्रसिद्धि-विरुद्ध औरं २. कविप्रसिद्धिविरद्ध। द | 
इत्यादि लोक-प्रसिद्धिविरुद्ध का उदाहरण है। लोक में विष्णु का चक्र प्रहिद $ | 
कामदेव का नहीं । कामदेव के तो पाँच बाण या पुष्पबाण ही प्रसिद्ध हैं । २, पपि 
सरं' इत्यादि कविप्रसिद्धि-विरुद्ध का उदाहरण है। तरुणी:पादाधात से अशोक | 
पुष्पोदुगम होता है यही कविप्रसिद्धि है। जैसे कि कहा भी है-- | 
सत्रीणां स्पर्शातू प्रियङ्ग, विकसति वकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ ` 
. पादाघातादशोकस्तिलककुरबको वीक्षणालिद्गनाभ्याम्‌ 
मन्दारो नमंवाक्यातु पटुमधुह सनाच्चस्पको वकत्रवाताच्‌ " 
चूतो गीतान्नमेरुबिकसति च पुरो नतंनात्‌ काणकारः।. 
(२) जो अर्थ लोक-प्रसिद्धि के विरुद्ध होते हुए भी कवि-सम्प्रदाय में प्रह | 
होता है वह प्रसिद्धि-विरुद्ध नहीं कहा जाता जैसे 'सुसितवसना' आदि उदाहरण में | 
कीति का चन्द्रिका सदृश प्रकाशमय होने का वर्णन लोकविरुद्ध है; किन्तु किसु | 
असिद्ध है (शुक्लत्वं कीतिपुण्यादौ) ।, इसलिये यह प्रसिद्धि-विरुद्ध अर्थ नहीं। कि | 
. समयों का निरूपण 'काब्यमीमांसा' साहित्यदर्पण (सप्तम परिच्छेद) तथा अड | 
शेख्र' आदि में किया गया है । । 
-अनुवाद-- ( १०. विद्याविरुद्ध) --(क-धर्सशास्त्र-विरुद्ध) यह. पण्डित सर | 
रात्रि में स्तान करके दिन भर नाना प्रकार के शास्त्रों की व्याख्या करता है (थण | 
तथा अवण करता है” ॥२६७॥ ह ई 


विस छु हन) ग्रहण आदि (निमित्त) के दिना रात्रि में स्नान करना . : ह | 
। | 
a 


(ज--अथंशास्त्र-विर्द्ध)--'जिसकी भुजाओं में असाधारण-बल दिशा त 
- है, उसका (सन्धि, बिग्रह, यान, आसन, इध और आश्रय इन राजनीतिं | प 
का अनुसरण सचमुच ही निष्प्रयोजन है ॥२६८॥ च 
. ` गह (कथन) अर्य-शास्त्र के विरुद्ध है (उसके अनुसार महाबली No 
इ का अनुसरण करना चाहिये) | : PT न 
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ब्रिधायं दूरे केशूरमनङ्गाङ्गणमङ्गना। | 
॥ वभार कान्तेन कृतां करजोल्लेखमालिकाम्‌ ॥१६४॥ 
त्र केयूरपदें नखक्षत न विहितमिति, एतत्कामशास्त्रेण । 
झाङ्गगोगपरिशीलनकीलनेन दुःसाध्यसिद्धिसविधं विदधद्विदूरे । 
हाद्यलभिमतामधुना विवेकख्याति समाधिधनमौलिमणिविमुक्तः ॥२७०॥ 
| वत्र विवेकख्यातिस्ततः सम्प्रज्ञातसमाधिः, पश्चादसंप्रज्ञातस्ततो मुक्तिन 


BE I aS 
(प--कामशस्त्र विरुद्ध) काम की.विलासधूमि कोई रमणा केयूर (मुजबल्द) 


| कर रखकर प्रियुतमकृत नख-क्षतों को माला.को धारण करती रही ॥२६६॥ [ 
यहाँ पर गह (एतत्‌ = केयूरस्थल में नख़क्षत वर्णन) कामशास्त्र--विरुद्ध है; 


| रोहि केयूरःस्यान पर नखक्षत (कामशास्त्र) विहत नहों हैं । 

| (ध--पोगशास्त्रविरुद्ध) -- समाधि हो है धन जिनका ऐसे योगियों के. शिरो 
| बहू योगी अष्टाङ्गः (यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) 
शेरे निरन्तर आचरण द्वारा अभ्यास हृढ़ता से दुःखसाध्य सिद्धि अर्थात्‌ मुक्ति को ह 


हे मुक्त हो गये ॥२७०॥। 

| यहाँ पर यह (एतत्‌ --विवेकख्याति के अनन्तर मुक्ति) योगशास्त्र के बिए 
| | रोकि (योगशास्त्र के अनुसार) पहले विवेकस्याति, तब सम्प्रततात 22 ४ 
« | ला अंसम्प्रज्ञात समाधि, तब मुक्ति होती है, न कि विवेकस्याति हो जाते ही" 
 ॥ {चि (हो जाती है) । 

`= इस प्रकार अन्य शास्त्रों के विरुद्ध भौ अथं (काव्य म होते है। पक 
प्रा -(१) 'विद्याविरद्ध/ का अभिप्राय शास्त्रविरुद्ध है। अत जो ला 
। कामशास्त्र तथा योगशास्त्र आदि के विरुद्ध अथ ) हैं 

¦ पय चे कि ऊपर के उदाहुरणों से स्पष्ट है। 

| गत भी व्यापक अथ के बोधक हैं अतएव विद्या-विरुद्ध 
है भो परत्यक्षज्ञान, भूगोल विद्या तथा लोक-विद्या आदि हक 1100 
| ॥ उक्त देश-विरुद्ध' (सुराष्ट्रेषु मथुरा नाम नगरी) इत्यादि की 
| ऐकत हो जाते थित लोकविुद् एवं विद्या-विद् 

| पल हैं, तथा वामनाचार्ये "कथित [हाः 
|| ८ फमवेशहो जाता है--देशकालस्वभारववरुद्धयाति 

म विद्योविरद्धीनि (काब्यालङ्वोरसूत्र २२-२३ ९४) Le 


वस्तुतः 'विद्या' शब्द तथा 
में उत सभी का संग्रहहो 
के विरुद्ध हैँ । अतएव 
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पवतो असंप्रज्ञात समाधि को दूर से ही त्याग कर अभोष्ठ विवेकख्यावि को प्राप्त ` | 


“डे 
३०० 


ला 


. श्रियः इत्यादि काव्य में एक अर्थ के कथन का सत्र एक ही प्रकार है याँ | 
` अनवीक्ृत अर्थ है । किन्तु 'यदि दहति’ इत्यादि काव्य में एक ही 'आश | 


` हा गया है अतएव वहाँ नवीकृत अर्थ है॥ 


३५ ] काउयम्रकाशेः 
POO nnd “८15 Rs ee ३ 
000 
११. प्राप्ताः श्रियाः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सन्तपिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः कि ५ 
कल्पं स्थितं तनुभूतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥२७१॥ 
अत्र ततः किमिति न नवीक्कतम्‌ । 
तत्तु यथा-- 
. यदि दहत्यनलोऽत्र किमद्भुतं यदि च गौरवमद्विषु कि ततः। 
लवणमम्बु सदैव महोदधेः प्रक्तिरेव सतामविषादिता ॥२७२॥ | 
१२. यत्रानुल्लिखिंतार्थमेव निखिलं निर्माणमेत द्विधे- 
रुकषंप्रतियोगिकल्पनमपि न्यककारकोटिः परा । 


(२) 'बष्टाङ्गयोग' इत्यादि में--वस्तुतः योगशास्त्रविदड बे को प्‌ | 
होता; क्योंकि योगसुत्र में प्रकृतिपुरुषान्यतास्याति रूप विवेकख्याति के अनन्तर ॥ । 
कीवल्य-प्राप्ति कही गई है--'सत्वपुरुषयों: शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति' (योगपूत्र ३१) | 
तथा--तदेव॑ परम्परया कैवल्यस्य हेतून्‌ सविभुतीन्‌ संयमानुक्त्या सच्चपुरुपायतादा : 
साक्षात्केवल्यसाधनसित्यत्र सूत्रमबतारयति ।' (वाचस्पति मिश्र, तत्बबैशारदी) १ 

अनुवाद--( ११. अनवोकृत) [बेराग्यशतक में भतुहरि की उक्ति] न ¦ 

मनोरथ प्रदान करने वाली सम्पदाएँ प्राप्त कर लीं तो क्या ? शत्रुओं के हिरए | 
चरण रख दिया तो बया ? मित्रादि प्रियजनों को धन-सम्पत्ति से तृप्त कर दिए) | 

क्या? शरीरधारियों के शरीर कल्पपर्यन्त स्थित रहे तो क्या ? | 

यहाँ पर 'ततः किम्‌’ (तो क्या ?) (बार-बार कहा जाने से) अनबीइत ह! | 

यह (नबीकृत अर्थ) तो इस प्रकार होता है जैसे-- ॥ | 

' यदि अग्ति जलाती है तो क्या आश्चर्य है? यदि पवंतों में गुह है गे | 

क्या ? महासागर का जल भो सदा खारा होता है (अतः वह भी स्वाभाविक ह| 

भकार सञ्जनों का 'खिन्न न होना! स्वभाव ही है ॥२७२॥ | 
| भ्रभा-भनवीकृत वह अर्थ है, जिसका एक भज्िमा से ही निर्देश झा | 

हो अर्थात्‌ प्रकारात्तर से कथन करके नवीनता उत्पन्न न की गई हो। इस र ; 

की अशक्ति प्रकट होती है तथा सहृदयों के मन में उद्विग्नता हो जाती है हे | 


oT ] 
अर्थ को “किमद्भुतम्‌, 'कि ततः', 'सदैव” और 'प्रकृतिरेव' इस प्रकार भरि | 


| 
अनुवाद (१२. सनियमपरिंवृत्तरव )--'जिस चित्तासणि के होने न । 
ब्रह्मा की सृष्टि निष्प्रयोजन (अन्नु ल्लिखित Fe अर्थ; प्रयोज श 


० 
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De De 


, ग्राताः प्राणभृतां मनोरथगतिरुल्लङ्ध्य यत्संपद- 
f स्तस्याभासमणीक्ृताशमसु मणे रश्मत्वमेवोचितम्‌ ॥२७३॥। 
| ' अत्र 'छायामात्रमणीङृताश्मसु मणेरश्मतैवोचिता, इति सनियम 


| त्यम्‌ । 
(ममो संरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
fi बाहुः काकुत्स्थवीयंस्भृतिकरणपटुदंकषिणस्ते समुद्र: । 
बाहिन्यः पाश्व॑मेताः क्षणमपि भवतो नैव मुञ्चत्यभीकषण | 
स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽसिमिन्‌ कथमवनिपते, तेऽमुपानाभिलाषः ॥२७४॥ 
अत्र शोण एव इति नियमो-न वाच्यः । र 


| द्वी है, जिसके उत्कर्ष के सहश किसी पदार्थ (प्रतियोगी) को कल्पना करना भी 
| (उसके) अपमान (न्यक्कार) की पराकाष्ठा है, जिसको सम्पत्ति प्राणधारियों के सनोरय 
| क्षैगति को भी लाघ गई है, उस चिन्तामणि के आभास से (अमणि होकर मी) मणि- 
| जहो जाने वाले पाघाणखण्डों के बीच में (परिगणित) उसका पत्थर बना, रहना 
| उत है। [अन्य सणियो में यदि चिन्तामणि को गणना है तो उन्हें हो मणि कहा 
। | द्वे चिन्तामणि तो पत्थर बनी रहे यही अच्छा] ॥२७३॥ ति 
| यहाँ छायामात्र से मणिरूप किये जाने वाले पाषागलण्डों में चिन्तामणि का 
| पाषाणस्व उचित है! इस प्रकार नियमसहित कहना चाहिये । ; 
| ध्रभा-सनियमपरिबृत्त वह अथं है, जिसे तियमपूर्वक ('संनियमत्व रुप से) . 
| हना उचित है; किन्तु अनिथमत्व रूप से कह दिया जाता हैं । उपर के उदाहरण में 
| चिन्तामणि कौ अपेक्षा अपकृष्ट अन्य मणियों में चिन्तामणि की गणना का उपालाभ 
| कला है। इस हेतु 'छायामात्रेण मणीकृतेषु' अर्थात्‌ केवलं छाया से मणि बनी हुई-- 
| उत प्रकार नियमसहित कहना चाहिये, जिससे अन्य मणियो में अन्य गुणों का निषेध 
| हेर निन्दातिशय की प्रतीति हो जाये । अनियम के साथ कथंत करने से तो नित्दनीय 
$ कह अन्य गुणों के अभाव की प्रतीति नहीं होती और विवक्षित भर्थे का बोध 
| एहाता। ` ॒ 
| अनुवाद--(१३- अनियमपरिवृत्त)--[सोजप्रवत्ध में विकृमादित्य के प्रति 
kt बारण को उक्ति] गह सुपति, आपके मुखकमल में सबंदा सरस्वती (वाणी या नदो) 
g द आपके अधरोष्ठ शोण (लाल या शोण नामक त र ४ 
ह पराक्रम की स्मृति कराते में समर्थं (पटु) यह भ Be i 
/ | (प या दक्षिण से ह) समुद है, ये सेनाख्यी नदियाँ (वाहिनी) आप स | 
| हों को क्षण भर के लिये नहीं छोड़ती हैं; इस तमल हुद-सरोवर के होते 
§ ®" ला जलपान की अभिलाषा कँसे se FAIRS 
ह पर शोण ही ऐसा न कहना चाहिये | नव अहोः 
मा--अनियंमपेरिकेत दहे है विसे षक कहा उचित गही | 
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श्यामां श्यामलिमानमाचयत भोः सान्द्र मंसीकृचंकः 
मन्त्र तत्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां श्रियम । 
- चन्द्र' चूणयत क्षणाच्च कणशः इत्वा शिलापटुके ` 
येन द्रष्टुमहं क्षमें दश दिशस्तद्वक्त्रमुद्राडििता: ॥:७५॥ 
अत्र “ज्यौत्स्तीम्‌' इति श्यामाविशेषो वाच्यः । , 
१५. कल्लोलवेल्लितहषत्परषभ्रहारं | 


१४. 


STS मम Eee Re 


किन्तु कह दिया जाता है । जैसे ऊपर के उदाहरण में 'शोण एव' यहु 


(नियम) अनुचित है तथा अनियमपरिटृत्त है; क्योंकि यहाँ 'पिपासा के अनोचित्य कै 


विशेष प्रतीति' कराना ही कवि का अभिप्राय है, 'शोण ही' ऐसा कहने से बस 
जलाशयों की व्यद्वृत्ति हो जाती है जो अनोचित्य की अतिशयता में सहायक ह 


प्रत्युत बाधक है । 


अनुवाद--( १४. विशेषपरिवृत्त) [ राजशेखरकृत विद्धशालभञ्जिका वारि | 


में राजा की उक्ति] हे सेवकगण, गाढी स्यही की कूचियों से रात्रि (श्यामा) को 


कालिमा (अन्धकार) को प्राप्त करा वो । मन्त्र तन्त्र का प्रयोग करके श्वेतकमलों शी | 
शोभा को हर लो । और चन्द्रमा को शिलाफलक पर पटक कर (कृत्वा) क्षणधर में | 

' कण-कण दुरा कर दो; जिससे में (मुगाङ्कावलो) की मुखमुद्रा से आडत दशों दिशाओं | 
` को देख सक ।' [सर्वत्र अन्धकार होने से भावना में स्थित प्रियतमा के मुख को हीदशों | 


दिशाओं में देख सकुँ] ॥२७५॥। 


2 शा पर ज्योत्स्नीस्‌' (ज्योत्स्नायुक्त) इस प्रकार बिशेष (चाँदनी) रात्रि इहा । 


| प्रभा--विशेष-परिवृत्त वह अर्थं है जिसे विशेषरूप से कहना उचित होकितु | 
| धमान्यरूप से कह दिया जाये । जैसे--'इयाम” इत्यादि काव्य में विशेष रागि | 
` (ज्यौत्स्ती-चाँदनी रात) कहना उचित है; (क्योंकि उससे भिन्न अर्थात्‌ अंधेरी रांग 
“ शयामता का विधान अयुक्त है); किन्तु उसके बदले सामान्य-रूप से श्यामा (एक 5 


2 | 


शुक्ला या कृष्णा) कह दिया गया है + 


चालित अनुवाद--(१५. अविशेषपरिवृल)  'हें मकरालय (समु), महो 
चालित पाषाणो के प्रहार से इस व का . अपमान त म । क्या. 


कोस्ठुभ नामक रत्न ने पुरुषोत्तम बिष्णु को भौ याचना के लिये हाथ पसा , 


भरित नहीं किया या ? ॥॥२७६॥ 


2७ एकेत कि न विहितो सवतः स नाम” इस प्रकार सामास्य में ल 


ट] 
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। पा उत्कर्ष के साथ अन्वय होने से वह निराकाङ्क्ष 


MEDS । 110. 
, अतव प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्ति: प्रो: प्रत्युत 
द्र ह्वान्‌ दाशरथिविरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया । . 
उत्कषंञच परस्य मानयशसोविस्न सन चात्मनः 
त्रीरत्नञच जगत्पतिर्दशमुखो देवः कथं मृष्यते ॥२७७॥ 
'उपक्षितुम्‌' इत्याकाङ्क्षति । नहि परस्येत्यनेन सम्बन्धो योस्यः। 
१७. आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चशषुनंवं 
भक्तिभू तपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या प्री । 
उत्पत्तिद्र हिणात्वये च तदहो नेहवरो लभ्यते ` 
दभा -आविशेषपरित्ृत्त वह अर्थ है जिसे सामान्यल्प से कहत। उचित ह बह्‌ अर्थ है जिसे सामान्यरूप से कहत। उचित हो, ` 
|. विशेषरूप से कह दिया जाये । जैसे “कल्लोल' इत्यादि काव्य में यह अर्थ विवः 
| । वैकि जब एक ही रत्न के द्वारा तुम्हें उतना उत्कर्ष प्राप्त हुआ है तो अन्य रत्नों ' 
| बमात करता उचित नहीं अतएव" यहाँ रत्तःसामान्य (एक) का कथन करना 
| ततत है। उसके वदले रत्नविशेष 'कोरतुभ' का कथन कर दिया गया है ) 
| बतुवाद- (१६, साकाङ्क्ष) [बीरचरित नाटक, स्वयंवर में सीता को अप्राप्ति 
| नराश रावण के मन्त्री माल्यवावु को उक्ति] 'माचकता प्रकट करने पर भी हमारे 
मु (रावण की इष्ट-प्राप्ति लहों हुई, प्रत्युत (तादका-वध आदि द्वारा) रोही और 
| (बरत वाला (राम) उस कन्या (सीता) से संयुक्त हो गयां । इस प्रकार शत्रु के | 
पात भर यश का-उटकषं, अपना अपमान (विज्ञ सतमु) ओर स्त्रीरुप रत्न (को 
| नेता) विश्वपति विजिगीषु (देव) कंसे सहन करगे ? ' ।।२७७॥ 
| गा पर 'स्त्रीरत्न' यह 'उपेक्षितुम्‌' इसक्षो आकाइक्षा रक्षता है। इसका 
| एप के साथ (परस्य स्त्रीरत्मम्‌) सम्बन्ध भौ उचित तहां । FE 
| भ्रभा-साकाइक्ष वह.अर्थ है, जिसमें किसी अगुहीत (अनुपात्त) अर्थ की 


७-२००३०३% 2 = = 


1 


|| ष्मा बनी रहती है । जैसे 'अथित्वे' इत्यादि काव्य में 'स्तोस्‍्लम इस शब्द का 


| क कषम के अर्थ की आकाङ्क्षा रखता है, अन्यथा गक जुध्मते' के साष इसका 
| स से सम्भब है। स्त्रीरत्न में ही अमषं नहीं है, किन्तु उसकी उपेक्षा में है। 


यहाँ 'परस्य! के साथ भी “स्त्री रत्नम्‌” का अन्वय . नही - हो सकता क्योकि ९ 
है । तथा 'विख सन 
3 ( १ र "दारा ब्यवहित हो गया है । अतः विवशित अर्थ की परिसमाप्ति न होतें _ 
| काङ्क्ष अथं दोषयुक्त है । ` शतातस्द [ 
| दक (१७० अपदयुक्त) [बालरमायण से जनक के (हः 
५ ष १ ] जिस (रावण) को आशा देवराज इन्द्र को सुकुदसथि। लङ्का नाम: . 
| ^ हो पतन नेत्र हैं, तनाब पिनाकधारी शिब में भि भ क्ष्म 
३ ९ नगरी हो निवास-रथान (पढम) है; बह (दुहि) है 


हि जहो, ऐसा बर कहाँ मिलता यदि वह रावण अर्थात्‌ प्राणियों FN ; 
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३६२ ] कार्थ्यप्र कांशंः ` 
RRS एप 5 559901001090100062 मा क. क, 

स्याच्चेदेष न रावणः बव नु पुन सत्र सब ५ 

अत्र स्याच्चेदेष न रावण' इत्यत्र एव समाप्यस्‌ । गुणाः २७ 

१८. श्रुतेन बुद्धिव्य॑सनेन मूर्खता मदेन नारी सलिलेन । 
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालङ्क्रियते नरेख्रता । हः 

अत्र श्रुतादिभिरत्कृष्ट सहचरितैब्यसनमूर्खतयोनिक्कष्टयोभिललम 

१६, लग्नं रागावृताङ्गया० ॥२८०। ` pS 

इत्यत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन श्रीस्स्मादपशरतीति विरुद्ध प्रकाश्यते। 


(रावयति आक्रन्दयति लोकान्‌) न होता । भला ! (वति आयति लोबाद) न होता। भला ¦ सवे सम पुन के 
हैं ?' ॥२७५॥ 011: 
यहाँ पर 'स्याच्चेदेष रावण: यहीं पर समाप्त कर देना चाहिये। 
प्रभः--अपदयुक्त (अपदे अस्थाने युक्तः सम्बद्धः) वह अर्थ है जो प्रकृते | 

विरुद्ध अर्थ रखने वाले पदों से सम्बद्ध होता है। जैसे “आज्ञा” इत्यादि च में... 
शलोक के पूवं उल्लिखित (आश्चर्यम्‌ एकोऽपि गरीयान्‌ दोषः समग्रमपि गुणग्रामं दष | 
बाक्य के स्वारस्य से रावण को उपेक्षा विवक्षित है और वह “स्याच्चेदेष न राक! 
इतने मात्र से हो प्रकट हो जाती है । उसके पश्चात्‌ अभिहित 'क्व नु पुनः बाहि 
अर्थं रावण-पम्न्धी उपेक्षा-भाव को हल्का करता है अतः विवक्षित ब के विछ 
प्रतीति कराने वाला है। 
_ अनुवाव--(१८. सहचरभिन्न)--'शास्त्र. (शत) से बुद्धि, व्यसन [बत] | 

से मूलता, मद से नारी; जल से नदी (निम्नगा), शशाङ्क से रात्रि समाधि (४२: | 
चिन्तन या योग) से धेयं और नीति से राज-पद अलङ्क. त होता है।' | 
यहाँ भूत' आदि उत्कृष्ट सहचरों के साथ 'ब्यसन, मूखंता इन बिए | 

. षदो को भिन्नता है | [क्योंकि “शत आवि के साहचर्य से मू को व्यस्त हरा | 
चाहिये इस प्रकार के अथं को प्रतीति होगी जो अनिष्ट है] - | 
(१९ प्रकाशित-विरद्ध) 'लग्नं’ इत्यादि (ऊपर उदाहरण २४१) ॥ २५५ | 

. यहाँ पर 'बिदितं तेऽस्तु' इसके द्वारा उसके पास से लक्ष्मी हट रही है प॑ | 
विरुद्ध अथं प्रकाशित होता । | 
a प्रभा--प्रकाशिर्तावरुद्ध वह अर्थ है जहाँ व्यञ्जना द्वारा विवक्षित बढ ॥ 
विरुद्ध अर्थ का बोध हुआ करता. है (प्रकाशित: व्यञ्जितः प्रतिकूल: ४ सा 
सहचारभिन्न में पद का अर्थ (पदार्थ) ही भिन्न अर्थ का बोधक होता है; यारि क 


वाक्यार्थ' विरुदधार्थव्यञ्जक होता है। यही दोनों में अन्तर है । "सग, हे गर्मी | 


- में "राज-स्तुति' विवक्षित है किन्तु 'विदित तेऽस्त' इस ले 
: बॉस यह प्रत ; किन्तु 'वि ऽस्तु’ इस वाक्य के अर्थ / 
. गारा यह प्रतीति होती है कि 'लक्ष्मी * ` वेह , यह अर | 
बि अबे ह होती है कि 'लक्ष्मी ला के पास से हंट रही हैं - कब 


4 ~ 
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है ... प्रथत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा-- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ । 
इं परिसमाप्यते रणकथाऽदय दोःशालिना- 


मपैलु रिपुकानमातिगुररच भारो भुवः ॥२८ १॥ 
} त्न शयितः प्रयत्नेन बोध्यसे--इति विधेयम्‌ । ` 
| __द्व-वाताहारतया ह निःशेषितं 
| ` तृग्रस्ताः पुनरम्रतोयकणिकातीब्रब्रतबंहिमि: । 
| पंवसनैर्तीताः क्षयं लुब्धकै--- 


. तेऽपि कूरचमुरुचम 
| इभ्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥२८२॥ 
| क वाताहारादित्रयं व्युत्क्रमेण वाच्यम्‌। | 


ES न र पाडा”. 
| उउनुवाद- (२०. विध्ययुक्त) [वेणीसंहार मे दुर्योधन के प्रति अश्वत्थामा को. 
| गत]- हि राजब्‌ आज तुम रात भर सोओगे तथा (प्रातः) (बेतालिकों के) स्तुति- 
| द्वारा प्रयत्नपुर्वक जगाये जाओगे, क्योंकि, आज मैं संसार को केशवरहित और 
| पाएं तथा पाञचालों (सोमकाः) से रहित कर दूंगा, आज भुजबलधारियों को यह 
। गुरुया ही समाप्त हो रही है । अ.ज शत्रुरुपी बन से होने वाला भूमि का महान्‌ 
पार दूर हो जायेगा ।२८२।। पह LRT 
यहाँ पर ‘शयितः प्रयर्तेन बोध्यसे' यह बिधेय है । 
अथवा जंसे--[भललटशतक पद्य में। "बिषधरों ने बागुभक्षण के ब्रत से, 
| पलास दिखलाकर संसांर को नष्ठ कर दिया, उन्हें तो मेघजलबिल्ुुःपान का कठोर | 
' (तेर) व्रत धारण करने बाले मयूरों ने ग्रस लिया; उन सयूरों को भी कर्कश (कर) । 
| सिमृण (चीता) के बस्त्र बाले व्याधो ने विनाश को प्राप्त करा दिया। (यह युक्त 
| है है क्योंकि) मुखे लोग दम्भ (धूता से धर्माचरण) के (परहिसा स्म) कय 
| | = चेष्टितम्‌) को जानते हुए भी धामिकता आदि गुणों को सम्भावता करते | 
| ६॥२५२॥ 
| यहां पर 'बाताहार’ इत्यादि तीनों (गुणों) को बिपरीत क्रम (युक्तम) से . 
| भता चाहिये । / CE Sh 
| प्रभा--विध्ययुक्त का अर्थ है--अयुक्त विधि । बशा. पदा के शापतको | 
| पिष कहते हैं। विधि की अयुक्ता का अभिप्राय है-- (१) अविषय बर्ष का FR 
| कथन अथवा (२) विधि का विपरीतकर से (लग) 0५३७ वोता 
` (१) प्रथम का उदाहरण है--प्रयत्तपरिबोधितः इत्यादि | कस दाता 
[पल से जगाया जायेगा” यह उचित विधि है अर्थात्‌ क (4 जद बा 
कलबोधनम्‌) ही यहाँ प्रधानतका बतलाता है अतः वही न कि जगे हुए को `. 


. शाह अतएव यहाँ अविधेय का विधेयं रूप में कत है 
जो ८ 
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२१. अरे रामाहस्ताभरण, भसलश्रेणिशरण, 
स्मरक्रीडाव्रीडाशमन, विरहिप्राणदमन, ' 
सरोहंसोत्तंस, प्रचलदल, नीलोत्पलसखे, ' 
सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय क्वेन्दुवदना 1२६८३॥, : 
अत्र 'विरहिंप्राणदमन' इति नानुवाद्यम्‌ ॥ ` 2 
२२. लग्नं रागावृताङ्गय त्यादि ॥ २८४१। > 
अत्र 'बिदितं तेऽस्तु' इत्युपसंहूतोऽपि तेनेऽत्यादिना पुनर्पात्तः। 


(२) द्वितीय का उदाहरण है--'वाताहारतथा' इत्यादि । यहाँ भमः | 
मेघतोयकणिकापान और वायुभक्षण ये तीनों उत्तरोत्तर कठोर व्रत हैं अतः इसी ऋ 
से कथन युक्त था उसका व्युत्क्रम से कथन करने के कारण विध्ययुक्त दोष ई। ३ 

(३) अविमृष्टविधेयांश में तो युक्त का ही विधान होता है, पर उक्त | 
अबिमशे मांत्र (प्रधानतया अप्रतीति) होता है; किन्तु बिध्ययुक्त में अयुक्त की हो विधि | 
होती है । यही दोनों का भेद है । ड 

अनुवाव--(२१. अनुवादायुक्त) 'अरे सुन्दरी (रामा) के हस्ताभरण, घमरपंक 
(भसलश्रेणि) के रक्षक, झाम-क्रोडा की लज्जा का शमन करने चाले, वियोगियोंहे | 
प्राणों के संत्रासक, भष्ठसरोवर (सरोहंस) के भुषण (उत्तंस), चञ्चल पत्र बे | 
भित्र नीलोत्पल, में खेबयुक्त हूं, बतलाओ वह चन्द्रमुखो कहाँ है ? मेरे मोह को र / 
कर वो ॥२८३॥ ° 
यहाँ प्र 'विरहिप्राणदमन' इसे उद्देश्यरूप में न कहना चाहिये । 
प्रमा-प्राप्त या सिद्ध वस्तु का कथन अनुवाद कहलाता है । विधेय के प्रति | 
कूल उद्देश्य (अनुवाद्य) का कथन ही अनुबादायुक्त है । ऊपर के उदाहरण में कदय | 
क्वेन्दुवदना' यह विधि (विधेय) है । साथ ही विरहीजन स्वमोह की शान्ति केलि. | 
भी नीलोत्पल सै प्राथंना कर रहा है, अतएव. नीलोत्पल को विरहिप्रागसंता | 
' कहना विधि के प्रतिकुल हैं । . E 
हा र अनुवाद---(२२. त्यक्तपुन:स्वीकृत 'लग्ने' - इत्यादि [ऊपर उदाहरण २] | 

`॥२८४॥ 
- . इस पद्य में 'विदित तेऽस्तु' इससे समाप्त किया हुआ भो. अर्थ नालि | 
इत्यादि से गृहोत किया गया है । [ १ | 
` प्रभा--(१) त्यक्तपुन:स्वीकृत वह अर्थ है जहाँ क्लिया-कारक के ब बु 
पण-तिराकङ्काक्ष रुप बाक्याथे को समाप्त करके फिर अन्य कारक | 
` रग करं सिया जाये । जैसो कि ऊपर के उदाहरण ते स्पष्ट है । (२) गहं || 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri FE, 


सप्तेम उल्लास: [ २६ 
1903 ७-७० ०-७-००७-०-००७७-०-०-७-७-०-७-७०-.०-७-०..०७-०-० MP 
२३. हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैपिण: । 
यथास्य जायते पातो न तथा पुनरूनतिः ।२८५।। 
तन पंव्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः । _' 


नरको दोषः प्रदशितस्तत्र दोषान्तराण्यपि सन्ति तथापि तेषां तत्नाप्रकृत 


| द्रतरिकाशनं न छतम्‌ । 
[केषाङ्चिद दोषाणां समाधानम्‌] 
| (४७) कर्णावतंसादिपदे कर्णाविध्वनितिमितिः । 
सस्निधाना दिवोधार्थम्‌ 


अवतंसादीनि कर्णाद्याभरणान्येवोच्यन्ते तत्र कर्णादिशब्दाः कर्णादिस्थिति- 


| तु जहाँ अन्य ही वाक्यार्थं फिर से गृहीत होता है वहाँ त्यक्तपुन/स्वीकृत होता है। | 
| अनुवाद--(२३. अशलील अर्थ)-हिसा करने में प्रवृत्त; उद्धत, परि `~ | 
गबेषी इस (डृष्ट) का जिस प्रकार पतन होता है उस प्रकार फिर उत्यान नहीं होता । 
« यहाँ पर (दुष्ट के समान ही) प्रुरुष-लिङ्ग (तुरतलीला प्रवृत्त) को प्रतीति 
। षी है। 
जहाँ पर एक दोष (दिखलाया गया) हे, वहाँ अन्य दोष भो तम्धव हैं तथापि 
ER (मन्यदोष-दशंन के अवसर) पर प्रकरणं न होने से भ्रकाशत नहों किया 
' बा हे। ) 
प्रभा--उपयु'क्त उदाहरणों में जहाँ जो दोष दिखलांगा गया है उसके अति- \ 
त अत्य दोष भी हो सकते हैं जैसे कि ग्रन्बकार ने 'लगनं रागाबतोजुचा० इत्यादि 
` राहण में अनेक दोषों का प्रकाशन किया हैं; किन्तु एक दोप के प्रकरण में अस्म | 
का प्रकाशन करना उचित नहीं था, अलएव सभी दोपों[का एक,स्थल पर प्रकाश | 
गया है । ट F १ 
| "उक्त दोष-निर्णय के अपवाद | य 
| ` - कर्णावतंस आदि पदों में 'कणं' आदि शब्द का प्रयोग (कणे आदि 
॒ ह दा का बोध कराने के लिये होता है । (७०) हज नि 
/ वल) 'अवतंस' आदि शब्द हो कर्णाभूषण के वाचक हैं; उनसे ' {= 
पुर को योग (हे कर्ण + अवतंस) डा (आधुषणों) की कात आदि में उपस्थिति को _ 
ने के लिये होता है । 
अपर हि किया गया है, वे विषय-विशेष के. 
" भार जन दोषों का विवेचन किया षका 
पासम्भव अदोष हो जाया. करते हुँ । उनमें से प्रथमत अर्च भ डक 
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` यथा 
अस्याः कर्णावतंसेन नितं सर्वं विभूषणम्‌ । 


तथैव शोभतेऽत्यर्थमस्याः श्रवणकुण्डलम्‌ ॥२५६॥ 
अपू्वमधुरामोदप्रमोदितदिशस्ततः । 
आययुभू ङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥२५७॥ 
अत्न कर्ण-्वण-शिरशब्दाः सत्निधानप्रतीत्यर्थाः । 
विदीर्णाभिमुखारातिकराले सङ्गरात्तरे। । 
धनुर्ज्याकिणचिह्ने न दोष्णा विस्फुरितं तव/।।२८५॥। 
हि अत्र धनुःशन्द आरूढत्वावगतये । 
निरुपण किया जा रहा है। जैसे काब्य में 'कर्णावतस' शब्द का प्रोत उ: 'कर्णावतंस' शब्द का प्रयोग नने | 
किन्तु जब केवल 'अवतंस' शब्द 'कर्णाभरण के लिये कोशादि में प्रसिद्ध है (बव 
कर्ण भूषा) तो कर्णावतंस' आदि में पुनरुक्त या अपुष्टार्थ दोष होगा । इसके समा 
.-के लिये ग्रन्थकार ने बताया है कि कर्णावतंस आदि शब्दों से (कहीं 'कणऽवतंसः' ह | 
अर्थ के द्वारा कहीं लक्षणा भादि के द्वारा) उन आभूषणों की कर्ण-आदि. में विद्मना | 
- विवक्षितं है । अतएव इनका प्रयोग सप्रयोजन है और वहाँ पुनरुक्ति आदि दोषनहींहै। | 
. टिप्पणी--आचार्य मम्मट का यह दोष-समाधान प्राचीन आचार वामहे | 
आधार पर है। इस कारिका तथा उदाहृरणों में काब्मालङ्कारःसुत्र (२.२.१२-११) 
का भाव स्पष्टतः प्रतिविम्वित हो रहा है--'न विशेषश्चेत्‌ । धनुर्ज्याध्वनो धुः बति | 
राख्ढेः प्रतिपत्त्ये कर्णावतंसभवणकुण्डलशिरःरेखरेषु कर्णादिनिदेश: सन्निधेः । पुताः | 
हारशब्दे मुक्ताशब्दः शुद्ध: । पुष्पमालाशब्दे पुष्पपदमुत्कर्षस्य । करिकलभशब्दे हि | 
शब्दस्तादूप्यस्य विशेषणस्य च । तदिद प्रयुक्तेषु । ` | 1 
अनुवाद- जेते--'इस (कामिनो) के कर्णाभरण ने समरत धृषणों कोत | 
लिया है उसी प्रकार इसके कानों के कुण्डल अत्यन्त शोभायमान है? ॥२८६॥ _ . | 
'इसके अतत्तर शिरोभूषणं से सुशोभित पुरुष आ गये, जिन्होंने लोकोत्तर मु! | 
गन्ध से दिशाओं को प्रमोदित किया तथा जो रूमरों फो गुञ्जार से युक्त बे ॥९४४॥ | 
यहाँ पर (कर्णावतंस में) 'कर्ण', (अवणकुण्डल में), 'अवण' तथा (शिर | 
में) 'शिरस्‌' शब्द (इन अङ्गं में इन आभुवणों की) विद्यमानता को प्रतीति करेगे है 
लिये हैं (अतः पुनस्क्त आदि दोष नहीं)। कला ह | 
Re 31328 323. पहले विक्षत होकर फिर सामने. आ जाते छ ॥ 
मध्य मे धनुष कं /“ आपका | 
फड़कने लगी' ॥२घ्८।। हू ; र क ७.५ स्व 
गहा पर (धनुर्ज्या में) “धनुः शब्द का प्रयोग प्रत्यङ्चा की (धनुष पर) बर | 
2 अ) का बोध कराने के लिये है [क्योंकि केवल ज्या र होगा | 
क है “मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण:--अमरकोष]। ” ही 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


सप्तम उल्लासः [ ३६५ क 
( हि > पट 3३६७ ७०-५३ ++-+-०५-७+-० ०+-०« उक कक 


' 


उ ज्याबन्धनिष्पत्दभुजेन यस्य विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण । 
कारागृहे निजितवासवेन लङ्क श्वरेणोषितमाप्रसादात ॥२५९॥ 
१ ज्याशब्दः । 

Ie प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविभ्रमप्रतिपत्तिभिः । क्‍ 
| ण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥२६०॥ 
इत्र मुक्तानामन्यरत्नामिश्चितत्वबोधनाय मुक्ताशब्दः । 


को 


सौन्दर्य॑सम्पत्तारुण्यं यस्यास्ते ते च विभ्रमाः। 


| में केवल 'ज्या' शब्द का प्रयोग है (इसी प्रकार)-- | 
इस तरुणी के) दोनों स्तन ऐसे प्रतीत होते. हैं मानों प्राणेश्वर के आलिञ्चन- 
ह हे हव-भावों (विशम) की (मधुर) स्मुतियों (प्रतिपत्ति) से मन्द-सख हिलती 
ता) मुक्तामाला के रूप में हँस रहे हों ॥२९०।। RE 
इहां पर मुक्ताओ के ह्य स मिथित न होते का बोध कराने के लिये 
Re में) मुक्ता शब्द का प्रयोग है । (अन्यथा 'हार' शब्द ही: सुस्ता ल्‌ 
बिक १--'हारो मुक्तावलौ') । (इसी प्रफार--- | अरब ० 
है भिन्न, जिस (रमणी) “ पास सौन्दय-सम्पत्‌ है, तार्य है और 37 हंस 
(माव हँ, वह खमरों को आक्रुष्ट करने वाली पुष्पमाला के समान किन पुरुषों को. 
के नहीं करती' ॥२६०॥ 00 शन) ' | 
पहाँ पर “पुष्पः शब्द उत्कृष्ठ पुष्पो के अर्थ में है; इयोंकि उपपद (पु गन) ! 
हेर (केवल) 'माला' शब्द पुष्प-माला,का वाचक है । दाह प्रतीति कराता है 
सः भभा--यहाँ पर 'पुष्प' शब्द लक्षणा द्वारा ३८ न्च प्रयोगों में जो : 
रतया अपुष्ट दोष णहाँ नहीं है। भाव यहे है कि उपयुक्त अर्थे की . 
श आदि प्प परय तं गया है वह किसी विशेष 
हर ह सितेन द es सकता । 
। वह्‌ दे क जि 
(जब (दोष) समाधान महाकवि रत (ल कः 
। ८ fc > 
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` - विशेष्यस्य विशेषणदानार्थं क्वचित्प्रयोगः कार्यः--इरि स 
इति ने युक्तम्‌। ते ब 
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न खलु कर्णावतंसादिवज्जघनकाञ्चीत्यादि क्रियते । 22 
जगाद मधुरां वाचं विशदाक्ष रशालिनीम्‌ ॥२३२। ( 


इत्यादौ क्रियाविशेषणत्वेशपि विवक्षितार्थप्रतीतिसिद्धी ७... 


पट चरणत्रपरित्राणरहिताभ्यामपि द्र तम । | 
पादाभ्यां दूरमध्वानं व्रजन्नेष न खिद्यते ॥ २६३॥ 


इत्युदाहार्यम्‌ 
(७९) स्यातेऽ्थं निहेतोरदुघ्ठता ` | 
___ (महाकबियों के द्वारा) 'कर्णावतंस' आदि के समान न 7 “जघनकाञ्चौ' दह्‌ । 
का प्रयोग नहीं किया जाता (अतः ऐसे प्रयोग दोषयुक्त ही हुँ) । गरिब] 
“बह विशद अक्षरों से युक्त. मधुर वचन जोला' ॥२६३२॥ इत्यादि में | 

आदि के) क्रियाविशेषण होने से भी विवक्षित अर्थ की प्रतीति: हो सकती है, ज 
` गितार्थ' (पदान्तरेण उक्तार्थं) (विशेष्य का भी विशेषण देने के लिये हीही परो 
करना उचित है---यह (वामन का कथन) ठीक नहीं । अथवा यदि ('पताथस्य' आरि 
कथन) युक्त माना जाये तो यहु (चरण' आदि) उदाहरण देना चाहिये - | 
. . . ` यह मनष्य लुतो (चरणत्र) के प्ररिरक्षण से रहित चरणो से शीभ्रतापुक ह | 
माग में क हुआ भी खिन्न नहों होता' ॥२९३॥ [यहां 'चरणत्र' इत्यादि पार ब्र | 
विशेषण है]। - 


प्रभा--प्राचीन आचाय वामन ने काब्यालङ्कार सूत्र (२.२.१८) में दोष | 


. समाधात के अवसर पर यह बताया है--.'चिशेषणस्य विशेषप्रतिपत््यर्थम्‌' उत्तापं | 


- पदस्य प्रयोग तथा इसके उदाहरण रूप में 'जगाइ मधुरां विद्वान्‌ विशदाक्षरर 
यह श्लोक दिया है अर्थात्‌ यहाँ जगाइ' क्रिया के अर्थ के द्वारा (गद्‌ व्यक्तायां बर | 


. ही वाच्‌' का अथं उक्त है, फिर भी “मधुरां विशद्राक्षरशालिनीम्‌'" यह विशेणले | 


के लिये बाचम्‌' का प्रयोग करना अनुचित नहीं । 

आचार्य मम्मट का कहना है कि ऐसे स्थानों पर क्रियाविशेषण हाई | 
'विवक्षित-अन्वय हो सकता है; जेसे-जगाद मधुर विद्वान्‌ विशदाक्षरशालि १1 
बामन का 'गतार्स्य' इत्यादि समाधान उचित नहीं । और “यदि समाध 0 ३ 
आवश्यकता तथा औचित्य स्वीकार करना ही पड़े तो (युक्तत्वे वा) चरण रत 


उदाहरण होगा; क्योंकि यहाँ “चरणत्र' इत्यादि 'ब्रजन” (क्रिया) का ॥ गा 


हे हो सकता अतएव विशेषणदानार्थं पादाभ्याम्‌? का प्रयोग करना 0) बरी“ | 


| अनुवाद-प्रसिद्ध अथ में “निहेंतुत्व' दोष नहीं होता 1 (७६ 


sa 0 
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i गुणान्न भुङ्क्ते पद्माश्रिता चानद्रमसीमभिख्याम्‌ 
द्र गता पडागु a चाच्द्रमसीमभिख्याम्‌। 
तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवापं लक्ष्मी:॥२६४॥ 


(८०) श्रनुकरणं तु सवषाम्‌ ॥ 

| सर्वेषा श्रुतिकटुप्रभूतीनां दोषाणाम्‌ । 

|" :. मृगचक्षुषमद्राक्षमित्यादि . कथयत्ययम्‌ । [ 
पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यज्ञेति च ॥२६५॥ | 


mmm mms ST 7 TT जज 


| ह कमल के (सौरभ आदि) गुणों को नहीं प्राप्त. करतो, कमल में स्थित होकर चत्रमा 
| „ञो (अभिरुया) को नहीं प्राप्त करती; किन्तु पावंती के मुख का आश्रय पाकर 


| Ie 

| हाँ पर रात्रि में कमल-संकोच तथा दिन में चन्रमा की निष्प्रभता लोकप्रसिद्ध 
॥ है हैं, इसलिये “न भुङ्कते’ यह पद हेतु को अपेक्षा नहीं रखता। 

| प्रभा- जहाँ किसी कायं आदि का हेतु स्वतः ही प्रसिद्ध होता है वहाँ निहत 
| जनं दोषयुक्त नहीं होता 1 ऊपर के उदाहरण में- रात्रि में चद्धगता लक्ष्मी कमल 
| पोको प्राप्त नहीं करती; इसका हेतु है--रात्रि में पद्मसंकोच । इसी प्रकार पाः 
| पित लक्ष्मी के चन्द्रमा की शोभा प्राप्त न करने का हेतु है-दित में चन्द्रमा की 


| गाबयकता नहीं है तथा यहाँ निहेतुत्ब दोष नहीं है। ' [ , 
|... अनुवाद--अनुकरण (अर्थात्‌ शब्द का उसी रूप में कयत) में तो समस्त दोषों - 


) अर 
|. (कारिका में), सवंघां सब को अर्थात्‌ थुतिकदुता आदि दोषो क| 
| षहा है कि मेने मृग जैसे चक्षु वाली को देला और देखो इसने गो पह | के. 


प्रभा-यहाँ प्रथमाधं भृङ्गार व्यञ्जक है, अत; इसमें द 
ला बत यह पद श्रृतिकदु है। तृतीय चरण मैं गोम इति 


अत्न रात्रौ पद्मस्य सङ्कोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निषप्रभत्वं लोकप्रसिद्ध 


| हो उत्ते (चन्द्र तथा कमल) दोनों में स्थित प्रीति (रमणोयता) को प्राप्त कर लिया' | 


| पिषभरता । ये दोनों लोकप्रसिद्ध हैं, अतः (न भुङ्कते' इस क्रिया कें हेतु-कपन की 
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* (८१) बक्त्राद्योचित्यवशाहोषो5पि गुणः क्वचित्‌ क्वचिन्न 
वक्‍तृ-प्रतिपाद्य व्यङ्गथःवाच्यःभ्रक रणादीनां महिम्ना दोष (१९ 
गुणः क्वचिन्न दोषो न गुणः । तत्र वैयाकरणांदौ वक्तरि प्रतिपादे 
च रसे व्यङ्गयो कष्टत्वं गुणः । क्रमेणोदाहरणंम्‌ । ` षे खे 
दीधीङ्वेवीङ्समः कश्चिद्‌ गुणवृद्धचोरभाजनम 
बिवप्प्रत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सन्निहिते न ते ॥ र 
यदा त्वामहमद्राक्ष॑ पदविद्याविशारदम्‌। a 
द - उपाध्यायं तदाऽस्माष समस्प्राक्षं च सम्मदम्‌ जद जि ज र ब 1रद। | 
परन्तु ये श्रुतिकटुत्व आदि यहाँ पर दोष , दी माने जाते; नो 
/ द्वारा प्रयुक्त शब्द के अनुकरण मात्र हैं, अनुकाय के | 
युक्त तह होता । डु जुकाय के दुष्ट होने पर भी बुक के. | 
. „ अनुवाद--वक्ता (भोता) आदि के औचित्य के कारण कहाँ दोष प्रो गए) | 
' जाता है, कहीं तो वह दोनों (दोष तथा गुण) में से कोई भौ नहीं होता । नी | 
: वबत्रादि अर्थात्‌ वक्ता शोता. (प्रतिपाच्य:, बोधनीयः = बोद्धा) ्यङ्गघ {छ | 
भावादि), वाच्य तथा प्रकरण आदि की महिमा से दोष भी कहाँ-कहाँ गुण हो ब्रत | 
है, कहीं न दोष होता है, न गुण (नोभौ) । उनमें से यदि वक्ता वेयाफरण (माका | | 
८. की विद्वता-प्रदर्शन का इच्छुक). (या क्रुद्ध) आदि हो और शोता भी वैयाररण र 
हो तथा 'रोह' (बीर, बोभत्स) आदि रस व्यङ्गः हो तो कष्टत्व ।अ रो दुख । 
तथा शब्द की श्रुतिकदुता) गुण माना जाता है। क्रम से उदाहरण हैं| व्ष 
वक्ता] यहाँ कोई मनुष्य तो “दीधीङ्‌ और 'वेवीङ्‌' धातु के समात्‌ गुण ' पाणि, | 
$ दान, शौय आदि, धातु-पक्ष मे--ई को ए रूप गुण] तथा वृद्धि [समृद्धि, पक्षे 
Fes प आश्रय नहीं । कोई क्विप्‌ प्रत्यय के समान (सबा हुत)६ | 
-समोप र्‌ में । 
आम होने पर (जिसके परे होने पर) अन्य में भी गुण. हु | क्‍ 
भ्रभा--'दीघीड्‌ इत्यादि सूक्ति का वक्ता वैयाकरण है । यहाँ किसी परग ह | 
पुरुषों का वर्णन किया गया है । जिस प्रकार “दीधीङ्‌' और वेवीङ्‌ धातुओं को ग | 
(अदेङ्‌ युगः १,१५२) तथा वृद्धि (वृद्धिरादंच्‌ १.१.१) नहीं होते क्योंकि दीधी 
A रारा गत बृद्धि का निषेध किया गया.है; इसी प्रकार उम गा ४० | 
| ऑर वृद्धि के भाजन नहीं थे थे--क्विप प्रत्यय जैसे । f 
सराहा (सना लोप) हो जाता है, उसके परे होने पर. (10) | 
हे व नहीं होते | इसी प्रकार वे लोग भी सक्था नष्ट-प्रष्ट थे! ` झे | 
ह i तथा समृद्धि से वञ्चित थे । यहाँ पर विलम्ब से न| 
भि हु गण हो मया हा जी व्युतत्ति की अतीति होने से भ छ 
मनुबाद-(बेयाकरण बोढ़ा, जब मेंने पदविद्या नर्म 0 


~ 
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अन्त्र्रोतवृहत्कपालनलकक्रूरक्वणत्कङ्कण- 
त भूरिभूषणरवैराधोषयत्त्यम्बरम्‌ 
बच्छादतरक्तकर्दमघनप्रारभारघोरोल्लसः 

दृ्ालोलस्तनभारभैरववपुर्दपोद्धतं धावति ॥२६५॥ ` 


| १० 
व्क 7. 


मातङ्गाः किमु वल्गितैः किमफलैराङम्बरँजंम्बुकाः, 

सारङ्गाः महिषाः मदं ब्रजथ कि शून्येषु शूरा न के। 
'कोपाटोपसम्‌द्कटोरकटसंटाकोटेरिभारेः पुरः , 
सिन्धुध्वानिनि हुङ्कते स्फुरति यत्तद्गजितं गजितम्‌ ॥२४६॥ 

| दत सिहे वाच्ये परुषाः शब्दाः । 
प्रकरणवशाद्यथा-—- 5 

| शारद भाषकों देखा तब अपने उपाध्याय का स्मरण किया जोर हर्ष का स्पशं 
| (क्या ॥१९७॥ 

| प्रमा--यहाँ वैयाकरण श्रोता है अतः अद्राक्ष, अस्माषं, समस्प्राक्ष' बदि | 
| पदु शब्द भी दोष नहीं अपि तु गुण हैं; क्योंकि वैयाकरण सामाजिकों को विशेष 

| पमकार का अनुभव होता है । 7 
' अनुवाद-- [व्यङ्ग्य की महिमा से भुतिकदुतव का गुणत्व]--अंतड़ियों में 
रोषे बड़े कपाल तथा जङ्घा की हड्डियों, (नलक) से वने हुए, भयानक शब्द करने 

| पते कङ्गण आदि बहुत से चञ्चल (प्रेङ्कित) आशूषणों की ध्वनि से आकाश को. 
| परतिष्वतियुक्त करती हुई, पीकर उगले हुए रुधिर को कोचड से व्याप्त शरोर के 

| मरी भाग पर भयङ्धररूप से दिखाई देने वाले (उज्लसत्‌) बेग से हिलते हुए स्तन 

| पर से भयावने शरीर वाली यह कौन उद्धतरूप से दौड रही है ॥२९८॥ 

| प्रभा-यहाँ बीभत्स रस व्यङ्ग है। परुष वर्ण तया दीं समास भोज गुण 

| न करके बीभत्स रस के व्यञ्जक होते हैं अतएव यहाँ कष्टत्व गुण हो 


<” 


| | हे उक (आटोप) से खड़े हैं विकट केसर के अग्रभाग (कोटि) जिसके उस गजः 
। यि a रचा ठ सामने स्फुरण होने पर (स । 
ु वस्तुतः वही गर्जेना है ॥२६९॥ तसात तया दे 

' रे) र ७ जा हने से he के प्रकाशक, दीरघेसमास तया हि 
FE र (गुण) ही हैं (वोष नहीँ)। | भ क्ला 
भ रत र" महिना से (क्व का गुण) जैसे- [विमान ३. ` 
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` रस है अतः यहाँ दीघंसमास तथा विकटवर्णो का प्रयोग' दोषयुक्त है; किन्तु प्रस | 
- की महिमा से यहाँ कष्टत्व गुण हो जाता है । कैसे ? यहाँ मिथ्याशिरोधूतन से उपल 


श रि पह विद्यमान है तथापि उसकी प्रधानता नहीं । कवि भुई ॥ | 


ह 


काव्यप्रकाशः 


३७२ ] | 
: | Se, १ 
रक्ताशोक, कुशादेरी क्व नु गता त्यक्त्वानुरक्त' जन॑ "जु 
नो इष्टेति मुधैव चालयसि किं वातावधूत शिर | 
उत्कण्ठाघटमानषट्पदघटासङ्घट्टदष्टच्छद- 2 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पो द्गमोऽयं कुतः ॥।३०, 
अत्र शिरोध्रुननेन कुपितस्य वचसि । i 
क्वचिन्नीरसे न गुणो न दोषः । यथा-- 
शीणंघ्राणाङन्िपाणीन्‌ ब्रणिभिरपघनैघंघराव्यक्तघोषान्‌ 
दीर्त्रात्रातानघो धैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्‌ यः। 
घमाँशोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघनघूणानिघ्ननिविध्नवृत्ते- 


देत्तार्धा: सिद्धसङ्घैविदधतु घृणयः शीघ्रमंहोविधातम्‌ ॥३० १॥ 


_ हि रक्ताशोक, मुझ अनुरागयुक्त जन को छोड़कर वह कृशोदरी कामिनी त्‌ 
चली गई ? “नहीं देखी; इस प्रकार (संकेत करते हुए) यायु से कस्पित सिर को पिर | 
ही क्यों हिलाते हो ? कहो तो, उस कृशोदरी के पादाघात के निना हु हू | 
(बध्व) पृष्पोदय कैसे हो गया; जिसकी पंखडियाँ उत्सुकता से एकत्रित धारे] 
के संघट्ट (टकराना) से लण्डित हो गई हैं' ।।३००॥ | 

यहाँ (रक्ताशोक के) सिंर हिलाने से क्रुद्ध हो जाने वाले (पुरुरवा) के कल | 
सें (कष्टत्व गुण है) । " 
प्रभा--भाव यह है कि “रक्ताशोक' इत्यादि पद्य में विप्रलम्भ शृङ्गार पु 


होने वाले कोप का प्रकरण है; अतः परुष शब्द-विन्यास से विद्रलम्भ के अङग | 


स प्रकर्ष होता है तया इससे अङ्गी अर्थात्‌ मुख्य रस विप्रलम्भ का भी पर| 
Mme. े । 


चरण गल गये हैं; शेष भङ्ग (अपघन) व्रणयुक्त हं अतएव जिनका शब्द १" छ | | 
अस्पष्ट है, श्वास दीर्घ हो गया है--नौरोग करके (उल्लाघयव्‌) फिर पे 900 | 
सुन्दर) बना देता है ॥३०१॥ बाग 

माय शब्दचित्र (अम) काव्य है; यद्यपि सूर्य के प्रति कि 


डर 
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| | सैब्तेम उल्लासः [ ३७३ 
> ` `` 
| शलेषादावदुष्टौ । यथा-- 
त ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतो - 
यरश्चोद्वृत्त भुज ङ्गहारवलय्ो गङ्गां च योऽधारयत्‌ । 
याहः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्यां सवंदोमाधवः ॥३०२॥। _ | 
अत्न माधवपक्षे शशिमद्‌-अन्धकक्षयशब्दावप्रयुक्तनिहुताथौं ।. 


स्सा? 
तर दृष्टिगोचर होता है । अतएव यह नीरस काव्य हैं। इसमें कष्टत्व जब 
| हर्ष का उत्कर्षक या अपकर्षक नहीं तो न गुण है न दोष ही। 
| बनुवाद- अप्रयुक्त तथा निहताथं ,श्लेष (तथा यमके) आदि में दोष नहीं होते 
| #-[विष्णु-पक्ष में] जिस जन्मरहित (अभवेन) शर्कदासुर (अनः शकटं का) ` ध्वंस 
| या, जिते जलिविजयी स्वशरीर फो प्राचीनकाल में (अमृतहरण केसमय) मोहिनी _ 
| छ्या और जो हप्तभ्रुजङ्कः कालिय का संहारक (उद्वृत्तमुजङ्गहा) है, जिसमें नाम- 
| नासर संसार का लय होता है (रवाणां लयः), जिसने (कुष्ण रूप में गोवर्धन) गिर || 
|) तया (बराह रूप में) पृथ्वी (गास्‌) को धारण किया (लयः+ अगं + मा), देवता | 
| हो जिसका “राहु का शिर काटने वाला' (शशिनं मथ्नाति इति शशिमत्‌ राहुः तस्य 
त हर्त इति) यह स्तुतियोग्य नाम बतलाते है, यादवों (अन्धक) का (द्वरकाल्प) 
| वाह स्यान (क्षय) बनाने वाला, सबंदाता (सदः =चतु्वगेफलप्रवः) वह लक्ष्मीपति, 
| [प तदमी: तस्याः धवः) तुम्हारी रक्षा करे । .. कै क 
| [शिव-पक्ष में] कामदेव को भस्म करने वाले (ध्वस्तमतोभवेत = ध्यत म ड 
| 0) बिस शिव ने प्राचीनकाल (त्रिपुरवध के अवसर) में बलिजितु अर्थात्‌ र 
| तोरे अस्त्र (बाण) बनाया (अस्त्रीकृतः), उद्धत (वासुकि आवि) जङ्ग ही दस 
| पा तया कर-कङ्गण हैं, जिसने गङ्गा को सिर पर धारण किया जिसका पार हु 
| ४ गिशिमत्‌ + शिरः). है, देवगण जिसकास्तुतियोग्य नाम हर bess र 
ई 2४ (नामक देत्य) . का नाश-कर्ता है; - वह पार्वतीपति (हमाघव) । 
| ए उमाधवः), तुम्हारी रक्षा करें ॥३०२॥ ८ 
||, हां विष्णु पकष में-..(राहु अर्थ में) 'शशिसत्‌' शब्द ब्यक्त है तथा न 
| गद (यादव-गृह अर्थ में) निहताये 'है । Fe बाद: 
\ 'शभा-यहाँ 'शशिमत्‌? तथा 'क्षेय' शब्द दुष्ट होते हुए भी 1३ हाँ पर न दोष ` 
| “किये श्लेष-निव : अप्रयुक्तत्व तथा निहता ¬ श्तेष 

है, [हक हैं, अतः भप्रयु १ शब्द शमे 

थे गुण ही; क से ये (शशिमत्‌ आदि) शब्द ए 
| सार है गा क्योंकि अप्रयुक्तत्व आदि रूप आदि कों गुण नहीं 
।३ भाको सौ दै किन्तु स्वरूप से ही; अतएव यहाँ अंग्रयुक्तत "` a 
१ 1 २ “ हु 
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छि 
i काब्यप्रेकार्श! । 
‘27720500 ` ८३ 
अश्लीलं क्वचिद्गुणः । यथा सुरतारम्भगोष्ठंधाम्‌, क 
ढढुचर्थेँः पदैः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु” 
इति कामशास्त्रस्थितो- ; 
करिहस्तेन सम्बाधे प्रविश्यात्तविलोडिते । ` 
उपसर्पन्‌ ध्वजः पृंसः,साधनान्तविराजते ॥३०३॥ 
शमकथासु 
उत्तानोच्छूनमण्ड्कपाटितोदरसत्निभे । 
क्लेदिनि स्त्रीब्रणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते ।।३०४॥ 
निर्वाणवँरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च ` , 
2 स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥३०५॥ 
अत्र भाव्यमङ्गलसूचकम्‌ । Se 
अनुबाद--(अश्लीलत्ब का गुणभाव) ____ अनुवाद--(अश्लीलत्व का गुणभाव) अश्लीलता भी कही कही गुण हो रत | 
है, जेसे रति-कीड़ा आरम्भ करने के लिये किये जाने वाले वार्तालाप में, क्योंकि काग | 
ल को स्थापना है कि “गोपनीय वस्तु को ृधर्थक (श्लिष्ट): पर्दो द्वारा शृत 
घ | 11 


[त्रीडान्यञ्जक] गज-शुण्डों से (करिहस्त-फाम शास्त्र को एक क्रिया) बितो- 
डित भीड वाली (संबाध-संकुचित) सेना (साधना-स्त्रीयोनि) के भीतर प्रविष्ट होर | 
वीर पुरुष की ध्वजा (पुर्वेन्त्रिय) इधर-उधर फह्राती हुई शोघायसान है' ॥३०॥ | 

. [यहाँ द्वधर्थक पदों द्वारा रति-क्रीडा का वर्णन है. जो कामविषयक युस | 
प्रकट करने के कारण गुण हो माना जाता है ।] 

“ रोमकथा अर्थात्‌ वेराग्यजनक वार्ता में (अश्लोलत्व गुणरूप हो जाता है] | 

टाला 'उल्े पड़े हुए तथा फूले हुए मेंढक के विदारित (चोरे हुए) अर | 

समान क्लेब युक्त (मलिन सान युक्त) योनिरूप स्त्री व्रण में कृमि (कोडे) के वही | 
` रिक्त ओर किसकी आसक्ति हो सकती है ॥३०४॥ ` | 

[यहाँ घृणादायक अश्लीलत्व गुण ही है; क्योंकि यह वेराग्यंजनक बुषा | 


-उत्पादक है तथा शान्तरस का पोषक है| । - - 2० 
छ _निसङ्गलब्यञ्जक] शत्रुओं का हो जाने के कारण जिम | 
ञे ४ कलह शान्त हो जा | 
अग्नि बुझ गई है (निर्वाण), बे पाण्डु-पुत्र (पाण्डव) कृष्ण सहित आ | 
Phd पुन (दुर्योधन आहि) भौ, जिनका बैरभाव समाप्त र | 
"हन प्रजा को अमुरक्त तथा बशं [) , किया है, अपने सेवः | 
लौ हो ॥३०४॥ रकृत (प्रसाधित) , किया है, भप | 
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३७४, 
पि वाच्यमहिम्ना क्वचिन्नियताथंप्रतीतिकत्वेन यासु 2 
॥ वयित गुणः । यथा— ७ - x 
शि पुथुकातँस्वरपात्र भूषितनिःशेषपरिजनं देव। .. . 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममाव्रयोः सदनम्‌ ॥३०६॥ 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोज्ञँत्वे सत्यप्रतीतत्वं गृणः। 


आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ `. -. 
| ` ` ज्ञनोद्रेकाद्विमटिततमो ग्रन्थयः सतत्वनिषठाः। ` 


| प्रभा--वेणीसंहार नाटक के सूत्रधार की इसं उक्ति में भावी अमङ्गल प्रकट 

| दहै जैसे--रक्त से भूमि को अलङ्कृत करके (रक्तप्रसाधितभुवः) खण्डित 

| शर (कतविग्रहा:). कौरव स्वर्गं को चले जाग्ने (स्वस्थाः स्वस्थाः भवन्तु) । यह 
लङ्ग अश्लील होते हुए भी भावी-अर्थ का सूचक होने के कारण गुण हैं।' 

| बनुवाद--(सन्दिग्ध पद की गुणरूपता)--सन्दिरध पद भी कहाँ-कहाँ वाच्य 

(खंय) अर्थ की महिमा से नियत (प्रकुंत) अर्थ का निश्चय (प्रतीति)। कराते के _ 

नण व्याजस्तुति रूप में परिणत होकर गुण हो जाता है। जंसे-- . 

| . [राजा के-प्रति कवि की इस उक्ति में] हे देव इस समय हम दोनों (मेरा और 

| परा) का घर तुल्य हो है; यह (दोनों का घर) प्रथुकातंस्वर॒पात्र [राजभवन विशाल 

| इषं पात्रो से युक्त है--'पुथुनि कातंस्वरंस्य सुवर्णस्य, पात्राणि यत्र' ओर कबिगृह 

| गते व्याकुल बालकों के रुदन से युक्त--“पृथुकानां तितत | RU 

| सात] भूषितनिः शेषपरिजन [राजभवन--भभूषितं समस्त सेन से युक्त ॥ ६०७ 

| शेप परिजना: यत्र' और कविगृह-भूमि पर लेटे हुए समस्त पारिवारिक जता के 

| भुवि उषिताः (भू + उषित) निःशेषाः परिजनाः यत्र'] तथा विलसत्क शुगर 

| (पवन~-शोभायम।न हुथिनियों .से भरा हुआ विलसन्तीलिः 243 क ' 

|. क की खोदी हुई घुलि,से परिपूर्ण-बिलसत्काना पुषा 

' एम्‌] हे ॥३०६।  . हा RP ह 

| | भमा-प्रस्तुत-पद्य में 'पृथुकातंस्वरपात्र' आदि विशेषणों के उपर्युक्त रदार 


| सन्द ही हैं; किन्तु वाच्यार्थं के सामथ्यं द्वारा नियत दपदिपयण 

ता है तया अन्त में सन्दिर्ध पद व्याजस्तुति के दारा भत, MM क 

` व) के उत्कर्ष को व्यक्त करते हैं तथा गुणरूप हो जाते हैं ) जे पता जा 

| १६ इ द (कप्रतीतत्व. कौ गुणरूपंता-१) बोडन्य 0022 [संहर 
हि | शे ७ 5 होने २१०४४ ०४ के ती ` ना हों जाता है 1. चसे YN | 

| "त बे को) ज्ञान होने पर अग्रतीतत्व गुण हों जान | 
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~ लोचन में अप्रतोतत्व गुणरूप हो जाता है । जैसे--[मालतीमाधव में कपालकुणताक | 


a ND 


++-०-९+३-९-३++३-+-+०+-+*०+-+३++३११+ 
= ` य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ । 

` तं मोहान्धः कथमयमम्‌ वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥३०७॥।. 

स्वयं वा परामर्शे यथा 


i ७०५०. 


0000 


स्थितात्मा . 
हृदि विनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्विदां यः । 
अविचलितमनोभिः साधकंमृ ग्यमाणः ` 
स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥३०८॥ 
भीमसेन की उक्ति]--'आत्मा में तल्लीन होने बाले, निविकत्पक समाधि मे हक 
प्रीति रखने वाले, आत्मज्ञान की हढ़ता से तमोगुण या मिथ्याज्ञान को (संस्कार 1 
ग्रन्थि को नष्ट कर देने वाले, केवल सस्वगुण मात्र में स्थित योगी जन तम त 
रजोगुण के स्पशं से रहित जिस किसी (अनिर्वंचनोय) भगवान्‌ (कृष्ण) का साकार 
करते हैं, मोह से अन्धा यह (दुर्योधन) उस पुराण प्रुष श्रोकृष्ण को कैसे जान का 
है ?' ॥३०७॥ 
प्रभा--(१) यहाँ पर 'निविकल्पक' आदि शब्द योगशास्त्र के पारिमाक | 
शब्द हैं; अतः ये अप्रतीत हैं तथापि ये दोषयुक्त नहीं अपि तु गुणरूप हो है; सो. 
हाँ वक्ता भीमसेन है तथा श्रोता सहदेव है और दोनों ही योगशास्त्र के इन श्वं 
से परिचित हैं अतः अ्थ-प्रतीति में “विलम्ब नहीं होता । -ये शुन्द वक्ता के बिशिष्ट 


` ज्ञान को प्रकट करके भावोत्कषंक भी हैं। (२) प्रतिपाद्य और प्रतिपादक शको 


सामाजिक तथा वक्ता (कवि भादि) का भी ग्रहण होता है अतः जहाँ ये दोनों रिस | 
अर्थ के ज्ञाता हों वहाँ भी अप्रतीतत्व गुणरूप हो जाता है। ५ | 
अनुवाद--(अप्रतीतत्व की गुणरूपता-२) (वक्ता के) स्वयं विमर्श या पर्या 


दिमर्श]-“जिसका स्वरूप (आत्मा) षोडश (इडा आदि) नाडियों के (मणिपुर ताए] | 
चक्र-मध्य में स्थित है, हृदय में निहित रूप बाला जो उसका ज्ञान रखने वालों से | 
सिद्धिदायक है, निश्चल मन वाले साधकगण जिसका अन्वेषण करते हैं, वह (ह 
आदि) शक्तियों से युक्त शक्तिताथ शिव बिजयी हो ॥३०८॥ fF 

-भ्रभा-(१) यहाँ पर नाड़ी, सिद्धि आदि पद आगममात्र-प्रसिद्ध ह, पए 
प्रतीत हैं; तयापि कपालकुण्डला नामक योगिनी ((्रकत्री) स्वयं परामश कर | 
दै इसलिये यहाँ अप्रतीतत्व दोष नहीं, अपि तु वक्त्री के ज्ञानोत्कर्ष का मा ह, । 
से गुण ही है । : 0000... 

(ii) षोडश नाडियाँ हैँ--१ 1 इडा, । २. पिङ्गला, ३. सुषुम्ना, ३. अपरापि 2 | 
१, गान्धारी, ६. हस्तिजिह्वा, ७. पूषा, ८. अलम्बुसा, ९- कुछ १० | 
११. तालुजिह्वा, १२. इभजिह्वा, १३. विजया, १४, कामदा, ११ र ` 


१९. बहुला । आठ सिद्धि हैं- 


: ® 
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अधमप्रकृत्युक्तिषु ग्राम्यो गुणः । 


| रा फुल्लुक्करं कलमकूरणिहं वहन्ति 

जे सिन्धुवारविडवा मह वल्लहा दे। 
जे गालिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा 
| दे कि च मुद्धविअइल्लपसूणपुञ्जा । ३०६॥ 
| रं कलमभक्तनिभं वहन्ति ये सिन्धुवारविटपा मम बल्लभास्ते । 
| महिषीदध्नः सहक्षास्ते किञ्च मुग्धविचकिल्लप्रसूनपुञ्जाः ३०६) 
अत्र कलम-भक्त-महिषी-दधिशब्दा ग्राम्या अपि विदुषकोक्तौ । 
क्वचिद्‌ गुणः। यथात 
गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्‌भूतरोमोदुगमा 
ाद््रस्तेहरसातिरेकविगलच्छीमन्तितम्बाम्वरा । 
मा मा मातद माऽति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी | 
सुप्ता कि नु मृता नु कि मगसि मै लीना विलीना नु किम्‌ ॥३१०॥ | 


अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा। 
प्राप्तिः प्राकाम्यसीशित्व्रं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः । 
| अनुवाद अधप प्रकृति (अर्थात्‌ .विट-चेद-विदक आदि नोच पात्रों) को 
| गत में 'ग्रास्यता' भी गुण हो जाता है ।-जैसे-[कर्पूरमञ्जरी में विवृषक की उक्ति] 
| जो निर्गुण्डो यक्ष फी शाखाएँ शालि (धान के चावल) के भात क समान 
| हुमुमपुञ्ज को धारण करती हैं, वे मुझे प्रिय हैं और जो निचोड़ी हुई (गालित-- 
| कृत) भैंस की दही के सहश सुन्दर मल्लिका पुष्पों के समूह हैं वे भो मुर 
| प ह॥३०९॥ 
| पहाँ कमल, भक्त, महिषी तथा दधि शब्द ग्राम्य हैं तथापि विदूषक को 
| परि गुण हो हैं (क्योंकि ये हास्य रस के पोषक हैं)! हा 2 ध 
| ९ आहि से जिसके स्तन बब गए है. (पोह) लित (रररे) 
| न्व प्रकट हुए हैं, सान्द्र (घने) आनन्दातिरेक के कारण जिसके सुन्दर न 5 
है हे दस गया है ऐसी मेरी प्रियतमा अस्पष्ट ला मु" $ 
| ` भहतो हुई-'हे मानद, (मानखण्डक यासम्मानदातक/ न ; 
EF ह नहो (पीड़ा कौ बस त जाने सो गई, या भर गई अथवा मेरै भन में नई 
| [न (नोरक्षोरवत्‌) विलीन हो गई ।।३१ र पट, 
: "इसे (अमरुशतक) पद्य में 'मा मा * दोष र 
| ®) उषा भि न पश्चात्‌ ५ (दौड दो) ये पद यू है किन्तु यह र 
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' ह। जिससे “नेतदु इत्यादि पद के. विना ही पूर्वप्रतीति का निषेध न के ला 


_ आला स्वकॉर्य-तत्पर, बुष्ट भनुव् जो चाहुकारितां पूर्ण अनेक कृत्रिम हा i 


काव्यप्रकाशः 


POSS Br 0 , 000 फर 
क्वचिन्न गुणो न दोषः । 
. यथा 


तिष्ठेककोपवशात्रभावपिहिता दीर्घं न सा कुप्यति `` 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावात्र मस्या मसः। ` 
तां हत्त विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥३११॥ - 
अत्न पिहितेत्यतोऽनन्तः 'नैतद्यतः' इत्येतैन्यु ने: पदैविशेषबुद्धेर 2 
गुणः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वा प्रतिपत्ति बाधते इति न दोषः। i 
अधिकपदं क्वचिद्‌ गुणः । यथा-- k 
यद्वञ्चनाहितमतिर्बहु चाटुगभूँ 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु | 
कतु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥३१२॥ हट 2 


नहीं प्रत्युत गुण है क्योंकि इन पदों का अध्याहार हो जाने से अविलम्ब हो कर मे ही अथं क 


` प्रतीतिं हो जाती है तथा न्यूनपदत्व के कारण नायिका के हषं तथा संमोह के आधिक 


की प्रतीति होती है और-उससे श्वृज्भार रस के अतिरेक कीं व्य्जता होती है। 
` ` अनुबाद--(न्युनपदत्य) कहीं पर न गुण होता है न दोप्र- ही, जैसे [विक्रमोद, 


. शीय में विरही पुरूरवा की उक्ति में] 'कदाचितु बह (उर्वशी) कोप के कारण अपने 


प्रभाव (देवशक्ति या मम्तर्धान' विद्या) से अनहित हो गई ? किन्तु (यह युक्त नह) . 


 , बहु अधिक समय तक कुपित नहीं होती । कदाचितु वह संबगं को चली गई हो! 


(यह भी युक्त नहीं क्योंकि) उसका मन तो मुझ में स्नेहयुक्त है । मेरे सामने विद्या. 
प्रिया को हुरने में सुरद्वेषी अर्थात्‌ असुर भी समर्थ नहीं ।. फिर भी वह आंखों हे. 
अत्यन्त ओझल हो गई है, यह कया विधान हे ? ॥३११॥ . 

यहाँ पर 'पिहिता' इस शब्द के अनन्तर 'नैतदु यतः' {=यह नहीं, क्योंकि) ( 
ये पद न्युन (अपेक्षित) हैं, (इस प्रकार द्वितीय पाद में भी) । किन्तु सूतपदब का. 
गुण नहा; क्योंकि (वितक रूप भाव में) “यह विशेष बुद्धि अर्थात्‌ प्रकर्ष नहीं उतत 


. करता ।,यह दोष मी नहीं, क्योंकि (इन पदों के बिना सी) उत्तरकालीन (दोग | 


कुप्यति इत्यादि) ज्ञान पूर्वभावी (तिष्ठेत्‌ कोपवशात्‌' इत्यादि) ज्ञान का बाध | 


प्रतीत हो जाता है।] | तो 
अनुदाइ--अधिकपदस्व कहीं-कहीं गुण होता है, जैसे--बञ्चवा में इ ॥ 


उत (वचनो) को श्रेष्ठजन नहीं समझते हैं यह बात नहीं; वे समझते तो है 

सु लेह ह बात नहीं; वे समझ खक 
इ के (इस) स्नेह को भी निष्झल करले में समय नहीं होते ॥३१२॥ - | 
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| 2 
हन 'िदन्ति-इति दितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरमु। ` | 


7 


pl त ब्द जितः स॒ शत्रुन हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति। 

। चित्र चित्रमरोदीद्धा हेति परं मृते पुणे ॥३१३। ` 
्ारोहयाविसुक्तेबक्तार [ 

| नितपदं क्वचिद्‌ गुणः, लाटानुप्रासे, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये विहित 
| इले च । ऋमेणोदाहरणम्‌ । 


सितकरकररुचिरंविभा विभाकराकार, धरणिधर, कीर्तिः । 
पौर्षकमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य ॥३१४॥ 


| उहां विइस्तिः (जःनते है) यह दूसरा पद 'अन्य' [अर्थात्‌ साधुओं से भिन्न 
हुन] के 'योग' [सम्बन्ध] का व्यवच्छेदक (व्यवच्छेवपर) ` अर्थात्‌ व्यावतंक 
खु 001: जैसे--कहो वह शत्रु जीत लिया गया ? “मै तुम्हारा हुँ मैं तुम्हारा . 

एकता हुआ वह मारा नहीं गया; किन्तु अपने पुन्न के सर जाने पर हाय-हाय' 

| इक बिचित्र ढंग से रोने लगा ।।३१३।। “5 - { 

| पस प्रकार के काब्य सें वक्ता के हषं, भय आदि से युक्त होनें पर अधिकः | 

| व गुण है] १ ई 

| प्रमा (|) 'यद्वञ्चना' आदि में द्वितीय 'विदन्ति' पद अधिकपद प्रतीत 

| है; किन्तु यह अन्प्रयोगव्यच्छेदक है अर्थात्‌ अन्य जनों सें साधुओं के उस 

| जब का 'सम्त्रध नहीं हो पाता, यह प्रकट करता है, (साधुःजन ही जातते हैं. | 

| सोपर प्रकट नहीं करते, यह भाव है) ।. इस प्रकार यह दोष नहीं प्रत्युत विशेष . 

हो प्रतोति कराने के कारण गुण ही है । (२) 'वद वद' इत्यादिके चारों चरणों 

(का: हुए, (वद बद जितः स शत्रुः), भय (तब तवास्मि), विस्मयः (चित्र चित्र) ` | 

| बिषाद (हा हेति) से युक्त वक्ता हैं । यहाँ अधिक पद हर्ष आदि के बिश जह 

| (तएव ये दोष नहीं अपि तु गुण हैं। - ` ४ र्र RR 

| 1८ तुवाइ--कथितपद कहाँ-कहाँ गुण हो जाता है; (को लाइन | 

MM र्षान्तरसंक्रमितवाच्य में और (गर) (पूर्ववाक्यगत) विधेय के (207 ला 


10; 
11 रार में | क्रमश: उदाहरण हैं- - को धारण करने वाले महाराज, ४ 
ह्वादक (रचिरा) कान्ति ` ` 


101 ह समान प्रचण्ड प्रतापी, पृथ्वी 
र कति श्वेतरश्मि 'चन्त्रमा को किरणों के सहृशं माह्वादक (ररा) क 
पे सी और बह प्रतिद्ध ली भौ (दोनों) बो ही हँ, ईर 
प्‌ (होकर कर? 'विभा विभा” तंथा 'कमला कमला शब्दों र क शा हु 220 
2 पे अनुप्रास को निर्वाहक है अतः यहाँ करथितपदत्व गुण ही हैं] ` ms 
356 
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३५० झु? 
POSSI कक? 
ताला जाअंति गुणा जाला दे सहिअएहि घेप्पन्ति । 

रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाई कमलाई ॥३१५॥, 
(तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैग ह्यन्ते। ` 
रविकिरणानुग्रृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ ) 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गणप्रकर्षण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः।'३१६॥ 
: पतत्प्रकषंमपि क्वचिद्‌ गुणः | यथा-- 
उदाहृते 'प्रागप्राप्ते' त्यादौ ।३१७॥। 
समाप्तपुनरात्तं क्वचिन्न गुणो न दोषः। यत्र न विशेषणमातदाना॥ 
पुनग्रंहणम्‌ अपि तु वावयात्त्तरमेव क्रियते। यथा अत्रैव 'प्रागप्राप्तेत्यादौ' ॥३ १ 


१ 


IETS. 
(ल्न) "गुण तभी (गुण) होते हैं जब वे सहुदयो के द्वारा गृहीत (आहत) हि | 


जाते हैं । सूर्य'को रश्मियो से अनुगृहीत कमल ही (वस्तुतः) कमल है' ॥३११॥ 
` [यहाँ पर द्वितीय 'कमल' कथितपद है । इसका अर्थ सौरभादियुक्त कमत हो 
' जाता है तथा यह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है और असाधारण सौन्दयंरुप अष, श्न 
व्यञ्जक है। अतः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य (ध्वनि) का निमित्त होने के कारण झा 
` 'कृथिपद' गुण है] . 


(ग) जितेखियता विनय का कारण है, विनय से गुणोत्कषं प्राप्त होता ह 


` गुणोत्कषं से ही लोक (किसी में) अनुरक्त होते हैं, जनानुराग हो समस्त सम्पदा 
, की उत्पत्ति का कारण (प्रभव) है! ॥३१४॥॥ 

प्रभा--यहाँ पूर्व वाक्य में विहित वस्तु का उत्तरवाक्य में अनुवाद किया गया 

है) जंसे-पूरववाक्य में 'जितेन्द्रियता' के द्वारा 'विनय' विघेय है, उसी 'वित श 


उत्तरवाकय्‌ में 'गुणप्रकर्ष' के निमित्तरूप में अनुवाद किया गया है अर्थात्‌ वह उ | 


या अनुवाद्य रूप में है। इसी प्रकार अग्निम वाक्यों में भी है। प्रकार 


'कथितपदता' कारणमाला अलङ्कार का निर्वाहक (निमित्त) है तथा गुण हो गा है. 


* दोष नहीं रहा । ४ 


` अनुवाद -पततप्रकर्षत्व भी कहीं-कहीं गुण हो जाता है, जैसे (उवाह स 


में उदधृत) 'प्रागप्राप्त' इत्यादि पद्य में ॥३१७॥ दम 
प्रभा--'भ्रागप्राप्त- (२०६) इत्यादि के चतुर्थं चरणः [येनानेत wis ह 


` परघुदेवो हरः ख्याप्पते] में (परशुराम को) अपने गुर स्र की स्ति ॥। 
क्रोध ता रहा अतः क्रोध के अभाव में वहाँ कोमल पदों का प्रयोग बि । 
इसलिये 'पतत्प्रकषंत्व” दोष नहीं रहा, यहाँ, परशु का उत्कर्षवर्णन ps यादै 1 


वाले के प्रति वक्तो के विनय को सूचक है अतः 'पततत्प्रकर्षत्व' गुण र ४ व 
अनुवाद-समा्तपुनरात्ततब कहीं पर न गुण होता 0 
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ह >> (४4% 3004००५५५०. 
असमास ववचिद्‌ गुण: । यथा- उदाहृते “रक्ताशोकेत्यादौ” ॥१३९॥ 

| पत तथैव यशा | 

| दमि अवहत्थि अरेहो णिरङ्‌ कुसो अह्‌ विवेअरहिओ वि । 

सिविणे वि तुमम्मि पणो पत्तिहि भत्ति ण पसुमरामि ॥३२८॥ 
(भवाम्यपहस्तितरेखो निरङ्कुशोऽथ विवेकरहितोऽपि । 

। स्वप्नेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि भक्ति न प्रस्मरामि ॥) - 

, | दव प्रतीहीति मध्ये इढप्रत्ययोत्पादनाय । एवमन्यदपि लक्ष्याल्लक्ष्यम्‌। 


| होता है जहाँ आ महा विशेषणनात्र देने के लिया आ देने के लिये (समाप्त का) पुनः ग्रहण नहीं किया कक 
| तता अपितु (उसके विषय सें) अन्य वाक्य ही बनाया जाता है । जँसे--प्रागप्राप्त | 
| (सादि पद्य में ॥३१८॥ र सी 
| ` प्र्ना--ग्रागश्राप्त' इत्यादि के चतुर्थ चरण (येनानेन जगत्सु खण्डपरशुदेवो | 
हह स्थाप्यते) में जो 'समःप्तपुनर,तत्व' है वह दोष नहीं; . क्योंकि यह एक अन्य | 
| वक्ष के रूप में है। यहाँ समाप्त अर्थ का विशेषणमात्र देने के लिये उसका पुतः 
` इग नहीं किया गया । यह गुण भी नहीं, क्योंकि किसी उत्कर्षाधायक .प्रतीति का 
रह नहीं । से 2. 
| , म्नुवाद--जपदस्थतमास भौ कहीं-कहीं गुण होता है । जते- उदाहरण 
| (३००) रूप में डद्धृत 'रक्ताशोक' इत्यादि पञ्च में ॥३१९॥ टर 
` ` प्रभा--यद्यपि दीर्घं समास खुङ्गार में अनुचित है तथापि विरह कै स 
| साद का परिपोष ऊ होने के कारण अङ्गीभूत. (विप्रलम्भ) का भी उत्कर्षाधायक 
| सः यहाँ गुण ही है। “उफ 
| अनुवाइ--गभित सी उसी प्रकार (कहाँ ह है) जेसे-(अनन्व | 
| संनकृत 'विषमबाणलीला' में कास के प्रति यौवन को उक्त) (० | 
| हे स्वाभी, सें चाहे मर्यादा को त्यागने वाला ss nies | 
| धे) निरडू श भा विवेकशुन्य भी हो जाओ, किन्तु तुम सत्य सम 
| "तको न भूलूंगा ॥३२०॥ ` 2 
| यहाँ “प्रतीहि? (जजो) यह (गर्भित वाक्य) मध्य में हइ प्रतीति उतपन्न कराने 
| ऐलििहै। ` 


| रोष) मो उदाहरणो को देखकर (लक्यात्‌ नट लक्यं इष्ट्वा) समझ: के 
| . ` प्रशा--श्ववामि! इत्यादि में एक वाक्य के बीच हे 3 

| (९ न 1 

| रकम सत्यता का प्रति गदक है और सौहूद की इता A 
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*' [ रसदोषा:] 000. 
(५२) व्य्िदारिरसस्थायिभांवानां-शब्दवाच्यता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः॥ ६० 
प्रतिकलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः । 
गरकाण्डे प्रथनच्छेदो भरङ्कस्याप्यतिदिस्तृत्िः ॥६१॥। 
अङ्िनोजननुसन्धान प्रकृतीनां विपर्यय:। | 
ग्नङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीहशाः ॥६२॥ 


८ 
_ ` अनुवाद--(१) व्यभिचारी भाव, (२) रस तथा (३) स्थायी भा का स 
द्वारा कथन; (४) अनुभाव और (५) विभाय की कष्ट-कल्पना द्वारा मिया, 
(६) प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, (७) बार बार (एक हो रस आदि को) रीफ 
अ”वसर में (रस का) (८) विस्तार या (६) विच्छेद (विराम); (१ ५) ङ्ग रे : 
` अप्रधान का अत्यन्त विस्तार; (११) अङ्ची अर्थात्‌ प्रधानतया वर्ण्यं की उपेक्षा; (३ | 
प्रकृति अर्थात्‌ पात्रों का विपर्यय; (१३) अनङ्गः (रस के अनुपकारक) का दम. 
इस प्रकार के (साक्षात्‌) रस (भाव) आदि के दोष होते हैं। (८२). ` | 
` टिप्पणी--(1) पद-वाक्य तथा अर्थ-दोष आदि के निंरूपणानन्तर ख ३ 
साक्षात्‌ अपकर्षक दोषों का विवेचन किया जा रहा है। इन त्योदंश रसदोष ह| 
` स्वरूप का निर्णय उदाहरण-प्रदर्शन के अवसर पर किया. जायेगा । 
. (7) ओनन्दवर्धनाचाय ने रस-दोपों का विस्तार से विवेचन नहीं किया हेस | 


~ - 


विरोधी रसभावादिकों का दिग्दशंनमात्र कराया था । जैसे--, 
विरोधिरसस्पन्धिविभावादिपरिप्रह: । 
विस्तरेणान्वितस्पापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णन ॥ 
` अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌ ॥ 
परिपोषं गतस्यापि पोनः पुन्येन दीपनस्‌ ॥ 1 
` . रसस्य स्याद्‌ विरोधाय ब्र्त्यनौ चित्यमेव च । (ध्वन्यालोक ३५ ११, | 
टे साद को का रिकिपपक विरोध-वर्णत का शारत्रीय विलि हाम | 
को एक विशेष ह. किया गया है । यह आचार्ये ग fr हि है 
५ पि 0) कविराज विश्वनाथ ने भी प्राय: इसी: प्रकार रस-दोशें का | 
पया है; हिनत उन्होंने /अर्यातौ चित्यमन्यच्च']: (सा० द० ७१५) क i | 
पक अतिरिक्त रसःदोप को भी स्वीकार किया.है । इस प्रकाई जरे श 


१९ 


कब 


244 . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ee हट 4 
_“ आजिडिडिडिडिडि क थि ) हे हर 


._* 3 वी 


५ ॥ सप्तम उल्लासः ४ 
| POT 9099 e+ 9 ॥ रद ३ 
१५ “ ॥ 20 *——e &४७-+-०+-+-०+ ७-०० 
1 । खशन्दीपादान व्यभिचारिणो यथा-_ . ग 


सं्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्र उमृतस्यन्दिनि । 
ष्या जल, सुतावलोकनविधौ दीना कपालोदरे 
| पावत्या नवसङ्मप्रणयिनी दृष्टि: शिवायाऽ्तु बः ॥३२१॥ 
| ज ब्रीडादीनाम्‌ क 5 - र : 
व्यानन्रा दयितानने मुकुलिता मातङ्गचर्माम्बरे 
सोत्कम्पा भुजगे निमेष हिता चन तस्या Ie 
मीलद्‌भ्र्‌: सुरसिन्धुदर्शनविधौ म्लाना कपालोदरे `| 


= = 


इत्यादि तु युक्तम्‌ । :: जल 
| त़द्योष चतुदेश हो जाते हैं । वस्तुतः यहाँ 'अथानोचित्यम्‌, अन्यच्च' यह` पाठः है 


| सका अर्थ है--अथ अन्यत्‌ अन्यप्रकारमनो चित्यं च' अन्य प्रकार के ; क 
| यक अतौचित्य का इसमें संग्रह हो जाता है। कविराज nop 
| गाबीज भी काव्यप्रकाश में निहित है । आचार्य मम्मट के “रसे दोषाः स्युरीहशा 
`) शफ्षत से यही प्रतीत होता है कि परियणित त्रयोदश दोषों कें अतिरिक्त अन्य भी 
“ शोर के अपकर्षक हैं वे भी रस-दोष हैं। ` ' LE 
| भनुवाद- (१) व्यभिचारी भाव फा स्वशब्द से कथन (शब्द-वाच्यत्व' रस 
| से); जैसे--'नवमिलन में प्रोतिमयी पार्वती फो वह हष्टि आपके कल्याण के ' लिये 
| पे; जो प्रिय (शिव) के मुख के प्रति सज्जामयो, (शिव के) हस्तिचमंमय प्ररिधात 
| प्रति करणामपी, समं के प्रति भय-सहित; भाल पर (स्थित) अमृत-वर्षा करने 
| गते चखमा के प्रति विस्मय-रस से युक्त; जल. गङ्गा के दर्शन से ईर्ष्यापुक्त तथा | 
' भात (पुण्ड-माला) से युक्त (शिव के) उदर के प्रति देन्य से भरी ची ॥३२१॥ / 
|® पर “ब्रीडा' आदि से शब्दवाच्य दोष है । 'व्यातस्ना' इत्यादि पाठ 
11 | 7 ० & MT 


| 
+ 
| _ भभा-्यभिचारी भावों का 'व्यभिचारी (संचारी)' शब्द से अथवा “निवेद | 
हक ब्दो से कथन करना “शब्द-वाच्यत्व” तामक रस-दोष है । बात यह है कि 

| RN दारा अभिव्यक्त होकर ही व्यभिचारी भाव चमत्कार तथा आस्वाद के 

| | (निमित्त) होते हैं, यदि ये वाच्यू में उपस्थित हो जाते हैं तो अगूढ 
का है क प्रकटित ) हो जाने के कारण चमत्कार तथा आस्वादन का अपकष हो 
'अरके पया व्यभिचारियों का शब्द-वाच्यत्व तःमक रसःदोष,हो बा जसे ` 
भ क में '्रीडा' आदि.व्यभिचारी भावों का वीडादिसंना शब्दों द्वारा. 
तः म हि । मदि यहाँ सब्रीडा आदि के स्थातं पर 'ब्यातञ्रा आदि पाठ. 
कु भिता' इत्यादि अनुभावों के द्वारा क्षीड़ा' आदि व्यभिचारी भावों 02 
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` _ २. रसस्य स्वशब्देन श्यज्ञारादिशब्देन वा वाच्यत्वम्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ ¬ -. 
तामत द्कजयमङ्गलश्चियं किञ्चिदुच्चभुजमूललोकिताम्‌। 
त्रयोः ृतवतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥३ 
आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषि क्त- 


व्यक्तातुरागसुभगामभिराममू तिम्‌ । 
पश्यैष बाल्यमतिवृत्य विवर्तमानः | 
, श्रुङ्खारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥३२३॥ | 
िमयञ्जना हुआ करती और यहाँ पर 'भावध्वनि' (उत्तम काग) हेः के 
अनुभावों हारा अभिव्यक्त ब्रीडादि की प्रतीति ही विशेष चमत्कारिणी होती | हो 
सहृदयजनों का अनुभव है । )ँ . नह 
अनुवाद--( २) रस का (क) सामान्यतः अपने शब्द अर्थात्‌ 'रस' गन। | 
' अथवा (ख) 'शज्भार' आदि (रस-विशेषबाचक) शब्दों से कथन (शब्दवाच्यल छ | 
दोष है); क्रमशः उदाहरण-- ` -- 
(क) काम सम्बन्धी विजय की मङ्कल-लक्ष्मी के समान तथा मुच्च खौ [| 
अपनी मुजाओं के मुल (कुचसन्धि-स्थल) को देखने बाली (किञ्चिदुन् हस 
लोकितं हृष्टं यया; नखक्षतादिदर्शनाय स्वभुजसुलस्य अवलोकनम्‌); उस (नासि {| 
ˆ :ो हष्टिगोचर करते ही इस (नायक) के (हृदय में) कोई (अनिवंचनीय) मर्षित | 
रस उत्पन्न हो गया ॥३२२॥ ह 
(ख) 'अरे देखो, कोमल कपोलों पर (पाण्डुता आदि के रूप में) त्य (||| 
, (रोमाञ्च आदि द्वारा) अभिव्यक्त अनुराग के कारण दर्शनीय रूप वाली उत षि 
मृति (बाला) को देखकर अपने बाल्य भाव का अतिक्रमण करके (पुलक, कटा बि 
होरा) चेष्ठा करता हुआ यह (तरुण या तार्य) श ङ्गार रस की सीमा में हक 
हो रहा है (अथवा निरन्तर कल्लोल कर रहा है) ॥३२३॥ ॥ 
`  प्रभ्ा--(१) यहाँ 'रस” शब्द, अनुभावादिसंवलित आस्वाद्मान ला ॥ 
के लिये आया है (रस्यते आस्वाद्यते, इति); क्योंकि सिद्धान्त मत कै हे पित 
४ सामाजिकनिष्ठ है अतः यह वाच्य हो ही नहीं सकता । (२) “ हवा, 
“रस' शब्द द्वारा (सामान्य रूप से) रस का अभिधान दोष है; क्योकि श द| 
द्वारा अभिव्यक्त रस ही चरबेणा (आस्वाद) का विषय होता है। यदि. ak 
' शब्द से: हीत शृङ्गार आदि -रसों द्वारा आक्षिप्त (आक्षेपलभ्य) वि | 
“उस रस की अभिव्यक्ति होंती है;. यह मान लिया. जाये तो दोप पर्दै दै कि 
. पदवाच्य होने से रस के आस्वाद का अपकषं होगा ही। अ गि | 
' विकार आन्तः, यहु पाठ उचित होता । फा 
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१ jr 
वो यथात बे < प 
प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
| जारः श्रुतिभतैरुत्साहस्तस्य कोष्प्यभूत्‌ ॥३२४॥ 
| 


_ 


। ब्रक्तस्तनोन्नतिरभून्तवयोवना सा ॥३२५॥ . 
| द्रोरीपनालम्बनखूपाः स्वज्धारयोग्या बिभावा अनुभावपयंवसायिन। 
(एति कष्टकल्पना । > २. 
(९) 'आलोक्य'' इत्यादि में विशेष-रस श्शुङ्गारपदवाच्य है । यचपि यहा भी 
1 रे गृहीत सम्भोग द्वारा उसके विभाव आदि का आक्षेप हो जाता है तथा 
[गए सम्मोग सञ्गार की अभिव्यक्ति सम्भव है तथापि श्रद्धारपदवाच्य होने के 
| ख्राद का अपकर्प ही होता है । । टेप 
F इनुवाद--(३) स्थायी भाव की शब्द-वाध्यता, जसे 
{| भर में शसत्रों (प्रहरण) फे परस्पर-प्रहार से'उत्पन्न"'ठनतु' ध्वनि | 
{ णो में आने से. उस (चीर) को कोई (अनूठा) उत्साह हुआ ।' ॥३२४ 
| पं पर “उत्साह' स्थायी भाव (का शब्द-वाच्यत्व दोष है। . | 
| पा विभावादि द्वारा अभिव्यक्त स्शयी भाव ही रसरूपता को ग्राप्त होते 
जिद दवारा कहे गये नहीं । स्थायी भाव की स्वशब्द-वाच्यता तो दोष्‌ ही! | 
[| वाच्यता के समान यह दो प्रकार की हो सकती है--क-सामाण्यतः शब्द- - 
जि, इ-विशेषतः शब्दवाच्यता । यदि. ऊपर के उदाहरण में “स्थायिभावोऽस्यः 
{कर दिया जाये तो प्रथम प्रकार होगा । द्वितीय का उदाहरण “संप्रहारे. 
| यहाँ वीर रस का स्थायी भाव (उत्साह) शब्दःवाच्य हैं, भतः यह रस- 
~ अनुभाव की कष्टकल्पना)--जब शीतरश्मि ना 

धवन प्रकाश-पुञ्ज (सुतिपूर) से दिंद मण्डल को निर्मल (धर्वालत्‌) कर 
म तापवेक ns ( आ, दुन्नी) सस्भालने के विशेष ढंग से पर 
ले प्रकट हो रहा था ऐसी वह (तरुणो) उस प्रसिदध तरण को हष्टिगोचर | 
| क में आई) ।।३२५।। . SR 2 मम 

हाँ पर (सम्भोग) -श्रङ्गारोचित उद्दीपन. (चस््रमा तथा लीलाशिरोप्शुक 

कछ शालम्बन (नायिका) विभाव विद्यमान हैं, जो अनुभाव की a अ 
पे ह (अनुभावं पर्यबसाययर्ति प्रकरणाद्यनुसंधानसापेक्षतया व RS 3 
५: त अनुभावपयंत्रसायिन:) अतः कष्टबल्पना है । CN 


* 


॥ 
५ 
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४. परिहरति रति मति लुनीते स्खलति भृशं परिवतंते च भूयः 
इति बत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कः च ॒ 
अत्र रतिपरिहारादीनामनुभावानां करुणादावपि र भे: ३२६ | 
विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः । i कामिगील। 
६. प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुदं.संत्यज रुषं | 
प्रिये, शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः। | 

निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मद्नं 

न मुग, प्रत्येत्‌ प्रभवति गतः कालहरिणः ॥३२७॥ 
अत्र श्रृङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यः विभावक 
काशितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः । “= 
प्रधा- सूत्र में 'कष्टकल्पनया व्यक्तिः अनुभावविभावयो का बऽ 
पुवंश्लोक के अनुसन्धान से अथवा प्रकरण आदि की पर्यालोचना से [ई 
Do सत्र ये बुभ को 
विभाव की ` प्रतीति होना। 'कर्पूर' आदि उदाहरण में नायिकानिष्ठ किसी अघा | 
का उल्लेख नहीं किया गया, न॑ ही विभाव के द्वारा किसी अनुभाव की अवित ३ | 
प्रतीति होती है, इसी से यहाँ अनुभाव की कण्ट-कल्पना है ॥; | 
अनुवाद- (४. विभाव को फष्ट-कन्पना) 'बह (वस्तुओं में से) रीत बने हा 
रहा है, वस्तु-निश्वय (पहचान) को शक्ति को खो रहा है (सुनीते-काटता है) बस | 
स्ललित होता है (ठोकर खाता है या भुल करता है) बार-बार चक्कर खाता है, के | 
है कि इस प्रकार विषम (व्रिरह की) अवस्था इस (नायक) फे शरोर को बस 
अभिभूत फर रही है, इस विषय सें क्या करे ? ॥३२६॥ . FR 
यहाँ 'रति-परिहार' आदि अनुभावो के करुण ('भयानक' बीभत्स) आदि ऐेगे। 
होने के कारण कामिनीरूप (आलम्बन) विभाव प्रयत्नपुर्वक जाना जा सकहा है। | 
प्रभा--'परिहरति” आदि में नायकनिष्ठ विप्रलम्भ अङ्गार के काताल। 
-आलम्बन विभाव का वर्णन नहीं किया गया । 'रति-परिहार' आदि अुभावो केश | 
भी उसकी अविलम्ब प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि 'रति-परिहार' बादि | 
भयानक तथा बीभत्स रस में भी सम्भव है। इसलिये प्रकरणादि ज्ञान के डाय पर| 
से (कष्टपूर्वक) विभाव: की कल्पना हो सकती है तथा विलम्ब के कारण बास | 


७०५, 1 


विष्न होता है । १ 
अनुवाद- (६, प्रतिकुल विभावादि ग्रहण) (क)--[मानवती तावि छ i 

नायक को उक्ति]--है प्रिये प्रसस्त हो जाओ, हर्ष प्रकट करो, कौप को धी? रो 
पुसते अं को बुम्हारी-अमृत सी वाणी सिंचित करे, आनन्द के नि क 0 

को क्षण. भर को मेरे. सामने कर लो, हे विवेकरहित सुन्दरी; गया हुआ र ष हि ५ 

* लोर नहीं सकता' ॥ २२७॥ ` द्र] | 
यहाँ पर (प्रकृती भङ्कार रस के विरुद्ध अनित्यता प्रक्ाशतं इप शरत | (4 क 
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( hanes 
| बिहुगरमणम्मि लोअणपहम्मि पडिए गुरुअण मज्झस्मि। । 
| खलपरिहारहिअआ वणगमर्ण एव्व मह वहु ॥३२८॥ 

(विभुतरमणे लोंचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये । 

सकलपरिहारहृदया बनगनममेवेच्छेति वध्रः ॥३२६। |) 

| अत्र सकलपरिहार-वनगमने शान्तानुभावौ । इन्धनाच्यानयनब्याजेनोप, ` - 


उ बगमनं चेत्‌ न दोषः । - 
| „ दीप्तिः पुनः पुनर्यथा कुमारसम्भवे रतिविलापेः। 
| ८.बकाण्डे प्रथनं यथा -वेणीसहारे द्विंतीयेऽङ्गऽनेकवीरक्षये त द 
`वा सह दुर्योधनस्य श्ृङ्गारवर्णनम्‌ । | 

(क्र विमाव तथा उस (अनित्यता प्रकाशन) से प्रकाशित गनेर स्प किबा 
ह फिया गया है । FRR 
पर (6) गुरुणनों के बीच में गुप्त-प्रेथो के हष्टि-पथ में पडते ही दबु सकल गृह" , । 
३ या का मन बनाये, 'बन-गसन' करना ही चाहतो है! ॥३२८॥ | 

| हाँ 'स्व-त्याग' ओर 'वन-यभन' .(दोनों)-शान्तरस के अनुभाब हैं । पदि 
तिरि लाते के बहाने से उपभोग के लिये बन-गमन है, तो दोष महां | 
३ | प्रमा-(१) प्रतिकूलविभावादिग्रह वह रस-दोष है जहाँ प्रकृत रस के बिरद्ध- 
१: पव्ी विभाव-अनुभाव- तथा व्यभिचारी भावों का ग्रहण होता है । यहाँ प्रसादे' _ 
र शद (क) में प्रतिकूल त्रिभाव तथा व्यभिचारी का ग्रहृण है तया 'विभृतरमणे' 
(ह) में प्रकृत रस श्वृङ्गार है । उसके विरुद्ध-रस अर्थात्‌ शान्तः के 'सकत- 
की ता वगगमन, आदि अनुभावों का यहाँ ग्रहण किया गया है; अतः प्रतिकुलानु- 
छ्‌ दोष है; वर्योकि इससे श्र ्कार-रस का विच्छेद ,होता है । यदि इसनादि 
ue वनगमन है तब ये श्वुङ्गार के अनुभाव हो सकते हैं अतः 

Irs. Cr 

| Et: ) (अङ्कभूत रस की) 'पुनः पुनः दीप्तिः जंसे ‘कुमारसम्भव के 

प में । : 


_भा-'दीप्तिः पुनः पुनः वह रसं-दोष है जहाँ किसी अङ्गभूत रस का परि ८ 
पीने पर भी (रक रुक कर) बार-बार उसे उद्दीप्त किया जाता है । यह दोष 
में ही सम्भव है । इसी ;से _ कुमारसम्भव के, रतिविलाप सन्दर्भ को 
स्मे भ्रस्तुत किया गया है. । वहाँ; अथ; मोह-परायणा सती (४१) 
के से दीपित करुण रस को 'अथ सा-पुनरेव बिहा (४:४) इत्यादि 
पुनः परिपुष्ट किया गया है तथा वसन्त दर्शन से विच्छित्त हो जाने पर 
कचा 'धृशम्‌' (४.२६) इत्यादि श्लोक से फिर दीपितं किया गया है।एक . 
ह बास्वाद से सहृदयो की अरुचि हो जाती है, अतएव यह दोष है । 
रद (पय) 'अकाण्डे प्रथनं’ अर्थात्‌ विना अवसर के रस वन ज 
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६. अकाण्डे छेदो यथा वीरचरिते दितीयेऽङ्की राधवभागबयोधा  । 
वीररसे 'कङ्कणमोचनाय गच्छामि’ इति राघवस्योक्तौ। - . राधि | 

| १० अङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनं यथा हयग्रीववधधे ह्या 
११. अङि गनोञ्ननुसंघान यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क भराई भ्य 
सागरिकाया विस्मृतिः । ‘° अगर 


- बेणोसंहार के द्वितीय अङ्क में अनेक वीरों (भीष्म आदि) के बिनाश का अक पे 
पर भो भानुमती के साथ दुर्योधन के शङ्कार का वर्णन करना। हे 
र प्रभा अवसर के अनुकूल रस का ही आस्वादन किया जा सकता है, बन । 
का नहीं; जैसे अपर के प्रसङ्ग. में करुण तथा वीर का ही आस्वादन सम्भव है शा ॥ 
का नहीं । इसलिये यह दोषहै।  . 2 ) | 
.अनुवाद--( &) अकाण्डे छेद अर्थात्‌ बिना अवसर के रस विच्चेद; जँते बीए 
` चरित नाटक के द्वितीय अङ्क में--राम तथा परशुराम के युद्धोत्साह में अविष्टिनन्त| 
से प्रदत्त होने पर राम की इस उक्ति में-'कङ्कणमोचन (विवाह के बाद का उतर 
` के लिये जाता हूँ।” जे थिन 
. प्रभा--'कड्भूणमोचनाय गच्छामि’ इस उक्ति से अनवसर में ही रस बिके 
` ही जाता है। यह रस-दोष है; वयोंकि इससे (नायक) रामविषयक वीर-ख हे 
_*आस्वाद में बाधा पड़ती है । ध्वन्यालोक (३:१६) में इसका 'अकाण्ड-विच्छित्ति गा 
से निर्देश किया गया है। 4 | SE 
अनुवादर (१०) अङ्ग अर्थात्‌ अप्रधान (प्रतिनायक आदि) का अत्यस्त वितो 
से वर्णन; जैसे हयग्रीववध नामक (काश्मीरक भेण्ठकविकृत) नाटक में (रिवा | 
. . हयग्रीव का वर्णन । ह ड : 
~ प्रभा--यहाँ प्रतिनायक आदि के विस्तृत वर्णन से तद्गत रस का हे हर 
रूप से आस्वादन होगा, नायकगत (प्रधान) रस आदि का नहीं, अतः यहु रस क] १ 
- इस दोष का ध्वन्यालोक में सुन्दर विवेचन किया गया था--अयं चात्यो रस 
प्रस्तुतरसापेक्षया बस्तुनोऽन्यस्य कथञ्चिदन्वितस्थापि विस्तरेण कथनम्‌ । किक | 
लम्भश्ृङ्गारे नायकस्य कस्य चिद वर्णयितुमुपक्वान्ते कबेयं ्रकाद्मल ड्र तिव i 
महता प्रबन्धेन पर्वेतादिवर्णते । र 2 | 
- - अनुवाद--(११) अङ्को का अननुसरक्षान अर्थात्‌ प्रधान ॥ 0 
'विस्मरण; जैसे रत्नावली (नाटिका) के चतुर्थ अङ्क में ाध्नव्य (हृत्य i 
के आगमन के समय सागरिका (रूप सें. स्थित रत्नावली) का (नाण . बत ५; 
` विस्मरण। 25270 अदा 5 7 लय त | 
 -प्रणा-(१) भाव यह :है कि प्रबन्ध में रस-वैचित्र्य के लिय था पर 
या अन्पअङ्गशत रक्खे जाते-हैं । प्रधान (नायक तथा नायिका) हा 
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१२, प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च, वीररीद्रशुङ्गारशान्तर- ` 
वाः धरीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित धीरप्रशान्ताः, उत्तमाधमंमध्यमाश्च | ` 
. त॒त्र-रतिहासशोकःद्भुतानिं, 'अंदिव्योत्तमप्रकृतिवत्‌ दिव्येष्वपि 1 किन्तु हट 
ती सम्मोगश्ञ्गाररूपा उत्तमदेवताविषया न वंणनीय। ` रे 
नेहि प्रः सम्भोगवर्ण नमिवात्यच्तमनुचितमु । - 
` - होधं प्रभो, संहर संहरेति यावद्गिरः खे मस्ता चरात । 

तावत्‌ सं वह्लिभेवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं भदनं चकार॥३२४॥ 


न|. इत्युक्तवद्‌ भ,कुटयादिविकारवजितः क्रीध: सद्यः फलदः स्वगंपाताल/ | 
| समुद्त्लङ्खनायुत्साहश्च दिव्येष्वेव । अदिव्येषु तु गावदवदान प्रसिद्धमुः ` | 
बा तावदेवोपनिबद्धव्यम्‌ । अधिकं तु निबध्यमानमसत्यप्रतिभासेन नायकः . ¦ 
`| अधीन ही उसके मुख्य रस“की धारा अविच्छिन्न रहती है; उसके विस्मरण से. । 
| द्वारा विच्छिन्न हो जाती है; जैसे उपर के सन्दभं में'सागरिका के विस्मरण से _| 
जाटिका-प्रतिपाद्य शङ्कार रस विच्छिन्नप्रायः हो जाता है। (२) व्वन्यालोकक्रार ने 
ख़दोपों में इसका उल्लेख नहीं किया; किन्तु रसानुसन्धान को रसव्ञ्जकता के एक 
र | तिमित के रूप में निरूपित किया था--'इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं'"* 

ह | सप्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्च (३:१३ वृत्ति). 5 2 क 
अनुवाद--( १२ प्रकृतिदिपयंय )--प्रकृति (नायक आदि) के तौन प्रकार हैं-- 
| |. दिव्य [देवरूप इन्द्र आदि], २. अदिव्य {मनुष्यरूप वत्सराज आदि] तया ३. 
| स्था:दिव्य । मनुष्यरूप में अवतीण राम आदि ] (ये तीनों भौ चार चार प्रकार के हैं) , 
|| (]वोररसप्रधान धीरोदात्त, (1) रोद्ररस्रधान धीरोद्धत, (7) अङ्गाररसप्रधान 

| गेरललित तथा (४) शान्तरसप्रधान धीरप्रशान्त [श्ीराम, भार्गव, कृष्ण तथा जीमूतः 
| अहन क्रमशः उदाहरण हैं | । ये (द्वादश) उत्तम, मध्यम और अधम (ल्प से) (३६ 


- [ ३६६. 
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॥| झा के) होते हैं । eh | 
(| _ उक्त प्रकृतियों में (तत्र) से रति, हास, शोक तथा अदभुत (ये भाव) अदिस्य 
| सम नायक के समान दिव्य नायकों में भौ होते हैं किन्तु सम्भोग श्युज्ञार रूप 
|| णाव का उत्तम देवताओं के विषय में वर्णन नहीं करता चाहिये। क्योक्ति उसका 
॥ त माता-पिता के सम्भोगवर्णन के समान अत्यन्त अबुचितहै। , 
{| ह प्रभो, क्रोध को रोको, रोको इस प्रकार से देवों (सस्तास्‌) को वाणी ज्यों. 
| ऐआाफाश में फैलती हैं त्यों ही शिवजी के नेत्र से उत्पन्न हुई अस्ति ने कामदेव को | 
|| मात्र (शेष) कर दिया! ॥३२९॥ ME rN 
| एस उक्ति के समान, सुकुदि (भह चढता) आदि विकाररहित हा प ` 
! (६५. क्रोध एवं स्वं, पाताल तथा आकाश गमन औरं सपुत्र के pa 

|  मितिसानवीय) उत्साह का दिव्य पात्रों में हो वर्णन करणा हि । 
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वद्वतितव्यमू न प्रतिनायकेवद्‌ इत्युयदेशे न' पर्यवस्येत्‌ । माह | 
थाऽपि। एवभुक्तस्यौचित्यस्य दिव्यादीनामिव धीरोदात्तादी स ख| 
विप्ययः। ` "~ ० 5७ 0 
तत्रभवन्‌ भगवन्तित्युत्तमेन न अधमेनः मनिप्रभृतो न्‌ 
केति नोत्तमेन राजादौ प्रक्तिविपर्ययापतेरवाच्यम्‌ । एव देशका ' थिए 
. वेषव्यवहारादिकमुचितमेवोपनिबद्धव्यम्‌ । | गाधा | 
(मानव) पात्रों में ता जितना बृत्त (अवदानं । (अवदानं कर्म वृत्तमु-अमरकोता जज | 
अथवा उचित है, उतना वर्णन फरना चाहिये । औचित्य से अधिक इ~ १ | 
` असत्यं प्रतीत होने के कारण--'नायक के समान व्यवहार करना चाहिये दफा ह | 
के समान नहीं' इस उपदेश में पर्यवसित (तात्पर्य रखने वाला) न होगा । दिय |- 
पात्रो में दोनों (दिव्य तथा अदिब्य) के योग्य ही वर्णन करना चाहिये । इस इ | 
दिव्य आदि (नायको) के दिषय में उक्त औचित्य के दिपरीत वर्णन के समान द 
दात्त आदि (उत्तमं आदि) के औचित्य के विपरीत वर्णन भी प्रकृति-विपपंग | 
विव्यादीनाग्नुक्तस्य ओचित्यस्य अन्यथा दर्णनसिव धीरोदात्तादीनामपि सदिस | 
अन्यथा वर्णनं प्रकृतिविपर्यय:--यह अन्वय है) . । 
(सस्बोधनविषयक औचित्य) 'तत्र भवन्‌', “भगवन्‌' यह (सम्वोधन) रा | 
प्रकृति द्वारा ही प्रयुक्त किया जाना चाहिये, अधम प्रकृति के द्वारा नहीं बोस 2 
(उत्तम प्रकृति) को मुनि आदि के विषय में ही प्रयोग करना चाहिये, राजा बार |! 
विषय में नहीं । 'भट्टारक” यह: (सम्बोधन) उत्तम भिन्न पात्र के दा ए | 
(राजश्यालक) आदि के विषय मे प्रयुक्त किया जाना चाहिये । अन्पया परत | 
` विपयंम हो नायेगा । A , 
इसी प्रकार देश, कार्ल, आयु तथा जाति के अनुकूल हो देश, व्यबहार गा |; 
`का वर्ण करना चाहिये। ' . | = है 
` हिष्पणी-आचायं मम्मट ने. प्रक्कति-विपयंय नामक रस-दोष का पिस | 


ध्वत्यासोक तथा ध्वन्यालोकलोचन के आधार पर किया है । आननदवपंाउ |॥ 
` (ध्वन्यालोक; ३:१०) प्रबन्धगत रस के व्यञ्जक हेतुओं के प्रसङ्ग में भावोषित || 
उल्लेख किया है तथा 'भावोचित्यं तु प्रत्यौचित्यात्‌' इस प्रकार बारमा | 
विस्तारपूर्वक प्रकृति-सम्बन्धी औचित्य का वर्णन किया है । ध्वत्यालोक कौ गत | 

में आचाय अभिनवगुप्तं ने भी इसका विशंद विवेचन किया है । उनके एक वा | 

ही इस सन्दर्भ का सारार्थ निहित है-'एतदुक्तं भवति यत्र विनेयानां प्रतीत || 

न जायते ताहग्‌ वर्णनीयम्‌ ।' . . - 
र (1) दशरूपककार धनञ्जय ने भी सार रूप में यही कहा है | 
“प्रकाश. २) RE 6 Er ह ३ 
यत्तत्रानुचित किञ्चिन्नायकस्य रसस्य च । विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथां ब” | 
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“अनौचित्याहते-नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारम्‌ । 
औचित्योपनिबच्धस्तु - रसस्योपनिषत्परा” इतिः ॥ 
इदानीं क्वचिददोषा अप्येते, इत्युच्यन्ते । 
॥| ` (५३) च दोषः स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिणः क्वचित । “ 


१ अनुवाद--(१३) अनङ्गः अर्थात्‌ रस के [ रस के मुर को वर्णन [क | 
) |) नंसे-(राजशेखरङत) कर्प्रमञ्जरो में (विश्वमलेखा नाम को) नामिका तथा 
[के द्वारा वात वसम्त-वर्णन का अनादर करके बन्दी हारा वसन्त बॅरन को राजा 
॥ |पात) हारा प्रशंसा । [यह प्रकृत रस का अनुपकारक होने से रस-दोष हो है]। 
| (त्र में) 'ईहशाः' (रसे दोषाः स्युरीहशाः) 'इस प्रकार से’ कहने का अभिः 
॥ [हे कि नायिका के पाद-प्रहार आदि से नायक के कोप आदि का (अनुचित) . 
[भो रसदोष है। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है--अनोचित्य के अतिरिक्त _ 
| [एज का ओर कोई कारण नहीं है, ओचित्य का अनुसरण करना हो रस का.परस : 
है.! 


प्रभा--रसे दोषाः स्पुरीहशा:' से आचायं मम्मट का यही अभिप्राय है कि 

त दोष-अनोचित्य के कारण ही होते हैं । दोषों का परिगणन तो केवल प्रदर्शन | 

[क्या गया है अतः परिगणित दोषों के अतिरिक्त अन्य भी रसःदोष हो सकते हैं । 
जे रस-विच्छेद का हेतु है इस कथन की पुष्टि के लिये भम्मट ते आतत्द5 

| - मान्यता को भी उद्धृत किया है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि 

|| ३ कार ने शेष सभी रस-दोषों के संग्रह के लिये 'अन्यद्‌ अनौचित्य' नामक 

` दीष की ही उद्भावना कर ली है। इस प्रकार आचार्य मम्मट को रस-दोष 

उनकी ध्वनि तथा रसव्रिषयक. मर्मज्ञता की झलक है तथा इसके द्वारा. 

रिकोकी दोष-प्रकार विवेचना में रसवादियों के द्वारा एक नवीन अध्याय का 

गया है । १ 2 

| पदोपोके अपवाद . (१124 

पे, कर उपर्युक्त रस-दोषों में 'से कुछ (एते) कहाँ कहाँ दोष नहीँ सानै . 

5. | इसका निरूपण किया जा रहा है | fe i 

iF स्वशब्द.वाच्यता की अदोषता ] कहीं कहीं ब्मभिचारी साव फे स्वशब्दवाच्य | Me 


र 


| फी रोष नहु होता (८३) । जेसे-“तव मिलन के अबसर पर उत्युकता 
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३] ` काकाध्यप्रश ` | 
३ न ST 1 
यर्था-. ' 5 
औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतँसाना हरिया 
तैस्तैब॑न्धुवघुजनस्य वच्रनैर्नीताभिमुख्यं पुनः| : 

र इष्ट्वाऽग्र वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः॥ ३३० 
अत्रौत्सुवयशब्द इव तदनुभावो न तथा प्रती तिक्‌ । अतएव "० 

कम्‌! इत्यादौ ब्रीडाप्रेमा्नुभावानां विवलितत्वादीनामिवोल 

सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकां रित्वाभावादुत्सुकमिति कृत । 

(८४) सञ्चारयविविरुद्धस्य बाध्यरयो क्तिएं णावा i 
वाध्यत्वेनोक्तिन॑ परमदोषः, यावःप्रक्कृतरसपरिपोषङगत्‌ । - 

यथा-- . ' > १ 

'क्वाकयं शशलक्ष्मणः क्व च कुलम्‌' इत्यादौ ॥३३१॥ | 

के कारण शीघ्रता करती हुई; पर सहज लज्जा से लोटतो हुई, फिर सभन 

के मनेक (प्रोत्साहन देने वासे) दचनों द्वारा (शिव के) सामने ले जाई गई | 

आगे देख कर भय तथा आनन्द का अनुभव करतो हुई, पुलकित हुई तया हम 

शिव द्वारा आलिङ्गित पावती तुम्हारे कल्याण के लिये होबे' ॥३३०॥ 

यहाँ (रत्नावली को नान्दी में) ' 'ओत्सुक्य' शब्द के समान (वा ६ 

अमुभाव उस (उत्सुकता) को चैसी (असन्दिग्ध रूप से): प्रतीति नहीँ करा | 

- इंसलिये 'दृराद्त्सुकस्‌' इत्यादि (उदाहरण २६) में ब्रीडा, प्रेम आदि (अभिवार ष 

के विवलन' आदि अमुभायों के समान ऑत्सुक्य (ब्यभिचारी) के अगुभार त 

) प्रसरण' आदि के अभीष्ट (तथा) प्रतीतिकृतू म होने के कारण 'उलुक म. 

4 प्रयुक्त किया गया है.। : | > र 

र प्रभा--भाव.यह हैं कि 'औत्सुक्य' नामक व्यभिचारी भाव कामे 

असाधारण अनुभाव नहीं जो असन्दिग्ध रूप से औत्सुक्य की प्रतीति करा 00 | 

त्वरा' मादि उसके अनुभाव हैं. वे असाधारण नहीं; , क्योंकि वे भय बा 

. व्यञ्जक होते हैं; अतः 'औत्सुक्य' का स्वशब्दोपादान दोष नहीं गाता वाह 

. ` वह आस्वाद-विघातक नहीं होता । “दूराद्वत्सुकम्‌' इत्यादि परमरसिक रे न 

`: उक्तिसेभी यही सिद्ध होता है कि 'त्वरा' आदि अनुभाव 'ओोलुक & बु 

रूप से व्यञ्जक नहीं हैं तथा कहीं-कहीं व्यभिचारी भाव का ल 4 
आवश्यक हो जाता है। ड 2 रा 

अनुवाद- कहीं प्रतिकूलविभावादि-प्रह की अदोषता 

रस के भौ व्यभिचारी भाव (विभाव, अनुभाव) आदि का + 

, हिप हो जाता है । (८४) 5 (गा i 

(कारिका के) बाध्यस्योक्तिः अर्थात्‌ बाध्यत्व रूप ह ु | 


ज 
] ०५ में । कर छ: 


~ 
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सप्तम उल्लास: .. क |! 3 
| 2 od SN >° ०००३५५. | ते | 
` अत्र वितर्कादिषु उद्गतेष्वपि चिन्तायामेव विश्रान्तिरिति प्रकृतरस' | fs 

पाण्डु क्षामं बदन हृद्यं सरसं तवालसं च वपुः । ॥ 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि, हृदन्तः ॥$३२॥ 
इत्यादौ साधारणत्वं पाण्डुतादीनामिति न विरुद्धेम्‌ । 


ho 
i 
== त बह प्रकत रस के न नल : i 
जयत किया जाये कि वह प्रकृत रस के व्यभिचारी आदि से बाधित हुआ प्रतीत हो] | _ 
हवत (परस्‌) अदोष हो गही अपितु रस का परिणेयक है अत: बह गुण हो जाता ह ॥ “0 
इंसे- क्वाकार्यं इत्यादि (ऊपर उदाहरण ५३) ॥३३१॥ 2 
इस पद्य में बितक्न आवि (शान्त रस के ध्यभ्रिचा ते भावों) का उदय. होने पर 
प्रो उनकी चिन्ता (मधु ्कार के व्यभिचारी भाव) में हो समाप्ति हो जातौ है दइसी 
| हेतु प्रकृत रस अर्थात्‌ 'भावशबलता' (रस्थते आस्वाद्यते इति रसः- इस' ंयुरपत्ति से 
, रस! पद 'भावशबलता' पर्यन्त का वाच है) का परिपोषण होता है ।. 

- प्रभा--जब विरोधी. रस के विभाव आदि. का बाध्यत्व रूप में कथन किया 
धाता है.तो-प्रतिकूलविभावादिग्रह रामक रस-दोष नहीं हृत: । इसके विपरीत वहाँ 
गुण अर्थात्‌ रस की उत्कर्षाधायकता मानो जाती है; जैसे 'क्वाकार्यय्‌' इत्यादि में । 
गहा प्रत्येक चरण. के पूवं भाग (कवाकायं शशलक्ष्मणः क च कुलम्‌ आदि) में (विरुद्ध) : 
धान्त रस के व्थभिचारी भाव 'वितकं' आदि व्यङ्ग हैं तथा - उत्तरभाग ("भूयोऽपि | 

हेत सा इत्यादि) में शृङ्गार के व्यभिचारी भाव “ओऔत्सुक्य' आदि व्यङ्गध हैं । | | 
शत्सुवय आदि के द्वारा पूर्वोक्त 'वितकं' आदि का बाघ हो जाता है तथा शज्धार के | | 
पञ्चारी भाव नाथिक्राविषयक, 'चिन्ता' में समस्त भावों की विश्रान्ति हो जाती है। | | 

' ` इसप्रकार भावशबलता के पोषक 'वितकं' आदि गुणरूम -हो जाते हैं तथा इससे || 
| 'भङ्गार रसः -का ही उत्कर्ष बढ़ता है। अत एव विरुद्ध व्यभिचारी का बाध्यत्व | 
| प्प में ग्रहण दोष नहः अपितु गुण है। . `, 00 
| ' आचायं मम्मट की इंस मान्यता का आधार ध्वनिकार का निम्त कथन तथा. 
झो आचार्ये अभिनेवक्कृत व्याख्या ही है--'तत्रलब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसेः विरो- | 
धिरसाङ्गाना बाध्यत्वेनोक्तावदोष: । यंथा 'क्वाकायं ,शशलक्षमणः' इत्यादि । (ध्वच्या: 
३,२० बृत्ति) ८ र Mo 2 व 
अनुवाद [साधारणविभाव आदि के प्रहण में अदोषता] ण सली, तुम्हारा || 

` पीला ओर सूखा सा मुख सानुराग हृदय तया आलस्ययुक्त शरीर किसी तितातत 
| ह रोग (क्षेत्रिय: परक्षेत्रे देहान्तरे चिकित्स्यः मसाष्य इति यावत्‌) की सूचना २ 

१९॥३३२॥ | i अल कक : पक 
| ` . इत्यादि में 'पाण्डुता' आदि (करण तथा विप्रलम्भ शज्ञाए दोनों के) साधारण हि 

|. (भाव) हैं, अतः यहां बिरोध ही नहीं है । Ce -का। 
| प्रेमा यद्दौ पर ऽवनिकार से मत-भेद प्रकट किया गया हैं। 0101 र 


| 


f 


i 


१ 
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सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः `. 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हिँ. जीवितम्‌ ॥३३३। | 
इत्यत्राद्ममधं बाध्यत्वेनंवो क्तम्‌ । जीवितादपि, अधिकम | 


स्थिरत्वमिति प्रसिद्धभङ्गु रोपमानतेयोपात्तं शान्तमेव पुष्णाति, न पुनः 
स्यात्र प्रतीतिस्तदङ्गाप्रतिपत्तेः । न ठ विनेयोन्मुलीकरणमन्र परिहारः, ङग 
श्रङ्गारयोतेर्तर्यस्याभावात्‌ । नापि काव्यशोभाकरणम्‌, सान्तर | 
मात्राद्वा तथाभावात्‌ । , 21 
अभिव्यक्त 'व्याश्च' करुण रस का सञ्चारी है अतएव वह (प्रकृत रस) किक | 
शृङ्गार के विरुद्ध रस का अङ्ग है; किन्तु उसका विप्रलम्भ में भी (नायिका में) « | 
समावेश (समारोप) कर लिया गया है अत:“वह विप्रलम्भ का अङ्ग हो गया है करोर |. 
यहाँ खुङ्खार में करुणोचित व्याधि का वर्णन .दोष नहीं है । | 
इस पर काव्यप्रकाशकार का कथन है कि छ्वनिकार का' यह्‌. विचार क | 
नहीं; क्योंकि जो विभाव आदि समान रूप से बिरोधी रसों में हो सकते हैं उके ' | 
ग्रहण में विरोध ही नहीं होता । यहाँ “पाण्डुता” आदि जिस प्रकार करुण-रस के बतुः | 
भाव हैं उसी प्रकार विप्रलम्भश्शुङ्गार के भी अनुभाव हैं ओर 'व्यांधि' बिप्ररण | 
- श्रृङ्गार का भी अङ्ग है; अतः कोई विरोध ही नहीं तथा विरोध-परिह्र | 
निष्फल है। ˆ | 
: टिप्पणी (1)--ध्वनिकार की उक्ति. इस प्रकार है--'समारोपितायामणः | 
. विरोधो यथा--'पाण्डुक्षामम्‌' इत्यादौ । [ समारोपितायामिति-अङ्गभावध्राप्तौ इति | 
शेष:--आचाय॑ अभिनवगुप्त ] (1) आचायं भरत के अनुसार 'व्याधि' विप्रतमा | ( 
श्ङ्गार का भी अङ्ग है-व्याध्युन्सादापस्मारजाडचप्रसरणा दिभिथिप्रलम्मोधभिनेतय।' | 
इसी के आधार पर आचाय॑ मम्मट ने ध्वनिकार के कथन का खण्डन किया है। 
, ७, ,. अनुवाद “यह सत्य है कि रमणियाँ (रामाः) मन को रमाने वाली (रमगी) | 
हैं! (संसार के) वैभव भो मनमोहक हैं; किन्तु जीवन तो मतवाली तरुणी के क्या | 
के समान अस्थिर है' ॥३३कीे _ | > : 
यहाँ पर पूर्वाध (श्वृद्धार के विभाव) का बाध्य रूप में वर्णन किया गयो ह | र 
जीवन को अपेक्षा भो तरुणी के कटाक्षो की क अधिक है, इसलिये रशि || 
भङ्गुर (क्षणभङ्ग र) वस्तु (कटाक्ष) का उपमान रूप सें ग्रहण करना शातत-र ९ 
ही पुष्ट करता है । यहाँ पर श्युज्भार रस को तो प्रतीति ही नहीं होती ला 
[ raid (विभाव, झनुभाव, सञ्चारीभाव) का प्रतिपादन नहीं 
Wo ह दोष-परिहार कि (ऽशृङ्गार) शिष्यों को गा 
` रला (तितचा लिये है, तो यहाँ उचित नहीं; क्योंकि शान्त भोर 
si रस) अव्यवहित रूप से एक साथ नहीं रहते मौर गह तह 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | 


हि -सप्तम उत्लासः | 
| POT 0०4०५ न TIO f | 
| ०” e+ ड्ड पट ६२-३७ ७ SO +++ EF ३ & धर 


| (इषित) नहीं कि यहाँ (श्वज्धार। काव्य को शोभा के लिये है; बयो 
| र शान्त से अथवा केबल अनुप्रास) से ही स वा ह 
| (तधाभावात्‌)। ` ७ 
॥ “ए प्रमा- -'बाध्यल्प से उक्त विरद्ध रस का बि पद 7 ऊ से उक्त विरुद्ध रस का विभा हि 
१ का उदाहरण सत्यं मनोरमा' इत्यादि पञ्च है । यहाँ हि प है । 
| बिभृतयः पुरुषनिष्ठ श्यङ्गार के विभाव हैं । उत्तरार्ध में स्थित अस्थिरता' नि : 
| गात रस का विभाव है । ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हैं। तथापि यहाँ Fo । 
| बिभावादिग्रह रूप) रस-दोष नहीं; क्योंकि पूर्वाध को बाध्य रूप हे कहा गया ह 
| सीसे यहाँ श्वङ्गार के विभाव का कथन गुण हो गया है; क्योंकि बाध्य रूप से उक्त 
| बिरद्-रस (शृङ्गार) का विभाव शान्त रस का पोषण कर रहा. है--जीवन रहते 
| इसकी सुविधा के हेतु ही रमणी आदि उपादेय हैं और जीवन क्षणभज़ र है तो हे 
| उनका क्या प्रयोजन! ? अव शङ्का येह होती है कि पूर्वाधंगत भृङ्गार के विभाव का 
| बा हो जाने पर उत्तराधंगत भत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग' रूप अनुभाव के द्वारा जों 
' | ज़ीविष्ठ सङ्गार की प्रतीति हो रही है, उससे यहाँ दोष है ही । आचार्य मम्मट ने 
| धोवितादू--प्रतिपत्ते:' में इसका उत्तर दिया है। भाव यह है कि यहाँ अपाङ्गभंङ्ग 
कटाक्ष) का रति के अनुभाव के रूप में ग्रहण नहीं किया गया अपि तु क्षणभङ्गुरता 
| के उपमान के रूप में ग्रहण किया गया है, कटाक्ष के समान जीवन भी क्षणिक है 
| इह प्रतीति होती है । इस प्रतीति के द्वारा यह शान्त रस का पोषक हो जाता है ।- 
| छिञ्च, भ्ृङ्गाररस की यंहाँ प्रतीति नहीं होती; क्योंकि किसी रस की प्रतीति वहाँ 
| होती है जहाँ उसके विभाव, अनुभाव आदि का रस की प्रतीति कराने योग्य वर्णन : 
| बया जाता है । यहाँ तो विभावः का वाध्य रूप में वर्णन है तंथा कटाक्ष आदि का 
| गी सृङ्गार के अनुभावरूप में वणन नहीं । जब श्रृज्ञार की यहाँ प्रतीति" ही नहीं 
£ हती तो शान्त और श्वृज्धार रसों का विरोधं नहीं बन सकता। . २ 
सारांश यह ह--(१) “सत्य” इत्यादि के पूर्वाद्ध में शात रस के विरोधी 
जार रस के विभाव का बाध्य रूप में वर्णन है अतः वह दोष नहीं अपि तु गुण है। 


~ 


| भरव रूप में नहीं । इस प्रकार यहाँ बिरुद्ध रस का अनुभाव ही नहीं है अतः 


` "विरोध भी यहाँ नहीं है; क्योंकि खङ्गार की यहाँ प्रतीति ही नहीं होती। 
ध्वनिकार की मान्यता को भावतः प्रस्तुत करते हुए आचार्ये मम्मट (न पुः 


न 
/ 12 का सारांश यहु हैं कि- यहाँ खुङ्खार के अङ्ग विभाव आदि के होने से 
| क र की प्रतीति तो होती है परन्तु वह दोष नहीं; क्य 
§ कटु औषधि की रीति से (गुडजिल्विकया) शिष्यो को 


| (९) उत्तराद्ध में कटाक्ष का क्षणभङ्गुरता के उपमान रुप सें वर्णन है शज्गार के ' 
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| इ तविावादग्रह दोष की शङ्का ही नहीं हों सकती । (३) शान्त और शङ्गार 


में) ने उसकी समालोचना की है । टीकाकारों के अनुसार ध्यमिकार के 


तकि (क) उसके द्वारा चीती _ 
मभिमुख करके गा 2 


rst 


~ 


¬. शान्त रस से अथवा अनुप्रास अलङ्कार (मत्ताङ्गतापाङ्गभङ्ग) से भी | 


` पुष्टिकीहै-- - 


३९६ || ¢ 
eee ++ ++ Roo 2:00 पु 
[रसविरोधपरिहारोपायाः] | 
.. (८५) .ग्राअयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्चसंघय; 
= रसान्तरेणास्तरितो न॑रन्तर्येण यो रसः ॥६४। 


349. || 


रस में प्रदत्त कराया जाता हैं अथवा (ख) काव्य-शोभा के लिये ही उ 
किया गया है ।' इसके विपरीत आचार्य भम्मट का कथन है कि यहाँ कस 
_ कौ अतीति ही. नहीं होती और यदि यह भी मान लिया जाये कि यहाँ पद | 
प्रतीति होती है वो भी ध्वनिकारोक्त समाधान अयुक्त ही हैं; क्योंकि ह नै | 
तथा शान्त रस की अव्यवधान से स्थिति नहीं हुआ करती, दोनों का, (नै पक्ष | 
विरोध है (द्र० आगे सूत्र ८५), यदि श्पुङ्गार की प्रतीति होगी. तो शास्त स भ. 
उद्बोध हो ही नहीं सकता फिर आ्युङ्गार रस शान्त में' शिष्य-प्रदृत्ति कराने के नन । 
कँसे होगा ? (ख) काव्य शोभा-वढंन के लिये भी. खुङ्खार की अपेक्षा नहीं; | 


पका समाई । 


निष्पन्न हो जाता है। ` | 
डिप्पणी--इस विषय में घ्वतिकार आनस्दवर्धनाचायं की मान्यता इतरा 

है— £3 . * हुन “78 
वितेयानुन्मुखीफतु काव्यशोभार्थमेव वा । तदिशुद्धरसस्पशंस्तदङ्गाना न पत ॥ 
शङ्गारविरुदरसस्पशेः 'शङ्गाराङ्गाणां यः स न केवलमदिरोधलक्षणयोगेःहि र । 
दुष्यति, यावद्‌ विनेयानुन्मुखी कतु' काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति। हिद 
भङ्गारस्य संकलजनमनोहराभिरामत्वात्‌ तदङ्गसमावेशः.काव्ये शोभातिशयं पतौ 
त्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे श्युद्भाराड्भरसमावेशो न विरोधी । ततश | 
मतोरमा' इत्यादिषु नास्ति'रसविरोधदोपः । (ध्वन्यालोक ३.३) | 
` आचाये अभिनवगुप्त ने 'विनेयानुन्मुखीकतु” की प्रस्तुत श्लोक में इस पन्ना | । 


तत्र मतताङ्गनापाङ्गभङ्गस्य श्वङ्गार प्रति सम्भाव्यमानविभावानुभावतेतई | 

स्य लोलतायाम्‌ उपमानतोक्त ति प्रियतमाकटाक्षो हि सर्वेस्थाभिलवणीय इति बर्त |. 

सा प्रवृत्तिमान्‌ गुडजिह्मिकया प्रसक्तानुप्रक्तवस्तुतत््वसंवेदनेन वं रागये पय छ | 

वनेयः । क 

. भ्वनिकार ने यहाँ शान्त और श्वृद्धार के विरोध की शङ्का करे सभर ॥ 

समाधान किया है वह काव्यप्रकाशकार को अभिमत नहीं है। | | 

१० रसविरोध के परिहार का उपाय ० आर 

अनुवाद-“जो रस आश्रय (आधार तथा आलम्बन) के एक होते | 

` बिरद्ध/(प्रतीत) होता हो उसका पृथक्‌ आश्रय में सन्निवेश कर देना jb र | 

रस अव्यवधान के कारण विरुद्ध (प्रतीत) होता हो उसे किसी अस्य र | 
कर देना चाहिये । (८५) Sy ER 
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बीर-भयानकयोरेकाश्रयत्वेन विरोध इति प्र टक 

॥ तव्यः । शान्तश्वङ्गारयोस्तु नैरत्तयेंण . हह तला पात 
र्‌ । यथा--गागानन्दै शान्तस्य जीमूतवाहनस्थ 'अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌-- 
।कदमुतमन्तर्निवेश्य मलयवती प्रेति शृङ्गारो. निबद्धः। | 

ब द्र मयानक का आद में सेध है एसे ऑर भयानक का आशय में विरोध है, इसलिये" (नायक आदि (नायक आदि के) 
के पपित्षी रूप में भयानक का सन्निवेश कर. देना चाहिये । शान्त बोर श्वृज्भार का. 
के | ्यवहित रूप से रहने में विरोध है, इसलिये इनके बीच में अन्य किसों रस का 
| करन! चाहिये; जैसे- नागानन्द नाटक में ज़ीमूतवाहन-दिषियक शान्त रस 
| ह-'अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌' इस अदभुत के द्वारा व्यवधान करके मलयव॑ती 


को | 


लि (धिका) विषयक श्युङ्गार का वर्णन किया गया है। | - 

के ` प्रभा--यहाँ रस भिरोध-परिहार का उपाय बतलाया गया है। इस प्रकरण ` 

| (सन शब्द का-अभिप्राय स्थायीभाव है। .यह रस-विरोध दो प्रकार का होता 

| ३-१ देशिक; २.“कालिक । १. दैशिक व्रोध भी दो प्रकार होता है--आलम्बन 

भ | (स में विरोध तथा आश्रय-ऐक्य में विरोध ।” जिस निमित्त से रति और भावों की 

इतति होती है; वह आलम्त्रन विभाव है ओर जिसमें .किसी भाव की उत्पत्ति होती | 

॥| १ षह आश्रय कहलाता है । जब एक ही आश्रय मैं अथवा एक ही आलम्बन-विषयक - 

र | है रस नहीं हो सकते तो उनका आधयैस्यनिमित्तक विरोध होता है; जँसे वीर 

होः बोर भयानक में ! जिस निमित्त से भयानक की उत्तत्ति होती है उससे उती समय . 

छ | हर भाव की उत्पत्ति नहीं होती (आलम्बनेक्यविरोध) | इसी प्रकार जिस आश्रय. 

| बोर भाव जाग्रत्‌ होता है उसमें उसी समय भय का उद्भवन हीं होता (आश्रयैक्य 

| विरोध) । इस विरोध-परिहार के लिये जिस नायक आदि में वीर का वर्णन क्रिया 

| बा रहा है उसके प्रतिपक्षा में भयानक का वर्णन करना चाहिये। इससे नायकगत ` 

| पोर रस का परिपोष भी हागा । -२: कालिक--जो रंस एक साथ बिना किसी 

द| भवधान के नहीं रह सकते उनका नैरन्तर्यनिमित्तक विरोध होता है; जते शान्त 

| ओर शृज्ञार का । एक ही व्यक्ति के.निमित्त से एक ही काल में शान्त और कि ह 

| *भात का उदय नहीं होता । उनके विरोध-परिहार के लिये दोनों के बीच में 19 

श) रस का वर्णन करना चाहिये, जैसा कि नागानन्द के उदाहरण से स्पष्ट है । 82 
|... टिप्पणी--(1) ध्वनिकार ते “इस रस-विरोध-परिहार का निम्न 202 
किया है (३:२५,२६) विरुद्ध काथयो .यस्तु बिरोधी स्थायिनो हक द स. 

भयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥ एक यत्वे निर्दोष तैरन्तय विरोधवान्‌ । . 

| मम्तरब्यवधिना रसो व्यङ्गयो सुमेधसा ॥ ` eT 

(| . 0) रस-विरोध का विशद विवेचन साहिगयेदपेण (७३०-३. ) : नया 
| 1 रसों काःविरोध तीन प्रकार का है-१: आओलम्दन॑क्य-विरोध। रः न अकार का. 

री पेश, ३. नैरन्तयं-विरोध । उदाहरणार्थं १. (क वीर 20 6 208 2237 


| सण 
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“पतित देहं के विशेषणं. से बीभर 
| 1 मत्स,रस.की प्रतीति होती है तथा 
. इस्पादि स्वग-भोगी बीर के विशेषजों से जभुङ्गार की प्रतीति होती है। सा 


काथ्यप्रकाशः 


३९८ ] र 
के 5 "ककल तक -३७--३--७० ५३० ३-०७ 
२ 


000. 


न परं प्रबन्धे यावदेकस्मिन्तपि वाक्ये रसान्तरव्यवधिना 

निवतंते । “ग विरोध 

यथा- | = तव | ; 

-भूरेणृदिगधान्‌ नवपांरिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । 

. गाढ शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनाशिलिष्टभृजान्तराज्ञाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फरद्धि: पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान । ३३॥ 

. संवीजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकुलैः ` न आ 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः कुतुहलाविष्टतया तदानीम्‌, - । 
निर्दिश्यमानान्‌ ललनाङ्‌गुली भिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन ह | 
अत्र बीभत्स-श्रङ्गारयोरन्तर्वीररसो निवेशितः । hs 


(ख) सम्भोग श्वृङ्गार का हास्य, रोद्र और बीभत्स. के साथ, (ग) विप्रतम मञ्च । 
बीर, करुणे, रोद्र आदि के साथ--भालम्बनैक्य-विरोध है।. २. वीर और भगा | 
का आश्रयँक्य विरोध है, तथा आलम्वर्नेक्य-विरोध भी है। इसी प्रकार ३. शात् | 
भर शृङ्गार का नैरन्तयं. विरोध है तथा आलम्बनैक्य-विरोध भी है। 
किन्हों सों में उक्त तीनों प्रकार का ही विरोध नहीं होता; जैसे--(क) बीर 
का अद्भुत तथा रोद्र के साथ; (ख)-श्वृद्भार का अद्भत. के साथ, (ग) भयानक गा 
बीभत्स के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं । इन रसों की परस्पर मैत्री कही जा । 
सकती है । हि टु 0 ; 
'अनुवाद-(केवल) प्रबन्ध (काव्य) में ही नहीं अपितु एक वाक्य (बुक्त | 
काव्य) में भौ अन्य रस के व्यवधान (बीच में समावेश) से रसों का विरोध दूर हे| | 
जाता है जैसे- [यै पद्यः _्वन्यालोक ३:२७ में .उद्ध,त किये गये हैं] । | 
तिब (स्व प्राप्ति के पश्चातू) विमान फे पर्यङ्क पर बैठे हुए उन बीरों ने- ` | 
जिनके वक्षःस्थल नवीन पारिजातं-माला के पराग से. सुरभित थे; जिनको मुं हे| | 
मध्य भाग देवाङ्गनाओ से आलिङ्गित थे तथा जिन्हें चन्दन-रस से सिक्त तथाईतुर | 
कल्म-लता के बुकूल (वस्त्र) से हवा,को जा रही थी--ललताओं , (अप्सराओं) गए | 
अङ्गुलि से. दिखलाये जाते हुए (रणभूमि में) पड़े हुए उन शरीरों, को आसवं हे | 
देखा, जो भूमि की घूल से सने (दिग्धान्‌ व्याप्तान्‌) थे, श्गालियों से आति | 
थे तथा मांसभक्षी पक्षिं के रक्त-सने पंखों द्वारा जिनकी हवा की जा रही पी || | 
॥३३२३।।३३४।।३३५।। a * हि. 
यहाँ बीभत्स ओर श्वृद्धार के मध्य में वीर रस का सच्चिवेश किया गया है! | 
प्रभा--'भूरेण” इत्यादि में क्रमशः एक (कर्म) 'देहात्‌' श i 
प दूसरा (कर्ता) 'बीराः' का विशेषण है । “भूरेणदिग्धान्‌' इत्यादि पया | 
७ 2? “नवप है ह 
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स्मर्यमाणो विरुद्धोऽपि सास्थेनाथ विवक्षितः 
ङ्भिन्यङ्गत्वमाप्तौ यौ.तौ न दुष्टोः परस्परम्‌ ।।६५॥। 
अयं स॒ रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः 
.नाभ्यरुश्जघनस्पर्शी नीवीविज्ञ सन: करः ॥३३६। 


दा बी प्रवीति से वीर रस हट भौ अभिव्यक्ति होती है; क्योकि भुरेण दिग्धता 
षा पारिजातमाला-धारण--मे दोनों दशाएँ रणोत्साहमूलक ही तो हँ हे बार 
रे बीभत्स, फिर बीर, तब शृङ्गार ओर फिर वीर रप की प्रतीति होती है तथा 
| र्म और श्ज्ञार के मध्य में व्यवधान हो जाता/है' जिससे नै रन्त्यं निमित्तक रस- 

बिरोध नहीं होता । ; / हे “ 
| इहां वीर रस का आलम्बन प्रतिपक्षी योद्धा हैं तथा थुङ्गार का आलम्बन 
| ्ाङ्गवाएं अतएव आलम्बनंक्यनि मित्तक विरोध भी नहीं है । 
दिप्पणी--यहाँ आचार्य. मस्मट ने ध्वतिकार की इस उक्ति (३:२७) का 
| बनुपरण किया है-- ट 
. रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 

निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥ 

एसान्तरब्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयोविरोधिता निवर्तत इत्यत्र न काचिद्‌ घ्राम्तिः। . 
| पादेकवाक्यस्थयोरपि रसयो रक्तया नीत्या विरुद्धता निवतंते । यथा 'भुरेण' इत्यादौ । 
म शृङ्गारबीभत्सयोस्तदङ्कयोर्वा वीररसव्यवधानेन समावेशो न बिरोधी । 
|. रस-विरोध के अपवाद My, ४ 
| मनुवाद--(क) जिस विरोधी रस का (प्रधान) रस के साय स्मरण किया 
| गा है अयबा (ख़) जो विरोधी रस (प्रधान रस के साथ) साम्य भाव से विद्क्षित 
` | है वह दोष-युक्त नहों होता तथा जो दो विरोधी रस: (यो) प्रधान. रस 
| (ङ्गौ) के अङ्गभाव को प्राप्त हो जाते हैं वे, भी परस्पर विरोधी (दुष्ड नहों) 
`| ऐहे। (८६) ४: 

|, भभा--विरुद्ध/रसों का इन तीन अवस्थाओं में भी अविरोध हो जाया करता, 
| Se रस के साथ कोई विरोधी रस (क) स्मयरेमाण (स्मृतिरूप में सन्निविष्ट) 
त्य ब साम्यभाव से विवक्षित हो-अथवा (ग) दोनों विरोधी रस किसी अन्य प्रधान | 
| "अकारक हों, जेसा कि अग्रिम उदाइरणों से स्पष्ट होमा । 
| _ पत्यालोक में रस-अभिरोध की इन तीनों अवस्याओं का विभागशः नि ' 
किया गया था तथापि इसका विशद वितरत किया गया था। आचाय | 
झि व्यवस्थित रूप में निरूपण किया । जो आगे चलकर अधिक प्रच- 
| भती i वभी बो स्राहित्यदर्पण की यह कारिका काव्यअकाश की अ 
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विरोधिनो5पि स्मरणे साम्येन वचनेऽपि वा । मवेदविरो त्रो नाम्थोभ्यमद्विन्यञ्चस्वमाले नान्थोन्यम ङ्गिन्यङ्गखमाप्तयो । 


स्मर्यमाण विरोधी रस का अविरोध' रूप एक व्यापक नियम बना दिया 1 
उद्यत भूज़ी [ही शो स्वगरीर आपत करने वाले बुद्ध के प्रति किंसो की उत्त]. 
. पान को इच्छा वाली (पक्ष में अनुरक्त सन वाली) मृगराज, वधू अर्थात्‌ ६ 


- प्रति चमत्कार-जनह होते हैँ उप्र प्रकर जिन (बुद्ध) के प्रति (गही * ढ़ | 


' रततक्षत आदि को देखने ब ले मुनिग्नन लालसायुक्त हो रहे थे ' यह से 


काव्यप्रकाश: 
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. `एतद्‌ भरिश्रवसः समरभुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्रधूरभिदधौ। 2. | 
णं प्रपि करुणं परिपोषयति । न 
पूर्वावस्थास्मरण शटरज्ञाराञ्च 
दल्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि ... ` 
प्रोङ्किन्नसाच्द्रपुलकेभँवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा मुगराजवभ्चा ` . हे 
हि जातस्पूहैम्‌ निभिरप्यवलोकितानि ॥३३७॥ 
अत्र कामकस्य दन्तक्षतादीनि यथा चमत्कारीणि तथा जिनस्य | पण. 
वा परः शृङ्गारी तदवलोकनात्सस्पृहस्तद्वद्‌ एंतद्हशो मुनय इति साम्यविवक्षा। 
अनुवाद--(क) (स्मर्यमाणविरुद्ध) “अयं' इत्यादि [ऊपर उदाहरण १२७] ` | 
॥३२६ s र ; र छ 
`` समरभूमि में भूरिश्र॒वा-के (कट कर) पड़े हुए हाथ को देखकर उसको पलो | 
ने यह (वचन) कहा है ।. यहाँ पूर्व अवस्था (रंशमोत्कषंण आदि) कां स्मरण यद्या | 
(विरुद. रस) श्शृङ्कार का अङ्ग (अनुभाव) - है तथापि वह करुण रस का पोषण 
करता है। हु क 
प्रधा- (१) 'अयं स रशनोत्कर्षी' में करुण रस प्रधान है । यहाँ श्गारके 
अङ्ग रशनोत्कषंण[दि अनुभाव का स्मरण किया गया है -अतः -खुङ्गार स्मया | 
विरोधी रस है; किन्तु वह करुण रस का उद्दीपक हो जाता है तथा उसका अङ्ग | 
जाता है और रस-विरोधी नहीं होता । ' | | 
' (२) आनन्दवर्धनाचायं ने अङ्गभाव को प्राप्त होने. वाले विरोधी रसों बा 
(कारिका ३:२०) विवेचन कंरते हुए भज्ि-विशेष से संयोजित श्वुङ्खार को करण श | 
अङ्ग बतलाया था।" सम्भवतः उसी का बैज्ञानिक विश्लेषण करके आचार्य मस्मदने | 


` अनुवाद--(ख) (साम्येन विवक्षित)-[ सद्योजात स्वशिशु को खाने के ति 


'हे जित, (बया के उत्साह या अनुराग से) सघन रोमाञ्चयुक्त आपके शरीर पर be 
में राजंबधू) के द्वारा किये गये दभ्तक्षत ओर नखकतों को मुनियो नें (ह छः 
सौभाग्य प्राप्त हो इस. प्रकार) लालसा-युक्त होकर देखा ।।२ ३७। 


न पुर हे 4 
यहाँ पर जिस प्रकार (ललनाकृत) दन्तक्षत (नलक्षत आदि ) प f 


आरि थे | भवा जिस प्रकार कोई. अन्य श्युङ्घारी (कारक) पुष ड र । 


दन्तक्ष) आदि) को देखकर अभिलाष युक्त हो जाता हैं उसी प्रकार स्थित है! हँ 
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| हर क्षतकमोलाङगु लिगनद्रक्त : सदर्भाः स्थलीः' ` 
| # पद: पातितयावकैरिव गलद्ाष्पाम्बुधौतानना. । 
| ता भतृंकरावलम्बितकरास्त्वच्छनुना्योऽधुना 
३ दावाग्नि परितो भ्रमन्ति पुतरप्युद्यह्ववाहा इव.॥३३८॥ 
| अत चाटुके राजविषया रतिः प्रतीयते । तत्र करुण इव श्रृज्ञारोष्पयड़- 
त्य हर विरोध य य बिरोधः । यथा ¬ ने, ६ 
यादि पद्य साम्यविवक्षा से रसाविरोध का उदाहरण है। | 
॥ किनकि रसों के विरोध की संभावना हो सकती है इस विषय में टीकीकारों के ॒ 
त मत हैं । प्रदीपकार के मतानुसार यहाँ दयावीर तथा श्रुज्ञार कें विरोध की 
' | जा है | ध्वनिकार की भी इसी में सहमति है । आचार्य अभिनवगुप्तें के अनुसार । 
41 ह और शङ्कार का भी विरोध सम्भव है । साणिक्यचन्द्र अदि टीकाकाररों को - ही 
पेशी मत है । किन्तु प्रसज्ञ का पता न चलने के कारण इसका निर्णय करना. ; 
तर है। यहाँ रसों की साम्य विवक्षा इस प्रकार है--अज्जों की साम्य विवक्षा से 
शी रस की साम्य-विवक्षा होती है। इसमें दो पक्ष हैं--१. अनुभाव-की या - 
रभाव की साम्यविवक्षा से । इसी से बृत्ति में दो प्रकार की व्याख्या की गई है | 
पक में भाव यह होगा कि जैसे कास्ता के नखक्षत आदि को कामुक अत्यन्त प्रम 
एण करता है इसी प्रकार सिंही के नखक्षत आदि को बुद्ध ने स्वीकार किया । 
| क्ष नखक्षतादि-धारण रूप अनुभावों के साम्य सें -कामुक निष्ठ तथा बुद्-निष्ठ रसों' : 
|(्ाबीभावों) का साम्य विवक्षित है । द्वितीय पक्ष में भाव यह होगा, hs 
कक के शरीर पर ललनाकृत नखक्षत आदि को देखकर अन्य शङ्गारी न पेर 
॥गलापा होती है कि हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो; इसी प्रकार वुद्ध केशर है के 
[डिके नसक्षत आदि को देखकर मुनिजनों के हृदय में यह है रे 
हरी ऐसे ही दयालु हों । अतः नखक्षतादि रूप उद्दीपत विभाव यहाँ खुज़ार 
 गृज्ञारीनिष्ठ तथा मुनिनिष्ठ रसों का साम्य विवक्षित है। इस हे दयावीर का - 
शा दयावीर रसों की साम्यविवक्षा है। खङ्गार रस इमा क 
हा बा सक पे त्यता का आधार ध्वस्यातोक दी ः 
रक्त है--अत्कर्ष त: विरोधासम्भवातु बषा-एक्तो रोदिति इसा 
11 दै मतं साम्येपि तयोः po 
 शुबाद-(ग-- अङ्गि मङ्गल अस्ती सिसी राजा म शक को 
क्र] हे क्के शत्रमं की नारियाँ क्षतः 
| „¬ ४ राजन्‌ इस ससय आपके शत्रुओं क i 
| हो हुए, रधिर से सने अतएव सातो अलक्तक लगे ड सपनो | 
| ष हुई; गिरते हुए अश्रु-जल से मुल ति Bs सी . दावातल के चारौं ओर द 
वु झारी हुई - मानो फिर से विवाह के लिः a 


= 


= “5८. 


LT ३८॥। 
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४०२ ] : » काब्यप्रक्राशः 

क | 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर। | 
> हा धनिनोऽथिभिः ॥ ३३६ 

इत्यत्र एहीति क्रीडन्ति, गच्छेति क्रीडत्तीत्ति 
विरोधः । 927 £ कीडनापेकषयोराम 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतो प्प्याददानों कान्तं ( 
हवन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
- आलिङ्गन्‌ योऽवध्रुतरित्रपुरयुवतिभिः साश्चनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवाद्रपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शर ( 
इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य करुणोञङ्गम्‌ । तस्य त. १ | 
तथापि न EN es । अथवा प्राक्‌ यथा र बा | 
स्म तथा शराग्निरिति श्रुङ्गारपोषितेन करुणेन मुख्य एवार्थ °=" | 
उक्त हि-- र "उच्य एवार्थ उपोदवस। | 


है 0 
1 


f 


“गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । | 
भ्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वतंते”.।। इति॥ . | 


बहार मे सवचव सिव एखन ख हे उ क्मा चाटुकार में राजविषयक रति-भाव (प्रधान रूप से) प्रतं 
उस (रति-भाव) में करण के समान शृङ्गार भो अङ्कः हो गया “ न्य ड | 
हेड श्वृद्धभार) गो का विरोध नहाँ है । जेसे---'आओ, आओ, गिरो. उठो र | 
धारण करो, इस से (बक | 
MF र धनिक लोग आशारूपी प्रह से ग्रस्त याचको से (धि) | 
` यहाँ पर--'आओ' यह कहकर क्रीडा करते हैं, 'जञाओ' यह क हकर गर. १ 
Si) करते हैं-इस प्रकार (विरुद्ध भी) आगमन ओर fa दोनों में (हग | 
अङ्गः होने से) बिरोध नहीं है । | 
भि रे ) वह | त्रिपुरदहनकालिक) शिव के बाणों की अग्नि तुम्हारे पाएं से |: 
१ जो (अग्नि) अश्रुपृर्ण नेत्रकमल वाली त्रिपुर-युवतियों के द्वारा तका | 
अपराध करने वाले कामी (नायक) के समान हाथ छूने पर झटक दिण गया (सिप) |. 
ला “माचल पकड़ता हुआ भी ताडित किया गया, केशों को पकड़ता हुआ हा || 
१ चरणों पर पड़ा हुआ सम्म (भय तथा आदर) से नहीं देखा गया तषा गा | 
जन करतां हुआ दुत्कारा गया” ॥३४०॥ “0. 
उ Sl पर, निपुर-शत्र (शिव) के अतिशय प्रभाव (जो शिवविषयर ध द | 
ब अभाव है) का करणरस (वस्तुतः त्रिपुरयुवतियों की ध्याकुलता रुप क || 
दीपन विभाव) अङ्ग है तथा करुण का भङ्कार (वस्तुतः करस्य आदि 601 | 
1३३, अङ्ग है; तथापि करण. मैं चमत्कार (प्रकरण) का परवता फ्री || 
( करण भो (शिवविषयक रति का) अङ्ग है । अथवा जि प्रकार | | 
“प्ण भादि) आचरण करत था उसी प्रकार बाणारिति ने किया 


SE = «3 | 
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“ _तोवित करुण के द्वारा सुरुष-अर्थ (शिवविषयक रति दाव 0 
.. ग है। क्योंकि कहा गया है--“गुण अङ्क, विशेषण - रा 
1५ अङ्ग) के ढारा अपना संस्कार करके. (परिपुष्ट होकर) प्रधान को प्राप्त 
क्‍ {योक उसी प्रकार चह प्रधान के अत्यधिक उपकार मे समं. होता है ।” 
|| धा. ग-१) रसावि रोधं का तृतीय प्रकार है एक अङ्गो रस के प्रति बिरुद्ध 
३ हो जाना (अङ्गिनि अङ्गत्वम्‌) । यह दो प्रकार से होता है-- 
॥ |, तं बिरुद्ध रस ( सेनापति्वयवत्‌) साक्षात्‌ प्रधान रस के अङ्ग हो जाते हैं अथवा 
र, |, रस दूसरे का अङ्ग होकर तब (सेनापतितदूमृत्यवत्‌) प्रधान रस का अङ्गः 
पे ऋमन्त्यः' इत्यादि प्रथम प्रकार का उदाहरण है । यहाँ राजविषयक रति 
| | वात है । शोच्यावस्था से करुण एवं विवाहावस्था से श्रृज्धार रस प्रकट होता 
|||हाब से विरोधी भी ये दोनों राजकाये में प्रदत्त दो सेनापतियों के समान नप- 
क रतिभाव (प्रधानभूत) के अङ्ग हो जाते हैं, तथा जिस प्रकार एक ही क्रीडा 
ग होते के कारण स्वभावतः विरुद्ध गमन, आगमन आदि में आपस में कोई. 
| नहीं होता इसी प्रकार राजविषयक रतिभाव का पोषण करने के कारण करण 
१ |ाृज्गार में भी कोई विरोध नहीं होता । 


| कोई सेनापति अपने भृत्यों सहित राजकायं में प्रवृत्त हो जाता है । अतः यहाँ 


रार है तथा श्वङ्गार रस प्रथमतः करुण का पोषण करता .है ततः परम्परया 
` र [रतिभाव)'का उपकारक होता है । ( 
१] ` अङ्गाङ्गिभाव से प्रधान का अंङ्ग होने कीभ्दो रीतियाँ हो: सकती: है एक 
॥ |: कदणरस शिवविषयक्र रातभाव का विशेषण हो जाये तब करुण में खङ्गार 
ुँ | (अङ्ग) हो (विशेष्ये विशेषणं तत्रापि च विशेषणास्तरम्‌) । दूसरी--अयमतः 
पि वेशिष्टयम्‌) । इस द्वितीय रीति का अनुग्राहक ही “गुण' इत्यादि न्याय है । 
` सम्भवतः इन्हीं दो रीतियों के विचार से काव्य-प्रकाशवृत्ति में 'अपवा कह 
भासयन किये गये हैं । महेश्वर भट्टाचायं आदि टीकाकारों का यही निश्चित 
i सुत; तो इस पद्य के विषय में ध्व्निकार के द्विविध समाधान ds 


री भाच्राय 


षि मम्मर ने यह द्विविध समाधान किया है जिसके. 
रु हे हना है । : बा 
0 00) आचायं मम्मट की 'अङ्गिनि अङ्गटवप्राप्ति खूप पू 
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[ग-२) 'क्षिप्तः' इत्यादि में शिवविषयक रतिभाव प्रधान है । दो.विरुद्ध रस 
] ख़त्षा शृङ्गार अङ्गाङ्गिभाव से इसके इसी प्रकार अङ्ग (उपकारक) हैं, जिस ` 


र बिरोध नहीं है। भाव यह है कि शिवविषयक रतिभाव (प्रधान) का करुण साक्षात्‌ ' 


पि भृङ रविशिष्ट हो जाये और तब वह शिवविषयक रतिभाव का बिशेषण हो | 


जसके विषय में बिशेष - 


४०४ | _ काष्यप्रकाशः 
eee +4 ०२०५० 
प्राकूप्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधो न | 
भवति इति रसशब्देनात्र स्थायिभाव उपलक्ष्यते । | 
इति काव्यप्रकाशे दोषद्शंनो नाम सप्तम उल्लासः ॥७॥ ` 


००५५. || 


रसाविरोध की मान्यता का आधार ध्वज्ञिकार की से उक्ति 9 उक्तियाँ हैं :_ 
“इयं चाङ्गरभावप्राप्तिरत्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकस्मित्‌ वाक्या 
- योर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोटव॑योंरङ्गभावगमनं, तस्यामपि न दोषः | यथोक्त ह | 
हस्तावलग्नः इत्यादौ । 000: 

- 'तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शाम्भवः शराग्निरारद्रीपराध: कामी यथा व्यव रति 
ब्यवहृतवानित्मनेनापि प्रकारेणास्त्येव निविरोधत्वम्‌ । तस्माद्‌ यया यथा निरते त 
` तथात्र.दोषाभावः । इत्यं च 'क्रामन्त्यः' इत्येवमादीनां सचषामेत् निविरोधत्वमवगतक्ा | 
(ध्वन्यालोक ३२०)। . ह 1 
इससे दो बातें स्पष्ट प्रतीत होती हैं । एक तो यह कि ध्वनिकार ने (पिए | 
इत्यादि में द्विविध समाधान (अनेनापि प्रकारेण) प्रस्तुत किये थे। दूयंरी यह है ह| 
` उनके प्रतिपादन में .मम्मटोक्त तृतीय रसाविरोध के अवान्तर भेद नहीं हो पाये हैं। | 
(1) बालबोधिनीकार के मतानुसार “अथवा प्राक्‌” इत्यादि कथन पूर्वोक्त | 
_का हेतु ही है, पृथक्‌ नहीं। सरस्वती तीर्थ की टीका में भी कहा गया है-“तत्र मुं |. 
विश्रान्त्यभावे हेतुमाह अथवेति । - | 
(प) यहाँ शिवविषयक रतिभाव के अङ्गभूत करुण का अङ्ग होकर भी बङ्गा 
किस प्रकार प्रधान काँ उपकारक हो सकता है--यह बात स्पष्ट करने के लिये पुर 


प रू 
i 


कृतात्मसंस्कारः' इत्यादि न्याय उद्घृत किया गया है । यद्यपि मीमांसोक्त गुणात | 
पराथंत्वातं' न्याय के अनुसार दो अङ्गों का परस्पर अङ्गाङ्गिभाव से सम्बल रह | 
सकता तथापि “गुण: कृता०? इत्यादि न्याय उस सामान्य नियम काः अपवाद है; | 
यहाँ करुण और शरङ्गार का अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध होने में कोई बाधा नहीं। | 
` (1) साहित्यदपंणकार के मतानुसार तो यहाँ साम्यविवक्षा के हारा बर्त] 
खुङ्गार रस करण का अङ्ग होता है--अत्र कविगता भगवद्विषया रतिः र| 
तध्याः परिपोषकतया भगवतः त्रिपुरध्वंस प्रतयुत्साहस्याप रिपुष्ठतया रसपदवीर्पि 
` भावमात्रस्य करुणोञ्ङ्गम्‌ | तस्य च कामीवेति साम्यबलादायातः शग | 
; (दाहितं | 
दि ४ न ड 3 ॥ 1000 | 

भनुवाद--पू्चं (चतुर्थ उल्लास में) प्रतिपादित (वेद्यानत रसभ 10 | 

अन्य रस के साथ न विरोध ही सम्भव है और न अङ्भाङ्िभांव ही ह ९ 
(रस-विरोध प्रकरण में) रस शब्द से स्थायी भाव (रस्यते आस्वा ६ | 
स्थायिभावः) उपलक्षित होता है। | री 
अभा----ऊपर (चतुर्थ उल्लास में) यह प्रतिपादित किया शी | 


दा वैद्यास्तरसंम्पर्कशन्य 
'मम्पकशन्य है; `अथ तु के सम 
CC-0. Mumukshu Bhavan किसी व्ठ की शनः ति eGangotri ४ 


संप्तंम उल्लास; - 

गति नहीं होती । फलतः एक साथ दो रसों की ५ > 
| इस प्रकरण में 'रस' शब्द का अथे है- भन र. कहा गया 
वश अस्वादन Ee है, हा हा इस व्युत्पत्ति के अनृसार 211. र 

भी रस कहा जा स । स्थायी भावों का ही परस्पर बिरो' व 
र होता है । है! परस्पर विरोध या अङ्गाङ्गि 
हीरो के परपर जिव के विषय दो मत 

रह धरतिकार ने स्पष्ट निर्देश किया -है--'एशच्च सबं येषां रसो, हँ re 
ह इति दर्शतं, तन्मतेनोच्यते । मतान्तरे तु रसानां स्थाधिनो भावा उपच री 

| ा्ेतोकतास्तेषामङ्कर्व निविरोधमेव । (ध्वन्यालोक ३२४) उपचारावर 
क|. यें दोनों मत आचार्यं भरत के निम्न श्लोक कौ 
र्‌ र माने गये हैं-बहुचां समवेतानां रूपं . यस्य भवेद बह (त आधार 
छ| हैः सञ्चारिणो सतःः ॥ (नाटचशास्त्र ७११६), | : पादी | 

| प्रथम मत के अनुसार यहाँ “रस: स्यायी' पाठ है तथा यह अथे है. भ्त; ` 
| {त ल्प अनेक भावों में से जिसकी रूप बहु अर्थात्‌ आधिक प्रबख-व्यापक होता है 
ह| एसायी (अङ्गी) रस है शेष सञ्चारी अथवा अज्ञ हैं। भरतमुनि ने कगे भी कहा 
| | ` -तसान्तरेष्यपि रसाः अवन्ति व्यभिचारिणः । तथा हि हासः शृङ्गारे. रतिः शान्ते 
म | इ हृयते ॥ क्रोधो योरे भयं शोके जुग्प्सा च भयातके।` उत्साहविस्मयौ संवंरसेष 
सं | दचारिणः॥ : र बु 


| ३नवित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में से जिसका व्यापक रूप प्राप्त होता है वह स्थायी 
17 | गाव है शेष सब व्यभिचारी भाव होते हैं अतः एक रस के स्यायी-भाव अन्य रस में 
[| धािष्ारी भाव हो जाते हैं । 81% 


| प्गङ्गिभाव हो सकता है । आचार्य मम्मट ने द्वितीय मत को ही मान्यता दी है 
| कति विगतितवेद्यान्तर ब्रह्मानम्दसहोदर’ जो रस सहदयों के हृदय में विराजमान 
| ऐसा है उसमें विरोध या अङ्गाङ्गिभाव कैसे ? Fe 
' _ इस प्रकार काव्यप्रकाश में दोषदर्शन नामक सप्तम उल्लास समाप्त होता है। 
. इति सप्तम उल्लास: जा 
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हीं हो सकती । फिरे ~ 


द्वितीय मत के अनुसार “रसस्थायी' यह एक पद है तथा श्लोक का यह अर्थ ४ 


ह| एस प्रकार प्रथम मत में साक्षात्‌ रसों का तथा द्वितीय मत में स्थायी भावों का . « 
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अथ अष्टमे उल्लास; 
[गुणालङ्कोरभेदनियतगुणनिर्णयात्मक: 1 
एब दोषांनुवत्वां गुणांलड्कारंविवेकमाहे-- 
(_ (०) बेरसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
~ उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयौ गुणाः ॥६६॥ 


` अब क्रमानुसार काव्यलक्षणं में स्थित 'सगुणो' पर्दै की व्याख्या के सिस 
की विवेचन श्यां जा रहा है। साथ ही गुणों के स्वरूप के स्पष्टीकरण के (न | 
और अंलड्धारों का भेंद भी दिखलाया जा रहा हैं। | 
१ गुण तथा श्रलङ्कारों का भैंद-- | 
अनुवाद--इस प्रकार (सप्तम - उहलासं में) दोषो का मिरूंपथ करके | 
आप्त) गुण ओर अलड्कारों को भेद विवेचनं करते हैं-- 
(क) काव्यं-गुण का स्वंरूप-- द्‌ | 
[शोयविये इव आत्मनः ये अङ्गिनः रसस्य धर्माः अचलस्थितयः च है उ 
हतवः गुणा: स्युः)-'जिस प्रकारं शूरता इत्यादि आत्मा के धं हैं, इसी राई 
क्राथ्ये में प्रधानतया . (याँत्मवतु) स्थित रस के धमे हैं, तथा. (रस के साथ) हि | 
'स्थिति वाले हैं, ऐसे रसोत्कष के हेतु (घमं) गुण कहलाते हैं । (१७) । 


प्रसी--थि रसँस्य' इत्यादि कारिका में गुंग का स्वरूप--निरुपण खे 
उसका अलड्भार से वंधम्यं दिखलाया जा रहा है । यहाँ उत्कर्षहेतवः गुणा: स 
से गुण का स्वरूप-निर्देश किया गया है। गुण रस के उत्कर्षाधायक हैं बा 
` दृति आदि कार्यविशेष के उत्पादक हैं । यह विशेषण गुणं-स्वरूप को शां गा 
दोष आदि से पृथक्‌ कर देता है । किन्तु रस के उत्कषृहेतु अर्थात्‌ उपकार गो 
द्वार भी हैं, अतः अलड्धारों से वैधम्य॑-प्रदर्शन के लिये दो विशेषण दिये गे ह|| 
अङ्गिनः रसस्य धर्माः, (२) अचलस्थितयः । इस प्रकार यह अल ङ्कारभेदक तः 
611; | उत्कर्षेहेतव: गुणा: स्युः ये अज्िनः रसस्य धर्माः अचलस्थितण 1 || 
१) भाव यहं है कि शरीर में आत्मा के समान काव्य में | धाततया 1 
अर्थात्‌ बङ्गी (77८721 0101) रस है | जिस प्रकार शौयं शा जीव | 
धर्म (२100६1प०७) हैं, अचेतन शरीर के. नहीं, इसी प्रकार गुण भी रस के Ek 
का के शरीररूप) शब्दार्थ के धर्म नहीं। अतएव शब्दाथंयुगल के धर (| 
एग अवश्य ही भिन्न हैं | इस प्रकार “वे रसोत्कर्षक गुण हैं--नो र F 
. यह गृण का भेदक लक्षण हो जाता है । 
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| (२) 'अचलस्थितयः' (अचला स्थितिः येषां ते तथाभूताः भ 
| कक अ्भिणय है कि रस के साथ उन (गुणों) की सि बा 
त या अव्यभिचारी रूप से है। इस तियतस्थिति के दो ताते हैं-एक तो 
गण रस के विना नहीं पाये जाते; दुसरा: यह है कि रस के साथ स्थित र 
त के उपकारक अवश होते हैं । इस प्रकार 'भचलस्थितयः विशेषण के द्वारा: नद 
पे बलङ्वार-भेदक लक्षण प्रकट हो जाते हैं ऐसे रस के उपकारक कहलाते है 
||ग तियम से रस के साथ ही रहते हैं अथवा (1) जो विद्यमान होते हुए रस का | 
हो उपकार करते हैं। अलङ्कार न तो नियम से रस के साथ हीरहते हुँन ' | 
पेत से रसोपकारक ही .हैं, अतः अलड्कारों से पृथक्‌ गुणों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता 
पे ए प्रकार टीकाकारों का मत है कि कारिका में दो विशेषणों के द्वारा 
त तक्षणत्रय का निर्देश किया गया हैं रसोत्क के हेतु होकर (क) रस-प् होना ; ' 
|गितपहेतुत्ते सति रसधरमंत्वमू, (ख) नियम से रस के ही साथ रहना, रस के विना | 
वं (रसाव्यभिचारिस्थितित्वम्‌) ( य) विद्यमान होकर रस का अवश्य उपकार करना 
. ||ोएव्यवच्छेदेन रसोपकारकत्वम्‌) । i पद 
| स्तुतः तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वरूप-निदेशक तथा अलङ्कार आदि का 
७ | वतक यहाँ एक ही लक्षण है ॥ माधुर्यादि गुण रस के धर्म केसे हु ? (कथमिमे 
न पे गः !) इश आकाङ्क्षा में ही 'अचलस्यितयः' यह (हेतुगर्भे) विशेषण दिया गया 
शा बितका अर्थ है--अव्यभिचरित रूप से अर्थात्‌ नियत रूप से रस के साथ रहने 
| नो किसी के साथ नियमित रूप से रहता है (अव्यभिचरित सहचारी है) वह 
का बमं होता है जैसे धूम अग्नि के साथ ही नियत रूप से रहता है अत: वह अग्नि 
पं है। इसी प्रकार गुण भी. रस के ही धम हैं, क्योंकि रस के होने पर ही गुण 
हि हैं ओर यदि वे होते हैं तो रस का अवश्य उपकार करते हैं अतः अन्वय-व्यतिरेक 
सिद्ध होता है कि गुण रस के ही धर्म हैं। इस प्रकार यह सुत्राथं है--'ऐसे 
| धर्म गुण कहलाते हैं जो आत्मा के शूरता इत्यादि धर्मों के समान नियतः. 
| वाले होकर रस के धर्म हैं । र 
_ दिपणी-- (1) काव्य-विवेचना के प्रारम्भिक काल से ही काव्य-गुणों का 
। होता रहा है। भरतमुनि ने “माघुयं' तथा 'ओदारय' आदि (शब्दानुदारमधुरानू 
हि) का उल्लेख किया है तथा 'ओज' का स्वरूप भी बतलाया है। प्रथम 
I आचायं भामह के पश्चात्‌ तो गुणों के स्वरूप तथा pd 205100 
आरम्भ हो गया था; किन्तु उस समय गुण तथा अलङ्कार का स्वरूप) 
ही हो पाया ८] । आचार्य दण्डी के सात में भी गुण तथा शव हो ड 
भष नहीं हुआ था । इसीलिये भट्टोदृभट ने गुण तथा अलङ्कारों के ४ ल 


र दी वतलाया था । सर्वप्रथम रीतिवादी-आचायं बामन ने गण Ro 
| भेद स्पष्ट करने का प्रयास किया । तदन्तर ध्वतिवादी आचार्यों ने गूण. 


० 1 कक 
हु ती सृक्ष्म-विवेचन किया तथा यह बतलाया कि माधुर्यादि गुण त 
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(बन्य) जन अमंघुर (वीर) आदि रस के उ्यञ्जकरूप से प्रयुक्त (अङ्ग) 


~ 


कंाउयप्र॑काशेः 
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न्ति तदन्मधुरादिव्यञ्जंकसुकुमारादिवर्णानां मधुरादिव्यवहारप्रतृतेः क 


अथवा शब्द-विस्यासः आदि के धर्म नहीं अपि तु काव्ये की आत्मा अंगत खडे] 
हँ ये तमर्थं रसदिलक्षणमङ्भिने सन्तसवलस्बन्ते ते गुंणा: शौर्यादिवत्‌ [फक 
२-६) | उन्होंने गुण तथा अलङ्कार के भेद का भी स्पष्टीकरण किया । बचाई 
ने उनका हौ अनुसरण किया है । साथे ही अलङ्कारयादी तथा रीतिवादी बाज 
समान गुणों का विभागंनिर्देशपूर्वक स्वतन्त्ररूप से विवेचन किया. है। : 
. (1) आचार्य दण्डी ने गुण तथा अलङ्चारों का स्पष्ट विवेक नहीं किया 

इसी से आचार्य वामत ते उके मत का खण्डन करते हुए उनका भेद प्रदशि कि 
था'”""““दण्डिमतं खण्डयितुं गुणालङ्कारभेदं- दर्शयिष्यन्‌ पीठिका प्रतिष्ठा 
(काव्यालङ्कारसूत्र, कामधेनु व्याख्या ३१०१) - . | 
अनुवाद--जिस प्रकार शौर्य आदि गुण आएमा के ही हैं शरीर बेग 

“प्रकार माधुर्ये आवि गुण रस के हो है, वर्णो के नहीं । कहीं-फहीँ तो शोयं बार 
के योग्य शरीर की विशालता आदि देखने के कारण-'इसका आकार हो शूर हसि] 
(विज्ञों का औपचारिक) व्यवहार देखकर जिस प्रकार असम्यक्‌ (शब्द) परीतिर 4 
(अबिशान्तप्रतीतयः) लोग अन्य किसी शौर्यविहीन व्यक्ति में भी विशाल गर] 
कारण 'यह श्र है' ऐसा व्यवहार करने लगते हैं ओर कहाँ शूर व्यक्ति मे है छ 
शरीर की लघुता से-हो 'यह शोयं-हीन' ऐसा व्यबहार करने लगते हैं। हे 
मधुर रस शवङ्गार आदि के व्यञ्जक सुकुमार आदि वर्णों के विषण रे है है 
. ऐसा (रसज्ञों का औपचारिक) व्यवहार होने;से रस पर्यन्त पहुँचने बाली वषोप 


~ 


मारतामात्र के कारण 'इससें माधुये है” ऐसा व्यवहार करने लगते ह i | 
(अञ्ार) आदि के व्यक्ष्जकरूप से प्रयुक्त (उपकरण) उन (वर्णो) हक ॥1 
कारण अमधुरता (ये अमधुर हैं) इत्यादि व्यवहार करने लगते है! ॥ 
[आदि गुणों को रस के साथ नियत स्थिति होने के |कारण) बा र्भ 
हैं जो यथोचित बणों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं, केवल बर्ण ही बतत 
है । जिस प्रकार इन (वर्णों) की व्यञ्जकता है बह उदाहर | 
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| ध्रनेन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त की' गुण-विषयक विवेचनाएँ हैं-- 


E 1 
उने 
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(०८). उपकुवन्ति तं सन्तं येञञ्चद्वरेण जातुचित । 
' हाराबियंदलङ्कारास्तेऽनु्ासोएमाइथः ॥६७॥ 
प्र वाचक-वाच्यलक्षणा ङ्गातिशंयमुखेन मुख्यरसं सम्भविनमपक - 
क्ठायज्ञान मुत्कर्षाधानद्वारेण शरीरिणोऽपि जकार बासी 
र्र, प्रतु नास्ति रसस्ततो क्तव चित््यमातपर्यवसायिनः। क्वचित्तु सन्तमपि नोपं- 
क कर्वन्ति । र 
ही । मधुराः वर्णाः इत्यादि लोकव्यवहार तो भ्राम्तिजन्य है। इस रान्ति का 
क्षारण यह है कि रसज्ञ विद्वान्‌ जन श्यङ्गार आदि माधुयं रस के व्यड्जक कोमलव णों 
| ३ विषर्य में ऐसा औपचारिक व्यवहार करते देखे जाते हैं कि 'थे. वर्ण ही मधुर हैं।' 
| के व्यवहार की औपचारिकता (गौणता) को न समझने वाले अरसज्ञ लोग सुकुमार ' 
| णाँ को ही माधुर्यं आदि गुण का आधार मान बैठते हैं तथा रसःमाधुे आदि के | 
| (दवना ही 'मधुंराः वर्णाः इत्यादि व्यवहार करने लगते हैँ । यही बात 'आकार एवास्य : ' 
| धुर; इत्यादि लौकिक दृष्टान्त से सिद्ध होती है । अतएव भाधुंबे आदि गुण तियत | 
। झपसे रस के साथ रहते हैं एवं रस के धमं हैं तथा वर्ण तो माधुय आदि के व्यञ्जक 
म मात्र है। 
टिप्पणी--(1) आचार्य मभ्मट की उपयुक्त मान्यता का आधार आचार्य 


SS SY TO 


श्रृद्धार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः । 

तन्मयं काव्यमाश्चित्य माधुयं प्रतितिष्ठति ॥ (ध्वन्यालोक २:१) 

एतदुक्तं भवति--वस्तुतो माधुर्यं ताम श्ङ्गारादे रसस्यंवः गुणः | तन्मधुरादि | 
| ध्य्जकयोः शब्दार्थयोरुपचरितम्‌ । मधुरश्ङ्गाररसाभिव्यक्तिसमर्थंता 'शब्दार्थयोमा- | 
| धुर्मिति हि तल्लक्षणम्‌ (लोचन उद्योत ३) 295 
| (1) अविशान्तप्रतीतयः- विश्रान्ता विषयादन्यत्र बप्रसारिणी उ ठीक अर्थ में | 
| विशाम करने वाली, तदन्या अविश्रासता प्रतीतिः येषां ते; अर्थात्‌ जिनका ज्ञान या | 

` विश्वास ठीक वस्तुविषयक नहीं होता, भ्रात्तियुक्त । इसी प्रकार रसपर्थन्त-विशान्त) , 

[| ऽतीतिबन्ध्या-रसपयंन्त पहुँचने वाली प्रतीति से वञ्चित । यहाँ गुणों को शब्द का धर्मे | 
| भाने वाले वामन आदि की ओर संकेत है (बामनादय इति यावतुबालबोधिनी) । 
| (षष) अलङ्कार का स्वरूप द PT श 
ति अनुवाद--जो (मं ) अद्भ अर्थात्‌ अञ्गभुत शब्द ओर बर्ष के के 
0 षं उत्पन्न कर) A होने. वाले (सन्त = यदि वह हो तो) उस (अङ्गी) रस 
ती कः इत्यादि के समान कभी (नियम से कहीं) उपकार करत. ह। वे अनुप्रात तथा 
| भादि अलङ्कार कहलाते हैं। (६5) । केर 
नि जत त (=) रे उतो 
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३४६ ] काग्यप्रकाशँ; 
Rr Tse 
मैं विशेषताः उत्पादन के द्वारा (मुखेन) जहाँ वह सम्भव है (सम्भविनम्‌) द ¬ | 
रस का उपकार करते हैं । वे कण्ठादि अज्भों में विशेषता स्थापन (आधानी ३ | 
द्वारा आत्मा (शरीरी) के भी उपकारक हार इत्यादि के समान अलङ्कार ] ॥ | 
हुँ । जहाँ रस नहीं हैं वहाँ तो उक्ति-वंचित्र्य (कथन का अनूठापन) मात्र शी | 
समाप्त हो जाते हैं । (जातुचितू) — कहां तो रस होता है तो भी उसका उपकार रह । 
करते । , : | 
प्रभा--अलझ्भारों का स्वरूप गुणों से नितान्त भिन्न है। वें भी रस के स | 
कारक (रसोत्कर्षक) तो हैं किन्तु रस के साक्षात्‌ उपकारक नहीं परम्परया उपकार 
हैं। (१) रस के अङ्ग अर्थात्‌ रस-व्यञ्जना के उपकरणरूप जो शब्द तथा अब ३ | 
अलङ्कार उतमें उत्कर्ष की स्थापना करते हैं और शब्द तथा अर्थ की शोभा बर्त | 
` क्वाब्ये की आत्मा रस के भी उत्कर्षक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे हार बार | 
आभूषण कण्ठ आदि की शोभा बढ़ाते हुए कामिनी-सोन्दयं के वद्धक होते हैं अता पे. 
“ रस के धमं नहीं हैं तथा रसधमंरूप गुणों से पृथक्‌ हैं (अङ्गद्वारेणेत्यनेन रधग | 
निरस्तम्‌-बालबोधिनी) । ‘ 
(२) ये अलङ्कार नियमपूर्वंक रस के उपकारक नहीं होते--यह दिखाने ह | 
` लिये ही कारिका में दो पदों का प्रयोग किया गया है 'सन्तं' तथा 'जातुचित्‌'। ध | 
तु नास्ति“ आदि वृत्ति. ग्रन्थ इसको ही व्याख्या है । भाव यह है कि (1) अलङ्कार 
वहीं रसोत्कर्षक होते हैं जहाँ रस विद्यमान होता है अन्यथा (नीरस या चित्रकाब्य में) | 
तो ये इसी प्रकार उक्ति चमत्कार मात्र दिखलाकर रह जाते हैं जिस प्रकार कुरूपा हे | 
अङ्गों में हार आदि आभूषण केवल हष्टि-चमत्कार के ही उत्पादक होते हैं। बः | 
थे नियमपूर्वक रस के साथ ही नहीं रहते । (1) दूसरी बात यह है कि कहीं-कहीं रस | 
विद्यमान होता है फिर भी अलङ्कार उसका उपकार नहीं करते जैसे ग्रामीण अबड्भार | 
किसी सुकुमार नायिका के सौन्दर्य की वृद्धि नहीं करते । अतः अलङ्कार विद्यमान र | 


कै जहा उपकारक नहीं होते, ये अनियत स्थिति वाले (चल स्थितयः) हैं तथा गुणों | 
त्न हं। |. 


_ ` प्रदीप आदि टीकाओं में यहाँ भी अलङ्कार के: गुणभेदक तीन लक्षण दिसलागे | 
,हैँ-रसोत्कषं के हेतु होकर (क) रस के धर्म नहीं (रसोपकारकत्वे सति रसाबृ्िः | 
.. ~ स्वम्‌), (ख) रस के न होने पर-भी हो सकते हैं वहाँ उक्ति-चमत्कारमात्र दिश 

हैं (रसब्यभिचारित्वम्‌), (ग) कहीं-कहीं विद्यमान रस का भी उपकार नही | 

(अनियमेन रसोपका रकत्वम्‌) । इसी प्रकार अलङ्कारस्वरूप कथन से यह सष्ट ८ | 
` चालङ्काराः, (१) रसं विनावतिष्ठन्ते, (२) अवश्य च नोपकुर्वन्ति, (३) व म 
` ` साक्षात्‌ किन्तु अङ्गद्वारेणेति गुणेभ्यो विलक्षणा एव (बालबोधिनी) । स | 
टिप्पणी --(१) आचारय मम्मट का गुण तथा. अलङ्कार के स्वरूप भा 
_ श्वनिकार के अनुसार हीं है-तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्ग ते गुणा: समृताः ५३७४ है 
; लि ये पुनस्तदाभितास्तेऽलङ्काराः मन्तव्याः कट न २६)! | 
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.' ` ` प्रभाथी निधू मं ज्वलति विधुतः पावक इक्ष। ` 
हिनेस्ति प्रेत्यज्भ' ज्वर इव गरीयानित इतो ४5 
न मां त्रांतु तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती | 
 इद्दौ वाच्यमुखेनाल कारौ रसमुपकुर्तः। pr 
हि MT े | 


(२) साहित्यदर्पणकार ने गुण तथा अलङ्कार के स्वरूप-विवेचन में प्राय. | 
| रयं मम्मट का ही अनुसरण किया है, किन्तु उन्होंने 'उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुषा- - 
पट्टाररीतय:' यह सामान्यतः बतलाकर दोनों का भेद इस प्रकार स्पष्ट किया है— 

` सरसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्म: शौर्यादयो यथा । गुणाः (साहित्यदपंण ८१) 
शब्दार्थयोरस्थिरा ये घर्मा: शोभातिशायिनः। 
रसादीनुपकुवंन्तोऽल द्धा ास्तेऽङ्गदा दिवत्‌ ॥ वही (१०.१) 

्रभा-उपयु क्त अलड्कार-स्वरूप-विवेचन में बतलाया गया है कि अलङ्कार 

*(!) वाचक द्वारा रसोत्कषंक हैं; (२) वाच्य-द्वारा रसोत्कर्षक हैं, विद्यमान रस का 

| भी उपकार न करके, (३) वाचक का ही अथवा, (४) वाच्य का ही बैचित्रय प्रकट 
| तते हैं, (५) कहीं-कहीं रस के न होने पर उक्तिःवैचित्य मात्र को प्रकट करते हैं। 


| ्गमुदाहरणानि SP 
॥ |  उअपसारंयं घनसारं करु हारे दुर एव कि कमल: । | 
) |  उर्लमलमालि मृणालैरिति वदति दिवानिश वाला ॥ ३४ | 
1 | यादों वाचकमुखेन । | 
130 / मनो रागस्तीव्रं विषमिव विसँर्पत्यविरतं 


NM SPN A छा का 


| झे उदाहरण क्रमशः दिये- जाते हैं-- 

` “ अनुवाद--क्रमशः उदाहरण ये हैं-- पर 
(१. वाचक द्वारा) ['कुट्टनीमतम्‌' में सखी के प्रति नायिका को उक्ति] हे 
सो कपुर को हटा लो, मुक्तामाला को दूर.कर वो, कमलों का क्या लाभ है? कमल 
| पतते वस करो--वह बाला दिन रात यही कहती है।३४१॥ ५४ | 
... इत्यादि में ('र' वरण का अनुप्रास) अलङ्कार शब्द (की सोदे वृद्धि) के दारा 

| 00 शृङ्गार) रस का उत्कर्षक है [अलङ्कारौ रसमुपकुरता--इससे अन्य हैः ` 
९ बं विप्रलस्म शङ्कार के माधुयं का व्यञ्जक होता है ।| 


YN MT OY IN AHN A SV 


| र हो रहा है तथा वायु से.प्रज्वलित (विधुतः) घुमरहित अति के समात जल 
; एह ओर अत्यधिक प्रवृद्ध (गरीयाच्‌) ह सन्तिपात ज्वर के समात प्रत्येक अङ्ग 
छ छ कर रहा है इसलिये (इतः) भेरी रक्षा करते में त मेरे पिता समं हैं। त॑ 
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इत्यादौ वाचकंमेव। | 
: मित्रेक्वापि गते सरोण्हवने बद्धाननेः ताम्यति 
क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसम्‌। _ 
` चक्राह्व न वियोगिना बिसलता नास्वादिता नोञ्झिता 
कण्ठे केवलमर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥३४४॥ 
' इत्यादौ वाच्यमेव, न तु रसम्‌। अत्र बिसलता न: जीवं रोद्ध क्षो 
प्रकृतान॑नुगुणोपमा । १0 
इत्यादि में ((विषसिव- इत्यादि उपमा) अखङ्कार अर्थ (को सोग्दयंृषठ) | 
द्वारा (विप्रलम्शश्युद्धार) रस का उपकार करता है ['विषमिव' आदि उपमा तेक| 
राग की अत्यधिक व्याप्तिं की प्रतीति होती है जो थिप्रलम्भ की उत्कर्षक है।] | 
(३. वाचक्क का हो रस का नहीं) [राजशेलरकृत कपू रमज्जरी में पा: 
न्षण्डपाल की उक्ति] थ्वह चतुर तरुणी (कपू रमञ्जरी) हृदय में समा गई है; गु] 
' अनल्प है, बार-बार शय्या पर, करवटे ले रही है, समस्त दिशाओं में संचरण करए. 
है, निरन्तर बोलती है, काब्य-रचना में प्रवृत्त हो जाती है चिरकाल पर्य बि 
` करने से कृश हो रही है ॥।३४३॥। RR 
इत्यादि में ('ह वणं का अनुप्रास) अलङ्कार केवल शब्द का ही उत्क | 
(विप्रलम्भ शृङ्गार) रस का नहों [क्योंकि ट वर्ग शङ्कार के प्रतिशत है] | 
` (४. वावक का हो, रस का नहीं) [ सम्ध्याकालिक चक्रवाकचेष्टा त | ? 
मित्र (सुहृद्द या सूयं) के कहीं (अस्त को) चले जाने पर कमल-धन के मुख 00 न | 
मुरां जाने पर (शोक-सम्तप्त हो जाने पर-_ताम्यति), ्मरों के र्त “| 
- रुदन) करने पर अर्थात्‌ सन्ध्या हो जाने पर अपने सामने कान्तायुक्त सारत प॑] 
देखकर वियोगो चक्रवाक के द्वारा (मुख में दी हुई) मूणाललता न ge 1 
मुख से निकाली गई (निगली गई न उगली गई) फेबल निकलते हुए Be 
के लिये) कण्ठ में एक अर्गला सी-लगा लो गई ॥३४४॥। || 
इत्यादि में ('अगंलेब' यह उपमा) अलङ्कार केबल अर्थ का दाका 
* [विद्यमान भी विप्रलम्भशङ्गार] : रस का नहीं; क्योकि ऐसी 5 
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एव च युगाला 
े एवं च 'समवायवृत्त्या शोय सपु 'संयोगवृच्या तु गा 
इणां भेदः ओजप्रभूतीनामनुप्रासोपमादीना चो ला या 
वतिरिति गड्डलिकाप्रवाहेणेवेषां भेद/ इत्यभिधानमंसत। ˆ ˆ i 
| बिसलता ~ दता को प्राणों के निरोध के लिये (गले से रखो उस (गले में) रखना उचित न 
| शा ना्पमितुं योग्या) [उत्कटबिरह सें दोही जन प्राणों फा bein 
| कना नहं] इसलिये यह उपमा अक्त (विप्रलम्भ) रस के प्रतिकूल है। 
| प्रभा- (१) “न जीव रोद्ध, क्षमा' की टीकाकारो ने विविध व्याख्याएँ की हैं। 
` | नु बालवोधिनी-सम्मत उपर्युक्त अर्थ ही उचित प्रतीत हो ता है। (२) रस-विहीन 
| विता में अलङ्कार उक्ति-चमत्कार मात्र के ही निमित्त होते हैं जैसे स्वच्छन्दोच्छुल- 
| स्व॑ इत्यादि (ऊपर उदाहरण ४) उक्ति में दिखलाया जा चुका है। इसोलिये यहाँ 
` | का उदाहरण नहीं दिया गया। ' | Se 
"| २ मट्टोदुभट के सत का निराकरण a 
|| बनुवाद--और यही (उपर्यक्त-रसधमंता तथा अचलस्थिति रूप) गुण तथा 
धार का भेव है । इस प्रकार [गुण ओर अलङ्ार का उपयुक्त भेद होने पर] 
 ामहवृत्ि में भट्टोदभट फा) यह कथन कि “शौय आदि गुण (व्यक्ति में) समवाय 


॥ 
।, 


र| सब से रहते हैं तथा हार आदि (आभूषण) संयोग सम्बन्ध से रहते हैं इसलिये 

| गोष्कि गुण तथा अलङ्कारों का (समवाय तथा संयोग सम्बन्ध के द्वारा) भेद हो सकता - 
र १ | किन्तु ओजः प्रभृति गुण तथा अनुप्रात--उपमा आदि _अलङ्ार दोनों कौ हो 
तर| (श्य में) समवाय सम्बन्ध से स्थिति होती,है इसलिये इन दोनों का भेद गड्डलिका- 
| शाह अर्थात्‌ भेडा चाल से ही माना जाता है.1” अनुचित ही हे । 


| गया हार आदि अलझ्भारों के समान (ुत्तिनियामक) समवाय और. संयोग सम्बन्ध के 
हक गर ही काव्य गुण तथा अलङ्कारो का भेद बतलाया था। भामह के 'काव्यालदार 
| कति 'भामहु-विवरण में भट्टोद्भट ने उनके मत का बिरोध करते हुए यह शः 

| पेश कि गुण और अलङ्कार दोनों ही, काव्य में समवाय सम्बन्ध पे रहते हैं । न 
| हे कोई वास्तविक भेद है ही नहीं, गतानुगतिक मात्र (भेडा-चाल) से ही लोगों 


परेको: आचार्य मस्मट भट्टोद्भट के मत का खण्डन करते हैं; : 
। मा धनिष्ठ धर्मों को अलङ्कार सातकर दौतों का भेद किया है। इस प्रकार 
उ रक सम्बन्ध के भेद से तो गुण अलङ्कार का भेद गहीं। 

| रोरसेतोभेदहैहो। 


जा 


~ 


द| प्रभा-ऊपर कहा जा चुका है कि भामह आदि आलङ्कारिकों के विवेचन में . 
| ष और अलङ्कारं का भेद स्पष्ट नहीं हुआ था; किन्तु उस समय गुण तथा अलद्धार 
| गबिवेचन करने का प्रयास किया जा रहा था । कुछ साहित्यिको ने शौर्य आदि गुण 


£| भिद बतलाना आरम्भ कर दिया है । गड्डलिका तट भेड्‌ (मेषी), अतः बालहा 
| । का बर्ष है-भेडानचाल । क्योंकि उपयुक्त रीति. 
पण तथा अलङ्धारो का भेद स्पष्ट ही है ध्वनिवादियों ने रसनिष्ठ धर्मों को गुण . 


विन्तु काब्यप्रकाश- ` 
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ts यदप्युक्तम्‌ “काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तद | | 
लङ्काराः इति तदपि न युक्तम्‌, यतः कि समस्तगणैः न्ह पसिना | 
` काथय || 


पयैः ? यदि समस्तैः तत्कथमसभस्तगुणा गौडी पाञ्चाली च रीति 
“अर्थ कतिपयैः, ततः '... | ह 
-अद्रावत्न प्रज्वलत्यग्निरेच्चैः प्राज्यः प्रोच्यन्नुल्लसत्येष धुमः ॥३४५॥ 
| इत्यादावोजः प्रभृतिषु गुणेषु सत्सु काव्यव्यवहारश्राप्तिः। 

। .  स्वगंप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवणिनी । है 5 
| .अस्या रदच्छदरसो न्युवुकरोतितराँ सुधाम्‌ ३४६ ' ¬ | 
1... इत्यादौ विशेषोक्तिव्यतिरैको गुणनिरपेक्षो कावयव्यवहारस्य भतो विशेषो क्तिव्यतिरेकी गृणनिरपेक्षो काव्यव्यवहारस्य प्रत 


३. बामन के मत का निराकरण हल्की | 
अनुवाद--जो (वामन ने) कहा है--'काव्य-शो भा के उत्पादक (शब्द र | 

अर्थ के) घमं गण होते हैं; किन्तु उस (गुणकृत) शोभा की वृद्धि करने वाले धमं बत, 
जार कहलाते हैं (यह दोनों का भेव है)।' वह भी ठीक नहीं; क्योंकि .(प्रशहो | 
सकता है कि) समस्त गुणों के होने से 'यह काव्य है” इस प्रकार का व्यवहार होगा | 
या कछ एक गुणों के होने से हो? यवि संमस्त -भुणों के होने से ही काव्य-व्यवहार | 
मानोगे तो गौडी तथा पाञ्चाली रीति, जिनमें समस्त गुण नहीं रहते, काब्य को | 
आत्मा कंसे होंगी ? ; हि ह 
ओर यदि कुछ एक गुणों के होने से ही काव्य-व्यवहारुमानोगे तो 'अदवाबर | 

[इस पर्वत पर प्रचण्ड अग्नि जल रही है और उठता हुआ घना धूम शोभायमान है] | 
८ इत्यादि में भी ओज: प्रभृति गुण हैं अतएव यहाँ भी काव्य-व्यवहार होने लगेगा। धष | 
हो यह उत्तमवर्णा सुन्दरी तो इसी (मनुष्य) शरीर से स्दंप्रास्ति (के समान) है, इस || 
अघर-रस अमृत को सो तिरस्कृत करता है.।' : नी 
इत्याई में (पूर्वाध में) विशेषोक्ति तथा (उत्तराध में) व्यतिरेक नामक रो | 

अलङ्कार ग॒गों की अपेक्षा किये बिना ही काव्य-व्यवहार के प्रवर्तक हैं [अतः बासर || 
का अल्नद्धार लक्षण भी दूषित है]. NT बे | 
` प्रमा--सवंप्रथम रीतिवादी आचार्य बामन ने गुण तथा अलङ्कारो का प f 
विवेचन किया था । वामन के अनुसार गुण तथा अलक्धारों का भेद यह द, le स |. 
के शोभाजनक घरों को गुण कहते हैं-- काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा, रा | 
शोभा के बृद्धिकारक हेतुओं को “अलङ्कार कहते हैं - तदतिशयहेतन नरहे | 
आचये मम्मट इसका खण्डन करते हुए कहते हैं कि 'काव्य के शोभाजनक सो ई |. 
हैं, इसके दो अभिप्राय हो सकते हैं-एक तो यह कि समस्त गुणों के होने ` P| 
रचू काव्य-पद की अधिक रिणी होती है, दूस 1 यह कि कतिपय गुना खीर || 
. भी किसी रचना को 'काब्प्र' कहा जा सकता है । यदि प्रथम बिक कृ || 
_ करें तो गोड़ी तथा पाञ्बाली रीतिको आप क व्य की आत्म कँसे मर् | 
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वमत के मतानुसार रीति ही काव्य की आत्मा है--/रीतिरात्मा काव्यस्य' | 
। ष्ट पद रचना का नाम ही रीति है । यह तीन प्रकार की है--वैदर्भी, गौडीया 
(पाञ्चाली । बैदर्भी रीति समस्त-गुण-विशिष्ट होती है । इसलिये (प्रथम विकल्प 
अबतार) वह तो काव्य की आत्मा हो सकेगी; किन्तु गोडी तथा पाञ्चाली 
तगुण-विशिष्ट नहीं होतीं अतः उनको काव्य की आत्मा कैसे माना जा सकेगा ? 
(६ दरतीय विकल्प को स्वीकार करें तो जिस काव्य-रचना में कोई एक भी गुण होगा 

| ढी काब्य कहलाने लगेगी । इस प्रकार अद्रौ' इत्यादि वाक्य भी काव्य ही जायेगा ) 

| | जोकि इसमें भी वामनोक्त ओज इत्यादि गुण विद्यमान हैं। मम्मट के मतानुसार तो 
| प्रब के लिये अलङ्कारो की भी अपेक्षा है, अतः अलङ्कारो के अभाव में ही इसे काय्य 
“| बरहा जा सकता (प्रदीप) । ; 

| एप प्रकार उदाहरण ३४५ में गुणों के होने पर काव्य-व्यवहार नहीं होता; 

' त अग्रिम उदाहरण में गुणों की अपेक्षा के विना ही अलङ्कार के कारण काव्य- , 
i जाता है अंतः (अन्वय-व्यतिरेक व्यभिचार होने से) वामनक्नुत . गुणलक्षण 
न र 


SI दि 


' | हरअवतंक हैं, यह स्वीकार करना पड़ता है । किन्तु बामन के मतानुसार अलङ्कार 

| | शोभा को ही बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ तो गुण-जनित शोभा का अभाब 

| ल का लक्षण (तदतिशयहेतवेः) यहाँ घटित नहीं होता ओर उसमें , 
] हो जाता है । अथवा गुणजन्य शोभा के अभाव में यह उक्तिकाव्य ही . 

` | A जायेगी; , किन्तु रसानुभूति की व्यञ्जक होने से यह उक्ति काव्य मानी ही 

ब । अतः वामनङ्कत गुण और अलङ्कार का भेद भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा 


i में मम्मट से पहिले गुण और अलङ्कारों के भेद के विषय में तीन मत 
| आह १) गुण तथा अलझ्भारों का भेद तहीं-अभेदवाद । (उद्भट) (२) गुण 
। 110 रारा का यह भेद है कि (क) काव्यशोभा के उत्पादक धर्म गुण हैं तथा. 
गा (on शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलङ्कार हैं, (ख) गुण काव्य के 
रोह पर धमं हैं तथा अलङ्कार अनिवार्य नहीं । (बामन) (३) गुण और 
|$ ४. यह है कि गुण काव्य की आतमा रस के धेम हैं किन्तु अलङ्कार 
5 मम रत शब्द और अर्थं के धर्म है। और 
गी नई के के के मत का खण्डन किया, वामत के मत का दोष दिखलाया 
, मत क्रा अनुसरण करके गुण और अलङ्कार का भेद निर्धारित 
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(८8) माघुयाँज: प्रसादाह्यास्त्रेय स्ते न पुनर्दश । - 


णा कोर आ लका | 
किया (दर सूत्र ६७-८८) । वामन के समान उन्होंने गुणों को काव्य का शोभाधाए 


धर्म नहीं माना अपितु काव्य का उत्कर्षहेतु माना ना नरा नी उतु ` 
ही बतलाया । किञ्च, उन्होंने तुमका 328 को काव्य-्यवहर क्र | 
तजक अतएत्र काव्य का अनिवार्य धर्मं माना, गुणों को नहीं, 17 कि बाम्ने | 
प्रय 'सगुणौ' की व्याख्या) । इसी प्रकार न के अनुसार अलङ्कार भी | 
माना li धर्म हँ । हाँ, स्फुट अलङ्कार के विना भी काव्य-व्यवहार हो एकता 
हा. 'अनलङ्क्कती' की व्याख्या) । मस्मठ ने गुणों की र और अलङुरें 
की शब्दार्थधर्मता आनन्दवद्धंत के समान ही सयका ह। हद प्रकार मम्मर ढे 
“गुण तथा अलङ्कारों के झेद-प्रतिपादन की एक निजी वि 92. । ह 
टिप्पणी- (1) आचार्षे वामन ने गुण तथा अलङ्कारो का भेद विदेषन झ 
है-- 1] 
Cn गुणाः यमकोपमादयस्तु अलङ्कार इति स्विति काव्यविदार I 
तेषा कि भेदनिबन्धनम्‌ ? शाह कर्तारो गुणा: ॥ र हि | 
चे खलु शब्दा्थंयोधंर्माः काव्यशो भर कुवंरिति, ते गुणाः हक र pe | 
न यमकोपमादथः कैवल्येन तेषास्‌ अकाव्यशो भाकरत्वात्‌ । ओजः दौतानु | 
क्ेवलानामस्ति काव्यशों भाकरत्वमिति । 
तदतिशयहेतवस्त्वलङ्भारःः ॥२॥। 


| 
| 


हेतवः । 'तु शब्योशपरिे। 


| 

तस्याः काव्यशी भाया: अतिशयः तदतिशयः तस्य है? ५. त | 
पर्वे तित्याः ।३॥ पर्वे गुणा: नित्याः, लैविया काव्यशोभानुपपततः 0000. 
५ 000 


( (1) वामन की रीतिविषयक मान्यता चिर इस की कक 
ड ना रीतिः ॥७ (गला 
रोतिरात्मा काव्यस्य ॥६॥ विशिष्टा पदरच न ना 


ए ब्रिधा वेदर्भी गौडीया पाङचालो च ॥६॥ समप्रगुण 4 
Cie ॥१२॥ माधुर्यं सौ कुमार्यो पश्चा पाङ्चाल़ी ॥१३॥ सीता 
(11) 'स्वगप्राप्ति इत्यादि पद्य में दिव्य-देह रूप एक गु यां सामय 

कल्पना करके स्वग-साम्य को हृढ़ किया गया दप क्त सङकर है 
विशेषोक्तिः--(काव्यालद्भारसूच ४३२३) अतः यहाँ विशेष नर बत रा 
` प्रकार अधररस' जो उपमेय है उसे उपमान अर्थात्‌ सुधा से 2 क अत 
. इसलिये यहाँ (उपमेयस्य गुणातिरेकितवं व्यतिरेक; .४ ३:२२) 

- ४ गुण के प्रकार हे 
. अनुवाद--झब (गुणों के स्वरूप का निरूपण 


ओ- माधुयं, ग्रोज.तथा प्रसाइ नामक बे (गुण) तीन 
'वामत आदि आचायौ ने माना है) ।।८६॥। 
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| > अष्टम उल्लासः , FY 
है । nm ni 
॥ क्रमेण लक्षणमाह 

(६०) आह्वादकत्वं माधुर्य श्रे ब्र, तिकारणम्‌ ॥६८॥ __ 

श्रुज्ञारे अर्थात्‌ सम्भोगे द्र,तिगेलितत्वमिव । श्रव्यत्वंपुन रोज:-- 
रपि। र 

। fi ) करणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 

`  अत्यन्तद्र तिहेतुत्वातू । 
| हाथ म मम्मट ने गुणों को रस-धमं बतलाया है । इसी के आधार 
(बे गुणों के तीन भेद स्वीकार करते' हैं तथा वामन आदि आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
| ॥हक़ारों को अमान्य घोषित करते हैं । ध्वनिवादी आचार्यों की दृष्टि में गुणों की 
३ |हातीन इसलिये है क्योंकि नव रस के आस्वादन में सामाजिक के हृदय की तीन 
(कारें होती हैं--(१) द्रुति, (२) विस्तार, (३) विकास ।.श्ृज्ार करुण और 
इ | ततमे चित्त-द्रति होती है । वीर, रोद्र और बीभत्स में चित का विस्तार होता.है। 
बगे मुख का विकास होता है,. अद्भुत में नयनों का तथा भयानक में गमन आदिं 
|॥। ४३ विकास कहीं द्रुति के साथ होता है कहीं विस्तार के साथ, अतः प्रसाद गुण 
| सों का उत्कर्षांधायक हो जाता है । इस प्रकार रसास्वादन अवस्था में हृदय की 
म |क्षप्रकार की अवस्था होने के कारण रस के धर्म गुण भी तीन प्रकार के ही हैं। 
तु| टिप्पणी---त्रामन ने निम्न इस गुणों को माम्य ठहराया है-ओजः प्रसादश्लेषसम 
| तपापिमाधुयसोकुमार्योदारताऽथव्यक्तिकान्तयो ` बन्धगुणाः । (काब्यालङ्कःरसूत् 
९! ४) कुछ टीकाकारों ने वामन के नाम से दस गुण निर्देश करने बाला एक 
ह|| उदृत किया है । वामन के अनुसार दस शब्द-गुण तथा दश भथंगुण हैं । उनका - 
` |णिपिस्तार से वर्णन किया जायेगा । FP 

| ` गनुवाद- इन (माधुय, ओज तथा प्रसाद) का क्रमशः लक्षण बतलाते हैं-- 
पप) तिकारणस्‌ आह्वादकत्व माधुर्यं तच्च श्यृज्भारे--यह अन्वय है] चित्त को 
हिका कारण जो आह्वादकता अर्थात्‌ आमन्दस्वरूपता है वही माधुर्य (गुण) है और - 
ङ्गार रस में होता है। : ८ 


७ 


न होतो है (अत: भव्यता को माधुर्य नहीं कहना चाहिपे)। ' 

र बह मधयं (संभोग न्यु ङ्घार) करण, बिशलम्ब "उज्ज तथा घात रस में 
| ध अतिशयित अर्थात्‌ उत्कुष्टतर हो जाता है। बोकि क्रमशः अत्यधिक 
| होता है। (९१) है 


न \ 3०% 
षा 1. माधुर्ये गुण का नगरास्व रूप है? जैसा कि गुण स्वरूप विवेचन में 
^ दे-गृण रस के उत्कर्षक होते हैं, अतः माधुर्य गुण शुद्खार आदिं 
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| (सारिका में) भङ्कार अर्थात्‌ संभोग शङ्कार में । दूति. अर्थात्‌ बित्त का । 
| ता। अव्यता अर्थात्‌ अबणानुकुलता (सुनने में प्रिय लगना) तो ओज तचा - 


i 


ना 


के कारण ओज के अल्पांश से भी युक्त होता है। . 


. बढ़कर होता है ॥8३॥ 


४१द ]: . . फाव्यप्रकाश: 

र हक FET NSM +s, 
(९२) दीप्यात्मविस्तृतेहतुरोजो वोररसस्थिति (६ ,) 
चित्तस्य्र विस्ताररूपदीपतत्वजनकमोजः । 

(६३) -बौभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं कमेण |. . 
वीराद्‌ बीभत्से, ततो रोदे सातिशयमोजः 


का उत्कपक इन्हीं का एक विशेष धर्म है । श्ज्ञार आदि रस अल उत्कर्षक इन्हीं का एक विशेष धमं है। शङ्गार आदि रस आनन हो पे 
भीतर एक विशेष प्रकार की आभम्दरूपता होती है, जिसके कारण | 
चित्त द्रवित सा हो जाता है उसका ढेंषादिकृत काठिन्य चला जाता है। चिर 
आप्र हो जाना ही चित्त-द्रवण है और उसका कारण आह्लाद में स्थित (बह्व 
एक विशेष धमं होता है। वही धर्म माधुयं है। वह रस में तारतम्य भाव हे स 
है। इसी हेतु शृङ्गार आदि कहीं कम मधुर तथा कहीँ अधिक मधुर कहे भाते घ | 
भामहाचार्य मे भी माधुर्य, ओज तथा प्रसाद--तीन गुण माने थे, किलु मब | 
नातिसमस्तार्थशब्दं सधुरमिष्यते' (२. २. ३.) यह मधुर गुण का लक्षण किया || 
श्रव्य का अर्थ है- श्रवणानुकुलता; श्रूतिप्रियता । यह सक्षण उचित महीं यंहप्‌| 
श्रुतिप्रियता तो ओज तथा प्रसाद में भी रहा करती हैं, किन्तु ओजगुण विशिष्ट र | 
मेंदीप्तत्व का ही अनुभव होना है, माधुर्यं का नहीं । इस प्रकार प्रसाद में || 
साधुयं की अभिव्यक्ति नहीं होती । इसलिये माधुयं को श्रुतिसुखद शब्दों का गुष| 
कहा जा सकता। हि |! 
` यह माधुर्यं केवल संभोग श्वृद्धार में ही नहीं रहता अपितु करण, विश 

तथा शान्त में भी रहा करता है । साथ ही संभोग श्यज्भार में जो माधुयं हैर 
अपेक्षा करुण में अधिक माधुर्य होता है । करुण की अपेक्षा विप्रसम् में तषा 
लम्भ की अपेक्षा शान्त रस में अधिक माधुयं होता है सहृदयजमों का अनुभव बत | 
है कि सम्भोग श्यृद्धार की अपेक्षा करण आदि में क्रमशः चित्त की हुति भिर 
करती है, जो द्रूति नेत्र-जल तथा पुलक आदि से प्रतीत हुआ करती है। 0 
अवश्य है कि वह माधुयं सम्भोग तथा विप्रलम्भ में प्रतिपक्षःरहित होता है 
उसमें ओज का लेश भी नहीं होता, किन्तु शान्त में जुगुप्सा आदिका सर 


अनुवाद- (२ ओज)--[दीप्त्यात्मबिस्तृतेः हेतुः ओज्ञः तच्च ` ह 
दीप्ति रूप चित्त (आत्मा) र सा का ‘a भोज गुण है, उसकी 1010 । 
रत मे होती है। (२) EN 
चित्त विस्तार रूप जो दीप्ता है उस्का कारण ओज गुण होता” | 
क्रमशः बीभत्स यथाः रौद्रस में ओज को अधिकता होती है। और 
बर्थात्‌ वीर रस से बीभत्स में तथा ब्रीभरस से (तत) सी | 
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अष्टम उहसःसः [ ४१६ 


| | Jyoti Lees SN 
0 0 ; - 
१, 


| (६ शुष्केन्धनाग्चिवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसँव यः॥७०॥ 
| ध्ाप्तोत्यस्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः । 
|, दाप्यमिह चित्तम्‌ । सवंत्रैति । सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च । 


Se जाग ——— लत्ता 


री नल यकीन 
न 


| ा--दीप्ति चित्त की विशेष प्रकार की वृत्ति है, जिसमें मन प्रज्वलित सा 
के |, वित्त का विस्तार सा हो जाया करता है यह दीप्ति चित्त-हुति से भिन्न 
शरदो एक चित्त की अवस्था है जो प्रतिकुल विषयों फे प्रति हुआ करती है। 
का जनक जो रस का धर्म है वह ओज फहलाता है। . 

| इह बोज गुण वीर रस कें समान बीभत्स तथा रौद में भौ होता है । किन्तु 
| पै क्षा बीभत्स में चित्त-दीप्ति अधिक होती है अतएव वीर की अपेक्षा 
॥ | अधिक ओज गुण माना जाता है। इसी प्रकार बीभत्स की अपेक्षा रौद्र 
| बोज होता है । बात यह है कि वीर में तो द्वेध्य के प्रति जीतने की इच्छा 
श (ती है, बीभत्स में 'जुगुप्सित विषय के प्रति प्रबल त्याग की इच्छा होती है तथा 
ध्‌ (तो बपकारी के वध.की ही इच्छा होने लगती है। इस प्रकार क्रमश; चित्त की 


॥ ९ 


हारि । शेष हास्य, भयानक तथा अद्भुत रस में माधुर्यं तथा ओज दोनों ही रहते 
रसादि का यदि म्युङ्गार के हेतुओं से आविर्भाव होता है तो वहाँ माधुर्यं की 
फि होती है। यदि हास्यादि का वीर आदि के हेतुओं से आविर्भाव होता है तो | 


हिने प्रधानता होती है तथा भयानक'और अद्भुत में ओज की ही। ` 
| भुयार (३. प्रसाद) जिस प्रकार सुखे इन्धन में अग्नि तथा स्वच्छ (वस्त्र) 
एसा व्याप्त हो जाता है इसी प्रकार जो गुण सहसा ही अन्य अर्थात चित्त 
i होता है, बह प्रसाद गुण है, वह स्वंत्र (समस्त रसों तया रचताओं में) 
| "पताह । (९४) fn 


a ४२० ] काव्यप्रकाशः 
र पमा mans 8 
(९५) गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति: शब्दार्थयोम॑ता i 
गुणवृत्त्या, उपचारेण । तेषां गुणानाम्‌, आकारे शौय ।। 
कुतस्व्य एव न दश इत्याह-- Js 2S 111 
(९६) केचिदन्तर्भवत्त्येष्‌ दोषत्म्राभास्परे शिताः 


ग्रन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिञ्च ततौ इश । ।७२॥ 
[ यह प्रसाद गुण समस्त २सों का धर्म है तथा सभी रस इसके 
इसी प्रकार सभी प्रकार की रचनाएँ इसकी व्यञ्जक हो सकती हैं। सौ 
में सवत्र का अर्थ 'सर्वेषु रसेपु सर्बासु रचनासु च' यह किया गया है। यहि 
ही गुण रहते हैं तथापि रचनाएँ गुणों की ब्यञ्जक तो हैं ही अतएव ग ३ 

व्यञ्जकभाव सम्बन्ध से विशेष प्रकार के पद-विन्यास रूप रचनाओं में भरी क || 

४. शब्द और ग्रथं की सगुणता झ्रोषचारिक {m6 


अनुवाद--- तेषां शब्दार्थयोः वृत्तिः पुनः गुणवृत्या सता--थह सख] 

(माधुर्ये आवि) गुणों को शब्द तथा पर्थे में स्थिति तो केवल गौणरूप से (पता 
मानी जाती है । (६५) 

"(कारिका में) “गुणवृत्या” अर्थात्‌ उपचार से (11/7९८) । पाए पु 

- गुणों की | आकार में शौर्य आवि के समान । है! 

_ ग्रभ्ा-माधुये आदि गुण-रस के धर्म हैं तथा “मधुर शब्द हैं. गा 

हैं ।' यह विद्वानों का व्यवहार देखा जाता है । आचार्य मम्मट ने भी 'गदापौ म 

यह काव्य के लक्षण में ही कहा है। कारण यह है कि जिस प्रकार आसार 


... वों को, अर्थों को तथा रचनाओं. को भी गौणरूप से मधुर कह दिया जाग त 

iS - है। शव्द और अर्थ आदि में माधुर्ये आदि. का व्यवहार औपचारिक यांबा 
यह भाव: है । 7 F 

६. वासनोक्त दस शब्द-गुणों की समीक्षा , रण 
अनुवार्द--(माधृयं, ओज तथा प्रसाद) तीन ही गुण क्यों हैं। ब 00: 


(प्राचीनों के १० गुणों में से) (क) कुछ तो इन तीनों में ही र | 


७ कट 
दहरिव म (म) बोषकप हो जाते हैं, इसलिये बस गुन गह 1 


समता, (५) समाधि,“(६) माधुयं, (७) सौकुमार्य, (5८) जु रा 


~ 
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रु अष्टम उल्लासः ४2 ॥ || ४२१ 

। है। ६5 BY ad PRM CRRA न 
| व पदानामेकपदवद्धासमानात्मा यः श्लेषः, यश्चारोहावरो [हक्रमः 

| , 

| FE च विकटत्वलक्षणा उदारता, यश्चौजो मिश्नितशंथिल्यात्मा 

| ामोजस्यन्तर्भावः । पृथक्पदत्वरूपं भाधुय॑ भंज्गचा साक्षाइुपात्तम्‌ । 

| ब्यक्त हीता । मार्गामेदरूपा समता क्वचिद्दोषः । तथा हि “मातङ्गाः ` 
रोहतः इत्यादौ सिंहोभिधाने मसृणमार्गंत्यागों गण:। कष्ठत्वग्राम्थत्व- 

भ ्वािधानात्तन्निराकरणेनापा रुष्यरूपं सौकुमारयेम्‌,ओज्ज्वल्यरूपा कान्तिश्च 
मा एवं न दश शब्दगुणाः । 

६ ति । आचार्य मम्मठ का मत है कि काव्य में माधुय, ओज तथा प्रसाद. 


होत ह । हा आदि के कहे हुए दस गुण नहीं होते । कारण यह है कि 
(वृद गुण इन्हीं तीनों के अंन्तगंत हैं तथा कुछ दोषों के अभाव मात्र हैं और 

॥ बुत तो गुण पद के अधिकारी ही नहीं हैं क्योंकि किसी-किसी रस में या. 

रा दाहरण में वे दोषरूप में ही हष्टिगोचर होते हैं; जैसा कि आगे विवेचन 

बया रहा है। 

| मुबाद--(वाभनोक्त दस शब्द गुण में से) (क) जो बहुत से पदों की एक 


| रे 


माधि है जो पदों की विकटता अर्थात्‌ विच्छेद के कारण नृत्यप्रायता रूप (३) 
| पा है तया जो ओज से मिश्रित बन्ध-शैयिल्य रूप प्रसाद है--उनेका (५) ओज 
र हो जाता है । पृथक्‌-प्रथक्‌ पदों का रखना (दीघं समासो का अभाव; रूपं 
शी मधु है, उसे तो प्रकारान्तर [माधुयंव्यञ्जक पर्दो में दीघं समास रहित पद ` 
॥ १ व साक्षात्‌ रूप में लिया ही गया है । (७) अथंव्यक्ति (अविलम्ब अथ-बोध 
क 2) मसाद नामक गुण में गृहीत हो जाती है । (य) मागं अर्थात्‌ वैदर्भी आदि 
£ भ [रचना क्षे आरस्म तथा समाप्ति. में) भेद न करना रूप (८) समता कहीं . | 
हे ही है; जैसे कि 'भातङ्काः किमु वल्गितै” (ऊपर उदाहरण २९६) 
पी ३ कै वर्णन (कोपाटोप आदि) में कोमल मार्ग का त्याग गुण है (अतः 
| pr न करना रूप 'समता' दोष हो जाती) । (ख) 'कष्टत्व' तथा 
॥ हले के कारण उन (दोनों) का परित्याग करने पर जो अपारुष्य 
न तथा ओज्ज्वल्य (पद-लालित्य)-रूप (१०) कान्ति है उसे स्वीकार 
/ पाहै। इस प्रकार दस गुण नहीं हैं । 
ण. ^ वामनं ने बन्ध अर्थात्‌ पद*रचना “के दस (शब्द) गुणों का इस 
क : ह ४ ३:१) किया है-(१) गाढबस्धत्वमोजः--पेदरचतां 
सा ओज गुण है, जैसे-'विलुलितमकरंन्दा मञ्जरीचेँतंयल्ति १ 
[i ee की शिथिलता ही ॥ प्रसाद है, जैसे 23 यः शस्त्रं 
[हे स्लेप है मसृणत्व का अथ है--बहुत से पदों का एकवद्‌ 
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विमान प्रतीति होना रूप (१) श्लेष है जो (वाक्य में) आरोह अवरोह क्रम रूपं ` 


जैसे--“अस्तयुत्तरस्याँ दिशि देवतात्मा' यहाँ सन्धि है ` 


न 


“| काव्यध्रेकाशे१ | 
7-० Na रक 1 
'पदार्थे वाक्यरचर्म वाक्यार्थे च पदाभिधा । 
प्रोढिव्याससमासी च सांभिप्रायत्वमस्थ श्च ।' 
ईति या प्रौढिः ओज इत्युक्त. तदँचित्यसात्रं न गण, 
क्वाब्यब्यवहारप्रवृत्तेः । अपुष्टार्थत्वा धिंकपदत्वांनवी: छ 


It | 


|i 
| 
ह 


HN 


„फिर भी प्रतीत नहीं होती, एक. पद सा लगता है। (४) भागधित 7 ७ ॥। 
रीति (मार्ग) से आरम्भ किया शयां हो श्लोक या प्रबन्ध की समापि पु) रा 
| 1 


निर्वाह करना, उसे न त्यागना जैसे--'अस्सयुत्तरस्यां दिशि' आदि में बैदर्भ भ 
निर्वाह किया गथा. है । (५) आारोहावरोहुक्रमः समाधिः--आरोहृ का बह | 
तथा अवरोह का अर्थ है शिथिलता । कहीं तो वारोहपूर्वक अवरोह हेत |) | 
अवरोहपूबंक आरोह होता है; जैसे--'निरातन्दः कोन्डे मधुनि परिमुक्त | 
"निरानन्दः कौन्दे' में “गुर अक्षरों की . बहुलता के कारण आरोह तथा ष | 

लघु अक्षरों की बहुलता के कारण अवरोह है। अथवा जैसे 'नराः शीघ्र ड 
इव मज्जन्ति तरवः--यहाँ 'पराः' में अवरोह तथा 'णीलध्रष्टांः भे बरे ॥ 
(६) पृथक्पदत्वं माधु्यस्‌--पद“रचना में पृथक्‌-पृथक्‌ पद होना अर्थात दोषं माग) 
होना माधुय है । जेसे--'स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः ।' (७) नरर 
ार्यमु-अजरठत्व का अर्थ है-अपारुष्य, कोमलता, जैसे--अपसारय बाई ३ 
इत्यादि । (द) बिकटत्वस्‌ उदारता--जिस पद-रचना में सामाजिक को ऐश श [ 
होती है, जैसे कि पद नृत्य कर रहे हैं (विकटत्वं =नुत्यप्रायता); जैते- साई । 
विनिविष्द॑तू पुरैनंतंकीनां झणिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्रं कसं च । (१) ब ष 
हेतुत्वमर्थष्यक्तिः-वह गुण जिससे तुरन्त अर्थबोध हो जाता है, जैसे 'वागर्वाविव हि 
वागधंप्रतिप्तये । (१०) औज्ज्वल्यं कान्तिः--पद-रचना में लालित्य ही || 


| 


` जैसे--निरामन्द: कौन्दे मधुनि” इत्यादि (३) इस दस वामनोक्त गुणों में ते-। कैश 


५ भी 'संभाधि' आदि को ओज से पृथक्‌ न मानने वाले आत्वा थे रि 


: करने के लिये वाक्यरचना, (ख) वाक्य के अर्थ सें पदसात्र का 
(विस्तार) अर्थात्‌ एक वाक्यार्थं का अनेक वाक्यों द्वारा कथन (ध) 


७. याभेनोक्क दस श्र गुणों को समीक्षा 


३. समाधि, ३. उदारता, ४. प्रसाद तथा ५, ओज का मम्मट के ओज गुण रे 
हो जाता है! ६. माधुर्यं को मस्मट ने भी प्रकारान्तर से कहा ही है। ५ वर्ण] 
का मॅम्मट के 'परेसाद' में ग्रहण हो जाता है। ८. सौकुमायं तथा ६. काति] 

दोषाभाव रूप ही. है तथा १०. समता कहीं-कहीं दोष भी हो जाती है बताई ई 
रुप सै गुण नहीं है। इसलिये मम्मटौक्त गुणत्रय ही युक्तियुक्त हैं. (1) वास [0 


| 
के रे \ 
प्रयोग Uh हे 


' इनको पृथकूकता को सिद्ध किया था । (काब्यालङ्कारसूत्र, ३'१) । 


- अनुवाद--(वाभनोक्त दस अथं गुणों में से भी (क) पव 
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की 

| निराकरणेन च संभिप्रायंत्वरूंपमोजः, अंर्थवैमल्यात्मा प्रसाद: ˆ 

| -न्ह्ं माधुर्यम्‌, अपारुष्यरूपं सौकुमार्यम्‌, अग्राम्यत्वरूपा उदारता च 

क| ताति । अभिक्षास्यमातस्व॑भावोषत्यसङ्कारेण रसध्वनिगृणीभूतंव्यङ्गयाभ्यां 

क बसतुख्वमावस्फुटत्वरूपा, अर्थव्यक्तिः दीप्तरसत्वरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । 

| _ि्यतुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा इलेषोऽपि विचित्रत्वमात्रम्‌ । 

न दव्स्वरूपा समता दोषाभावमात्र न पुनगुणः । कः खल्वनुस्त्तोज््यस्य ` 

गे शबेश्यदभिदध्यात्‌ 1 अर्थस्यायोनेरन्यच्छायायोनेर्वा यदि न भवति दर्शन 

क हु वय काव्यम, इत्यर्थंहष्टिरूपः समाधिरपि न गुणः । रह 

| (९७) तेन नार्थगुणा वाच्याः ॥ 

न ' वाच्याः चक्तव्याः। 
अ  . 

र त अनेक वाक्याथोँ का.एक यावय द्वारा कथन और (ङ इस (विशेषण). की 

ह| रंता-(पाँच प्रकार की प्रौढि) ही (१), ओज है जो ऐसा (वामनाचार्य आदि 

| वारा) कहा गया है । वह (इसमें से आदि के ४ प्रकार) तो उक्ति-वैचिन्य मात्र हैं, . 

| प नहीं; क्योंकि उनके विना भी काव्य-व्यवहार होता है । अपुष्ठार्थल्व नामक दोष ` 

\निराकरण से अर्थात्‌ उसके अभाव रूप सें साभिप्रायस्वरूप (प्रोढता के पञ्चस - 

गर) ओज का ग्रहण हो जाता है । अधिकपदत्व के निराकरण से अथंबंमऱ्य रूप 

|] परसाद का; अनवीकूतत्व के अभाव से उतक्तिवंचितर्य रूप (३) माधुयं का; 

सङ्गसरूप अश्लील के निराकरण से अपारुष्य रूप सौकुमार्य का तथा ग्राम्य दोष के 

र| करण से अग्राम्यत्वरूप (५) उदारता का प्रहण.हो जाता है (दशम उल्लास में) 

| छे जाने वाले स्वशावोक्ति अलङ्कार के द्वारा वस्तु के स्वभाव का विशद वर्णन रूप 

| 10 (६) धय॑-व्यक्ति है उसका ग्रहण हो जाता है तथा रसध्वनि ओर गुणो भतब्यङ्गय 

| दोप्तरसत्व रूप (७) कान्ति संगृहीत हो जाती है। क्रम के उल्लंघन की 

। रिता (अनुत्वणत्तर) को युक्तिपूवंक मिला देना रूप (घटना) जो (८) श्लेष है वह 

Po हस्तिचेचिश्यमात्र है (गुण नहीं) । विषमता का अभाव रूप जो (९) समता है 

भौ दोष का अभावमात्र है, गुण नहीं । उन्सत्त के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो एक ` 

छ| के प्रकरण में और कुछ ही कहने लगे । अयोनि (प्रतिभा दवारा उद्सावित) 

। ~ rau (अन्य काव्य को छाया हो है कारण जिसका) अर्थ का यदि 

| तौ इ नहीं होता है तो वह काव्य कंसा ? इसलिये अर्थ का दर्शन रूप से 

1५१ समाधि है चह्‌ सो गुण नहा-। ; ४ 

' रपतिये (ओज आदि दस) अर्थ-गुणो को सी नहाँ कहेना चाहिये। वाच्या) 

| १९ योग्य (नहीं हैं) ९७ ° 

a 'भ-भाचायं वामन आदि नै जिस प्रकार जोज 


९ ज्‌ 


इत्यादि शब्द के दस गुण 


बा 3 3 
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, वाक्य का प्रयोग किया गया है (ख) कहं! वाक्य के अर्थ में एक पद का प्रयोग हा 
जातां है जसै-“कान्ताथिनी संयोगस्थानं गच्छति’ इ वाक्य के अर्थ में 'अभिवासि | # 


` अभाव होता है तो काव्य-ब्यवहांर नहीं होता अतः ये गुणं नहीं है; अपि तु कि. । 
“ वैचित्यमात्र हैं। जो प्रोंढिं का साभिप्रायंत्व रूप पञ्चम प्रकार है वह | 


` स्पष्ठठया प्र॒तीति होना, जैसे--काअचीपद” (नितम्ब) शब्द का प्रयोग प्रसाद गु 
' ही है,पृथक्‌ गुण नहीं 1. 


` - हो अर्थ को भिन्न प्रकार से (भङ्गचन्तरेण) कहना ही माधुय॑ है, हे हे | 


४२४ | ` 7 क्राध्यप्रकीश: 


माने थे, इसी प्रेकार ओज आदि दस अर्थ-गुणों (काव्यालद्धार सूत्र ३ 

कोरे क्रियां थां । आचायै मम्मंट का कथन है कि उन दस अर्थ-गुणों ८९, को भी ल 
आवश्यकता नहीं; क्योंकि उनमें से कंतिपय ऐंसे है जो ऊपर प्रतिपादित री कोई | 
तीन गुणों में ही अन्तभू त ही जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जों उक्तिवैचिश्य मात्र ! 
दोषाभावरूप ही हैं गुण अर्थात्‌ काब्योत्कषंक नहीं । जैसे. हँ याब । 

(१) ओंज--वाममे के अनुसार 'अर्थस्य प्रौढिं: ओज: (काथ्यालङकार सुन, | 

अर्थात्‌ अर्थं की ध्रौढ़ता ही ओज है । यंह प्रीढ़ंता पाँच प्रकार की होती है-... न || 
एक पद के अर्थ को प्रकट करने के लिये वाक्यं का प्रयोग किया जाता है, 


००५ 7 .] 1 जे... 
नयनसमुत्थं ज्यो तेरत्रेरिव द्योः यहाँ चन्द्रमा के लिये 'अत्रिनयनसमुत्यं है 


ज्योतिः ष | 
|i 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । (ग) कहीं एक वाक्य के अथं को विस्तार (व्या) | 
कई वाक्यों में कहा जाता है, जैसे--“परस्वं नांपहतंव्यम्‌' इस अर्थ को 'पराल गए [ग 
हतंव्यम्‌, प्रवस्त्रापहारोऽनुचितः' इत्यादि वाक्यों द्वारा कहा जाता है। (ब) नह ह] । 4 
वाक्य के द्वारा संक्षेप में (समास) अनेंक वाक्यों का अर्थ प्रकठ किया जाता है; ब | 
"ते हिमालयमामन्तर्य (परे उदाहरण २४६) में समस्त इलोक एक ही वाक्य हैव | 
अनेक वाकयों कें आमन्त्रण आदि अर्थं कां संक्षेपतः अभिधान करता है।(ह] | 
'साभिप्रायत्व' का अथं है विशेषण की सार्थकता जँसे--कुयाँ हुरस्यापि पिनाके | 
यहाँ 'पिनाकपाणि' (जिसके हाथ में पिनाक है) विशेषण प्रकरण में उपयुक्त है।-झष | 
ग्रीढिरूप ओज के प्रथम चार प्रकार तो गुण ही नहीं है; क्योंकि इंनकें विना भी काब | 
ब्यवहार होता है । भाव यह कि वामन आदि के मतानुसार गुण ही काव्य | 
के प्रवतेक हैं किम्तु इस चार प्रकार की प्रौढि के न होने पर भी 'यः कोमारहर || 
. इत्यादि में काव्य-व्यवहार देखा जाता है ओर इनके होने पर भी यदि रसादि | 


दोषं का अभावमात्र ही है पृथक्‌ गुण नहीं । 
_ (२) अथंवमस्यं प्रसावः--(३-२.३) अर्थात्‌ प्रयुक्त पदों द्वारा अपेक्षित ब हे || 


है 'काञचौगुणस्यान' शब्द का नहीं । वह प्रसाद अधिकपदत्व दोष का बगा | 


/ (३) उक्तिवँचित्यं माधुयभु--(३२:१०) कथन का अनुठापत ह रह 


2 ~ रू हि 
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०००० 

| 1 मदपुतम' (उदा० २७२ ) इत्यादि । बह अनवीकृत दोष का अभावमात्र है; 
| महीं । ५ 

ht | i अपैरुष्यं MS २:११) कठोर ,बात को कोमल रीति से 

से 'स मृत? के बदले *कीतिशेषं गत; इस प्रकार कहना। य 

च ह का अभावमात है, गुण नहीं । र, १ हा 

| (४) अप्राम्यत्वसुदा रत्ता--( ३ २-१२) ग्राभ्यता के प्रसङ्ग में भी विदग्धता से 
क्षीर्ध को प्रकट करना-- त्वमेवंसौन्दर्यां इत्यादि (२२६-उदाहरण में) 'अतः 
नेत्‌ स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया' यहाँ 'समागम' (शेष) अर्थ को विदरक्ता से 

दाग है। यह उदारता ग्राम्यता दोष का.अभीवं मात्र ही है गुण नहीं । 

| ` (९) वस्तुस्वभानस्फुटत्वम्‌ अर्थव्यक्तिः (३'२:१३)--वणंनीय वस्तु (बालकं 
||ह) के स्वभाव (रूप क्रिया आदि) का स्पष्ट वर्णन करना, जैसे- | 

| झ्न्वणतगर्भेण कण्ठेनाभ्रूणितेक्षणः । पारावतः परिभ्रम्य रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥ 

यह स्वभावोक्ति (डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌) अलङ्कार में ही संग्रहीत हो 

। ः 


Op कारक 


| (७) दीप्तरसत्वं कान्तिः--(३:२:१४) अर्थात्‌ श्रृद्धारादि रस की स्पष्टतया 
क [गति होना । जैसे--प्रेयान्‌ सोयमपाकृतः (उदाहरण ६८) में खुङ्गार रस की स्फुट 
| भि हो रही है । यह 'कान्ति' नामक अथं-गुण रसथ्वनि अथवा गुणीभूतव्यङ्गच में 
| [संगृहीत हो जाता है । ५२ 5 SRR 
॥ | (६) घटना श्लेषः (३:२०४)--क्रमकौ टिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगो. घटना स | 
गे | परेः । क्रम हे अतिक्रमण (अथवा क्रम और अतिक्रमण) में होने वाली अस्पष्टता 
स | मिलणता) में युक्तिपूर्वक मेल (योग) बैठा देना | जैसे--. ु 

| ह्ट्वेकासनप्न॑स्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादराद-- 

. एकस्या नयने पिधाय विहितक़ीडानुबन्धच्छलः । 

` ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसामू-- . 

1 11 भन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
हु कक विके नेत्र मदे है (पिहितनयना, उससे दूसरी का चमर ही क्रम का 
र गहै, उस (पिहितिनयना) :ने इस चुम्बन को नहीं जाना यही अस्फुटता है, 


~ 


क्तप्वेक मेल बैठाने के लिये “नयन मंदना' गर्दन टेढी करना आदि का कथन 
। यह्‌ उक्ति-वैचित्र्य मात्र ही है। Se 
. अवषम्यं समता (३-२-५) -:प्रक्रम भङ्ग न होता, उपक्रम तथा उपसंहार 
| ग होना, जेसे--“उद्वेति सविता ताम्र (२४४ उदाहरण) । यह-भी 
क अभाव मात्र है, अर्थगुण नहीं । SR 
| ८ ) भषंहष्टिः समाधिः । अथो ` द्विविधः अयोनिरन्मच्छायायोतिशच 
न अर्थात्‌ किसी (कबि) के द्वारा अनुल्लिखित (अयोनि) नितान्त नवीन - 
हारा उल्लिखित अर्थ के आधार पर उद्भावित नवीन (अन्यच्छा- 
काव्य में दर्शन होना ही समाधि नामक अर्थगुण है | 
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ु ४ काव्यप्रकाशः 


कस्य इत्याह 
2 (६६) सुध्नि वर्गा-त्थगाः स्पर्शा अटवर्गा रणो लघू, 


१ ` श्रवृत्तिसंध्यवृत्तिवा माघुय घटना तथा॥७४॥ 

« द-5-ड-ढ वाजिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजवर्गाल्ययुक्ता, क | 
श्फणकारी हंस्वान्तरिताविति वर्णाः समासाभावो मध्यमः समासो | 
मासः, तथा माधुर्यवती पदान्तरयोगेन रचना माधुर्यस्य व्यञ्छिन्न।| 
उदाहरणम्‌ ० कक | 
अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्ग __ अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्ग भङ्गीभिरञ्गीङ्ृतमानताङ्गघा। | 
जैसे--'सद्योमुण्डितमत्तहुणचिबुकप्रस्पधि नारङ्गकम्‌’ यहाँ नारङ्ग मा 
हिबुक के साथ 'उपमानोपमेयभाव नितान्त नवीन (अयोनि) है। इमी फा! |. 
'निजनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि। नीलोत्पलेऽपि विमृशति करनं | 
कुसुमलावी ॥ यहाँ मयनः का नीलोत्पल के साथ साइश्य तो कविः्रसिद् हु | 

, उसके आधोर पर नूतन अर्थ की उद्भावना की गई है । आचार्य मम्मट का कष | 
कि यह समाधि नामक अर्थ-गुण काव्य के स्वरूप का निर्वाहकमात्र है, उ्तर्पाास | 
वा शोभ।जनक नहीं, अतः यह गुण नहीं । f 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अथ 


-गुणों को भी पृथक्‌ कहने की आवशका | 
महीं । ; Be F. 
६, गुणों के व्यञ्जक वर्ण झ्रादि EE 

`  अनुवाद-जो (माधुय आदि, औपचारिक रूप से) शब्द के गुण कहे गे | 
बस्तुत: (१) वर्ण (२) समास तथा (३) रचना (पदसंघटना) उन माधुयं आरि || 
के व्यञ्जक होते हैं (इताः = प्राप्ताः) । (९८) ` ४ | 
कौन से (वर्ण आदि) किस (गुण) के व्यञ्जक हैं, यह बतलातह || 
pe बग न स्पशं वर्ण (“क' से 'स' पयत) जो मा | 
' में अपने-अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण (ङ्‌, भ. आवि) से युक्त हों (अनङ्ग! डा ता 
तथा लघु (स्वर) जिनके बीच हों ऐसे 'र' और 'ण' एवं अल्प समास वा 1 
समास (बृत्ति) वाली रचना माधुर्ये की व्यञ्जक है। (६६) , इ (ण f 
. ह, ठ, ड, ढ, वाजत 'क' से लेकर 'म' पर्यन्त वणं जो पूव त ब्म] 
अपने वर्षे के अन्तिम वणं से युक्त हों तथा रेफ और णकार (१) | 
हस्व स्वर हो थे वर्ण (१) समास का अभाव अर्थात्‌ अहप समास ब | 
समास, यह समास (२) तथा अन्य पद के सम्बन्ध से सोकुमाययुक्त त्म] 
'अलङ्कुर' इस पद में सन्धि होने पर मधुर वर्णोत्पत्ति हो आतो है) 440 ५ 
(३) तीनों माधुर्ये के व्यञ्जक हूँ । इसका उदाहरण है-- काग || 

उस (स्तन भार से) फुके अङ्ग वालो सुन्दरी का शरीर हा 
रङ्गमूमि के सहश है; उसे भङ्गिमांओं (हाव-सावों) ने इस अकार (0 
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| मुवन्ति यूनां सहसा यथैताःस्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ।३४७। 
(१०० ) योग आयतृतीयाभ्यासन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 
टादिः शषौ बत्तिदेध्य गुम्फ उद्धत ग्रोजसि ।७५। ¬ | 
ब्प्रथमतृतीयाभ्यामन्त्ययोः द्वितीयघतुर्थयोः, रेफेण अध उपरि उभयत्र ° 
धा यस्य कस्यचित्‌, तुल्यथोस्तेन तस्येव सम्बन्धः, ठवर्गोर्ञ्यात्‌ णकारवेज:, 
ए | \कारषकारी, दीर्घसमासः, विकटा सङ्घटना, ओजसः । 

| दहरणसु 


MSP SINE SS 
Be “03 a Ls RAT ATI 


मू्ध्नामुद्वृत्तकृत्तेत्यादि ॥३४८।। 
(१०१) भुतिमात्रेण शब्दात्त्‌, यैनार्थभ्रत्ययो भवेत्‌ । | 
साधारणः समग्राणां स प्रसांदो गुणो मतः ॥७६॥ _ i 


mmm 


| प्रपना लिया है कि जिससे ये अङ्गिमाईँ तरुणों के हृदय को चञ्चलता (शान्तापर) के | 

मु | बिचार (चिन्तन) से युक्त कर देती हैं ॥३४७॥ , 

नु] प्रभा--यहाँ पर गकार तथा तकार अपने वर्गे कै अन्तिम वर्ण से युक्त हैं तथा 
| रङ्ग, शान्तापर आदि में हस्व से व्यवहित रेफ वर्ण है। 'अनङ्गरङ्गप्रतिमं' यह मध्यम 

| समास है (वृत्ति का अर्थ यहाँ पर 'समास' ही है) तथा 'प्रतिम तदङ्गम्‌’ इत्यादि 

| माघ्नुगंवती रचना है । इस प्रकार यहाँ वर्ण, समास तथा रचना तीनों ही विप्रलम्भ 

| शृङ्गार में माधुर्य गुण के व्यञ्जक हैं ॥१००॥ _ 

| आसनुवाद--(ओज के व्यञअक)--(वगों के) प्रथम तथा तृतीय वर्ण के साथ 

| हितीय तथा चतुर्थ वर्ण (अन्त्ययोः) का योग (साहृचयं), रेफ से किसी वणं का 

|| चोचे) सम्बन्ध, तुल्यवर्णो का योग, ट आदि (चार वर्ण), श, ष--(ये वर्ण); दीं 

| भमास ओर विकट (उद्धत) रचना (गुम्फ)--ये ओज गुण में व्यञ्जक हैं । (१००) ऐ 

| (कारिका में) (१) बर्गो के प्रथम तृतीय वर्णों के साथ द्वितीय तया चतुर्य का, | 

| रफ के साथ मोचे या ऊपर अथवा दोनों प्रकार से जिस किसी वर्ण का तथा दो तुल्य | 

| पणो का अर्थात्‌ किसी वर्ण का उसके साथ ही (जैसे कुब्कुर) सम्बन्ध होना; ट बगे | 

| भर्षत्‌ 'ण' वर्ण रहित (ट, ठ, ङ, ढ) 'श तथा 'ष' ये वर्ण, (१) दीघं समास तया | 

| | (३) षिकर रचना- थे तीनों ओज गुण के व्यञ्जक हैं। जैसे--भूर्ध्ामुदूवृत्तृत्त' 

1 पादि (अपर उदाहरण १५६) ॥३४८॥ - | 

५ | प्रभा- उपर्युक्त उदाहरण में 'ूर्ध्ताम्‌' 'उपसपिदरप' में ऊपर तथा “अङ्धि” 

£ में नीचे रेफ का योग है, 'उदबृत्त', 'क्ृत्त' आदि में दो तुल्यवणों (त) का योग है तथां 

! ज श आदि में 'श' वर्ण ओर 'दोष्णाम्‌? आदि में 'ष' वणं है । 'दीघं समास तथा 

ह| रचना है॥ । * ह ह 

|| | 'नृवाद--(प्रसाद गुण के ध्यञ्जक)--जिसं (प्रसाद-व्यक्जक शब्द आदि) 

5 गरा श्रवण सान्न से. ही शब्ब से अथं की प्रतीति हो जाती है, जो सब (रसों तथा 
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समग्राणां रसांनां सङ्घटनानां च । उदाहरणम्‌ -- 
- प्रिस्लानं पीतस्तनजधनसङ्गादुभयत 
तनोमंध्यस्यान्तः परिमिणनमभ्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनै 
` - कृशाङ्गयाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥३४९॥ 

यद्यपि गुणपरतन्त्राः सङ्कटनादयस्तथापि, .. , ८ 

(१०२) वक्तुवाच्यप्रबन्धानामो चित्थेन इव चित्ववचित्‌ । 
रचनावृत्तिवर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ॥७७॥ 
क्वचिद्वाच्यप्रबन्धानपेक्षया वक्त्रौचित्यादेव रचनादेयः । 


रचनाओं) में समान रूप से हो सकता है; वह भ्रताद व्यञ्जक (वर्ण तथा रचनाम] | 
साना गया हे । (१०१) ; 
(कारिका में) समग्राणां अर्थात्‌ समस्त रसों तथा रचनाओं का उदाहरण / 

) यह है-- 
| जो स्थूल स्तनयुगल तथा जघन के सम्पकं से दोनों ओर से म्लान हो गई है. | 
क्षीणं (तनोः) मध्यभाग से सम्पर्क न पाकर मध्यभाग में (अन्तः) हरी हो हे, भुंगा |` 

के शियिलतापुर्वक गिरने के सम्बन्ध से (बलनः) व्यस्त-रचना वाली हो गई है; झ | 
प्रकार की कमलिनी-पत्रों की यह शम्या इस कृशाद्धो (सागरिका) के सन्ताप को बतता | 

. रहो है! ॥४९॥ | 
प्रभा - परिम्लान' इत्यादि रत्नावली नाटिका में सागरिका को लक्ष्म करे |, 
-वत्सराज की उक्ति है। यहाँ अन्वय के लिये आकाङिक्षत सभी पद यथास्थान सहे | 

' गये हैँ अतः श्रवंणमात्र से ही अन्वयबोध हो जाता है । इसी से यहाँ माधुयं के व्यञ्ज | 
वर्ण, मध्यसमास तथा माधुयंबती रचना ये सभी प्रसाद गुण के व्यञ्जक हँ | 

€. वण भ्रादि की गुण-व्यञ्जकता सें अपबाव 5 

 _ अनुवाद-यद्यपि रचना (वर्ण समास) आदि गुणों के अधीन (तियत गुणों । ॥ 

के व्यञ्जक) हैं तयापि -फहीं-कहीं (क) वक्ता (कवि तथा कविनिबद्ध पात) IE | 

` बाच्य (वर्णनीय विषय) तथा (ग) प्रबन्धः (महाकाव्य और नाटक आदि) के बिस है. 
कै अनुसार रचना, समास तथा वर्णों का अन्यथा होना (गुण की परतन्त्रता का बा) |. 

) भो इष्ट है। (१०२) | 
(क) कहाँ-कहाँ वाच्य तथा प्रबन्ध की अपेक्षा किये बिना ही वक्हूगत और |. 
के अनुसार रचना आवि होते हैं (गुणाभिब्यञ्जन नियम के अनुसार नहीं) जत | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. . 5% 


अए ह 
अण्टम उल्लास? [ ४२९ j 


-अन्थाथस्तार्णवाम्भः प्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः । 
कोणाघातेषु गर्जतप्रलयघनघटान्योन्यसङ्कघटुच्‌ण्ड;। _ ` 
क्ृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्यातनिर्घाततवातः ˆ - | 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽसौ ॥ ३५०॥- 
अत्र हि न वाच्यं क्रोधादिव्यञ्जकम्‌, अभिनेयार्थं च काव्यमिति तत्प्रति 
_ लाउदता रचनादयः । वक्ता चात्र भीमसेनः। - 

| ` ` दवचिदववतृप्रबन्धानपेक्षया वाच्यौचित्यादेव रचनादथः ` 


| प्लान 


प्रौढच्छेदानुरूपोच्छलनरयभवत्से हिकेयोपंघात- 

त्रासाङृष्टाश्व तिरयंग्वलितरविरथेनारुणेनेक्ष्यसाणम्‌ । | 
र्वत्काकुत्स्थवीर्यस्तुतिमिव मरतां कस्धरारन्ध्रभाजाम्‌ 
भा्कारैभीममेतन्निपतति वियतः कुम्भकर्णोत्तमाङ्गम्‌ ॥३५१॥ ˆ | 


NH ०१ RR? BoC mse 


नो (दुन्ुभि अर्थात्‌ उसका शत्द) बिलोडन से विक्षुन्ध समुत्र के जल से || 
| प्राण-ुहा वाले चलते हुए भन्दराखल छी ध्वनि के समान गस्भीर है, जो याइन-दण्ड | 
| (केष) के आघात के समय गरजते हुए प्रलयफालतीन मेघों को घटा के परस्पर संघर्ष 
| कि गरजना) के समान झयङ्कुर है, ह पदी के क्रोध का अपरदूत है तया कौरव बंश- के 
| लाग छपी उत्पात का अशुभसूचर ध्वनि (निर्घात) युक्त वायु है; हमारे सिहुनाइ 
| गी प्रतिष्वनि के सहश यह दुनु (रणभेरो) किस (शक्तिशाली) मे. बजाई है 
| (हितः) ॥३५०॥ i है 
| = (वेणीसंहार नाटक में धीमसेत्त को) इस उक्ति.सें वर्णनीय मर्ध शोध जादि | 
| पल भावों का व्यक्षणक नहीं है (क्योंकि चह केवल प्रश्‍न रुप है) तया यह काव्य भो | 

१ 

[्‌ 


| शल्य योग्य वस्तु वाला अर्थात्‌ नाटक है, अतः उद्धत रचना (दींसमा्) आदि 


| ताप प्रबन्ध के प्रतिकूल है; छिन्सु यहाँ पर वक्ता भीमसेन है । (रौद्देरस प्रधान: i 
ते नायक भीमसेन के बवतृगत-औचित्य के कारण ही यहाँ रचतादि हैँ, गुण की | 
5 म्नेकता के अनुसार नहीँ] ` 5 
) (लि): कहीं-कहीं वक्ता और प्रधन्ध की अपेक्षा किये चिना याच्यात ओऔचित्य ` || 


| शर हो रचना मादि होते हैं (ुमाभि्यञ्चत लिस से नही), बहे 


न चा का प्रहार, छिद्यते अनेने लि) के अनुरूप उखलने के वेग के कारण (समं _ 
| कपी” उपधात के भय से घोड़ों को जाँचकर सुयेरथ को तिरछा कर लेने बाले 
त र भारथ) के द्वारा देखा ज़ाःएहा है तथा जो पीवा के छिठ्ों में प्रतिष्ठे बायु - 


न ह शब्दों से मानों भौराम के पराफ़म कौ स्तुति कर रहा है 1३५१॥ .. | 


न 


१ 


र क 
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हर | . काष्यप्रकाशः 
न ननीनिननिननननतिताए 177? तन | 
च्यानपेक्षाः प्रबन्धोचिता एव ते । तथा 
श्रज्जारेषपि न मसृणवर्णादयः, कथायां रोद्रेऽपि नात्यम्तमुदधता हि आश्या 
रोर न दीर्षसमासादयः । एवमन्यदप्यौचित्यमनुसर्तव्यम्‌ । ' "शौ 
इति काव्यप्रकाशे गुणालङ्कारमेदनियतगुणनिर्णयो नाम अष्टम उल्लास, भ अष्टम उतवा, | 
न प्रच्ा- यह 'छलितराम' मामक नाटक का पद्य है। यहो वक्ता कको | 
तथा अभिनेयारमक प्रबन्ध है इसलिये दीघंसमास तथा उद्धत रचमा यहाँ उचित प्रक्ष 
हैं तथापि वणंनीय अर्थ के औचित्यानुसार यहाँ दीर्घसमास तथा रचना बार । ; 
क्योंकि यहाँ कुम्भकर्ण के सिर का वर्णन किया जा रषा है जो अत्यन्त भयडूर हवा | 
ओजस्वी है । है 
अनुवाद--(ग) कहाँ-कहाँ वक्ता तथा वाच्य की अपेक्षा किये विना हो वे रका | 
. आदि केवल प्रधन्ध के अनुसार होते हैं जैसे कि (१) आख्यायिका में खुङ्गाररसम्नैपै | 
कोसल वर्ण आदि नहीं होते (२) कथा में रौद्र रस में भी अत्यस्त उद्धत रचना आरि | 
` नहीं होतो तथा (३) नाटक आदि (अभिनेय प्रबन्धो) में रॉड रत में भी दौध समाइ | 
सादि नहौं होते । इती प्रकार अन्य औचित्य का भी अनुसरण कर लेना चाहिपे। | 
« प्रभा--जिस प्रकार वक्तृ तथा वाक्यगत औचित्य के कारण गुणामिव्यअ्यक | 
नियम का विपयंय हो जाता है इसी प्रकार प्रबन्धगत औचित्य के कारण भी हो भाग | 
करता है। उदाहरणार्थ (क) हर्षचरित इत्यादि आख्यायिका मामके प्रबन्ध में इरि | 
` | शृङ्गार व्यङ्गध हो तथा वक्ता भी अनुद्धत हो तो भी अत्यन्तं कोमण वणं आदि भ | 
प्रयोग नहीं होता अपि तु विकट बन्ध से ही उसकी शोभा बढ्ती है; क्योंकि बझ्याप् | 
में गद्य की प्रधानता होती है तथा गद्य-में विकटबन्ध हौ प्रशत माना जाता है। ए | 
बात अवश्य है कि विप्रलम्भ तथा करुण में वहाँ (आख्यायिका में) भी दीमंसमास बार | 
नहीं होते; क्योंकि वे दोनों रस अत्यन्त सुकुमार होते हैं। (खं) कादम्बरी भार || 
कथा-प्रबन्धो में यदि रौद्र रस व्यञ्जय हो तो भी अत्यन्त कठोर वर्ण आए फा रगो । | 
नहीं होता; क्योंकि वर्णनीय विषय की सुगमता से प्रतीति होना ही वहाँ धभीष है | 
ey अभिनेयार्थक नाटक आदि (दस प्रकार के रूपकों) में यदि रीद्र रस 73 | 
तो भी दीघंसमास आदि का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि पद-विच्छेद में ही भ | 
` सौकय होता है । 576८ ॐ आओ त | 
1 टिप्पणी--(1) ध्वनिकार ने भी ध्वन्यालोक के तृतीय द्योत शक र| 
` . गुणाभिव्यञ्जना का विस्तारपूर्वक विवेचन किया हैँ । उसी को ईसं 4 
आधारभूत कहा जा सकता है। र जि F 
(1) कया और आल्यायिका गद्य-काव्य के दो भेद हैं जिनकै शे गा । 
विवेचन साहित्य-दर्पण (६:३३२-३३४) में इस प्रकार किया गया है के | 
{कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिमितम्‌ । चिदत्र भवेदार्या ववि १, || 
५ भारो पद्चनंमस्कारः खलादेवू त्तकीत॑नम्‌ । यया कादम्बर्यादिः । 
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| 000 AP “| 

is | 
[थिका कथावस्स्यात्‌ कवेवंशातुकतीतंततम्‌ । तप व 

र गनां च व॒त्तं पद्यं क्वचित्क्वचित्‌ ॥ , 

क्ांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते । 5 । 

आर्यावक्त्रापवक्त्राणा छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ fs | 

र्यापदेशेनाश्वाससुखे भाव्यर्थसूचनम्‌ । यथा हृषचरितादिः। | 


(1) एवमन्यदपि--जिस प्रकार आख्यायिका आदि प्रवन्धो के औचित्य कै : । 
" जार रचना आदिं का निरूपण किया गया है, इसी प्रकार अन्य मुक्तक आदि के ह 
| नुसार रचना आदि को स्वयं समझ लेना चाहिये; जैसे मुक्तक में रचना आदि | 
|, बिषय में रस का अनुसरण करना ही उचित है- इत्यादि हि || 
| इस प्रकार काव्यप्रकाश में गुण और अलड्ारों के भेद का तथा गुणो की 

| पत संस्या का निर्णय करने वाला अष्डम उल्लास समाप्त होता है । 

॥ इति अष्टम उल्लास; ॥ 


\ ७ द र 
hs 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized! by eGangotri र \ 


अथ नवस उल्लासः 
{शब्दांलङ्कारनिणंयात्मकः ] | 

गुणविवेचने कृतेऽलङ्काराः प्राप्तावसरा इति सम्प्रति श्दालङ्ारागा | 
SEA CT TESS - Ma ® 
काव्यलक्षण में 'अनलङ्कृती पुनः क्वापि’ इस अकार गुण के पश्चात्‌ का 11 

का उल्लेख किया गया है अतएव गुण-विवेचन के अनन्तर अलङ्कारो का निसुपष झा | 
जा रहा है। इममें भौ शब्दालङ्कारों का प्रथम स्थान है, इस हेतु क्रमश; | 
(नवम उल्लास में) तथा अर्थचित्र (दशम उल्लास में) का वर्णन किया जा राह । 
दब्दालडू/रों का निरुपण ” >> 
अमुवाद-- गुणों का विवेचन कर लेने पर अलडूगर-मिकुएण को परा | 

(प्राप्त) है इसलिये अब (प्रथमतः) शब्दालडूगरों का निक्षपण करते हैं। . | 
प्रभा--(१) यहाँ अलङ्कार का सामान्य लक्षण नहीं दिया गया। इस का | । 

अष्टम उल्लास (सूत्र ८७) में गुण और अलङ्कार का भेद दिखलाते हुए [याइ |. 


4 


कि मम्मट ने 'तददोषौ' इत्यादि लक्षण द्वारा जो काव्य का सवरूप-निङुपण च्मा | 

उसमें अलङ्कार भी काव्य के अनिवायं (अपरिहार्य) धमं ही हुँ; हाँ, अलङ्कारे भै| 

स्फुटता अनिबायं नहीं । अत; स्फुर अलङ्कारो के विना भी काव्य हो त्ता | 

इसीलिये 'मंनलङ्कृती पुनः क्वापि' इसका अर्थ इत्ति में यह किया गया है| 

- स्फुटालङ्कारंविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः' (सूत्र १) । इस प्रकार नतो गह कि 

: युक्तियुक्त है कि मम्मट ने अलङ्काररहित को भी काव्य माना है, और मं ही शो! | 1 

का निम्नलिखित आक्षेप मम्मट पर लागू होता है- ए 1. 

, अङ्गीकरोति यः कार्य शब्दार्थावनलङ्कृती । 

असो न मन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनञ्ञंकृती ॥ ही 

| अर्थात्‌ जो अलड्ू।ररहित शब्द और अर्थ को काश्य मानता है ग |` 

_ रहित को भी अग्नि क्यों नहीं मान लेता ? (२) अलङ्कार का we. ' 

अर्थं होते हैँ । इसी हेतु अलङ्कार तीन प्रकार के हैं--शब्दाल र अ I 

उभयालङ्कःर । जो शब्द पर आश्रित हैं; शब्द का परिवर्तन हो ज | बै 

किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर जहाँ बल gif 

(= शन्दप रिवृत्त्यसहत्व -- शब्द के परिवर्तन को न सहना) वे ed षी | 

_ * जो अर्थ पर आश्रित हैं, जहाँ बिसी: शब्द का पर्यायवाची रखे देने १ ह 
बना रहता है (शन्दपरिबुत्तिसहुस्व > शब्द के परिवतंग को चहा 

५ । 0 
3 


= 
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oe 
(है मन्यथावाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । | 
। J ) इलेषेण काक्वा वा शया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥७८॥ 
| क्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । तंत्र पदभङ्गश्लेषेण यथा-- 
क सेणामतुकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो 
प्रियमादधाति हितकृन्नैचाबलानां भवान्‌ । 


गुक्त कि हितकर्तनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मन 
` सामर्थ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः।।३५२॥ 


१ | उ ज्ञी अलङ्कारं शब्द और अर्थ दोनों पर अ थित हैं, वे उभया द्वार कहलाते 
पि [हाँ विशेष शब्दालङ्कारों का निरूपण किया जाता है । काब्यप्रकाश के टीकाकार 


फेर के अंगुसार शब्दाल दकार ये हैं--- 22 

| कोषितरप्यनुप्रासो यमक श्लेषचित्रके । पुनरुक्ततदाभास: शब्दालङ्कतयस्तु घट ॥ 

` में वक्रोक्तिः अलङ्कार विशेष महत्त्वपूर्ण माना गया है, अतः प्रथमतः - 
| क्षोक्ति का निरूपण किया जाता है : 

॥।वत्रोक्ति- : 

| अनुवाद--वक्ता के द्वारा) किसी अभिप्राय से कहा गया वाक्य यदि अन्य 
से| ब्रा (श्रोता) के द्वारा श्लेष या काकुरूप ध्वनि विकार के हेनु से अन्य अर्थ में , 


| - (कारिका में) 'तथा अर्थात्‌ उस प्रकार (१) (श्लेष से) श्लेष वक़ोक्ति और 
11 (९) (काकु से) काकु वक्रोक्तिं। ` 
| प्रभा- जहाँ वक्ता द्वारा किसी अभिप्राय से कथित वाक्य में श्रोता अभ्य अर्थ 
'सैषषत्पना करता है, यहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार होता है । इसी से यह अपह्वति से 
| भिन है क्योंकि वहाँभ्धक्ताः स्थयं ही अन्यथा कल्पना करता है । 
' | _ 'श्तेष दो प्रकार का होता है-(क) सभङ्ग तथा (ख) अभङ्ग । इन दोतों कें 
| शार पर होने वाली वक्रोक्ति के. क्रमश; उदाहरण ये हैं-- ' 
 नुवाद--(१ क) उभे से. पदभङ्क एलेष के कारण से होने वालो वक़ोक्ति 
| र उदाहरण जेसे--- 


। त कषा ) कौन बुद्धिभाष्‌ है जो शत्रुओं (न+-अरीणास्‌) अर्थात्‌ विरोधियों (बामा- 
ह? (अन्य) भला, निर्वजझुप से प्रसिद्ध जनों फा (अबलानां स= बुला: 


हे ) हितविधात (हितक्कत्‌ --हितकतेमस्‌, हितः) भो क्या उचित है? (एक) 


दे (युलासुर का नाश फरने के कारण प्रसिद्ध) कें हित-भिताश (हितशतेन) 


क ॥ | २ रू 
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(एक) यदि.तुम् नारियों के (नारीणाम्‌) अनुकूल आचरम करते हो तो विज्ञ 
हुत करता है ? (एक) तो आप नारियों के (वासानां अबलानास्‌) हितकारी | 


_. हा हाम हो कहीं है Wir Ne ea Fe 
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४३४ ] काव्यप्रकाशः द 
CR MART 
अभङ्गश्लेषेण यथा-- ५ 
अहो केनेहशी बुद्धिदरुिणा तव निमिता । 
त्रिगुणा शूयते बुद्धिनं तु.दारुभयी कचित्‌ ॥३ ५३॥ 
काक्वा यथा--: 2 
~ .गुरुजनपरतन्त्रणया दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुभ्‌ । \ 
अलिकुलकोकिलललिते नैप्यति सखि, सुरमिसमयेऽसो 1११७ ॥॥ 


(१ ख) अभङ्श्लेष के कारण होने वाली वक्रोक्ति (का उदाहृ] | 
(एक) 'अहो' ?.तुम्हारी बुद्धि ऐसी फर (दारुण) किसने बना दी है ? म | 
बुद्धि तो त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रजसं, तमस्‌ गुणों वाली) सुनी जाती: हभ | 
काष्ठात्मक (दारमयी, काष्ठर्निमत) नहीं ।।३५३॥ 

(२) काकु नामक ध्वनि विकार से होने वालो बक्गोक्ति (का उवाह] | 
[सखी के प्रति नायिका की उक्ति] 'हे सखि, वे (प्रियतम) गुरुजनों को वी 
कारण दूर देश जाने के लिये उद्यत हैं, क्या वे खमरकुल' तथा कोकिलों पे प 
वसन्त काल में भो नहीं आबेगे ? (लौटेंगे ?) ॥३४४॥ . 
प्रभा--(१ क) 'नारीणाम' इत्यादि पद्य में एक ने 'नारीणाम्‌' शब्द फि 
का! इस अर्थ में कहा था, दमरे ने 'त + अरीणाम्‌'=शत्रुओं का नहीं गह 
` कल्पित किया । इस प्रकार दूसरे के द्वारा शत्रु अर्थ में प्रयुक्त 'वामानाम्‌' हो ह| 
(प्रथम) ने ही नारी (अबला) अर्थ में मान लिया । तब प्रथम के द्वारा बारे, 
में 'अबलानाम्‌? तथा हितकारी अथं में 'हितकृत' (हितं करोति इति) ह 
किया गया तो दूसरे ने इनका अर्थ क्रमशः "निवंल' और 'हितकतंन' (हिं सि 
छिनत्ति इति) कल्पित किया । फिर दूसरे के द्वारा 'निर्बेल' अर्थ में प्रयुक्त मात 
प्रसिद्धात्मनः' (बलाभावेन शक्त्यभावेन प्रसिद्ध आत्मा स्वरूपं यस्य) राः | 
बलासुरनाशक अर्थ (बलस्य बलनाम्नोऽसुरस्य अभावेन नाशेन ्रसिद्धस्वस्पर F 
कर लिया। | ; बा 
यहाँ पर 'नारीणाम्‌' तथा 'अबलानाम्‌' पद में सभङ्ग इलेष है गा । 
अबला शब्द स्त्री अर्थ में रूढ़ * तथा 'न+-अरीणाम्‌” आदि से पदभन्ग °" | 
अर्थ की प्रतीति होती है । 'वाम' इत्यादि पदों में यहाँ अभञ्धश्छेष ह | 
(१-ख) 'भहो' इत्यादि केवल अभङ्गपद-श्लेष का उदाहरु है। | 

_ के दो अर्थ हैं--'क्र' (प्रथमान्त बहुवचन) तथा “काष्ठ से' (दार ग 
एकवचन) । किसी पक्ष में भी 'दारुणा' शब्द का भङ्ग नहीं होता तथा. जज 

:.,«. पर वक्ता के अभिप्राय से अन्य अर्थ की कल्पना की जा रही है। अधि! ५] 

` ` (२) गुरुजनः' इत्यादि में नायिका ने 'नहीं आवेगे’ इसी व ता 
~ शब्द का प्रयोग किया था; किन्तु सखी ने काकु नामक जु 
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TOOTS Thad Soe श्र 
१ „ ८४) वर्णसाम्यमनुभास: | 
|; (१ लवखैसाहर्येपि [ व्यञ्जनसहशत्व वणसाम्यम्‌ । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो 


वासः । 

[° Cy) छेकवृत्तिगतो द्विधा । 

| न विदग्धाः । वृत्तिनियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः। गत इति 

ई हो वुन्यनुप्रासश्च ॥ 

॥  गोस्वहूपमित्याहं . . ः 
)\ पा 7 उच्चारण करके 'नहीं आवेगे ऐस उच्चारण करके 'नहीं आवेमे ऐसा महीं अर्थात्‌ अवश्य आवेगे' | 


॥ प में) इसका 
हिन पक किया । अतः काकुवक्रोक्ति है 1 ;ि 


क वर्णो (ष्यञ्जर्नो) की समानता अनुप्रास अलङ्कार है । (१०४) 
स्रों के असमान होने पर भी य्यञ्जनों की समानता । रत (भाव) 

र हे अनुकूल (व्यञ्जनों को) बहुत व्यवधान से रहित चमरकारजनक (प्रकृष्ट) 

छता (न्यासः =आवृत्तिः) ही अनुप्रास है । 

।। (अनुप्रास) दो प्रकार का है--(१) छेकगत, (२) वृत्तिगत (१०६)। 

द्वक अर्थात्‌ विदग्ध या चतुर । वृत्ति अर्थात्‌ नियत वर्णो में रहने बाला रस- 

|एक (रसब्यञ्जना सम्बन्धो) व्यापार । गत अर्थात्‌ आश्रित कहने से- छैकानुप्रास 

ए गा वृत्यनुप्रास (इन नामों से अभिप्राय है) । | । 

| प्रध्ना--रसानुकूल होने के कारण अनुप्रास अलङ्कार का म शब्दालद्भारों 

इन ॥पूई वर्णन किया जा रहा है । रसभावादि के अनुकूल वर्ण तथा शब्दों की इस प्रकार 

| पोरा करना कि उनके बीच में अधिक व्यवधान न हो अनुप्रास अलङ्कार है। यह 

कि हे प्रकार का है वर्णानुप्रास तथा शब्दानुप्रास । यहाँ वर्ण शब्द का अर्थ व्यञ्जन है, 

| गएव जहाँ व्यञ्जन-साहश्य होता है वहाँ स्वरों को असमानता होने पर भी अनुप्रास 

॥ छद्टार होता है । वर्णानुप्रास दो प्रकार का है-(क) छेकातुभ्रास तथा (ख) 

| फ मद का अर्थ विदग्ध या चतुर (सहृदय) जन है । विदध जनों का अतिप्रिय ह 

J सका यह नाम पड़ा है। मधुर आदि रसों के लिये जो कोमल-वर्ण आदि फे न 

(| अनियम है उन वर्णों का रस-ब्यञ्जना के अनुकूल व्यापार अर्थात्‌ विशेष आएर 

ह) ऐना ही वृत्ति है, और वृत्ति पर आधित अनुप्रास ही वृत्यनुप्रास है । यु 

; अनुवाद--उन (छेकानुप्रास तथा वृत्यनुप्रास) दोनों का कया स्व है, पह 


0 त्‌ धुरात है । (१ ०६. 
|. 1 
= दै : \ 


ह मे छ , CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छ ते (क छेकानुप्रास) अनेक (व्यञ्जर्तो) को एक बार समानता इ (ह 


\ 
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1000 0027 0000 “ति 
अनेकस्य अर्थाद्‌ व्यञ्जनस्य सकदेकवारं साद्श्य नए छिः 
उदाहरणम्‌-- tiny 
ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी । 
दध्रे कामपरिक्षामकामिनीरण्डपाण्ड्ताम्‌ ॥३४५॥ 

(१०७) एकस्याप्यसक्ृत्परः ॥७९॥ ह 
एकस्य अपिशब्दादनेकस्य व्यञ्जनस्य द्विबंहुकृत्वो.वा साह्यं य 

तत: 7 | 

(१०८) माधुयंव्यञ्जकेवेर्णरुपनागरिकोच्यते । 

(१०६) ग्रोजः प्रकाशकेस्तैस्तु परुषा 

उभयत्रापि प्रागदाहतम्‌। 

(११०) कोमला परे: ॥। ८०॥ 

परैः शेषैः । तामेव केचिद्‌ ग्राम्येति वदन्ति.। 


= 


अनेकस्य अर्थात्‌ एक से अधिक व्यञ्जनों का सकृत्‌ अर्थात्‌ एक बार 
छेकानप्रास कहलाता है । उदाहरण (यह) है=-'(प्रभातवणन) तत्पश्चात्‌ अ 
सारथि) के सञ्चार से मन्द-प्रभा .वाले चन्द्रमा ने काम से परिक्षीण कामतो 
कपोलों जसी पाण्डता को धारण कर-लिया ।।३५५॥। 
प्रभा- यहाँ “स्पन्द-मन्दी' इसमें 'न्‌' और 'द' का तथा 'गए्डपाण्डु' में | F 
और /ड्‌' का अर्थात्‌ अनेक व्यञ्जनों का एक बार साहण्य है अतः छेकानुप्रास ह। | 
अनुवाद-(ख. वृत्त्यनुप्रास) एक (व्यञ्जन) का (अथवा अनेक छा) 
अनेक बार साहश्य बूसरर (परः) अर्थात्‌ वृत्त्यनुप्रास है । (१०७) 
एक का तथा 'अपि' शब्द के प्रयोग से अनेक व्यञ्जनों का दो बारयां 
' बार साहश्य होना हो वृत्त्यनुप्रास अलङ्कार है । | 
: प्रासाद्धिक बत्तिविचार TS 
| (उने बृत्तियों) में--माधुय-ब्यञ्जक वर्णो से युक्त वृत्ति उपनागरिक 
जाती है । (१०८) तथा ओज-प्रकाशक वणो से युक्त परषा वृत्ति है। (१ ०) 
| दोनों वत्तियों के उदाहरण पहले ('अनङ्गरङ्क' उदाहरण ३ 
.' तथा भु्ध्नामुबुवत्तकृत० उदाहरण ३४८--प्ररुषा) दिये जा चुके हैं | 
1 पर अर्थात्‌ अन्य (माधुयं तथा ओज के व्यञ्जक वर्णों से भि) 
` ` .वृत्ति कोमला है। (११०) 


फ 
। 


i 
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४ RS अपसारय घंनसारे कुरु हारे दूर एवं कि कमलैः । 
| द्ममतलमालि मृणालैरिति वदति दिवानिश बाला ॥३४६॥। 
| (१११) केषाञ्चिदेतः बंदर्भोप्रमुखा रीतयो मता: । 


जी रताः | SENS SESE SS त र 
द्वारिका में) “परैः अर्थात्‌ शेष वणो से मुक्तं वत्ति [के हे. 77८ 
स आदि) भ्रास्या' वृत्ति तको हैं । कक, (समला) है। उसको 
'> उदाहरण है 'अपसारय०' शा (ऊपर उदाहरण ३४ eS 

| इहां के मतानुसार ये . (तीनों बुत्तियरं) हो भरो Ms रीतियाँ ) 
“|| इन तीष (उपनागरिका, परुषा तया कोमला) वृत्तियों को हौ वामन हुँ 
| के मत में वेदो, गरैडी तथा पाञ्चालो नामक रीतियां साना गया है 


पिन बह चमत्क्रारजनक नहीं होता । । |; 

| 'धपतारय' इत्यादि को बालजोधिनो में कोमलाबत्ति का उदाहरण 
है। सरस्वतीतीर्थ का सत है कि यहाँ रेफ तथा लकार की अनेक बार Eo 
| वृत्त्यनुप्रास है । : 


गाय वामन ने उन्हीं वत्तियों का. वेदर्भी आदि रीति के विवेचन 
प वाः तू “नाम से विवेचने 
gr और रीति को काच्य की आत्मा बतलाया था। दण्डी और क्रुन्तक ने 
i से तथा आयर | 
Fi ) उद ॥ हा ) वृत्ति 'रीलि! माग तथा संघटना आदि को अभिन्न 
| चा+३) उनका स्वतन्त्र अस्तित्व न मानकर वत्नुप्रस 
रा है, न र.बृत्त्यनुप्रास में ही 


|. 0) उञ्ग ने वृत्त्यनुप्नास में तीनों बुत्तियों का इस प्रकार उल्लेख 


नि गां तरष्वेलास ृत्तिषु । .पुथरू प्ृथमनुप्रास मुझन्ति कवयः सदा] 

पो त को 'प्राम्मा' नास से इस प्रकार निरूपित किया है= 
का तां कोमलाख्यया | आस्या बृत्ति प्रशंसन्ति काव्ये तिष्णातबुद्धयः।. 
बिरे वि की उक्ति है-'रोतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टा पद-रचनों 


(ed । सा त्रिधा नंदो गोडया पारुचालो च। (काव्याः 


se 


है 


i) 
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| एतास्तिलो वृत्तयः वामनादीनां मते वैदर्भी-गौडी--पाञ्चाल्याख्या 0 


| ली च (१) तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार की गुणाभिब्प्चक ृत्तियरें 


[8 
ie 
i 
12% 
|! 


22 


2 | काब्य भकं! शँ: 

EN ०. कक ; ङ 
(११२) शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तास्पर्षमांन्नतः ॥ १८१॥ 

शब्दंगतीऽनुपरासँः । शब्दार्थयो रमेदेउप्यस्वयमात्रमेदात्‌ । लाउन 

साच्च लाठानुप्रासः । एष पढानुप्रास इत्यन्ये । 


+ ४: ४ पे 
4०:95 


(1) ध्वनिकांर में भी वंणं-संघंटना को ही 'बृत्ति" बतलोया ह| 
संघटनोधर्भाश्घ यें माधुर्यादयस्तेषपि प्रतीयन्ते तदनतिरिक्तवुस्तयोऽपि याः क्ष 
काद्याः प्रकाशित, ता अँपि गताः अवरणगोचरंय्‌, रीतयश्च भीरः 
` {ध्वन्यालोक १:१) Fs र 
(छ) आचार्यं अंभिनवर्गुर्त--'तस्मादरवुत्तयोऽनुप्रासेभ्योऽतिरि्तत| 
नाप्यधिकथ्यापांराः (लोचन ११) । 
(३) साहित्यद्पणकांर ते चार रीतियाँ मानी हैं-'बदर्भी चाय फ्लो 

पाञ्चाली लाटिंकां तथी । ह 
साटोनुप्रासे या शब्दानुप्रासे `| 
अनुवांद--शेब्दामुप्रास तौ बह हुँ जहाँ (समान शैब्दार्ण होने पर) क 
तात्यय मात्र का भेद होता है, बह लाटानुप्रास कहलाता है। | 
शब्द और अर्थ के अभिन्न होनें पर भी तात्पर्यमात्र कॉ भेदे होने से १ ह 

भनुप्रास होता है तयो बह लाट-देशवासियों का प्रिय होनें के कारणं साम 
कंहलांता है । यह पर्वानुग्रीसं है, ऐता कुछ (आलङ्कारिकं) मानते हैं। हल, hh 
प्रभी-छेकादुँप्रास तथा वृत्त्यनुप्रास नामेक दों प्रकार के षु || 
निरूपणे करंके यहाँ शब्दानुप्रास का विवेंचतं किया जा रहा है। यहाँ 9४. 4 
समूह अर्थात्‌ शब्द की आवृत्ति होतें पर तात्पर्यं में भेद हा है। जंब हँ. 
ˆ (पर्द या प्रातिपदिक) की आवृत्तिं होतीं है और उसका अर्थ प्रत्यक ला कप 
ही होता हैं किन्तु अन्वय में भेद होनें से (= उ्श्यविधेयभाव यों कम 
में अन्तर होते सं) तात्य में भेद हो जाता है तो वहाँ सन क क? 
“है । शब्दानुप्रास की ही लाटानुप्रास कहते हैं। (कु आचार्य ड 1 । 
. पदानुप्रास भी कहते हैं; किन्तु आचाय मस्मट इसे “शब्दोतुँप्रास रह बा 
समझते हैं, कारण यह है कि “शब्दै' से प्रातिपदिक (विनां 20 | 
विभवत्यन्त (पद) दोनों का ग्रहण हो जाता है, “पद के द्वारा वो दो 
, (सुप्तिङन्त) का ही,ग्रहण होता है । इस प्रकार शब्दानुप्रास केप्रथमत ५ 
पदगत तथा ताम (प्रातिपदिक) गत । पदगत लाटानुप्रास भीदो he | 
एक समासगत, (४) भिन्न समासगत, (५) समास असमास || 
लोटानुप्रास के उदाहरण क्रमश; नीचे दिये जाते हैं-- | 
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तत तत तितिित सित 
| (११३) पंदानों सं: । हक 

स इति लाटानुप्रास: । हा [--+ A 

च संविधे दयितां दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तंस्थं 1 - > 

रस्य तं सविधे दयितां देवहनस्तुहिनदी धितिस्तस्य ॥३५७॥ । 

(११४) “a Ne Be: 3 | 

भ्रपिशंब्देन सँ इति ति । उदाहरणम्‌-- छ | 

भा | ददन वरवेणिष्यांस्तस्याः सत्यं सुधाकरः । 
' दुष्राकरःक्व नु पुनः कल ङ्कविकलो भवेत्‌ ॥३५०॥ . | 

| (११४) वृत्तावन्यन् तत्रं वा। 


E नासतः वुत्यतृत्योश्च : 
एकस्मिन्‌ समासे, भिन्ने वा समांसें, सैमासासमासंयोवा, नामनः प्राति- 
स्य न तु पदस्य सारूप्यम्‌ । उदाहरणम्‌ ¬ | 

| सितकरकररुचिरविभा विभाकसकार, धरणिधर, कीतिः । 

||  पौरषकमला कमला साऽपि तवैवास्ति नाष्यस्य॥३९४॥ । 
ह (११६) तदेवं पञ्चक्षा सतः ॥दशा 1 
| भनुवादे (लाटानुप्रस के भेद) (१) (लाटानुप्रास) अनेक पदों के साहरय 

हा है। (११३) 

7 (वारि में) 'सः' अर्थात्‌ लाटानुप्र।स ।-(अनेक `पदंगते लाटानुप्रोस का) 

बहरण है--जिस पुरुष के पास प्रिया नहों है उसके लिये शोतकर (चन्द्रमा) भी 

गरल है। जिसके पास प्रिया है उसके लिये दावानल भी शोतकर (चर्च) 


। (२) वहे एक पद के साहश्य में भौ होता है । (११४) | 
उ. (रिका में) 'अपि' (भी) शब्द के द्वारा 'सः' (बह) को समुंच्चच क्यो | 
जा: (एकपदगत लाढानुप्रास का) उदाहरण है--“निश्चवः हो उस उत्तम नारी ; 
‘Fs | का मुख सुधाकर (चन्द्र) ही है; किन्तु सुधाकर (चर) कलङ्क हित 
है? ॥३४८॥ + आ 
ह बह्‌ (लारानुप्रास) (३) वत्तौ अथात्‌ एक समास में, (४) अन्यग्र बुत्तो 
क. ^ समास मे ओर (५) दृत्त्यवृत्त्योंः अर्थात्‌ समास तथा असमास ले प्राति- 
| 5 (तामः) अर्थात्‌ भामगत ही होता है (११५) 
३३ 7 समास में, भिन्न समास में अथवा समास और जंसमार् में प्रातिपदिक 
(शाानुभास) होता है, पद का नहीं । (नामगत तीनों सेदों का) उदाहरण-> 
ru (ऊपर' उदाहरण ३१४) ॥३५६॥ (न 
“क भकार लाटानुप्रास पाँच, प्रकार का सानः गया है। (११६ 


| हद ७ 
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: ४४० 
MOIS at पापा ~+ 
1 ११९). ७) अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णामां सा पुनः श्र ति. 


. ` लक्षण्येन तेमैव क्रमेण स्थितौ । 


` रूप में प्रयुक्त हुआ है तया द्वितीय 'सुधाकंर' पद उद्देश्य रूप में यही तातयंभेइई|| 


` वर्णःक्रम नहाँ) की अपेक्षा विलक्षण प्रकार सै उस 


~ अमक्‌ अर्थात्‌ वर्णसमुदायः की आवृत्ति यमक भङ्कार ॥ ला] 


` यहाँ समास तथा असंमास में नामगत लाटानुप्रास है । र 


कीह्येप्रेका शें: 
HESS ५०-३० इ० के न २-4 


\ 
ड ९८८, १ &। ।: 4 
I 


कम्‌ 'दावेकेसरथव सव्य ४ 
'समरंसम रसोय” मित्यावीचेकेबामथंबत्वेऽच्यंषामनथंकत्रे मिनो 
मिति म युज्यते वतुम्‌ इतिं 'अथ सतीत्युक्तम्‌ ।` सेति सरो स $ | 
पाँच प्रकार के लाटापुंप्रासं के उदोहरणो मे रोक | | 
य ने इत्यादि उदाहरण में Re 'दयिता' इत्यादि वो 
दृश्य (आवृत्ति) है, दोनों स्थलों पर इन पर्दो के वाच्यां समान ही है कु तत 
में भेद है, जैसे - पूर्वां में 'ठुहिनदीधिति” (शीतकर, चन्र) उददेश है तया र ५ क्‍ 
विधेय है, परन्तु उत्तराद्ध में दववहन' उद्देश्य है और 'उुहिनदीधिति' विश ॥ 
इस प्रकार उद्द श्य-विधेय भाव का विपर्यास (परिवर्तन) हो जाता है, इसि ५ | 
' शाब्दबोध रूप तात्पर्य भेद है । तात्पर्य-भेद का अभिप्राय ही है--उदश्य- विष 
सादि या कूँ कमभाव आदि पदार्थों का सम्बन्ध । 
(२) एकपवगतलाटानुग्रास--“वदर्ग इत्यादि उद हृरखा में केवल एक पुरं 
पद की आवृत्ति है । दौनों जगह वाच्यार्थ समान है, किन्तु प्रथम 'सुधाकर' पर | 
.(३) 'सितकरकररुचिरविभा' एक संमास में 'कर' प्रातिपदिक (गा)॥| 
आत्त है, अंतः यहाँ एक समास में नोम्तें लौटानुप्रास हैं । (४) “विभां प्रात 
की दो समासो मैं आवृत्ति है: अतएंवः यहाँ भिन्न समास में नामगत लाहा] 
तथा (५) 'कमला' धातिपदिक प्रथमतः समास में है पुनः बिना समास के ही, से| 
संक्षेप मे--अनुभ्रास के प्रथमतः दो भेद हुँ--वर्णाुप्रांस तथा शं. 
लाटावुप्रास) । वर्णानुप्रास के दो भेद हैँ छेकानुप्रास ओर बृत्त्यगुप्रास । शना ॥ 
के भी दो बा हैं--पदगत और नामगत्त। पक्गत के उपयुक्त दो भेद हैं तयाग] 
के तीन भेद हैं ॥ | | 
. अनुबाद--अर्थं होने वर, भिन्न-भिन्न अथे वाले: वर्ण समुदाय की क 
ही (सा) आवृत्ति (पुनः भृतिः) अमक अलङ्कार कहलाता है । (१ आल “र I 
`. 'वमर-समंरसोऽयस्‌' इत्यादि में एक (समर) वर्णसमुदाय के सा$ || 

तथा दूसरे ('सशरंस' में 'सभर' (के अनर्थक होने पर (कारिका मे) हि 
नामु! अर्थात्‌, भिन्त ,अर्थ बाले बर्ण-समुवायों' का--कहना युक्त गह 6 
संति' (अर्थ होने पर अर्थात्‌ यदि अर्थ हो) ऐसा कहा गया, 
भुतिः में) 'सा' (वह) इसलियेह कि 'सरो रस इनर न 


अति होनौ चाहिये । ३ शा दा 1 | 


्रभा-यमक के लक्षण-बाकय में चार अं हैं--( 


की आवृत्ति तो लाटानुप्रास में: भी होती है, इसलिये यहाँ 
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दनी पादतःद्भारवु त्ति तञ्चोत्यनेकताम्‌ ॥६३॥ 
| मौ द्वितीयादौ, वितौयस्तुतीयोदी, तृतीयश्चतुर्थ, प्रथमस्त्रिष्वपीति „/ | 
।| प्रधैमौ द्वितीये तृर्तीयश्चपुर्थे, अंधमशचेंतुर्थ दितीयस्तृतीये, इति दै । तदेवं `| 
जम्‌ । अर्धावृत्तिंः श्लोकांबूलिंश्च्रेति दे । 8 
र विभक्त पदि प्रथमादिपादादिभांगः पूर्वव॑त्त द्वितीयादिपादा दिभागेंषु। 


॥ 21 तिर्भे 


अगर्तभागेष्विति विशतिर्भेदांः 1 श्लोकाम्तरे हि नासौ भागावृत्तिः +ˆ 


| विशत्‌ चंतु:ेप्डें चत्वारिशत्‌ । 


क दया बया है, कोकि दिया गयां है, वैंयों कि लाटागुप्रास में एकार्थक वर्ण समुदाय की आवृत्ति होती हुँ । 
| कारक की तहीं । अब यदि “ अर्थभिन्मानां वर्णां पुनः श्रुति) यसकस्‌” इतना हीः 
इहे हैं वी 'संमरसमरसोऽयम्‌' में यगक नहीं होता, क्योंकि यहाँ द्वितीय 'समर' (बंग 
क | मुदा) अनर्थक है । यह तो सार्थक शब्द 'समरस' का एक-मंशमात्र है । इसी हेतु 
को) गर्थे सति यह पद दिया गंया है, जिसका अभिप्राय .यह है कि यदि अर्थे हो तों . | 
| शि हो। फलतः क“भिन्ने-भिन्न अर्थ बाले सांक, ख-सार्थेकं निरर्थक तथा गऽ` | 
| ञी निरेके बर्णंसमुदांयों का यंमक हुंआं करता हैं। फिर भी एक दोष यह रहे . 
| सरी रसं:” में भी यमक होने लगेगा (जो अभीष्ट नहीं है) इसलिये 'पुत/ .. 
| पुति; शोषण रूप में (४१) 'सा' पद दिया गयां है, अर्थात्‌ वर्णों की पुनः श्रुति | 
| ४4 से ही होनी चाहिये । सरो रस; में क्रम बदल गया है । : 
| के भेद-प्रभेद (९ 
| मनुवाद---(फ) पच के चतुर्थांश (पाद) सैं होने (वावृत) से तथा (खे) उसे 
| i के अंश में होने (पादभाग-बृत्ति) से बह सक अनेक प्रकार का हो जाता है | 
| १८) है | ई ु 


र 


| [पार्वकति यसक के ११ भेद | --[ प्रथम: द्वितीयादौ" "यभ्यते-यह अन्वर्यं 

र| 1] पदि (१) प्रथम पाव द्वितीय सें आवृत्त होता है (मस्मते) (२) (आदि शब्द से) | 

. | पप भें या (३) चतुर्थ में । यादि (४) द्वितीय पाद तुतीस पाद में आवृत्त होतां हैया 
३(| 1) पतुर्ष में। यदि (६) तृतीय पाव चतुर्थ पाद में आदुत्त होता है, यदि (७) प्र | 

पीर शेष तीनां सें (एक साथ) आवृत्त होता हैं- यें साते भेद हैं। यदि तसा पाउ: 

कप में और तृतीय चतुर्थ में या (९) परथमं चतुर्थ सै ओर तीय तुतीम में आकृतत 

है तो ये दो भेव होते हैं। इस घकार ये पादगत ९ भेद होते हैं तथा (१०) अधे 

पे ३ आवसति औरं (११) पूर्ण श्लोक की आवृत्ति ये दों (सब मिलांकर १६ | 
` [सजातीय पादंभागेवृत्ति कै भेद] श्लीक के (पतयेक) पांद को दो भागों सें . 

करने पर प्रथम द्वितीय आदि) पाद कें आद्यभांग को उपर्युक्तं (पाद को] 

“° क समान ही द्वितीय पाद, (हुतीय आदि) के आविभाग सें आबुत्ति होने सें. 
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है 


) 


i 


इक अतिरिक्तं) अनियत स्थान में भी (वर्ण-समुदाय की) आवृत्ति होतो हैन | 


s 
iB 


४४२ ] को्यपरैका शै 

RODODOSIOT TTT + +-+-+-+ ७-३९ निति 0 , 
प्रथमपादादिगतान्त्यार्धादिभागौ ट्वितीयपादादिगते . षी 

'यम्यते, ईत््््वंथंतातुसंरंणेनानेक भेदम्‌, अन्तोदिकम्‌, आच्स्तिकृम्‌ हे सो | 

मरष्यादिकम्‌ आदिमध्यम्‌ अन्तमध्य सव्यान्तिकम्‌, तेपां समुच्चयः। तथ मि | 

अलेजपादे, आद्यार्दिभागानों मध्यादिभागेषु, अनियते च स्थाने ko 


$ 1 ¢ आ 
भेदम्‌ । तदेतत्काब्याभ्तगंडुभतम्‌ । इति नास्य भेदलक्षणं | 


शा कप या पा गज दर --.\' ७ a...) i 
(१० भेद) तया (प्रथमपादादि का) अत्तभाग (द्वितीयपादादि के) अन्तभाग न 
होने से (१० भेद)--इस प्रकार बीस भेद होते हैं । श्लोकान्तर में यह षार 
आवृत्ति नहीं होती (अतः पादगत ११ भेदों के समान यहाँ भी ११, ११ हर | 
२२ नहीं होते) । इसी प्रकार पाद के तीन खण्ड करने पर तोस तथा चार खण्ड ते | 
घर चालीस भेद होते हैं (बयोंकि प्रत्येक भाग की आवृत्ति दस प्रकार की है)। 11 


[विजातोप भाग की आवृत्ति से भी अनेक भेद] यदि प्रथम पाद (आदि भ 
अन्तिम अर्घ (आदि) भाग दवितीय पाद (आवि) के आ अधे (आदि) भाग में आत | 
होता है तो (अन्तादिक आदि) अन्वर्थ नाम के अनुसार अनेक प्रकार का यमक ह्र 
है, जंसे-अन्तादिक, आद्यन्तिक (प्रथमपाद के आद्य भाग कौ दवितीय के अन्त भागा | 

` आवृत्ति) तथा (अस्तादिक ओर आद्यन्तिक) दोनों का समुच्चय। इसी प्रकार मध्याति |. 
(प्रथम पाद के तीन या चार खण्डों में से मध्यभाग की द्वितीय पाद के आदि भागों || 
(आवृत्ति) आदिमघ्य, अन्तसध्य, सध्यास्तिक तथा उन (दो, तीन या चार)सं| ` 
समुच्चय । FR, "कट 5 1 0 
“ [एकं हो पाद में भागावृत्ति से भी अनेक भेद] इसी प्रकार उत्त (एक) हो ए | 
:में आदन इत्यादि भागों की मध्यभाग आदि में आवृत्ति होतो है तथा (इन नियत स्पा || 


धमक केःबहुत अधिक, भेद हैं। क्योंकि थह“(भेद-अंपञ्च) काव्य (रसास्वासन हे | 
भीतर (ग्ने को गांठ के समान) एक (नोरस) गाँठ (गइ: = ग्रन्थि) है; इसलिये हे || 
भैदों के लक्षण नहों किये गये।: - ॒ हक हि! 
प्रभा-(१) आचाय मम्मट ने प्राचीन आचार्यो की यमक-सम्बधी वि | 
का अनुसरण करते हुए ही यमक के भेद-प्रभेदों का निरूपण ” कर दिया है। ब | 
उनकी दृष्टि में इस भेद-प्रपञ्च का काव्य में विशेष महत्त्व नहीं है अ 0: 
. रसास्वादन में बाधक हो है । इसी से उन्होन्ने यमक-भेद-प्रभेदों की | 
१ भी उपेक्षा कर दी । पादवृत्ति यमक के ११ भेदों के क्रमशः ये गा ~. 
` १> मुख, २. संदंश, ३. आवृत्ति, ४. गर्भे, ५ऊसंदष्टकं, ६. पुच्छ, ७. पङ्क्ति) “ खाको | 
$ रित्त, १०. समुदृपो, ११. महायमक आच ठ | 
विवेचन किया है। १ 
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| 
नवम उंल्लासँः [ ४४१ 
| > oreo PISO SSTTTY ७-७-४-० ०» ३-००-५-७ २-५ ०-० ३-+-क 
sr हर 
दिइ्मा्तरमुदाहियर्तैन आओ : । 
सन्तारीभरणोमायमाराध्य धुशेखरमै ॥ | 
| णोमायरंततस्त्वं पृथिवीं जयं ॥३६०॥ | 
ह बितायमेनो नयता5सुखादिना विना यमेनीनयता सुखादिनां । | 
महाजनोऽदीयतं मांनसादरं मंहाज॑नोदी यंतमानसादरम्‌ ॥३६१॥ 
स त्वारम्भरतोऽवश्यमबलं विततारवम्‌ | 
सर्वदा रंणमामैषीदवानलसमस्थितः ॥३९२॥ 
| ,' . व॒त्वारम्भरतोऽवश्यमंवणस्बिततांस्वम्‌ । 


| सर्वदारणमानेषी दवानलसमस्थितः .॥३६३॥ ॥ 
ही र 777 लन । 
| ~ इनुवाव-(गसक अलङ्कार के) कुछ (दिङ्मात्रसु) उंबाहरण यहाँ दिये ' 


| |) प्राप्त करने बाले (सन्तारीभरणा या उमा तासु अयते इति तम्‌) इुशेलर की | 
| राना करके शशुगज-विन्ाशक युद्ध करभे वाले (सन्ताः सृताः अरीणाम्‌ इभाः गजी? 


TS 

॥ २. युरमक] 'बु्जनों कें अपसारक [मँहाजा; हासू उत्वाच्‌ अं क्षिपन्ति 

|| {ति र ताध नोदितं शीलँ यस्यं महाजनोदी | (हंस) पक्षिरूप पुरुष [बि (पक्षी) - 
तं | +ा (पु्ंष)] इस महात्मां (महाजनः) को बिना अपराध के ले जाने वाले (एनो ) 
वो | बिना यतो), प्राणभक्षक (असुखादिना), सुखों के संहारक (सुल्लाविना) यस ने abs 
३ कक में यत्नशील जनों को विषाद प्रदान करते हुएं । 'यतमानावा साद विषादं राति | 
। र यथा स्थात्तथ/---क्वियाविशेषण) चेतना से (मानसात्‌) शीत्र ही (मरु) | 
| (तग कर दिया है (अदोयत अखण्ड्यत) ।' [यहां प्रथम पाद की दवितीय सें तथा | 
| ' दृतीयको चतुर्थ में आवृत्ति है अतः 'युश्सक सामक यसक है) ॥३६१॥ । 
| [३-महायमक] 'सन्द न चलने वाले (अलसं सन्द अवीचे अगच्छत्‌), विष्णुः | 
| पए (अ-स्थितः), सात्त्विक कों में तत्पर (सस्व-भरस्स-रतः), समस्त शत्रुओं कें . | 
| (रारण मे गर्वशील (संबंदारणे यः सान तदंषी तदिच्छाशीलः) तथा Mh लिये) 
| दोबातले के समान (दबानल-सम-स्थित:) उस राजा ने तो (सं ठु) वश सेन आने | 
(संबश्यस्‌), तयसमुहो का आश्रयं लेने वाले (अवलस्बिततारबंस) बलरहित | 
| 


|, पतते 
| (व) तथा सदन करने चाले (विततारवस्‌) शत्रु समूह को (आरम्‌) सर्वदा निश्चय 
(मायम्‌) अत्यधिक ह्् युद्ध. को प्राप्त कराया (रणस्‌ मनेषीत्‌) ४ [यहाँ 


ह 
शेष की आवृत्ति है अतः सहायमक है] ॥३६३॥ ।३६३।। 
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क | कोख्पैप्रेकाशँ: 
1000?” किक eae sa: ६०००५, 
अनन्तमंहिमव्याप्तैंविश्वां वेधा नं वेदं याम्‌ । >> 
थां चं मातेंव भजंते अंणतें मानवे दंयाभ्‌ ॥३६४॥ 
` धदानतोश्यंदानती न यात्ययं न यात्ययस्‌ । 
शिर्वेहिता शिवें हिंती स्मेरामिंतां स्भरामि तायू ॥३६५॥ 
सरस्वतिं, प्र॑सादे मे स्थिति चित्तसरस्वत्ति। ' 
खर स्वंति, कुरुं कषेत्रकुरुक्षत्र-संरस्वति ॥३६६॥ 
ससार साकं दर्पेण कन्दर्पेण ससारसो । 
शरन्नवाना बिभ्राणां नाविश्राणा शरक्नवा ॥३६७॥ 


i. सम्दष्टक ] 'जिसने अपनी अनन्त सहिमा से बिश्व को ब्याप्त कर्‌ खप्न | 
है, विधातां भी जिसे (तस्वतः) महीं जानते तथा जो प्रणत (नम्र) भागव पर माह 
` के समानं अनुँकस्पां कंरती है (उसको चरभरज भुझ्ये सिद्धि प्रदान करे-यह साझ 
श्लोक में अन्वय है) ।' [आनन्दवर्घनाच'थेकृत देयीशतक के इस पञ सें हितोय ए | 
(खण्ड) के अन्ते भागे की चतुर्थ पाद-खण्डे के अन्तभाग में आवृत्ति है| ॥३६४ | 

` [९ आधेन्तिक]--जिस पार्षतो को. प्रणाम करके (यदानतः) यह मष | 

पार्वती के द्वारां) शुंसविधि (अर्य) दिये जाने के कारण (अंयं + दानतः) नोति कें |. 
(अतिक्रमण) को नहों प्राप्त होता; शिव की प्राथिता (शिघ ईहिताम्‌), कल्याण | 
हितकारी (शिवे कत्वाणे हितास्‌), कामदेव के हारा भी जिसको पराजित नहीं किग 
| पया: (अंपरोजिता) उस पादतो का में स्मरण करता हूँ ।' | आनन्दवर्छनङ्त देवीशत | 
। कै इस पदयमें एकै पाद में आद्यधाष की अन्तभाग में आवृत्ति है, अतः--'मानिरं | 
धमक है] ।।३५४॥ । 
खा (६. भागवृत्ति आझन्तिक तथा अन्तादिक का श्लोक में समुच्चय | हेन | 
शरीर (क्षेत्र) रूपी कुरुक्षेत्र की सरस्वती (नदी) के समान, घाग्देवी (सरस्वती), मेरे | 
ह अ्सन्वता को प्राप्त हो (प्रसादं सर), ` मेरे चित्त रूपी समुद्र में (वित्तम्सरस्तो) | 
भली-भॉँति (स्वंति= दुष्ठु) स्थिति करो ।' [देवीशतक के इस प्य के रे | ३ 
आद्न्तिक है उत्तराढ में आच्यम्तिक तंथा अन्तार्दिक हैं--इंन तीनों का यहाँ सु | 

है] ॥३४६॥ ८ 1410 आ 
i (७. भागवृत्ति आदयन्तिक तथा अभ्तादिके का पाइ में समुच्चय] ड्र त । 
| रड ऋतु दपंयुक्त कामदेव के सहित आ गई है," जो सारंसों मा कमं तै उ || 
फास (सरम्‌) को धारण करती है (बिज्ञाणा), पक्षियों के शब्द (विःाण) हे रहि | 
_ भहो(न + अबिश्लाणा) तभा निसमें नवीन गाड़ियाँ (नव + अनः) चलती है I! । 
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मधुपराजिपराजित-मानिनीजनमनः सुमनः सुरभि श्रियम्‌ । 
अभृत वारितवारिजविप्लवं स्फुटितताञ्रतताप्रवणं Sh 1३.६) 
ad ro = 


~ 


एवं बैचित्र्यसहर: स्थितमन्यदुन्तेयम्‌ । 


(११ [is यभेदेन भिन्ना यद पप ४ 
. | झिलष्यन्ति शब्दाः, श्लेषोषसावक्षरादिभिरष्टधा 18:४1 
अर्थभैदेन शब्दभेदः' इति दर्शने -'काव्यमारें. स्वरो न गण्यते’ इति च 
| वाच्यभेदेन भिन्ना अपि . शब्दा यद्‌ युगपदुच्चारणेन श्लिष्यन्ति भिन्नं 
| दपमपह नुवते, स श्लेषः । स च वरण-पदःलिङ्ग-भाषा प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति- 
«| त्वतानां भेदादष्टध्षा । 

~ ETM PRINT ToD 
'; [६. अनियसस्थानाव्‌ि-यमक ]—'च्रसरपंक्ति के द्वारा मानिनोजनों के भन 
| ॥ पराजित (दयं हीन) करने चाले पुष्पों से सुरभित, कमलो के विनाश (विप्लव) से 
व | एहि और मज्जरीयुक्त एवं रक्तवर्ण के विस्तृत आत्नवनों से युक्त समस्त संसार 

[त्त ऋतु में) शोभा फो धारण कर रहा है । [हरविजय कास्य के इस पद्य में 

| एंप्रमुदाय (पराजित, पराजि’ इत्याव) की अनियत स्थान में आवृत्ति हो.रही 
| १॥३६८॥ 
| दस प्रकार सहस्रो प्रकार को विचित्रता से युक्त थमक के अत्य भेद भो काव्यो 
| घृत किये जा सकते हैं । 
| "श््द-शलेष 


| के कारण पिन्वन्त होने चाले भौ शब्द जब--'काय्य के क्षेत्र में (उदात्त. |/ 
| गि) खर का विचार नहीं किया जाता? इस न्याय के अनुसार--एक उच्चारण के | 
1 कुर हो जाते हैं अर्थात्‌ अपने भिन्न-भिन्न स्वरूप को छिपा लेते हैं (तथा एकः 
| 4 होते हैं) वह (शब्द) श्लेष अलङ्कार है । और वह १-वर्ण, र-पद, | 
गको Mh ५-प्रकृति, ६-अत्यय, ७-विभक्ति तथा ८-दचन के भेद से आठ 
| ह भाग 'यह दै कि एक बार उच्चरित शब्द एक अधं का बोध कराता है 
है॥ भेत छो शब्द: सकृदर्थं गमयति)--इस न्याय के अनुसार एक शब्द से दो अर्था - 
| 2104 असम्भव है । इसी हेतु यह सिद्धान्त बता लिया गया है कि यदि एक , | 
6 “मकः ह हिन हैं तो उसके आकार भी भिन्त-भिच्न हैं । जैसे 'सैन्धव' शब्द | 
| भक ५ व “दो अर्थ हैं तो 'सैन्धन' के दो भिन्त-भित्न आकार ही दो अथो 
९ । इस प्रकार अनेकार्थक शब्दों के अनेक आकार मानते पड़ते हैं। 


“~ 
त 


~ 


heii cf पर दिदै 
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ह रणम्‌ ` ` ल्मा उड 
. अलङ्कारः शद्धांकरनरकपाल परिजनो कर 
“विशीर्णाङ्गी भुञ्जी वसु च वृष एको बहुवयाः) 
। अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरगुरो-- १०३ 
विधौ वक्रे मूर्ति स्थितवति वयं के पुनरमी ॥३६७छ॥ 
` र पुयुकात्तस्वरपात्रे भूषितनिः शेषेपरिजनं-देवः 

बिलसत्करेणुगहत्ं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ३७० 

३. ८. Cio fend 

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैर्नीति हितप्राप्तये । 

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वती 

बु बतं भवातिशमन नेत्रे तरव हरे ॥३७१ 
किन्तु दो समानाकार शब्दों का एक प्रकार का उच्चारण होते के कारण जो 
भिन्नता की प्रतीति नहीं होती, इसलिये एक शब्द से ही दो अर्थों की प्रतीति हो| 
है--ऐसा भान होता है । यही श्लेष है । ग्रदि कहीं 'इन्द्रशशु' आदि में (भिल 
समास होने पर) उदात्तादिं स्वरों.का भेद होता है. तो वह भी श्लेष मे वाझे 
होता; क्योंकि काव्य-क्षेत्र में स्वर का ध्यान नहीं रखा जाता। संक्षेप में-अगेभस 
शब्दों के प्रयोग में जहाँ दोनों अर्थों में तात्पर्य-ग्राहक प्रकरण आदि एक साध झा 
होते हैं (अथवा नहीं होते) वहाँ श्लेष अलङ्कार होता है । 
शब्व-क्लेष के भेद ॒ है 
अनुवाइ--(८ प्रकार के सभङ्ग-श्लेष के) क्रमशः उदाहरण ये हैं-- 
(१. वर्णश्लेष) 'जब 'वक़े विधौ' अर्थात्‌ चक्र चस्मा के मस्तक पर शशि | 
होने पर समस्त देवताओं में श्रेष्ठ महेश्वर की भी यह दशा हो णाती है Ds । 
नरकपाल ही उनका आभूषण होता है, गलित अज्ञों वाला शृङ्गी नामक गगह] 


0 


है. 


होता है और एक दृढ वृषभ ही सम्पत्ति होता है तो 'विधो वन्ने न ॥ 
` (दिधि या भाग्य के देहा हो जाने पर ये हम (शवचारे) कौन है? न हो । 

में विधि तथा दिधु शब्दों के 'इ' तथा 'उ' दोनों सप्तमी-एक वचन Rn k 
अत्तः वण-श्लेष है] ।।३६६॥ 1 

(२. पव-श्लेष)-- पृथुक' इत्यादि (अपर उदाहरण र ०६) ps | 

प्रभा--यहाँ /पृथुकातेस्वरपात्र' = निपुलस्वणं पात्रों से Fi ही 

की कातरध्वनि से पूण--इत्यादि प्रकार से पद-भेद है किन्तु एक ॥ 

'दौनों का एकरूप भासित हो रहा है अतः यहाँ पर पदश्लेष दै | 

.अतुवाद--(३, ८ लिङ्ग तथा वचन श्लेष)-- बिष्णु के होंगी 

। शरीर तुम्हारी सांसारिक पीड़ा का शमन करें जो तेत्र भतिं तराम 

में अनुराग युक्त हैं, (तन्‌ पक्ष में-जिसमें भव्तिविनम्र जनों के 4 0 3 
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एष वचनश्लेषोऽपि । 
४ महदे सुरसन्धम्मे तमवसमासङ्गमागमाहरणे ।: 

हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सह रा ॥३७२॥ 
| दत सपधा करने बाले हैं (तनु पक्ष में-श्यामता में नोलकमल से स्पर्धा करने 
समाधि-तत्पर योगी जनों के द्वारा शुभ-प्राप्ति के लिये ध्यान का आलम्बन 
| हो बाते हैं, (तनुपक्ष में-ईहितप्राप्तये अर्थात्‌ इष्ट-प्राप्ति के लिये ध्यान का आलम्बन 
| ताई गई), सौन्दर्य के महान्‌ कोष हैं (तनु पक्ष में 'महानिधिः' यह पदच्छेद है, रेफ 
त होने पर 'ढूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः (६/३/१११' से 'इ' कों दीघं होता है); लक्ष्मी 
[कत्रो में रसिकता उत्पन्न करने वाले हैं (तनुपक्ष में तन्वती = करने वाली स्म्री०. 
मो पवन) ॥३७१॥ 3 
शी । ग्रह वचन-श्तेष भी है । 
प्रभा-यहाँ 'हरेः नेत्रे तनुः वा युष्माकं भवातिशमनं कुरुतां' यह मुख्य वाक्य . 
ह। इसमें भेत्रे' यह नपुंसकलिङ्ग का द्विवचन है तथा “तनु: स्त्रीलिङ्ग एकवचन है । 


| 
भ 
स 

| हिङ्ग द्विचन तथा स्त्रीलिङ्ग एकवचन दोनों में बनते हैं। अतः यहाँ नपुंसकलिङ्ग 


| मा द्विवचन तथा एकवचन का इलेष है | इसी प्रकार 'कुरुताम्‌“में भी एकवचन; 
इ विचन का इलेष है । 
| अनुदांद--(४. भाषा-श्लेष--)-[संस्कृत भाषा में-महदे, सुरसंधमे तब 
| ' समासंगम्‌ आगमाहरणे । हर बहुसरणं तं चित्तमोहमु अवसरे उमे सहता--यह 
र| ए हे] । ४ 2 

क" 
| शर्ती, हषंप्रद वेदविद्या के उपाजन में भेरी उस तत्परता (समासंगं) की 
| षरों जिसमें देवताओं से मिलन होता है तथा उचित अवसर पर मेरे उस चित्त 
| * मोह का तुरन्त ही हरण करो जिसका अनेक प्रकार से प्रसार होता है ।' 
| [पाकृत भाषा में -7 मह देसु रसम्‌ घम्मे तमवसम्‌ गमा हर णे । हरबहु सरणम्‌ 


1४ ह आशां गमायमात्‌ हर न: हरबधु शरणं त्वं चित्तमोहस्‌ अपसरतु मे 
1 सत्प « ५ | 
र ge से हमारी तमोमयी आशा को दूर करो, मेरे चित्त का मोह शौभ्र ही इर 


| वहा! पं के अतिरिक्त सभी पर्दो में हत तथा प्राहत भाषा 
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तीन चरणों में नेत्रे तथा तनुः के विशेषण है । 'प्रणयिनी' इत्यादि विशेषण नपुंसक. 


| पा स्त्रीलिङ्ग का श्लेष है । यहाँ वचनश्लेष भी है, जंसे--“महानिधी' आदि में ` | 


| ल तह अवसर से .सहसा' यह पदच्छेद है जिसकी संस्कृत है--'भम देहि रसं. - 


रबमू, तुम्हीं शरण हो, मुझे धमं-काये में चि कराओ, इस आवागमन. 


९। 11२७ २॥। पि 0 न 
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1 
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५. अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति । ` 
सामर्थ्यकृदमित्राणां. मित्राणां च नृपात्मजः ।; ३७३॥ 

६. रजनिरमणमौलेः पादपद्मावलोक- 
क्षणसमयपराप्तापूर्वसम्पत्सह्रम्‌ । 
प्रथमनिवहमध्ये जातु्चिस्वत्प्रसादा- 
दहमुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा तथा मे ॥३७४॥ 

` ७. सर्वस्वं ` हर सवस्य त्वं भवच्छेदतत्परः। | 

नयोपकारसाम्मुख्यमायासि तनुवर्तनम्‌ ॥३७५॥ 


मर ——— 
2” (५, प्रकृति श्लेष)--- यह राजकुमार समस्त शास्त्रों को स्वहृदय प्रेंशा। 
करेगा (वक्षति) तया उनका विद्वानों में प्रवचन करेगा (वक्ष्यति) ओर एज 
कौ शक्ति को काटने वाला (सामथ्यंक्षत््‌) एवं मित्रों की शक्ति को उत्पान करे क| । 
(सामर्थ्य करोति इति सामथ्यक्रत्‌) होगा ।।३७३।। | 
प्रभा -यहाँ पर वक्ष्यति में 'बह_” तथा “वच्‌' (सुट्‌ एकवचन में) झु 
प्रकृति का श्लेष है तथा कृत्‌ में 'कृ' तथा 'कृत्‌” (काटना) धातु रूप प्रकति क 
है । दोनों स्थानों पर (क्विप्‌) प्रत्यय समान ही है अतः प्रत्यय शलेष नहीं। , | | 

(६. प्रत्यय-श्लेष)-- हे देनि, जिसके अस्तक पर रजनिपति (च 
उस शिव के चरंणकमलों के दर्शनरूपी उत्सव (क्षण) के अवसर पर हो हह 
को (अपूव सम्पत्ति प्राप्त करते हुए (क्रियाविशेषण! कदाचित्‌ मैं गण-समृह (प्रगर्षा 


के मध्य आपकी कृपा से उचित रुचिवाला होकर आनन्दित (मर्दितानादु1॥ प 
जाडे अथवा मेरी नन्दी नामक गणाधिरूपता (मन्दितू + तस्‌) सिद्ध हो जाये ँ 
ह _ प्रभा-यहाँ भन्द्‌ तृच्‌' तथा 'नर्दिन्‌ + वल्‌' दोनों का एक स्प हो 
अंतः 'ठृच्‌' तथा 'तल' प्रत्यय का श्लेष है । दसी प्रकार स्याम्‌ ` 
स्यात्‌ +-नन्दिता' उत्तमपुरुष तथा, अन्यपुरुष (प्रथम पुरुष) का शे रे को 
~ [७. विभक्ति-श्लेष|-- (शिव के प्रति अथवा ` पुत्र के प्रति शक 
शिव-पक्ष में--'हे शिव (हर), आप' सबके सस्व हैं, अ. प जाममर ता 
के विनाश में तत्पर हैं (मोक्षप्रद हैं); इसीलिये आप नीति के नी i 
हेतु शरीर-स्थिति की प्राप्त होते हैं (अवतर धारण करते है)। 3 भ 
सब जनों का सर्वस्व हरण कर ले, तु भित्तिच्छेद में तत्पर हा ब्रि) 
उपकार करना छोड़ दे (नय = दूरोकुर), इसरों को कष्टाय) 
. बनाले(तनु=विस्ताऱय)।' [यहाँ 'हर' इत्यादि पब सता है] ॥१ 
' (तिङन्त) दोनों हैं, इस प्रकार सुप्‌ तथाई तिङ विभकित का श्लेष ६) : 


१ 
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| ) भ्रदामावारप्रकृत्यादेभेदोऽपि नवमो भवेत्‌,। 


y 
| ८, 0 
| -दमोऽयीत्यपिभिन्तक्रमः। 
। हणम्‌ भप्त 
। ग्रोऽसकृृत्परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः । 
_ शतकोटिदतां बिभ्रडिबुधेन्द्रः-स राजते ॥३७६॥ 
ब प्रकरणादिनियमाभावात्‌ द्वावप्यथ वाच्यौ। 


[ुV¥इ [€ अभज्ञ-श्लेष--उपयुक्त (आठ प्रकार का) परहति आदि.का (आठ प्रकार का) प्रहेति आदि.का 
ड | त होने पर'भी (जहाँ शब्द का अनेक अर्थ में. तात्पर्य, होता है .बहाँ श्लेब का) 
| कम प्रकार भी होता है । (१२०) 2 

(कारिका में) 'नवमोऽपि' (यह अन्वय है) अर्थात्‌ नवां भो नेद होता है! 
हरण है--[ राज-पक्ष में ]—'जो राजा बारबार शन्नुवंश के सहायकों (पक्ष) के 
(वाघ में समर्थ है, शतकोटि-दानरीलता को धारण करता है,. वह पण्डित-श्रेष्ठ राजा 
म 'शापमान है ।' [इन्द्र-पक्ष |--जो इन्द्र श्रेष्ठ पर्वंतों (परगोत्र) के क्षण भर में पक्ष- 


| दि इति शतकोटिदः तस्य भावः) करने वाला है; वह देवेन्द्र शोभायमान है ॥३७२॥ 
कै पहाँ प्रकरण आदि द्वारा (अर्थ का) नियम न होने से दोनों अर्थ हो वाच्य हैं। 
| प्रभा अपर 'वणं-पद' इत्यादि आठ प्रकार के सभङ्ग-श्लेष,का निरूपण किया ` 
॥ प्राह । उनके अतिरिक्त श्लेष का नवम भेद भी होता है, जो अभज्ञःश्लेष हूँ । इसे 
क गङ्ग शेष इस आधार पर कहा जाता हूँ कि इसके लिये पदों कों विविध अंशो 
| (ति, प्रत्यय आदि) में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती । उपर्युक्त आठ प्रकारों में 
|| (भङ्ग की आवश्यकता पड़ती है अतः वे -सभङ्ग-श्लेष हैं । 'योप्सकृत्‌' इत्या | 
| हरणं में पद-भङ्ग के विना ही श्लेष है अतः अभङ्ग-शलेष है, किन्तु यहाँ भी शर: 
#| शेटिदातृता' अर्थ में (द'-च्ति या ददाति) प्रकृति-श्लेष तथां प्रत्ययश्लेष (सभङ्ग) ही 


| गो बभाव है इसलिये दोनों (राजा, इन्द्र) अर्थ वाच्य ही हैं। अतः भद्रात्मन; इत्या दि 
[| (हरण १ २) के समान द्वितीयार्थ की दृष्टि से इसे ध्वनिकाव्य नहीं कहा जा सकता, - 
| भा की व्यङ्गथता की दृष्टि से अवश्य इसे 'ध्वनि कहा जा सकता है । अभिप्राय 
है कि--(१) अनेकार्थक पदों के प्रयोग में जहाँ तात्पयं-ग्राहक प्रकरणादि दोनों अर्थो 
गत) होते हैं अथवा नहीं होते, वहाँ श्लेष अलझ्भार है (२) जहाँ प्रकरणादि 
| थे उपस्थित होते हैं; वहाँ आदृत्ति कही जाती है; किन्तु (३) जंहा प्रकरणादि 
| गरा एक अथं में शब्द का नियन्त्रण हो जाता है वहाँ द्वितीय अर्थ की प्रतीति 
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॥ | मै समर्थ है, शतकोटि अर्थात्‌ चत्र के द्वारा असुर बिनाश (शतकोटिना ति खण्ड- 5 


| है। यहाँ 'परगोत्र' आदि शब्द अनेकार्थक हैं और उनके एकार्थ-नियामक प्रकरण आदि 
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ननु स्वरितादिगुणभेदाद्‌ भिन्नप्रयत्नोच्चार्य्याणां तदभावाद है 
च्चार्याणा च शब्दानां बच्चेश्लद्धारास्तरप्रतिभोत्पत्तिहेतु: ने | 
बश्चेति द्विविधोऽप्यर्थालङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्यैरिति कथमय | 
न्याल क 


~ व्यञ्जना (ध्वनि) का विषय है । ; 


शाब्दशलेष रौर अर्थवलेष का सेद 
प्राचीन आचार्य भामह ने श्लेष को अर्थालङ्कार ही माना था सि |) 
काव्यालड्भारसार-संग्रह में श्लेष को अर्थालङ्कार में रवखा किन्तु. इसके दो भेद प 

` अर्थश्लेष और शब्द-एलेष जो क्रमशः उपर्युक्त अभङ्ग-श्लेष ओर सभङ्गःसतेष के भि | 
हो हैं। किन्तु मम्मट ने श्लेष को शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों भाना है| 1 
उन्होंने उपर्युक्त सभङ्ग-श्लेष और अभन्ग-श्लेष को शब्द-श्लेष (शब्दालङ्कार) | । 
“और इससे पृथक्‌ अर्थ-श्लेष का दशम उल्लास में अर्थालङ्कार के रूप में निना 
किया है। मम्मट के इस मन्तव्य में उदूभट के अनुयायियों की ओर से निम्न इदग| 
जाती है-- || 
अनुवाद--(शड्भूग) (क) स्दरित (उदात्त, अनुदात्त) आदि स्वर (गुण) नमे| 

- होने पर भिन्न-भिन्न प्रयत्नों (विवृत, संवृत आदि) से उच्चारणःयोग्य तया |. 
(स्वरित आदि) का भेद न होने पर एक ही प्रकार के प्रयत्नों द्वारा उच्चरित शबो] 
रचना में (वन्धे) शब्द-श्लेष (पृथुकार्तस्वर आदि ३७०) तथा अर्थं-श्लेष ('ोऽ 


उत्पादक हैं इसलिये अन्य आचार्यों (उद्भट आदि) ने दोनों को ही अर्थालङ्ार ह | ( 
में गिना है फिर यह (अभङ्ग-श्लेष) शब्दालङार कंसे है? (| 
अभ्ना- पुर्वपक्षी का अभिप्राय यह है कि पदों में दो प्रकार का शेष है| 
है-सभङ्ग तया अभङ्ग । 'पृथुकातंस्वर” आदि में सभङ्ग से है सरि | 
भृयुकातंस्वरस्य पात्रम्‌' अथवा 'पृथुकानाम्‌ आतँस्वरस्य पात्रम्‌' यह पद | 

` बभङ्गःश्तेष तो योऽसकृत्‌ इत्यादि में है; क्योंकि यहाँ दोनों पक्षों मै पद 
रहता है। सभङ्ग-श्लेष में भिन्न-भिन्न स्वर वाले पद होते है अतः बवा ॥ 
हैं; किन्तु उच्चारण की समानता के कारण उनमें एकरूपता की परी | ah 

हाँ जतुकाष्ठन्याय से भिन्ज-भिन्न अर्थो के बोधक दो शब्द चिपके हे (र ४ | 

' ` हैं। अतः इसे शब्द-एलेप कह दिया जाता है । अभङ्ग-शलेष में तो शनी. if 
` नहीं “होती अपि तु अर्थों की ही भिन्नता होती है । वहाँ (एकदृन्तगतफ गह se 
` डंठल पर लगे दो फलों के सगान) दो अर्थ ही श्लिष्ट होते हैँ । शर 
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`| _नतेःइह दोषगुणालङ्काराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः सः, अच्चय- 
| उच्यते £ 
हर व्यवतिष्ठते । तथा हि~ कष्टत्वादिगाढत्वाचचसुप्रास्मादयः, 


111 
आए SS 
Ee है दूसरी बात यह है कि इस उभयविध श्लेष के स्थल में अवश्य ही उपमा 
(कोई अन्य अलङ्कार होता है अतः यह अन्य अलङ्कारो का बाधक है ओर यह 
जे (हरता है कि श्लेष के होने पर (बे अन्य अलङ्कार) अलङ्काराभास मात्र हैं तथा 
झिप ही विशेष अलङ्कार है । तीसरी बात यह है कि दोनों प्रकार का श्लेष भर्था- 
गए बतः भर्यालङ्कार ही है। इसी हेतु इन दोनों की अर्थालड्भार में गणना करनी 
दोषि । संक्षेप में पूर्व पक्ष के तीन अंश दै ( १). अभज्ञ-श्लेष बर्थालङ्कार है, 
का छे अलङ्कार उपमा आदि अलङ्कारो का बाधक ह। (३) भभङ्ग तथा सभङ्ग 
हे ही अर्थालिद्धार है । 
बन टिप्पणी--(1) ऊपर की शङ्का उद्भट की निम्न उक्ति का निष्कर्ष है-- 

|| एकप्रयत्वोच्चार्याणां तच्छायां चेव बिञ्ताम्‌ । 
न| स्वरितादिगुणे मिन्नेबंन्धः श्लिष्ट इहोच्यते ॥ 
भलङ्कारान्तरगतां प्रतिमां जनयत्पदः ।' 
नर . द्विविधरथंशब्दो क्तिबिशिष्ट तत्प्रतीयताम्‌ ॥ 
| पी) रुम्यक ने भी (अलङ्कारसर्वस्व में) इलेष को अर्थालड्धारों में रक्खा दै. 
सके तीन भेद किये हैं-शब्द-श्लेष (= सभङ्ग) अथं-श्लेष (==अभङ्ग) ओर 


| 0 
7 


हेत किया गया है । किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि ग्रह निश्चित सा ही है कि 
कि मम्पर से अर्वाचीन हैं । RE a 

(1) बाद में विश्वनाथ ने भी मम्मट के समान श्लेष को शब्दालङ्कार और 
>भद्वार दोनों ही माना है । LE 

| भनुवाद-उत्तर यह है (उच्यते) कि | १. अभङ्ग-श्लेष भी शब्दालङ्कार है] 
bul) दोष, गुण तथा अलाङ्करों का शब्दगत तथा अथंगतःरूंप सें जो विभाग 
| बन्य तथा व्यतिरेक से ही उसकी व्यवस्था होतो हैं; जैसे कि--'फष्टत्व 
^ रोष), भाढबन्धत्व' आदि (ओजगुणव्यञ्जक) एवं 'अनुप्रास' आदि (अलङ्कार) 
| ५ (विद्यमानता =अन्वय) और अभाव (=्यतिरेक) का अनुसरण करने 
॥ ॥॥7तदुशावतबभावानुविधाबित्वात्‌) शब्दगत हैं । इसी प्रकार व्यर्थत्व आदि 
। ४ आदि (अधं फा ओजगुण) 'उपसा' आदि (अलङ्कार) अर्थ के भाव और 
~ र अनुसरण करने के कारण अर्थगत हैं ~ इस प्रकार व्यवस्थित किये जाते हैं । 


{ ५ 
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| ्ोढ्धादुपमादयस्तक्गाब काव-तदभावानुविधधायियित्वादेन. शब्दाथंगतत्वेन 
| टु 


पसेप। कुछ व्याख्याकारों का कथन है कि उपयुक्त शङ्का में रुग्यक के मत की ' 


We 0 0005 न ५. FY Sh PEO EN पी कि हा हा 
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'लेषत्वखण्डना । यथा-- , 


* शब्द के हो आथित हैं, इसलिये दोनों का शब्द-श्लेष होना हो युक्तियुक्त है एक 


' दोष, गुण तथा अलङ्कार होते हैं (अन्वय) तथा न होने पर नहीं , 


` यह व्यवस्था है । इसी के आधार पर प्राचीनों की यह मान्यता 


४५२ ] काव्यप्रकाश: | 
oor Meataens ss: ` | 
स्वयं च पल्लवातामञ्रभास्वत्करविराजिता । इत्यभङ्ग 5 न 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुन्धेहितप्रदा ॥३७७॥ इति सभङ्ग, ` 

इतिं द्वावपि शब्दैकसमाश्रयाविति इयोरपि शब्दश्लेषत्द, 
त्वाद्यस्यार्थश्लेषत्वम्‌ । अर्थश्लेषस्य तु स॒ विषयः, यत्र न्स 


स्तोकेनोन्ततिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्न्‌। 
अहो सुसहशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥३७५॥ 


'पार्वेती स्वयं भी किसलथ-सहश कुछ जालिमायुक्त तथा रो । 
शोभायमान प्राभातिकी संध्या के समान दुलभ (सुखेन आप्यते इति स्वाप त 
स्वापसु अस्वापस्‌) फल अर्थात्‌ मोक्ष के इच्छुक जनों को वाञ्छित फल प्रश 
वालो थीं ।।३७७।। | 

यहाँ पुर्वाध में अभन्ग-श्लेष है--[ पल्लव के समान कुछ लाल "पास 
अर्थात्‌ सूर्यं की किरणों से शोभित प्रभात-संध्या] तथा उत्तराध में समङ्ग शो 
[अस्वाप अर्थात्‌ जागरण के फल स्नान आदि के इच्छुक जनों की हितप्रदा] | 
इस प्रकार दोनों (सभङ्गः तथा .अभङ्ग श्लेष) ही (अन्वय व्यतिरे |, 


कि प्रथम अर्थात्‌ अभङ्ग (पत्लवातास्र आदि) अर्थ-श्लेष हो। अथं-रतेष 
(क्षेत्र) तो वहाँ है जहाँ शब्द का परिवतंन किये जाने पर भी स्ेष-ङ्ग ह | 
(अर्थात्‌ बता रहता है), जैसे-- ॥ 

'थोड़े (स्तोक--अल्प ही से उन्नति (उठना, अहङ्कार) को शर ६) 
तथा थोड़े ही से अधोगति (नीचे भुकना, चरणों में गिरना) को प्राप्त होते i है! 
तुलाकोटि (तराजू की डण्डी) तथा दुष्ट व्यक्ति की वृत्ति (व्यापार) तुर्य हौ 

प्रभा- (१) 'अभङ्ग-श्लेष' अर्थालङ्कार है, पूर्वपक्षी की इस त 
खण्डन करते हुए आचायं मम्मट कहते हैं कि जिस शब्द या अर्थ के हे 


ही शब्द या अर्थ के आश्वित वे माने जाते हैं, अर्थात्‌ जो शब्द ८ ३४ 
है वि गन 
सह शब्दगत हैं तथा शब्द-परिद्ृत्तिसह अर्थगत हैं। इस प्रकार । ॥ 
दोष, गाढत्व आदि वार्मनोक्त शब्दगुण तथा अनुप्रास , आदि ७ " :: 


अनुसरण करते हैं, वे शब्दगत और जो अर्थ का अनुसरण करते 


00-0. Mumuksht Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| नवम उल्लास: हर [ की 
| err 
क चायमुपमाप्रतिभोत्पत्िहेतुः श्लेषः, अपि तु शलेषप्रतिभोत्पततिहेतुः 
तथा हि यथो 'कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्कचतिराम्‌' इत्यादौ 
Mf , क्रियासाम्ये, उभयसाम्ये वा उपमो । तथा-- 

शकलंकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव' । 

इत्यादौ शन्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्त व । 


i 
र 


(त करते हैं अतः ये शब्दगत हैं। ओर, व्यर्थरव आदि दोष, वामनोक्त अर्थप्रोढ़ता 
| पपमा' आदि अलङ्कार अर्थ का अनुवतंन करते हैं अतः ये अर्थगत हैं । उपर्युक्त 
लन छे ही उभयश्लेष के उदाहरण रूप में प्रस्तुत 'स्वयं च' इत्यादि पद्य के उत्तराधं 
॥ गरन पूर्वाद्धे में भी प्रयुक्त शब्दों के रहने पर ही श्लेष रहता है अन्यथा नहीं । 
हइरणार्य, यदि 'भास्वत्‌' शब्द के स्थान पर 'सूर्य' शब्द का प्रयोग किया जाये तो 
झिग रहेगा; क्योंकि यहाँ दोनों पदों में (भास्वत्‌, अस्वाप) परिवृत्त्यसह शब्दों के 
पेष होता है अतः उभयगत शब्द-श्लेष ही है; अर्थात्‌ अभङ्ग-श्लेष भो अर्थश्लेष 


| में 'स्तोकेनोस्नतिमायाति' के स्थान पर 'अल्पेनोद्रेकमायाति' रख देने पर भी 
ति नहीं होता । इस अकार का श्लेष शब्द-परिवृत्तिसद है तथा अर्घाथित है 
हि ॥ गह्‌ अध-श्लेष होता है । - ve 
॥ सप्रकार मम्मट का मन्तव्य है कि शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की व्यवस्था 
सििश्धतिरेक से होती है । उपर्युक्त अभङ्ग-श्लेष शब्दाश्रित है; शब्दों का परिवर्तन 
ले पर यहाँ श्लेष की “स्थिति ही नहीं रहती (शब्दपरिवृत्त्यसहत्व) अतः यह 
१ ७ द्वार हो है । ८ ~ 

| भनुवाद-[२. श्लेष उपमा आदि का बाधक नहीं] और यहाँ (पल्लवातास्र 
| उपमा के आभास की प्रतीति (प्रतिभा) का उत्पादक नहीं है, अपि तु उपमा 


|| पुत अत्यधिक दीप्त हो रहा है! इत्यादि में (मचोज्ञता) गुण-सास्य, 
पि i क्रिया-सास्य अथवा दोनों की समता के कारण उपमा होतो है, उसी 
8 पिकेल' (नगर-पक्ष में कलकल शब्द सहित, चन्द-पक्ष में सकलकलाओं से 
| ८९" इस समय चन्द्रमण्डल के समान हो गया है.।' इत्यादि में शब्दमात्र 


| न पर उपमा होना उचित ही है । जंसा कि (काव्यालङ्कार में) रद्द के 


र १ 
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के आभास-प्रतीति का उत्पादक है; क्योंकि जिस प्रकार 'कमल सह - 


सकते है 


. कहीं विषय (अवकाश) ही न रहेगा । साथ ही । उपमादि से असंकीर्ण सतव र| 
[नेत्र] है हो; 


` होता है) और आप. ही देवों तथा मझुदूगणों के आवासस्थात (च स॑ 
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/स्फूटमर्थाल ङ्कारावेतावुपमासुमुच्चयो किन्तु । 

अश्वित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवत इति" | 

न च 'कमलमिंव मुखम्‌' इत्यादि साधारणधर्मंग्रयोगशूत्य उन; | 

इति वबतु' युक्तम्‌; पूर्णोपमाया निविषयत्वापत्तेः। | 
देव, त्वमेव पातालमाशानां त्यै निबन्धनम्‌ । 

त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः । ३७६॥ 

इत्यादिः श्लेषस्य चोपमाद्यलद्धारविविक्तोऽस्ति विषय इति. 

सङ्कर एव । उपपत्तिपर्यालोचने तु उपमाया एवायं युक्तो विषयः। बा 
विषयापहार एव पूर्णोमायाः स्यात्‌ । 


आर, थह कथन भो युक्तिसद्कत नहीं कि “कमल के समान मुल इतदि | 
साधारण थमं का प्रयोग नहीं किया जाता, चे उपमा के (श्लेष प्रसङ्ग रहि] 
हैं; क्योंकि इस ट्रकार पूर्णोपमा (जिसमें .साधारण धमं का प्रयोग आवश्ण ||| 


.महीं मतः श्लेष अपने विषय में उपमा का बाधक है, यह कहना भी रिध । 
क्योंकि] 'देव' इत्यादि उफ्मा आदि अलडूरों से असंकोर्ण (भिन्न) सेप श। 


(विष्णुपक्ष में) हे विष्णो, आप ही पाताल हैं? आप ही दिशाओं (गा | 
के नियत करने वाले (भूलोक, क्योंकि भूलोक में ही सूयंगति से बियो खा | 


अर्थात्‌ स्वरंलोक हैं, आप अकेले ही त्रिलोकरूप हैं । | 
2 [राजपक्ष में] 'हे राजु आप ही अत्यन्त रक्षक (पाता उ मत yh 
मसिलाबाओं (आशाओं) के निर्वाहक हैं, आप चामर-वायु के भोजन र ४ | 
धूमि= चंवर दुलाने योग्य) हैं, इसे प्रकार आप अकेले ही ज्मा | 
दाता, सुखों) हैं । ३७६, द वार्धो, (8 
_ [यहाँ एकायेनियामक प्रकरणादि के अभाव में बो म 
श्लेष अलङ्कार है, उपसा आदि अलङ्ारो का यहाँ प्रसङ्ग, ही नह है 


नयम उल्लासः [ ४१५ 
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१ बिन्दुसुन्दरी नित्यं गलल्लावण्यविच्दुका । 
दो बिरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः, अपि तु शलेषप्रतिभोत्पत्तिहेतु- 
„= । नहात्रार्थद्वयप्रतिपादकः शब्दश्लेषः, द्वितीयाधंस्य प्रतिभातमात्रस्य 
वात । न च चिरोधाभास इव विरोधः, श्लेषाभासः एलेषः । तदेवमादिषू' 
पु लेषप्रतिभोत्पततिहेतुरलङ्कारात्तरमेव । तथा च | 
“सद शर्म क्तामणि: ॥३८०॥। 
नाल्प. कविरिव स्वल्पश्लोको देव, महान्‌ भवान्‌ ।:३८१॥ 

नी सन्ध्या दिवसस्तःपुरंः सरः । 


a mmm eT To ee 


` ज्रहाव नहीं; अपिठु) दोनों का (कमलमिव मनोज्ञ सुखम्‌ आदि में) योग होने | 
| कर हो होता है । (धान्येन व्यापदेशाः भवन्ति’ इत्यादि) उपपत्ति (युक्ति या 

॥ त) का विचार करने पर तो यह उपमा का ही वास्तविक (युक्त) विषय है, अन्यया 

| पमा के विषय (क्षेत्र) का लोप ह हो जायेगा । 
| (उपमा ही नहीं विरोध आदि भी श्लेष के वाधक हैं) ओर, जल में प्रति: 
| कि प्रत चन्द्रमा (अप्‌ न इन्डु) के समान सुन्दरी इस (नायिका) से सव॑दा लावण्य के 
हु दपकते हैं ।' इत्यादि में श्लेषालङ्कार विरोधाभास [अबिन्दु अर्थात्‌ बिन्दुश्न्या 
| ष्यबिन्हुमती फंसे ? ] के आभासमात्र का उत्पादक नहों, अपितु विरोध हो श्लेष 
हु कै शो बाभास-प्रतीति का उत्पादक है क्योंकि (वस्तुतः) यहाँ अर्थ-द्वय का प्रातपादक 
रेष नहीं है । कारण यह है कि हितीय अर्थ (बिल्दुरहित का बिन्दुसहित होना) 
सि|धााततः उपस्थित ही होता है उसकी. पयन्तप्रतीति (प्ररोह) नहीं होती अर्थात्‌ वह 
ऐश का विषय नहीं । और, जिस प्रकार विरोध का आभास है विरोधालङ्कार है इस 
[र शेष क आभास ही श्लेषालङ्कार नहीं होता (अपितु वास्तविक श्लेष होने पर 
| होता है) । फलतः (तत्‌ = तस्मात्‌) इस (निम्न) प्रकार के वाक्यों में श्लेष के आभास 
ही का अन्य अलङ्कार हो है (क्योंकि चमत्कारक होने से अन्य ही प्रधान है) । 


| (७) {यह राजा) श्रेष्ठवंश रूपी उत्तम वेणु (वंश = बाँस) में मुक्तामाण है 
॥ १६० [यहाँ “वंश शब्द सें श्लेष. है जो रूपक का अङ्क-है तथा रूपक प्रधान है ॥ 
1] सपक श्लेष के आभास का उत्पादक है] (ख) हि राजन्‌' आप महात्‌ हैं क्षुद कवि 

छ र स्वस्प-रलोक (अल्प फोति वाले, अल्प श्लोक रचला करने वाल) नह है 

० [हां रकः (कोति पद्म) शब्द सें श्लेष होने से कवि को लपेक्षा राज 
करे रूप व्यतिरेकालङ्कार है, वही प्रधान है अतः व्यतिरेक श्लेषाभास का उत्प(- 
» है| (प) पपि सन्ध्या अबुरागवती (लालिमायुक्त या . अबुरागयुक्त) है ओर 
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` अचल (मन्दराचसरूप, निष्क्रिय) धनुष को लेकर अहीन' ( सर्पेराज--अहि + । 


बाण जिसका, नहीं हूडा (च्युत) है बाण जिसका] होकर लक्ष्य (त्रिपुरासुरस्‍प ह| 


हि विधयः सावकाशन्‌ विधीन्‌ वाधन्ते), उपमा आदि ऐसे स्थलों में साकार] 


« भलद्भार ही है, श्लेष की तो आभासमात्र हल हो रही है। जिस | उ 
तथा क्रियासाम्य होने पर उपमा होती “है इसी प्रकार hie दी हु 


| 


४१६ || काव्यप्रकाशः 
0200200 र रका... । | 
॥ कृत्वाऽ हीनं गणं रि “i 
आदाय चापमचलं कृत्वाऽहीनं गुणं विषमहष्टिः । | 
यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाङ्क्षीन्नमस्तस्मै ॥३५३॥ | 
| कार िकदेग विन तिस्य लेप ब्यतिरिक समाति | 
न तु श्लेषत्वम्‌ । Ce £ 
दिवस उसके पुरस्सर (अग्रगामी या सम्मुख) है; तदि समागम (र । 
पुरुष संगम) नहीं होता; अहो देव की गति विचित्र है” ॥३५२॥ [यहाँ मि इइ 
दिन तथा सन्ध्या अर्थ में नियन्त्रित हो गई है अतएव दो अथो में बन्य बेन 
होता तथा श्लेष नहीं; किन्तु श्लिष्ट विशेषणों की सहिमा से नायक की प्रतीत | 
है तथा समासोक्ति अलद्भूर है| (थ) उस (शिव या धनुर्धारी) को नमस्कार है 
'बिषम-हष्टि' (त्रिलोचन, विषमा अर्थात्‌ लक्ष्य से अन्यत्र है हष्टि जिसको) है, [ख| 


! था होन--जीणं, निकृष्ट] को प्रत्यअ्चा (गुण) बनाकर 'अच्चुतशर' [विषु 


योद्धारूप) को आश्चर्यजनक रूप से छिन्न-भिन्न कर दिया'। , यहाँ विरोधा 


श्लेष का प्रसङ्ग नहीं अतएव जहाँ उपमा आदि तथा श्लेष दोनों का प्रसङ्ग | 
वस्तुतः श्लेष अलङ्कार होता है, अन्य उपमां आदि की तो आपाततः प्रतीति (बर्ण 
मात्र) ही हुआ करती है । जैँसे- स्वयं च पल्लवाताञ्रः' इत्यादि (३ ७७) ७ कि 

इसका खण्डन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-'न चायं"”श्लेषत्वम्‌ । ह | 
में तीन युक्तियाँ हँ--(१) वस्तुतः पल्सवाताञ्ज' इत्यादि में उपमा है किन || 
श्लेष सें असंकीण विषय में उपमा सावकाश नहीं; (३) उपमां बदि लुतः 1 
श्लेष के बाधक हैं। भाव यह है कि (१) पल्लवाताम्र इत्यादि ` 


(सकल ०) उपमा होती है । आचार्य रुद्रट की 'स्फुट०' इत्यादि 
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0 5 ते ड 
| द्दश्लेष इति चोच्यते, अर्थालङ्कारमध्ये च लक्ष्यतें, इति कोऽयं नयः ? 
i | नही होता । 2 ती छ 

, (२) जो यह विचार है कि “कमलमिव मुखम्‌ आदि में जहांस धारण धम 
नजि आदि) का प्रयोग नहीं होता वहाँ श्लेष का प्रसङ्ग नहीं तथा उपमा सावकाशं 
|} इसलिये जहाँ दोनों का प्रसङ्ग होता है वहाँ निरवकाश होने के कारण श्लेष 

आदि का बाधक हो जाता है। यह भी उचित नहीं; क्योंकि स मनोज्ञं 
| 7 इत्यादि पूर्णोपमा तो निरवकाश ही है। उसके सभी स्थलों में तो श्लेष 
। प्रसङ्ग है ही, फिर श्लेष निरवकाश होने के कारण उपमा का बाधके कंसे हो 
| पता है ? साथ ही श्लेष भी 'देव त्वमेव’ इत्यादि स्थल में सावकाश है ही; इसीलिये 
| छेप तथा उपमादि का वाध्यबाधक भाव नहीं' अतः “स्वयं च पल्लवाताम्र० इत्यादि 
| दों का संकरं ही हो सकता है, वाध्यबाधक भाव नहीं । वस्तुतः तो 'प्राधान्येन 
| देशाः भवन्ति’ इस न्याय (उपपत्ति) के अनुसार वहाँ 'उपमा' ही है; क्योंकि वही 
| जान है तथा श्लेष उसका निर्वाहकमात्र है । इस पर भी यदि आप श्लेष को उपमा 

| ना बाधक मानेंगे तो पूर्णोपमा का कहीं विषय ही न रहेगा । 


| ै श्वेष के बाधक होते हैं जैसे कि 'अबिन्दुसुन्दरी' इत्यादि में विरोधालद्भार भी श्लेष | 
| वा बाधक है । इसी प्रकार 'सद्वंश०' इत्यादि में रूपक आदि श्लेष के बाधक होते 
| ६। इन स्थलों पर अन्य अलङ्कार की ही प्रधानता है। श्लेष की तो आभासमात्र 

| परीति होती है। और, जिस प्रकार विरोधाभास को अलङ्कार माना जाता है विरोध 
{| श्लेनहीं (क्योंकि वास्तविक विरोध तो दोष है); इसी प्रकार 'श्लेषाभास' को 
| बतड्वार नहीं माना जा सकता; क्योंकि श्लेष तो वास्तबिक रूप में होता हुआ हौ 
| गाय में उत्तर्षाधायक है; अतः विरोधाभास आदि के स्थल पर वास्तविक श्लेष का 
छ| है बभाव है; उसकी बाधकता की तो बात ही क्या? | . 


पहत श्लेष माना था, उसका. खण्डन ही यहाँ किया गया है। (ए) श्लेष ` अन्य 
ह| षधे की आभासमात्र प्रतीति का हेतु है, यह कथन उद्धट की इस उक्ति के 
| गार पर है-अलङ्कारान्तरगतां प्रतिभा जनयत्‌ पर्दै । ओगे चलकर श्य्यक ने"*° 


"| भेल १० १३२] । क 
अनुवाद-.] ३. 'शब्दश्लेष को अथश्लेष कंसे कहा जा सकता है ?] क-शब्द- 


\ 
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बत्यमलङ्कार इति य एव कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रैव विचित्रता, | 
दै । अतः “प रही है । अतः 'पल्लबाताञ्र०' इत्यादि उदाहरण से पूर्वंपक्षी के कथन 


(३) केवल उपमा ही श्लेष की बाधक नहीं है अन्य रूपक आदि अलङ्कारः ` 


हिप्पणी-(:) उद्भट ने 'स्वयं च पल्लवाताञ्ज०' इत्यादि में उपमा प्रतिभो- 


| i कहा जाये और अर्थाल्कारों के मध्य में गणना की जामे, यह कौत सा न्याय 
| | हु 


SANs SN 1000 


| भे को अन्य अलङ्कारो । 'तेतालङ्कारान्तरविविक्तो ` | 
द|. ङ्कारों का अपवाद (बाधक) बतलाया है 'तेनालङ्‌ त 
| गे विषयोऽस्तीति र्वालङ्कारापवादोऽयम्‌ [श्लेषः] इति स्थितम्‌ [अलङ्कारः _ 


कद | काउयप्रकाशः 
ot oro roses 
इति सैवाऽलङ्कारभूमिः। अथंमुखप्रेकित्वमेतेषां शब्दानामिति त्‌, बग 
मपि तथैवेति तेऽपयर्थाल ्काराः कि नोच्यन्ते । रसादिव्यञ्जकस्वर साहन्‌, | 
हव्यपेक्षात्वेऽपि ह्यनुप्रासादी चामलङ्कारता । शब्दगुणदोषाणामघब से | 
_ दोषता । अर्थगुणदःषालङ्काराणां शब्दापेक्षयैब व्यवस्थितिरिति तेऽ ५ | 
त्वेनोच्यन्तामु । विधौ वङ्गो मुध्नि इत्यादौ च वर्णादिश्लेषे एकभयलोच्के 1 शध | 
शेषत्वं शन्दभेदेऽपि प्रसज्यता सित्येवमादि स्वथं विचार्यम्‌ । ति | 


“| 


है ३ इ ओर बात यह भौ: है कि (शब्द ओर अर्थ की) बिधि > ख-और बात यह भी: है कि (शब्द और अर्थ को) विचित्रता (बूम) | | 
अलङ्कार है, इसलिये जो शब्द या अर्थ कबि की प्रतिभा तथा प्रयरेन (सर | । 
बिषय है, उसमें ही विचित्रता आती है तथा वहो अलङ्कार का क्षेत्र है (नरी । 
शब्द ही कवि-प्रतिभा तथा प्रयत्न का विषय है] । ग-यदि कहो कि ये (लिष्ट) ख | 
अर्थ-सापेक्ष ही होते हैं, (अतः शब्द-श्लेष अर्थालङ्कार ही है) तब तो अनुप्रास बारिश | 
अर्थ सापेक्ष ही (तथैव) हैं फिर उन्हें सी अर्थालङ्कार क्यों नहीं कहा गया? बोहत | 
(भाव) आदि के व्यञ्जक रूप जो अर्थ विशेष (वाच्य विशेष) हैं उनकी अपेक्षा हे ॥ | 
- अनुप्रास आदि अलङ्कार माने जाते हैं (अन्यथा तो वृत्तिविरोध आदि दोष होता है; | 
) इसी प्रकार शब्द के गुण तथा दोष भी अर्थ को अपेक्षा से ही गुण तथा दोष होते | 
` (फिर तो इन सभी को अर्थाश्चित ही कहना च.हिये) । इसके विपरीत अथं के गु, | 
दोष तथा अलङ्कारों की व्यवस्था भी शब्द की अपेक्षा से (शब्द द्वारा उपस्थित ब्रं | 
में) ही होती है इसलिये उन्हें शब्दगत (शब्द का गुण दोष आदि) की कहना चाहि। | 
घ-ओर यदि एक प्रयत्न से उच्चरित होने पर ही अथं-श्लेष हो जाता है तो 'विधरो खे. 
' मूध्नि इत्यादि वर्ण-श्लेष में शब्दों (विधि तथा विधु) का भेद होने पर भी गर्थे | 
. . होने लंगेगा--इत्यादि का स्वयं ही विचार करना चाहिये । || 
IER 1222 प्रभा-उद्धूट आदि (अलङ्कारसवंस्वकार रुय्यक भी) ने आश्रयाश्रयिभाव गो | 
'- ही शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार के व्यपदेश का कारण माना है; तथां समङ्ग ब | 
श्लेषं का भी अथंश्लेष में ही अन्तर्भाव कर दिया है (शब्दश्लेषोऽथंश्लेषश्चेति दि 
प्ययमर्थंश्लेषः) क्योंकि ये दोनों अथे के आश्रित ही हैं । उनैके अनुसार - सभङ्ग छे १ 
शब्द-इलेष तो इसलिये कह दिया जाता है, क्योंकि इनमें विजातीय शब्दों का. 
` होता है । आचायं मम्मट उनकी मान्यता का खण्डन करते हैं, प्रथमो es 
माम शब्दःश्तेष है वह अर्थालद्धार कंसे हो सकता है ? द्वितीय--कवि अपती ॥ 
या कोशल से जिस शब्द यां अर्थ को अनूठा बनाता है, वही अलङ्कत ps 
अतः जहाँ शेष में कवि की प्रतिभा का. विषय शब्द का अनूठापन होता है च ध 
को शब्दालङ्कार ही कहना युक्तियुक्त है तुतीय--यदि अथं के आश्रितं होते ति | 
` वह भर्थालङ्कार है तब तो अनुप्रास आदि भी अर्थालङ्कार होते लगेंगे; पर केक | 

के स्पञ्जक जो अथं हैं अनुप्रास आदि उनकी अपेक्षा रखते हैं | रिं! - 
१. हु 
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१२१) तच्चित्रं पत्र बर्णानाँ खड्गाद्याकु तहेठुता ॥ 3.41 
पल्निवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खञ्ग-मुरज-पद्माद्याकारमुल्लासयन्ति 
| म काव्यम्‌ । कष्टं काव्यमेतदिति दिड्मात्र प्रदर्शते। | 

i पा सय सञङस्लेष आ noon 
| द मबा होने से ही सभङ्गश्लेष आदि अर्थालङ्कार हो जाते हैँ तब तो शब्द 
| र्थ के दोष, गुण तथा अलङ्कारो की कोई व्यवध्था ही न रहेगी;. क्योंकि जो 


बरौर भ 
| व आदि हैं वे शब्द की अपेक्षा रखते हैं । चतुर्थ--यदि जहाँ अभिन्नस्वर वाले 
4 रे क्वा एक प्रयत्न से उच्चारण किया जाता है वहाँ शब्द-भेद नहीं होता और एक- 
। फलद्वय के समान अर्थो का श्लेष होता है; तब तो 'विधो' इत्यादि में भी 
' तेष होते लगेगा । भाव यह है कि एक प्रयत्न से उच्चारण किया जाना शब्दों 
| # भ्ेदाभाव का हेतु ही नहीं है; क्योंकि विधु तथा विधि दोनों शब्दों का: सप्तमी 
,के. एकवचन में 'विधौ' रूप होता है जो दोनों अर्थों में एक प्रयत्न द्वारा ही 
' 'ज््वरित-है; किन्तु यहाँ भिन्न-भिन्न दो शब्द हैं इसीलिये यह अर्थ-श्लेषत्व का प्रयोजक 
| हीं हो सकता । 
इस प्रकार यहाँ ग्रन्थकार ने पूर्वपक्षी उद्भूट आदि के मन्तव्य का खण्डन करके 


| गह सिद्ध किया है कि १. शब्द परिवृत्त्यसंह होने से अभङ्गश्लेष भी शब्दालङ्कार है, : 
 ९'श्लेष अलङ्कार उपमा आदि का बाधक नहीं अपितु उपमा आदि ही श्लेष के बाधक 


दार नहीं कहा जा सकता। इसलिये इलेष को केवल अर्थालद्धारों में ही रखना उचित 
गही । इसे यथायोग्य शब्दालङ्कार ओर अर्थालङ्कार दोनों मानना चाहिये । । 

। टिप्पणी-अलङ्कारसर्वस्वकार की उक्ति इस प्रकार है-पूर्वत्रेकवुन्तगतफल- 
| (फ्यायेनाथंद्यस्य शब्दश्लिष्ठत्वम्‌ । अपरत्र जतुकाष्ठन्यायेत्र स्वयमेव श्लिष्ठत्वस्‌ । 
| पतराम्वयव्य तिरेकाभ्यां शम्दहेतुकत्वाच्छब्दालङ्कारत्वमिति चेतु, न आश्रयोश्रयित्ा* 
| पेनालङ्गारत्वस्य लोकवढ व्यवस्थानातू (अल ङ्कारसर्वस्वः पू० १२८) ` 

| ५ चित्र अलङ्कार < 

|  अनुवाद- वह चित्र (नामक) अलङ्कार है, जहाँ वर्ण (रचना) खड्ग आदि के 
| मार (निर्माण) का कारण होते हैं । (१२१) Fe 

| . अर्थात्‌ जहां रचना-विशेष में विन्यस्त (रक्खे हुए) वर्णं खड्ग, ` भुरज तथा 
| भित ओदि के आकार का निर्माण सा करते हैं बह चित्रालड्कारयुक्त (निता काव्य 
| २। यह काव्य कष्ट-साध्य है अतएव इसका दिग्दशंनसात्र हो कराया जाता है। 


Pn Nd 
तिमी 


SD जे 


| भबति का निर्माण नहीं पि वर्णो को प्रकट करने वाली जो 

। कार हो सकता तथापि वर्णा क : न 

|, bs हैं उनके विशेष प्रकार के विन्यास से जहाँ खड्ग आदि के आकार का निर्माण 
| ह है वहाँ चित्र अलङ्कार होता है। लिपि तथा वर्णों में अभेद मतकर ही 

'  गब्दालङ्धार कहा जाता है । यद्यपि यह श्वुङ्गार आदि रसों का उपकारक नहीं 
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दोष आदि माने जाते हैं वे भी किसी अंश में अर्थ की अपेक्षा रखते हैं और जो : 


' हतषा ३. सभङ्ग-श्लेष आदि शब्द-श्लेष को किसी भी प्रकार अर्थ-श्लेष एवं अर्था- . i 


प्रभा--व॒र्ण तो शब्दात्मक हैं तथा अमूतं हैं अतएव उतके द्वारा खड्ग आदि | 


मंत॑म उल्लासः ˆ ४१३ “5 


Si Te SINE MII Se NES 


का 5७ PP 


!'ब59905590: 5: 


४६० काग्यप्रकाशः 


oer “+4 
De अप 
++ 
00 


उदाहरणम्‌-- | 
मारारिशक्ररामेभमुखं रासाररंहा । 
` सारारब्धस्तवा नित्यं तदातिहरणक्षमा ॥३८४। - 
भाता नतानां सङ्चट्टः श्रियां बाधितसम्भ्रमां । 


मात्याऽ्य सीमा रामाणां शं मे दिश्यादुमांदिमा ।३८५। | UT तया 


होता तथापि कवि के रचना-कौशल को प्रकट करता है और साम 
चमत्काराभास का जनक होता है तथा अद्भुत रस का उपकारक भी होस 
रसिको के लिये अवाञ्छनीय होने के कारण ही आचार्य मम्मट ने इसकां बिस हु 
निरूपण नहीं किया; यद्यपि उनके पूर्ववर्ती रुद्रट आदि ने इसका विस्तार किले । 
कियाधा। / | 
अनुवाद--(खड्गबन्ध आदि के क्रमशः) उदाहरण हैं--. । 

(१. खडगबन्ध) शिव (मारारि), इन्द्र, राम, गणेश (इभ्मुख) इन देवों ३ | 
शब्द-प्रवाह के वेग से (आसार-रंहसा) जिसकी अत्यधिक रूप से (सार) स्तुति बरम | 
की है; जो निस्य उन (शिव आदि) की पीड़ा-हरण में समर्थ है, विनयशील जों शे 
(बत्सला) माता है, विभुतियों का मिलन-स्थान है, भयो का वाघ करने वाली है ओर | 
जो माननीया देवी नारी जाति की पराकाष्ठा (सर्वोत्कृष्ट) है ।' संसार को आइिपृत | | 
(आदिमा) वह पावंतो (उमा) मुझे कल्याण प्रदान करे ॥३८४।।३८४।। | 
छ) ~ प्रभा--यहाँ श्लोक में जो शब्द आये हैं उनका निदिष्ट प्रकार से बिद्या | 
करने पर खड्ग आदि की आकृति बन जाती है उस वर्ण-विन्यास का खट हे | 


काव्यालङ्कार तथा काव्य-प्रकाश की प्रदीप-उद्योत आदि टीकाओं में विस्तृत विवे | 
किया गया है । | 


[जिक के हृदय १ |. 


(१) खड्गबन्ध 
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[लिबलारवा । 


सरला 
बारलाबहुलामन्दकरलाबहुलामला ॥३८६॥ (मुरजबन्धः) । 
भासते प्रतिभासार, रसाभाताहताविभा । | 
| | ` भावितात्मा शुभा वादे देवाभा बत ते सभा ॥३८७॥ (पद्मबन्धः) ६ 
जे । (२. मुरजबन्ध) जिसमें बहुत से कार्यों (भ्रमण, रसपान आदि) से चञ्चल ॥ 
| रल) खमर-सम्‌ह (अलिबल -- स्रमरसेन्‍्य) का कोलाहल (गुञ्जन) है ॥ 


हत हियं है नुपपण अथवा राजकमेचारीगण- (करलाः--कर लान्ति गृह्वन्ति 
त) उद्योगशील (अमन्द) हैं जो इष्णपक्ष (बहुल) में भौ (तारों के प्रकाश से) 
| [अत रहती है तथा सरला (मेघादि की कुटिलता से रहित) है वह शरद. ऋतु 


ला 


| पर्वोकृष्ट है--(शरद्‌ जयति यह अन्वय है) ॥३८६॥ । 
(२) मुरजबन्ध | 
/ 55४ 
स उ खे हु ला र. /म्त 
$ 20५ क xX द 
क्र ला छन ला र खा। 
वा र लाब हु ला मन्द 


06 रे 


क र्‌ छा बे. ला मला 
So ५ ` 


| (३. पदमवस्ध) हे बुद्धि में ष्ठ (प्रतिभासार) तुष, हो (बत) ! आपको 
| ३ रेवतुल्य सभा शोभायमान है, जिसमें प्रीतिर्प अथवा शुद्भारादि रस शोभित हैं १ 
| तो रसिकजन से युक्त हैं, जिसकी दीप्ति अप्रतिहत है अर्थात्‌ जो तेजस्वी जनों 

ह पक्त हे,'जिसमे आत्मा या परमात्मा का निर्णय किया.जाता है (सावित: ` निर्णीतः 
| गला यस्यासु) अर्थात्‌ आस्मज्ञानियों से युक्त है तथा जो तस्वकषा (बादे) में निपुण 
| (एष) है ॥३८७॥ 2 न 
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रसासार, रसा सारसायताक्ष, क्षतायसा । 


सातावात, तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ॥३८८॥ (सर्वतोभद्रम्‌ 
(३) पद्मबन्ध ) 


रथ ॥ 
Ni 


(४, सबंतोभद्र)--'हे पृथिवी में श्रेष्ठ (रसासार), कमल के समान विद | 
नेन्नों वाले (सारस-आयत-अक्ष), अज्ञान (अवात) को नष्ट करने वाले (सा । 
नाशितम्‌), अत्यधिक. दान देने बाले (अतक्षम्‌ अनलपं राति ददाति इति स 

० (४) सर्वतोभद्र | 


| । नवम उल्लास: ४६३ 
| ; ५ 0-9-0-079710101010709100019090919००००००-०-००:०-०-०:-%७-०-७-७-७-०-००-०--७-%” 
र । ~ द्‌ 1 

| क्षम्मविनोष्यच्ये प्रभेदाः शक्तिमात्प्रकाशका न तु काव्यरूपतां दधतीति 
* । दयते 1 ~ » 
1 ` (१२२) पुनरक्तवदाभासो विभिन्नाको रशब्दगा । 
- एकार्थतेव 


मित्ंपसार्थेकातर्थकशन्दनिष्ठमेकार्थत्वेन मुखे भासनं पुनरुक्तवदाभासः। 


कप न 
| (१२३) शब्दस्य 
सभङ्गाभङ्गरूपकेवलशन्दनिष्ठः । . 


सा कि न 
अरिवधदेहशरीरः सहसा रथिसूततुरगपादातः । 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः,।३६४॥ 
चकासत्यङ्गनारामाः कोतुकानन्दहेतवः । 


लीक एज पोर्न मानस 
पण न 


| ज प्रापपति इति क्षतायसा) तथा (तु) क्षयरहित, (अतासा) होवे ॥३८८॥। 

(चित्र अलङ्कार के) अन्य भेद प्रभेद झो हो सकते हैं, किन्तु वे केवल कवि 
| पत शक्ति मात्र को प्रकट करते हैं (मीरस तथा क्लिष्ट होने से) काव्य-स्वरूप के 
| रक नहीँ होते; इसलिये नहीं दिखाये गये हैं । REF 
' | $पुनसक्तवदाभास । दर 
| अनुवाद--भिन्न-भिम्न आकार (आनुपुर्वी या वर्णक्रम).वाले शब्दों में एकार्थ- 
| झाका आभास होना हो 'पुनरुक्तवदाभास' है ॥१२२॥ .. 


| गरो हृष्टि से देखने पर) एकार्थकता की प्रतीति होना ही 'पुनरक्तवदाभास .(नासक . 
| श्शालड्भार) है। और वह (कहीं)-- हक / 
(१) शब्दमात्र का होता है। (११२) अर्थात्‌ केवल (क) सभङ्ग. और (ख) 
| भङ्ग रुप शब्द के आश्रित होता है । जैसे-- हि 
क्‍ | _ (७) 'जो शत्रुविनाशिनी (अरिवधदा) चेष्टा (ईहा) वाले बाणयुक्त (शरिणः) 


fy 


0 3 


हज = 
£} 


भांति सम्बद्ध अर्थात्‌ सुव्यवस्थित (सूत=सु+ उतः सूताःसुष्ठ॒ संबद्धाः) 


मान है ॥१८९।॥। | 
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अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप वाले साथंक ओर अनर्थक शबदों में आपाततः (बुखे= + 


| रको प्रेरित करने वाला (शरिणः ईरयति प्रेरयति इति शरीरः) है, स्थिरता में | 
है, जिसके रथी लोगों ने शीघ्र ही (सहसा) अश्वों तथा पदातियों (पेदल) , 


प है ऐसा पष्वीतल का भूषणरूप यह राजा अपनी नम्नता (नत्पा) से सदा. 


र (ष) उस राजा के पाश्व॑वर्तों (सेवक आदि) शोभायसान हैं; जो कि अङ्गः | 
| िषत्िहार करने वाले (अर्थात्‌ बिरहशुन्य) ,हैँ कोतुक अर्थात्‌ ज्रमत्कार | 


' - पण्डित हैं ॥1३६०॥ - » 


« है। यहाँ पर अङ्गना तथा रामा (स्त्रीवाची), कौतुक तथा आनन्द (| 


` के आधित (उभयालङ्कार) भो होता है (१२४) उसका उदाहरण हैत 


४६४ || काव्य प्रकाश!) 
र) २07? 
तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधा: पाश्वेवरतिन: ॥३६०॥ 

(१२४) तथा शब्दार्थयोरयम्‌ ॥८६॥ 
उदाहरणम्‌-- 
तनुवपुरजघन्योश्सौ करिकुञजररुधिररक्तखरनखरः । 
तेजो धाम महः पृथुमनसासिद्धो हरिजिष्णु: ॥३६१॥ 


१ 0 SA ; 
प्रवर्शन द्वारा (सबके) आनन्द का कारण हुँ, श्रेष्ठ मन वाले (सुमनसः) हँ तया भि ) 
प्रभा- जहाँ वस्तुतः भिन्न रूप वाले और भिन्न अर्थ वाले शब्दों में एवस | 

का आभास होता है वहाँ पुनरुक्तवदाभास नामक अलङ्कार होता है अर्थात्‌ इहं प ड 
पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है; किन्तु वस्तुतः होती नहीं । यह दो प्रकार का होत 
` (१) शब्दमात्रयत तथा (२) शब्दार्थगत । शब्दमात्र में होने वाता री ह | 
प्रकार का होता है--(क) सभङ्ग शव्दनिष्ठ और (ख) अभङ्ग शब्दनिष्। | 
(क) 'अरिवध' इत्यादि सभङ्गशव्दनिष्ठ पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार का ह 

हरण है । यहाँ देह-शरीर, सारथि-सूत और दान-स्याग शब्दों में आपाततः पई |" 
` प्रतीति होती है । वस्तुतः तो ये शब्द सभङ्ग (सखण्ड) हैं । दोनों शब्द ही परार 
बृत्ति सहन नहीं कर सकते अतएव यहाँ शब्दमात्रगत पुनरुक्तवदाभास है। बह दै 
"तथा शरीर दोनों शब्द सार्थक हैं । सारथि-सूत, इन दोनों में प्रथम तिरधंक है| 
सार्थक हैं । सदा+-नत्य + अगः में दान और त्याग दोनों शब्द ही निरेक है। || 
(क) 'चक्रासति’ इत्यादि अभङ्ग शब्दनिष्ठ पुनरुक्तवदाभास का स्य 


~ 


सुमनस्‌, तथा विबुध (देववाचक) शब्दों में आपाततः एकार्थकता का धाह छ| | 

' है।ये अङ्गनां आदि शब्द अभङ्ग या अखण्ड. हैं तथा सभी परिद्त्यसह हँ | 

के स्थान पर 'महिला' आदि, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता; LN 
विशेष प्रकार की महिला का वाचक है । (प्रशस्तानि अङ्गानि यासां दाह 0 0 

यहाँ सभी शब्द सार्थक हुँ।' ले | 

। «अनुवाद--(शब्दायंगत)--और यह, (पुनरक्तदाभास) शब ण | 
([िहवर्णन) वह सिह कृश शरीर वाला होकर भौ आप 1 
(अजघन्यः) है, गजश्रेष्ठों (करिकुञ्जर) के रधिर से उसके तौदंण गल बातों हे 

बह तेज का आश्रय (धाम) है, अपने तेज से (सहः) सगर्व 20 है| 

स्वामी (इन्द्र) है तथा विजयशील (विष्णु) है ॥२६१॥ : 
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नवम उल्लासः [ ४६१ 
५५, । eat न I र 
| कस्मिन्‌ प॒दे परिवत्तिते नालङ्कार इति शब्दाश्रय।, अपरस्मिस्तु,, 
| स न हीयते, इत्यर्थं निष्ठः इत्युभयाल ङ्कारोऽयम्‌ । 


॥ दत काव्यप्रकाशे शब्दालङ्कारनिणंयो नाम नवम उल्लासः ॥&॥ 


दा एक (तनु, कुछजर इत्यादि) पद का परिवतंन कर देने पर अलङ्कार | 
| ता, इस हेतु यह शब्द-निष्ठ है । (वपुः, करि आदि) शब्दों का परिवर्तन कर. | 
ति |. वह (अलङ्कार बना रहता है) नष्ट नहीं होता इसलिये, बह अर्थनिष्ड है- 
| र यह पुनदक्तवदाभास उभयासङ्कार है । 
| -द्ना--'तनु वपुः इत्यादि शब्दार्थगत पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार का उदाहरण 
ग । वो ततु तथा बपुः (शरी रार्थक), करि-कुङ्जर (गजवाची), रुधिर-रक्त (शोणित- 
13 ह ेच-धाम-मह (तेज-अं वाले) तथा इन्द्र-हरि-विष्णु (देवेन्द्रवाचक) शब्दों मे 
i तत: पुनरक्ति सी प्रतीत होती है । इस सूक्ति में कुछ (तनु, कुञ्जर, रक्त, धाम, 
(ता विष्णु) शब्द परिवृत्त्यसह हैं तथा कुछ (वपुः, करि, रुधिर, इन्द्र) शब्द 
{ तिह हैं। इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होने के कारण यह 
,ताभास नामक अलङ्कार उभयालङ्कार (शब्दार्थ निष्ठ) है । उभयालद्भार होने 
| द| ही परन्थकार ने इसका शंब्दालङ्कारों तथा अर्थालङ्कारों के बीच में निरूपण 
ना ह । -- ८ 
' हार कास्यप्रकाश में शब्दालङ्कार-निर्णय नामक नवम उल्लास समाप्त होता है। 
क - ॥ इति नवम उल्लास; ॥ 


| 
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अथ दशम उल्लासः . 

ट [अर्थालङ्कारनिणेयात्मकः] [ 
अर्थालङ्कारानाह-- | Er! 
१२५) साधम्य॑मुपमा भेदे ॒ ' 
भ्र्थालद्भारों का निरूपण लपक । 
शब्दालङ्घारो के निरूपण के अनन्तर अर्थालङ्कारों का अवसर है तएव 

इनका निरूपण, किया जाता है। | 
अनुवाद--अब प्रन्थकार अर्थालङ्कारों का निरूपण करते हैं | 
प्रभा-अष्टम-उल्लास में निरूपित अलङ्कार-सामान्य के लक्षण से हीन । 

लङ्कार का स्वरूप भी स्पष्ट ही है, अतएव यहाँ अर्थालङ्कार का स्वरूप-विवेषा | 
किया गया अपि तु अर्थालङ्कार के भेदों का निरूपण किया जा रहा है। प्रदी 

. ` आचार्य मम्मट के अभिमत भर्थालङ्कारों का संकलन किया है। उनकी संखा || 
` है--एकषष्टि: क्रमोदिता:-1 । अतः पूर्वोक्त ६ शब्दालङ्धारों को जोड़कर कुस | 
६१+६८६७ होते हैं। | 
'टिप्पणी- (1) अलङ्कारों की संख्या के विषय में आचायों का मतभेद 

भंरत मुनि के नाट्यशास्त्र में केवल चार अलड्कारों का उल्लेख मिलता हैन 
रूपक, दीपक और यमक । वामन ने ३३, दण्डी ने ३५, भामह ने ३६ तबा स 
“बने ४० अलङ्कारों. का निरूपण किया था । इसके अनन्तर रुद्रट ने ५२ अल्क 
वर्णन किया.तथा मम्मट के अनुसार अलङ्कारो की संख्या ६७ हो गई। इती | 
अलड्भारों की संख्या बढ़ती रही । विश्वनाथ ने ७७ तथा-जडदेव ने (बयो 

` १०० अलङ्कारों का वर्णन किया । अप्पय्य दीक्षित के कुवलयानन्द में हसथ! 
_ तक पहुंच गई। ; » 1A 5 
। (1) मम्मट के पूर्ववर्ती रुद्रट ने अलङ्कारों के वैज्ञानिक वर्गीकरण | 

किया था । उन्होंने. वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन चार इतत ह| 

- अलङ्कार-विभाजन का आधार बनाया था । मम्मट के उत्तरवती समक गे | 
` करण को अधिक विशद करने का प्रयास किया ? और अल्कारों कन. पर! | 
१. साहश्यमूलक, २. विरोधमूलक, ३. शुद्धुलावन्धमूलक, .४, तकता a 
वाक्यन्यायमूलक, ६. लोकन्यायमूलक, ७. गुढार्थभ्रतीतिमूलक । मर्ण ५ 
क्यों नहीं ध्यान दिया, यह विचारणीय है । क 

` __ अनुवाद- (उपमान तथा उपमेय का) भेद होते पर (दोनो "२. F 
भादि) धमं को समानता का वर्णन उपमालङ्कार है।, (१९५) - | 
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| ्ातोपमेययोरेव न ठु कार्यकारणादिकयोः साधम्यं भवतीतिःतयोरेव . 
त धर्मेण सम्बन्ध उपमा । भेदग्रहणमनन्वयव्यवच्छेदाय । “ ` 


7 उपमान 777 तथा उपसेय का ही साम्यं होता है, कार्य कारण आदि का नहीँ उपमेय का ही साधम्यं होता है, काय कारण आदि का नहीँ; _ 


उत दोनों का ही समान धमं से सम्बन्ध होना उपमा है। (उपमा के लक्षण 
| ॥ ने शब्द का ग्रहण अनन्वय अलङ्कार (जहां उपमान और उपमेथ का भेद नहीं 
न्नी वृत्ति (पुथकता) के लिये किया गया है। | 
॥ प्रधा--उपमा' अलङ्कार में अन्य अलङ्कारों की अपेक्षा अधिक सुकुमारता है; [: 
|| हू सष्टतया विभाव आदि का उत्कषंक है तथा रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि साधम्यं 
हक बलङ्चारौं का मूलभूत है । इसी हेतु सर्वप्रथम 'उपमा' का ही निरूपण किया, . 
न बरहा है । उपमान तथा उपमेय का समानधर्म के साथ सम्बन्ध-वर्णन ही उपमा है! t 
र (वपि सूत्र में उपमान तथा उपमेय का ग्रहण नहीं किया गया; तथापि 'साधम्यं' - 


न| 
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हू के द्वारा उनका आक्षेप हो जाता है; ।क्योंकि उपमान तथा उपमेय का ही साधम्मं - 
या|| ऐता है, कार्य, कारण आदि का नहीं । साधम्यं शब्द कां अर्थ ,है-—समानधर्मवततव 
ह] इत दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं का समान धर्मे वाला होना । काब्यभ्रकाश के अनेक 
| क्षाक़ार इस 'साश्चम्यं' क्रो साहश्य से भिन्न मानते हैं क्योंकिःजब यहं कहा जाता 
| तायं सहृशः' तो यह जिज्ञासा होती है कि किस धर्म के द्वारा इन दोनों का. 
| पर्य है। अत एव दो वस्तुओं में साधारण धर्म .के कारण भासित, होने वाला 
| i ही साहश्य है--'साइश्यं च साधारणधमंसम्बन्धप्रयोज्यो धर्मविशेषः -- 
| त्चात्‌ । 
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| यद्यपि साधम्म अर्थात्‌ एकधमं वततव कहने से ही उपमान तेथा उपमेय की 
॥| ग्लता का आक्षेप हो सकता हैं तथापि उपमा के लक्षण में भेद शब्द का ग्रहण . 
| एतिये किया गया है कि यह लक्षण अनन्वय अलङ्कार में न चला जाये। 'नितस्बिनी ' 
छ प नितम्बिनीव' इत्यादि अनन्वय अलङ्कार (के उदाहरण) में एक वस्तू हीं उपमान | 
थोक उपमेय होती है तथा.उपमान और उपमेय में वास्तविक भेद नहीं होता। | 
ई| किञ्च, यहाँ काव्यगत अल द्कारों का प्रकरण है । अलङ्कार का अभिप्राय हैं. 8 
|| पयओोरअर्थ का वैचिच्य (वैचित्र्यं चालङ्कारः) । फलतः जहाँ सिन्नःभिन्न उपमान और । 
$| "ए के साधस्यं का चमत्कार-जनक वर्णन होता है, वहाँ;उपमा अलङ्कार होता हैः 
। Mm प्रायः समस्त आलङ्घारिकों ने आ अलङ्कार को Es 
भन का सूल बतलाया है और इसका ही प्रथमतः नरम किया है । आचाय 
... आदि ने तो साधम्यैमुलक अलङ्कारो को उपमा का प्रपञ्चमात्र ही Hk | 


। तिकालुपरभूतिदपसापप्रञ्च: (४.३१)। - पु 
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(१२६) पूर्णा लुप्ता च। 


उपमानोपभेयसाधारणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुषो | 
स्त्रेयाणां वा लोपे लुप्ता । दाने पूर्णा एक्स | 


ह [पूर्णोपमा] द 
क (१२७) साऽग्निमा 

: शोत्यार्थो च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥८७॥ ` 
अग्निमा पूर्णा । 

` यथेबवादिशब्दा' ` ` यत्परास्तस्यैवोपमानताप्रतीतिरिति 


_ (7) उपमा शब्द योगरूढ है-- उपमीयते अनया इति उपमा । इ ड ३ इति उपमा । इस उपमा डे | 
„ चार अङ्ग हैँ-१. उपमान, २. उपमेय, ३. साधारणधर्म, ४. साधर्म्यंवाचक या उपना. | 


“वाचक । जो पदार्थं साधारणधमंवत्ता रूप से प्रसिद्ध है वह उपमान है तथा (कं | 
“उस साधारणधर्म का वर्णन करना है वह उपमेय (वर्णनीय) है । अथवा साधारं 
की दृष्टि से उत्कृष्ट समझा गया पदार्थं उपमान है तथा निक्कष्ट माना गया पदा | 
उपमेय है । इन्हें क्रमशः अप्रस्तुत और प्रस्तुत भी कहा जाता हैन उपमान औरउम । 
' दोनों में रहने वाला धर्म साधारण धमं है । समानतावाचक 'इव' आदि शब्द उप्र. | 
वाचक है । जैसे 'कमलमिव मुखं मनोज्ञम्‌' इत्यादि में 'कमल' उपमान है, भुइ॑ | 


1 
है पे 


_.. उपभेय हैः। 'मनोजञत्व” साधारण धमं है तथा 'इव' उपमावाचक है... | 
(४1) 'इव' आदि पद के समान ही 'यथा' आदि पदों द्वारा भी साधम्यं गै |. 
प्रतीति. होती है; अतः शब्द परिवृत्तिसह होने से उपमा अर्थालङ्कार है। | 
नु (४) यहाँ सभी अलद्धारों के लक्षणों में अलङ्कार के साम.न्य लक्षण का शी | 
सम्बन्ध होतां है; इसलिये”'घट इव पटः व्यम्‌? इत्यादि में साधम्यं होने पर शी ( 

उपमा अलङ्कार नहीं होता क्योंकि यहाँ साधम्यं काव्य का उत्वर्षाधायक नहीं है। | 
कोह । (४) जगन्नाथ ने (रसगङ्गाधर में) भम्भट के उपमा-लक्षण की आदो | । 


अनुवाद-- (उपमा दो प्रकार की है) पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा । 
SR उपमेय, साधारण घर्मं ओर उपमावाचक (इन चारों अवया) म | 
होने ' होने पर पूर्णोपमा होती है तथा इनमें से एक, दो या तीन का लोप (मक 
RN (१२६)... ही | 
„ ` ` अनुवादं इनमें .) भती 7० . 
` आषा (डो: पहली (अग्रिमा) अर्थात्‌ पूर्णोपमा (प्रथमतः) भौत कल 
कार को) होती 
/ __ _ रक्षा में) अग्रिमा' अर्थात्‌ “7722 
सक” ( शीतं 5 पूर्णोपमा | | SC आय = [2 0 A 
> ` ) त इंच, बा आदि शब्द जिसके अनन्तर प्रयुक्त होते है 000 
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| येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना श्रुत्यैव षष्ठीवत्‌ सम्बन्धं प्रतिपाद 

| oo श्रौती, उपमा । तथैव 'तत्र तस्येव’ इत्यनेनेवार्थे विहितस्य 

| । र : र 

| कन तुल्यं मुख' मित्यादावुपमेये एव 'तत्तुल्यमस्य' इत्यादौ चोपमाने 

इदं च तच्च तुल्य' मित्युभयत्रापि तुल्यादिशब्दानां विश्रान्तिरिति साम्य- 

| ए नया तुल्यताप्रतीतिरिति साHरम्यसयार्थतवात्‌ तुत्यादिशब्दोपादाने, आर्थी, 

|. त्‌ तिन तुय क्रिया चेद्वति' रित्यनेन विहितस्य वतेः स्थितो ।. , - 
इवेन नित्यसमासो विभकत्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व चेति’ नित्यसमासे 


* | दशब्दयोगे समासगा । | 


खं | उपान के विशेषण होते हैं तथापि शब्द-शक्ति की महिमा के कारण अवण से ही 

झं | इछ विभक्ति की भांति (साधम्यं) सम्बन्ध का बोध कराते हैं । इसलिये इन . (यथा 

दाग | परादि) के (प्रयोग) होने पर श्रौती उपमा होती है । उसी प्रकार 'तन् तस्येन' (५/१/~ 

झि | ११६) इस (पाणिनिःसूत्र) से 'इव' (समानता) के अथं में विहित 'बति' (वतू) प्रत्यय 

मा. | हेप्रयोग में भी (आतो उपमा होतो है)। | 759 

इं | आर्थो) (क) 'तेन तुल्यं मुखस्‌' (उस कमल आदि के तुल्य मुख है) इत्यःदि 
| उपेय में ही, तथा (ख) “वह कमल (ततू) इस मुख के (अस्य) सहश है (तुल्यस्‌)' 

४ । | -इष्पादि में उपमान में ही और (ग) 'यह मुख (इद) और वह कमल (तत्‌) तुल्य 

श | १ गहा दोनों (उपमेय तथा .उपसान) में भौ (साहश्य का बोध कराकर) (तुह्य 
| बादि शब्दों का व्यापार समाप्त हो जाता है (विश्षान्तिः); इस प्रकार साधारणघम का 

| नुसनधान (विमर्श. करने पर ही दोनों में तुल्यता की प्रतीति होती हैं । अतएव यहाँ . 

न्रा |. म्यं अर्थ द्वारा आक्षिप्त (आक्षेपगम्य या अथंलभ्य) है तथो तु्य' आदि शब्दों के _ 

| भोग में आरी उपमा होती है । उसी प्रकार तेन तुल्यं क्रिया चेद वतिः (१/१/११५) 

| स (पाणिति-सत्र) से विहित बति’ (वतू) प्रत्यय के प्रयोग (स्थिति) में सो । 

a शो 'इव' (शब्द) के साथ (सुबन्त का) नित्यसमास होता है, विभक्ति का लोप, 

र) गह होता तथा पूवपद में प्रकृति-स्व॒र रहता है (अर्थात्‌ समासाभाव की दशा में पूवे: 

| = भ चो स्वर होता है वहो समास-दशा में भी रहता है) इस (बात्तिक) से नित्य 

. | लास होने पर इव शब्द के प्रयोग में. समासंगा (भतो) उपमा. होती है (लेसे 

F व सवति प्रतीकम्‌) । १ 2800 म रका कक 

| प्रमा-उपमा के प्रथमतः दो भेद होते हैं-पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा। जो. | 

चारो अङ्गों से पूर्ण होती है वह पूर्णोपमा है। जहाँ एक भी अङ्ग की न्यूनता `, 

हैती है वह २ प्‌ धु fo एक , श्रौती 8 
का पर सा है । रोप के भी पहले दो भेद किये पे है लत 

"री बंधी । श्रोतो: उपमा. वहं है जहाँ यथा, इवं आंदि शब्द के अवेणमोज़ 
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- के ही साधम्यं की प्रतीति हो जाती है । (ख) आथी उपमा वह है जहा णा 
प्रतीति अर्थवशात्‌ होती है तुल्य आदि शब्दों द्वारा आक्षेपलभ्य होती है। | 

'(क) ग्रत्थकार ने 'यथेव"***"* श्रौती उपमा'-...इस अवतरण में 
... „ पूर्वक श्रौती.उपमा का स्वरूप बतलाया हैं यहाँ शङ्का का भाव यह है Se 
` . ` विशेषता प्रकट करता है वह उसका ही विशेषण होता है अन्य: का नहीं। « 
मनोज्ञ' मुखम्‌? इत्यादि में इव शेब्द कमल पदार्थ की उपमानता को प्रकट भा 
अतंएब यह कमलपद का विशेषण है तथा कमल में ही मनोज्ञता रूप दार 
सम्बन्ध का बोध करा सकता है । यह मुख में साधारणधमं के सम्बन्ध का बोध || 
करा सकता । इस प्रकार साधम्य की प्रतीति शाब्दी (श्रोती) नहीं है और का | 
श्रौती नहीं कहा जा सकता तथा श्रोती और आर्थी थह विभाग हो नहीं ल्न | 
(तथापि आदि) समाधान का अभिप्राय यह है--जिस प्रकार “राज्ञः राज्यम्‌ | 
में 'राजन्‌' शब्द से प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति राजा में स्वामित्व का प्रतिपादन इख! | 
तथा 'राजन्‌” पद का ही विशेषण है तथापि. राजा तथा राज्य के स्व-स्वाग्ि क 
सम्बन्ध का भी बोध करोती है; इसी प्रकार “यथा” 'इव' आदि शब्द भी शा | 
से ही उपमान तथा उपमेय के साधम्यं की प्रतीति करा देते हैं, क्योंकि शब्दर्शा र| 
प्रभाव ही ऐसा है। इस प्रकार 'यथा' इत्यादि साधम्यं सम्बन्ध के वाचक हैं शे | 
इनके प्रयोग में भोती उपमा होती है । 
_(ख) इसके विपरीत आर्थी उपमा है। ग्रन्थकार ने तिन तुल्यं '' "बागे | 
` ` इस अवतरण में उसका स्वरूप बतलाया है । अभिप्राय यह है कि 'तुल्य' सश | 
शब्दों की साहश्ययुक्त में शक्ति है । इनके द्वारा (क) 'कमलेन तुल्यं मुखम्‌' (ब) ऋं | 
 तुल्यंमुखस्य"(ग) “मुखं च कमलं च तुल्यम्‌’ इन वाक्यों में क्रमशः उपमात, स | 
। तथा दोनों के सहश होने की प्रतीति हो सकती है । किन्तु धमं विशेष के विना साह | 
उपपन्न नहीं होता. (नहीं बन सकता) इसलिये साधारणधमं सम्बन्ध अर्थात्‌ साइरस | 
आक्षेप हो जाता है अतएव उपमा (साधम्य) आर्थी है । : पा 
इस प्रकार उपमान तथा उपमेय का चमत्कारजनक साधम्यं ही सा| 


| 
+ 
| हि 
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स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्चीनं मुञ्चति । 

{ः ` प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा.॥३६२: | 
च्रकितहरिणलोललोचनायाः क्रुधि तर्णारुणतारहारिकाम्ति । _ 

` उरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते ।३६३। 


किए मय आधार पर हो पिन म 


। उपयुक्त युक्ति के आधार पर ही 'इव' के अर्थ में विहित 'बति' तद्ित 
१ |` के प्रयोग में श्रौती तथा “तुल्य' के अर्थ में विहित 'बति' प्रत्यय के प्रयोग में 
pp उपमा होती है । इसी प्रकार समास में 'इव' शब्द का प्रयोग होने पर श्रौती 
| चाह आदि शब्द का प्रयोग होने पर आर्थी उपमा होती है। इस प्रकार 
| "पा के ६ भेद हैं- १- वाक्यगा श्रोती, २. वाक्यग।.आर्थी, ३. समासगा श्रोती, 
| उमासगा आथी, ५. तद्धितगा श्रौती, ६. तद्धितगा आर्थी | | PRS 
खो!| टिप्पणी--(1) तत्र तस्येव (५|१|११६) इस सूत्र के अनुसार इव (साधम्यं) 
| में सनतम्यन्त (तत्र) तथा षष्ठचन्त (तस्य) शब्द से 'बति' प्रत्यय होता है; 
| कै भगुरावत्‌ (मथुरायाम्‌ इव) खघ्ने प्राकाराः' तथा चैत्रवत्‌' (चैत्रस्य इव, मेत्रस्य 
गावः । 
| (|) तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः (५/१ (११५) इस सूत्र के अनुसार तुल्य 
(दश) अर्थ में तृतीयान्त शब्द से क्रिया-साम्य में 'वति' प्रत्यय होता है; जसे 

| ध्ह्मणवत्‌ (ब्राह्मणेन तुल्यम्‌) अधीते. क्षत्रिय: 1 ) 
| ., (11) “इवेन नित्यसमासो०' यहाँ नित्य शब्द सिद्धास्तकौमुदी या महाभाष्य में 

[हौं मितता। . ` ५५० 
| बनुवाद--(षड्विध पूर्णोपमा के) क्रमशः उदाहरण ये हैँ-  ' | 
ह| १, (वाक्यगा भ्रौती)---'हे राजन्‌, संग्राम में विजय-भो आपको स्वप्न में भो 
| छ प्रकार नहं छोड्ती जिस प्रकार स्वाधीनपतिका नामिका अष्ट अनुराग (प्रभाव) 
. | रथत्तिहेतु (प्रभव) अपने प्रियतम को’ ।।३६२॥ 1 

| प्रभा यहाँ 'स्वाधीनपतिका'--उपमान है; “विजयश्री--उपमेय है; 'त 
'नति' अर्थात्‌ अपरित्याग, साधारण धर्म और 'यथा' उपमावाचक शब्द है। इस 
र्म | फोर चारों अवयव विद्यमान हैं। इनमें किन्हीं दो. का समास नहीं अतएव यहाँ 
के | "गा शोती. पूर्णोपमा है । lo 

ह: स 1 अल २. (वाक्यगा आथो}--'चकित हरिण के समाते चञ्चल नेत्रों वाली 
| बे सुख) हबं उत्पन्न करता है॥३६३।॥ - . प्र ; 
2. रा ज्या सरसिज' उपमान है, 'आनन' उपमेयः है,- 'अरुणंसहश कान्ति 


हो जाता है; और यह कमल ये दोनों समान हो जाते हैं; इसलिये नायक 


~ 
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का यह मुख जो कोप में तरुण अरुण की उत्कट (तार) तथा मनोहर 


RSS USE WD 


ब तया 'सम' शेब्दे उपेर्मावाचिक है; 'संम' शब्द के साथ संमासे तै हते. 


A = 
Fs 


) ४७३ || कायप्रेकाश: ¢ 
e+ 
हु जा मतनियमकारिमिड्दतानों “ ~+ Sos 
३: हद्धतानां.. 
५ दिव्य: प्रभाभिरनपायमयैरुपायैः । 
` शौरिभुजैरिव चतुभिरदः सदा यो 
| लक्ष्मीविलासभवनेर्भुवनं बभार ॥३ ईशाः 
४. अवितथमनोरथपथप्रथनेषु . प्रगुणगरिमंगीतश्री 
| 
सुरतस्सहशः स भवानभिलषणीयः क्षितीश्वर, न 
५. ६. गाम्भीयंगरिमा तस्य सत्यं £ कसय॥३६१। 


दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌॥३६६। 


से यह वाक्यया उपमा है । यहाँ शब्द से 'कमल और' मुख सहश है' 1 

प्रतीति होती है फिर अनुसन्धान द्वारा दोनों के साधम्थं की प्रतीति होती है ३ । 

यहाँ वाक्यगा आर्थी उपमा है । : | फा सा 

- अनुवाद-३. (समासगा श्रौती)--'जो राजा भगवान्‌ विष्णु (शोर । 

चारों भुजाओं के समान उन (सामादि) चारों उपायों से सदा इस संसार का | 

करता या (बभार) । वे उपाय तथा बाहु दोनों अत्यायत (परिणाम में है 

. आजानुलम्ब), गर्वयुक्त या दानवों का नियन्त्रण करने वाले, दिव्य (उकृष्टपाछ। 

किक), उत्कृष्ट शोभा वाले, अपाय रहित (सदा सफल या सदातन) तया स्ती || 
बिलास-भवन हैं' ॥३९४ी। . 

क प्रभा यहाँ .'भुज' उपमान है, उपाय 'उपमेय' है. तथा 'आयतल' छ| 

साधारण धर्म हैं और 'इव” शब्द उपमावाचक है । “भुजैरिव' में 'इवेत हमा! 

इत्यादि उपयुक्त वात्तिक द्वारा समास होता है अतः समासगा श्रौती पूर्षोण 

« समास न होने पर वाक्यगा उपमा ही होगी । हा 

भनुवाद--४. (समासगा आर्थी)--जनता के सफल मनोरथों के मार्ग | 

में (सफलता को वृद्धि में) प्रकृष्ट गुणों को महिमा के कारण जिसको सम्पति (| 

| का Ru रहा है इसलिये कल्पवृक्ष के समान हे परथिवीपति, आप किसर मा] 

के विषय नहीं हैं ॥३९५।। « Me | 

| भभा-यहा 'सुरतरु' उपमान. है, 'भवान्‌” (आप) उपमेय है, 231 | 

। ` गीतथरीत्व' साधारण धर्म है, 'सहश” शब्दः उपमावाचक है । "सुरताः ९ 

चात तथा उपमावाचक शब्द का समास है, अतएव समासगा आर्धी राणा ॥ 

अनुवाद ५. ६. (तद्वितगा भोती तथा आर्थी)--सचमुच हो उत | 

गम्भीरता को महिमा गङ्गा के मुङ्ग अर्थात्‌ उपपति सागर (गङ्गापति छ| 

समान है वह संग्राम में ग्रीष्मकालीन (निदाघ) अम्बररत्न अर्थात्‌ सू रता 


देखा जा सकता है॥३९६॥ - cS 
भर्ता+-(५) यहाँ पर पूर्वार्ध में गङ्गाभुजङ्ग' उपमान है; ff 
उपमेय है; 'गाम्भीयंगरिमो' साधारणधर्म है । भुजङ्गवत्‌' में इव को 


॥ हि 
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॥८ स्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा लोकोत्तरचमत्कारशूः, ` तया 


॒ व्‌ , वैचित्र्यं 
: तथापि न ध्वानगुणीभूतव्यङ्गयव्यवहारः। न हब क 
चारुताप्रतीतिः, अपि तु वाः । रसादिस्तु 
हाता च्‌ मा ड गज तदलङ्कारा उदा- 
हाः।तद्रहितत्वेन तु उदा ह्वियमाणा विरसतामावहत्तीति पुर्वापरविरुद्धाभि- 
Lu गा वहन्तीति पुर्वापरविरुद्धाभि 
| हव बाति प्रत्यय होता है- इस प्रकार यहाँ तद्धितगा आती पूर्णोपमा है। (६ 
ख| उत मे 'निदाघाम्बररत्न' उपमान है, 'स' उपमेय है और 'दुरालोकत्व' साधारण 
| छं है । बम्बररत्नवत्‌' में तुल्यार्थं में: (तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः) 'बति' प्रत्यय होता 
` इ प्रकार यहाँ तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा है। | "जे 
। अनुवाद- यद्यपि ('स्वनेऽपि' इत्यादि में) 'लिस प्रकार स्वाधीनपतिका नायिका 
। छ| बपते पति में तल्लीन (भजमाना-सेवमाना) होकर अलौकिक चमतकार का विषय 
मु | (विश्कक्षणलावण्यमयी ) हो जाती है इसी प्रकार आपका सेवन करती हुई विजयभो . 
ग थे!” इत्यादि प्रतीयमान (वस्तुरूप) व्यङ्गच अर्थ के विना उक्ति (काव्य या काव्य के 
र ॥ यायं) की विचित्रता नहीं प्रतीत होतो और उक्ति-बे चिश्य हो अलङ्कार (कहलाता) 
| है; तयापि यहाँ ध्वनि अथवा गुणीधूतब्यङ्कगथ नहों माना जाता, क्योंकि व्यङ्गघ के 
0७; | षदन के परामर्श (विचार) से यहाँ चारता की प्रतीति नहों होती; किन्तु ('इव' 
के बाढि के) वाच्य (उपमा) के वैचित्र्य का अनुसन्धानः करने से हो होती है । 
| रस (भाव) आदि व्यङ्गय अर्थ अथवा कोई और अलङ्कार तो सभी काव्य- 


सों में नियम से विद्यमान रहता है, इस हेतु उनकी ओर ध्यान न देकर (उपमा 


tl] 


i ), दिया जाना तो नीरसता का कारण हो जाता । इसलिये यह अपर अर्थात्‌ बाद का ' 
। व (ष्यञ्च उदाहरण देना) पुर्व कथन (अव्यद्धथा चित्रम्‌) के विरुद्ध है--ऐसो 

पह) इत करनी चाहिये । कु. 

! ह| „ भभा=इस अवतरण की प्राचीन टीकाकारों तथा आधुतिक व्यास्माकारों ने 

प्रकार से व्याख्या की है । अवतरण का तात्पर्ये यह प्रतीत होता हैँ | 

शङ्का यह है कि प्रथम उल्लास में ग्रन्थकार ने कहा है। कि 'गुणाल ड्कारयुक्त- 

गङ्ग चित्रमू' अर्थात्‌ गुण ओर अलङ्कार से युक्त व्यङ्गचरहित काव्य चित्र काब्य ` 


| ३ बज 
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| भारि) अलड्भारों के उदाहरण दिये गये हैं । रसादिरहित (उक्तियों) उदाहरणों का - 


LL cocoons 


NN NSS SS 75% 


NIIP 25 ४5... मो तन करन ren), कक 


- व्यङ्गचार्थप्रतीति । अतः यहाँ व्यङ्गचार्थ अस्फुटतर होता है । ध्वनि या गुणीमूतयञ्ष 


` का उत्कषं बढ़ाकर रस के उपकारक होने, से 'ही उपमा आदि अलङ्कार, स 
` नीरस काव्य में होने वाले उपमा आदि'तो अलङ्कार ही नकहलाते। | 


४७४ ] ; काव्यप्रकाशः | 
न RNR... 
स्वाधीनपतिका नायिका अपने पति के साथ रमण करती हुई अलौकिक बिह | 
अनुभव करती है उसी प्रकार विजयश्री भी तुम्हारा सेवन करके।” और कप ॥ | 
यदि प्रधान है तो यह काव्य. ध्वनि होगा; यदि गोण है तो यह गुणी भुतस्य | 
अतः ग्रन्यकार के कथन में पूर्वापर विरोध है । ; | 

इसके समाधान के लिये स्वाधीनपतिका"***"'प्रतिभासादेव' इत्यादि 
गया है । यह-ठीक है कि ऐसे स्थानों पर व्यङ्गचाथं.की प्रतीति होती है, श | 
व्यज्भूबार्थ का भान होने से चमत्कार का अनुभव नहीं होता अपितु यहाँ उपा है | 
चमत्कारोत्पादक होती है और वह उपमा वाच्य ही है। यहाँ व्यङ्गया तो र | 
चमत्कार के बाद प्रतीत होता है । क्रम यह है---वाच्याथंबोध->चमत्कारानुप् | 


है । वहाँ व्यङ्गयार्थ क्रमशः स्फुट या अस्फुट हुआ करता है, अस्फुटतर नहीं, त 
प्रकारः'स्वप्नेऽपि’ इत्यादि में चित्रकाव्य ही है । र | 
 इसपरशङ्का यह है कि स्वप्नेऽपि आदि में राजविषयक रतिभाव (सा| | 
की प्रतीति हो रही है, फिर यह चित्रकाव्य कैसे हो सकता है? दूसरा दोष यह्‌ | 
कि यह उपमालङ्कार का उपयुक्त उदाहरण नहीं, क्योंकि (भकार का) बगा! 
अलङ्कार भी यहाँ विद्यमान है । अतः यहाँ अनुप्रास ओर उपमा की संसूष्ट गा सह| 
होगा । इसका समाधान करते हुए कहा गया है--“रसादिस्तु' | 
भाव यह है कि सभी उत्तम काव्यों में रसादि रूप व्यञ्च बर्थ तषा दे | 

` अलङ्कार भी हो सकते हैं। अतः उनकी और ध्यान न दे-कर प्रकरण के अनुपार है । 
: उपमा आदि के उदाहरण दिखलाये गये हैं । ये सभी उदाहरण -चित्रकालं ह्र 
'उदाहरण हों यह आवश्यक नहीं । 9227: त 
यदि कहो कि 'चन्द्रधवलः पटः' इत्यादि रस तथा अभ्य अलङ्चारो हे रहें | 

केवल शुद्ध उपमा के उदाहरण ही क्‍यों न दिखला दिये ? तो उत्तर है हि है 
उदाहरण देने से नीरसता आ जाती--पाठकहल्द को अरुचि, उतन्त हो | 
(विरसतामाबहुन्ति) । र| 
परयः व्याख्याकारों ने इसका अभिप्राय यह बतलाया है वा सा || 


के स्थलों पर वाच्यार्थ-बोध के एकदम वाद (अनन्तर) व्यङ्गचं की प्रतीति हुआ ह्न | 


में यह उक्ति भी उद्धत की है-- द र 
ै रसध्वनिनं यत्रास्ति तत्र वन्ध्यं विभुषणम्‌ | , 
मृतायाः मृगां वांयां कि फल होरंसम्पंदा ॥ 
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[लुप्तोपमा] 
१२८) तढद्धमंस्य लोपे स्यान्न श्रौती तद्धिते पुनः । 
साधारणः । तद्धिते कल्पवादौ त्वार्थ्येव । तेन पञ्च । 


ह वत्यस्यानन्यसामान्यसौजच्योत्कर्षंशालिनः । 
करंणीयें वचश्चेतः सत्यं तस्यामृतं यथा ॥३८७॥ 


क्रञ्च, आनन्दवर्धन (ऽव० २)  नन्दवर्धन (ऽव० २) की यह कोसा भी जज यह कारिका भी 
` रसभावादितात्पर्यं माश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलङ्कृतीनां सर्वासामल ङ्का रत्वसाधनम्‌ ॥ 
किन्तु यह व्याख्या मम्मट के अलङ्कार-लक्षण के अनुकूल नहीं प्रतीत होती । 
1 प्ट के अनुसार तो नीरस काव्य में भी अलङ्कार होते हैं.। 
(०, सूत्र १ तथा ८८ की व्याख्या) । 
` ढनुवाद--(पञ्चविधा धर्मलुप्तो पमा)-- उस (पुर्णोपमा) के समान. ही धमं 
||्रहोप होने पर उपमा अर्थात्‌ 'धमं लुप्तोपमा' होती है; किन्तु यह तद्वितया आती 
हेती । 


| हो लुप्तोपमा. होती है । इस प्रकार इसके पाँच भेद होते हैं । 
| प्रमा जहाँ साधारण धर्म का लोप हो जाता है वहाँ धर्मेलुप्तोपमा होती : 
[गह पाँच प्रकार की है--१. वाक्यगा श्रोती, २. वाक्यया आर्थी, ३. समासगा 
ग, ४, समासगा आर्थी, ५. तद्धितगा आर्थी । 
| यहा तद्धितगा श्रौती लुप्तोपमा नहीं होती । कारण यह है कि “इव' के अर्थ 
बिहित तद्धितप्रत्यय के प्रयोग में ही शोती उपमा हुआ करती है। वह इवार्थक 
दतप्र्यय 'वति' है, जो 'तत्र तस्येव’ इत्यादि पाणिनि सूत्र से कहा गया है। वह 
“धारण धर्म में सा्भाक्ष होता है तथा साधारण धमं का प्रयोग न होने पर वह 
दा ही नहीं होता अतः साम्रारण धमं के अप्रयोग (लोप) में श्रोती तद्धितगा 
शतीपमा नहीं होती । 
पि इस प्रकार तुल्यक्रिया रूप साधारण धर्म की आकाङ्क्षा रखने के कारण 
कै धति (तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः) प्रत्यय के प्रयोग में भी आर्थी तद्धितगा 
हे । र भी नहीं हो सकती तथापि कल्पप्‌, देश्य तथा देशीयर्‌ के प्रयोग में 
३ अनुवाद (घम लुप्तोपमा के) उदाहरण हैं 
३ (यगा भोती) हे चित्त, असाधारण सौजन्य की अधिकता से युक्त 


Et ॥३६७॥ 
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प्रम्‌ अर्थात्‌ साधारण धमं । तद्धित अर्थात्‌ कल्पप्‌ (देश्यदेशोयर्‌) आदि में तो 


(घन्यस्य) उस सज्जन के अमृत जैसे वचन का निश्‍चय ही (सत्य) . ` 


४७६ | कोरा 
0230s nN ०२ 

२. आक्कष्टकरवालोष्सौ सम्पराये परिभ्रमन्‌ । 
्रत्य॑थिसेनया हष्टः कृतान्तेन समः प्रभुः ॥३४८॥ 

३, ५. करवाल इवाचारस्तस्य वागमृतोपमा । 
विषकल्पं मनो वेत्सि यदि जीवसि तत्सखे, ।३६६। 

(१२९) उपमानानुपादाने बाक्यगाज्य समासगा ॥८६॥ 

६ सअलकरणपरवीसामसिरिविअरणं ण सरसकव्वस्स। | 
दीसई अह व णिसम्मइ सरिसं अंसमेत्तेण ॥४००॥ | 


प्रभा- यहाँ 'अमृत' उपमान है, “वचस्‌' उपमेय है और है 

है। 'परिणामसुखकरत्व' रूप साधारण धमं है। जो अत्यन्त प्रसिद्ध है हीरे | । 

ग्रहण नहीं किया गया । यहाँ 'यथा' शब्द के साथ समास नहीं है, अतएव कर | 
घमंलुप्ता श्रोती उपमा है। ` . 

' अनुवाद--२. (वाक्यया आर्थी) तलवार खींचकर संग्राम में धमता हब 

(राजा शत्रु सेना के द्वारा यमराज के समान देख! गया ॥३६८॥ hr 

प्रभा--यहां कृतान्त उपमान है तथा राजा उपमेय है । 'करता' गण 

है। अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण उसका प्रयोग नहीं किया गया । साहसा लि 

शब्द. उपमावाचक है 'सम' शब्द के साथ समास नहीं है अतएवं वाक्यगा झार 

आर्थी उपमा है। ह 

` अनुवाद--३-५ (समासगा ३. भती तथा ४. आर्थी एवं १. तदित 

'हे मित्र, उस (दुष्ट) का आचार तलवार के समान है, उसकी वाणी अमृत हेह 

' है तथा मन विष सहश है; यदि इस सबको जान लोगे तो जीवित रहोगे | 

प्रभा (३) 'करवाल इवाचारः'--में करवाल उपमान है, आचार |५ 

. इवं उपमावाचक है । यहाँ 'घातकता' साधारण धमं है जो लुप्त (अनुपात है। ! 

के साथ समास हुआ है अतएवं समासगा श्रौती धर्मलुप्ता उपमा है) ; । 

पमा'--में 'वाक्‌' उपमेय है, 'अमृत' उपमान है साहश्यार्थंक 'उपमा शब्द | | 

है। यहाँ “माधुय साधारण धर्म है जरो लुप्त है 'उपमा' शब्द के साथ सम | 

अतएव समासगा आर्थी धर्मलुप्ता उपमा हैं। (५) 'विषकल्पं मग ती 

उपमान है, 'मनस्‌' उपमेय है । 'नाशकत्व” साधारण धर्म है जो लु है 

क्ण! ई : ७) हेम | 

कल्पप्‌' तद्धित प्रत्यय (ईषदसमाप्तौ कल्मपूदेश्यदेशीयरः १/३/६७) ६ |. 

- तद्धितगा आर्थी धमंलुप्ता उपमा है। | ‘ic 
अनुवाब- (द्विधा उपमानलुप्तोपमा) उपमान का लोप होगे पर । | 

तथा, (७) समासंगा (दो प्रकार की उपमांनचुप्तोपमा ह : था 

जैसे--समस्त इन्द्रियों (करण) की परसबिशान्ति ( विषयात रब 0] 
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E (सकलकरणपरविश्रामश्ची वितरणं न सरसकाव्यस्य । 
हश्यतेऽथवा निशम्यते सहशमंशांशमात्रेण ॥) 
कब्बसममिति सरिसंमित्यत्र च णूणमिति पाठे एषैव समासगा । 
(१३०) वादे्लोपे समासे सा कर्माधारक्यचि क्यङि। ` 
कर्मकत्रोणंमलि 
वाशब्द उपमाद्योतक इति वादेश्पमाप्रतिपादकस्य 'लोपे षट्‌-समासेन, 
पध्रिकरणाच्चोत्पन्नेन क्यचा, कठुःवयडा, ' कमंकर््रोरुपपदयोणंमुला 
। उदाहरणम्‌ -¬ 
रान करने वाले सरसकाव्य के सहश अंशमात्र में भो अन्य कुछ वस्तु.न देखी 
हत सुनी जाती है ॥।४००॥ 
: | क्षाग्पस्थ' (कव्वस्स) के स्थान पर 'काव्यसम' (कर्वसमम्‌) और 'सहृश 
| अ स्थान पर 'नुनं' (णूणम्‌) पाठ होने पर यही समासगा उपमानलुप्तोषमा : 
1 । ु 
| प्रधा (६) यहाँ वर्णनीय है काव्य तथा यही उपमेय है। 'सकल' इत्यादि 
हष धमं है; सहशशव्द उपमावाचक है इसके साथ “काव्य! शब्द का समास नहीं 
गा । यहाँ पर उपमान का भी ग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार यहाँ 
गा उपमानलुप्ता आर्थी उपमा है। (७) 'काव्यसमम्‌ इत्यादि पाठ हो जाने पर 
कि मं शब्द के साथ काव्य शब्द का समास होगा अतः समासगा उपमानलुप्ता 
समा होगी । 
| अमानलुप्ता. के अन्य (चार) भेद न होने का कारण यह है--(क) उपमा- 


की पति आदि तद्धित प्रत्यय उपमानवाचक शब्द से ही हुआ करते हैं। अतः: , 


भेद उामान का लोप होने पर नहीँ हो सकते, (ख) “इव” आदि 
का उग्मानवाचऊ के साथ ही अन्वय हुआ करता है अतः उामान का... 
ह पर वाक्एगः एवं समप्स्गः ती नहे हो सकती । 
बुवाई (षड्विधा वाचकलुप्तोपमा)-वा (इव) आदि का लोप (अनुपादान) . 
® (वाचकलुप्ता) उपमा समास में, कर्म तया अधिकरण से. होने 


HF. 


df 


उपमाद्योतक है इसलिये 'वा' इत्यादि उपसावाचक शब्द का लोप 

) ६ भेद होते हैं--(८) समास के द्वारा, (९) कर्म से उत्पन्त 

ह ) अधिकरण से उत्पन्न क्यच प्रत्यय के द्वारा, (११) कर्ता से 

fi फ द्रारा.ओर (१२) कमं उपपद होने पर (णपुल) या (१३) कतृ 
अत्यय हारा | 


। दशम उल्लासः ४७७ * 
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भश प्रत्यय में, कर्म तथा कतु उपपद वाले णमुल्‌ प्रत्यय में-होती. 
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हि ॥ । | 
| | ` 
करता है, अदभुत कार्य करने में प्रसिद्ध (चन्जु वु यह दंव - 
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_ ८ (क) ततः कुमुदनोथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
` नेत्रानन्देन चन्द्र ण माहेन्द्री दिगलडकृता ॥४०१॥ 
तथा-:: | 


रीषणासिपत्रो रुहरुहिका हितचित्तूर्णचारः। 
८ (ख़) पुलकितततुरंतकपोलकान्तिः प्रतिभटविक्कमदशनेव्यमासीत्‌ तः 
६-११. पोरं सुतीयति जनं समरात्तरेऽसा- | 
FE वन्तः पुरीयति विचित्रचरित्रचुञ्चुः । ; 
५ . नारीयते समरसीम्नि कृपाणपाणे- 
रालोक्य तस्य चरितानि सपत्नसेना ॥४०३॥ | 
प्रभा--वा' आदि उपमावाचक शब्दों के अप्रयोग में होने बे के ! । 
'वाचकलुप्तोपमा' कहलाती है । यह वाक्यगा नहीं होती; क्योंकि 'मुखे चन: भर ७ 
` इत्यादि वाक्य से (जहाँ उपमावाचक शब्द लुप्त है) उपमा की प्रतीति है| 
होती। यह तद्धितगा अथवा शोती भी नहीं हो सकती, क्योंकितवतद्धिता में छ| 
आदि तद्धित एवं श्रौती में 'इव' आदि शब्द उपमा प्रतिपादक होते हैं भर गरिमा | १ 
प्रयोग होगा तो वाचकलुप्ता कैसे रहेगी ? इसलिये [यह समासगा इत्पारि। 


| 
६ प्रकार की होती है । यह ६ प्रकार की आर्थी ब है, a 
पर्क द्विपद-समसगा और (ख) बहुपद 
मन र लसे)-- (८ क. समासगा)-- तत्पश्चातू LN 
कपोल (गण्ड) के समान पीतवर्ण, ेत्रों को आनन्द देने वाले कुमुदनायक ७ ८ 
 महेख को दिशा (पुर्व) को अलङ्कृत किया ।” ॥१०४॥। _ क." 
तया (८. ख-समासगा)--'शन्रु-योद्धाओं का पराक्रम इ 

ऐसा हो गया फि जिसकी असिलता कुष्णसपं के समान भयड्कूर र है | 
) से व्याप्त चित्त होते के कारण जिसकी गाति {र = स्‌ be | 

थो; (शुरता से) शरीर पुलकित था, हसलिये कपोलों की आभा ॥ 


थी।॥४०२॥ -' न. | 
प्रभा--(८ क) 'ततः” इत्यादि द्विपदसमासया वाचक 


है । 'कामितीगण्डपाण्डुः' का विग्रह है 'कामित्तीगण्ड इव "वा ॥ 
गण्डवत्‌ पाण्डु: । यहाँ पर उपमान (कामिनीगण्ड) तथा _सा ह 

शब्दों का समास (उपमानानि सामान्यवचनैः २/१/५५) रोग 
की प्रतीति हो जाती है अतएव “इव, आदि उपमावाचक प र 
(= खे) 'असित' इत्यादि बहुपदसमासगा वाचकलुप्ता का र है 
भुजग' उपमॉन हैं, 'भीषणता” साधारण धर्म है, sm है 
ही समास हो रहा है अतः यहाँ बहुपदसमासगा वादिक मे, मे पुत्र 


अनुवाद--(९. १०. ११)-- वह राजा रस गाह य 


हा 
दशम उल्लास! १ [ ४७९ 
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१२, १३, मृधे निदाघघर्माशुदर्श पश्यन्ति तंद्रपरे। ˆ 
सः पुनः पा्थसञ्चारं सञ्चरत्यवनीपतिः ॥४०४॥ 

“ण (सवचछ विहार) ग है; जिसके हाथ में कुपाण है ऐसे उस राजा के 

ते कार्यों (पराक्रमों) को देखकर शत्रु-सेना नारी के समान (सीदता का) 
. | त्वरण करने लगती है' ॥४०२३॥। हि 5 नी ॥ 
प्रभा--( ६] “पौरं जनं सुतीयती--में पोरजन' उपमेय है, 'सुत” उपमान 
(-पुतमिव बाचरति’ इस अर्थ में उपमानवाचक कमंरूप 'सुत' शब्द से क्यच प्रत्यय - 
[तमातादाचारे ३/१/१०) होता है । उपमेयवाचक “जनम्‌' शब्द में द्वितीया विभक्ति 
| हे ते ही यह विदित होता है कि यहाँ कमंभूत सुत शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय हुआ . है । 
| कषेहूर्वक पालन करना” आदि ही यहाँ आचार है, यही साधारण धर्म है । यहाँ-'इव' 

बै „बं (नामधातुरूप) वृत्ति में ही अन्तरनिहित है, (क्यच्‌ प्रत्यय तो इवार्थ का वाचक : 
र है है) इसी से 'इव” आदि का प्रयोग नहीं हे तथा यहाँ कमे से उत्पन्न क्यच्‌ के 
| में बाचकलुप्तोपमा है । (१०) 'समरान्तरे०, इत्यादि भँ समरान्तर' उपमेय है, 
| कतपुर' उपमान है । यहाँ उपमान-वाचक अधिकरणपद 'अन्तःपुर' से (उपमाना-- 
ह| कारेबधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌-वात्तिक) कयच्‌ प्रत्यय होता है । यहाँ आचार अर्थात्‌ 
|| खिदगमने आदिं ही साधारण धमं है । अतएव पूर्ववत्‌ यहाँ अधिकरण क्यच्‌ प्रत्यय 
| ग में वाचकलुप्तोपमा है । (११) 'सपत्नसेना नारीयते' इसमें कतृं वाचक नारौ- 
| हे बाचार अर्थ में क्यङ्‌ (कतुः :क्यड्‌ सलोपश्च ३/१/११) प्रत्यय होता है। यहाँ | 
हरर उपमान है, सपत्नसेमा--उपमेय (वर्णनीय) है, आचार अर्थात्‌ कातरतापूर्वेक 
है लि ही साधारण धर्म है। यहाँ उपमाप्रतिपादक 'इव आदि का प्रयोग नहीं होता 
|, प्रत्यय के प्रयोग में वाचक-लुप्तोपमा है. 
ह अनुवाद (१२. १३)--'शत्रु लोग (परे). उस. (राजा) को .युद्धभूमि में 
तन ऋतु के सूर्य (घ्माशु) के सहश देखते हैं किन्तु वह राजा तो युद्ध मे 
& * समान विचरण करता है? ।४०४॥। ; 
उमा (१२) 'निदाघघर्माशुदर्शम्‌' उपमानवाचक कर्मे (निदाषघर्माशुस्‌) 
होने पर हश” धातु से भाव में णमुल्‌ प्रत्यय (उपमाने कर्मणि च ३/४४५) _ 


| 


है। यहाँ राजा उपमेय है, 'पश्यन्ति' (देखना) साधारण घमे है; 'इव', क्रे अर्थ | 


त में ही प्रवेश हो. रहा है अतः 'इव' मादि उपमावाचक शब्द का अंप्रयोग | 
५ यहाँ कमे उपपद होने पर णमुल्‌ प्रत्यय में वाचकलुप्तोपमा है। (१३) 
“मु अत्ययः (उपमाने कर्मणि च ३/४/४५ में 'च' से कर्ता का भी ग्रहण है) 


` 


i ; म बाचकलुप्तोपमा है [| 
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में उपमानवाचक कर्ता (पार्थः इव सञ्चरति) उपपद, होते पर “चर्‌. ` 


राजा उपभेय है, सञ्चार सग्धारण धर्म है. यहाँ "कर्ता! डरपद होने... 


-_---- = 


४०० | काव्यप्रकाश! 
FR १ 0 ५ 


(१३१) एत द्विलोपे क्विप्ससासगा ॥८९)॥ |, 


(१३. समसगा) शत्रुओं के शतशः मनोरथों से भो दुष्प्राप्य (अनेय) बहु बेर | 
राजा (राजकुञ्जरः) युद्ध में प्रबृत्त हुआ शोभायमान है'॥४०६॥ f 
प्रभा--(१४) 'सविता' इत्यादि ,क्विपूगा द्विलुप्तोपमा का उदाहरण है। य 1 
बिधवति, सवितरति, दिनन्ति और यामिनयन्ति--इन चारों क्रियापदों में उमा | 
बाचक विधु आदि शब्दों से (सबंभ्रातिपदिकेभ्यः क्विप्‌ वा वक्तव्यः--वातिर केक | 
सार) आचार अर्थ में (विधुरिवाचरति-इति) विवपू प्रत्यय होता है। यहाँ पर बाह | 
ही साधारण धर्म है। भचारा में विहित “क्वप्‌” प्रत्यय का लोप 1 
६/१/६७) हो जाता है इसी हेतु साधारण धमं का लोप कहा ज.ता है कि हि 
का लोप नहीं है) । 'इव आदि के अर्थ की प्रतीति होने पर भी उग शब्दों काब | 
(नोप) है हो अतएव धर्मे तथा वाचक का लोप होने से यहाँ क्विपूगा रियो i 
_, है। (१५) 'परिपस्थि' इत्यादि में समासगा ढिलुप्तोपमा है। यहाँ “रा “राजबुट ५ छत 
समस्त पद में राजा उपमेय है, कुञ्जर उपमान है (राजा कुञ्जरः कप fi 
का. समास (उपमिते न्माध्रादिभिः सामाम्याप्रयोगे २/१/५६) होता है । । 0, 
. (दुराधषंत्व आदि) का अप्रयोग है तथा 'इव' आदि का भी न हा (ए ॥ 
अनूवाब--(द्विधा धर्मोपमानलुप्ता) घस और उपमान  तीहै।( ३ 
लोप होने पर वृत्ति अर्थात्‌ समास में तथा वाक्य में (ढिलुप्ता) देखी हल हरे [| 
` १६ (समासगा) -हे शमर; कण्टकयुक्त केतंकी बनों मठ त 
तुम [मर जाओगे; किन्तु घूमते हुए मालती पुष्प-तुल्य... (अन्य) जो 
करोमे' ॥ ४१७)! -. न 5 कक 
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गानो मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि ' 
अलतीकुसुमसहश भ्रमर भ्रमन न प्राप्स्पसि ॥४०७॥) 


(१२३ ) क्यचि वाद्युपनेयासे । 


। छि विपत रातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः । 
कृपाणोदग्नदोर्दण्डः स सहस्रायुधीयति ॥४०८ । 


०104 : 
ह (१३४) त्रिलोपे च समासगा ॥६०॥ - = 


१७. यहाँ 'कुसुमेल द रदेन समख यह पाठ होने पर बाशयगा (हिलुप्ता) होती है। यह पाठ होने पर वाक्यगा (हिलुप्ता) 'होती है 
्र्ना--यद्यपि जहाँ शब्द अपने अवयवों के. मर्ष के अतिरिक्त अर्थ का 

| गीत करता है, वह बृत्ति कहलाती है-'परार्थाभिधानं वृत्तिः बह्‌ इत्ति पाँच 

| हार की है-कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष तथा सनादन्त धातु, “तथापि कारिका में 

| त शन्द से 'समास' का ग्रहण होतां है; क्योंकि धर्म तथा उपमान का लोप हाने . 
| (समास के अतिरिक्त कोई और दृत्ति सम्भव ही नहीं है 1 


( 


लाम ट - 


| षह्णाम्‌' उपमावाचक शब्द दै । यहाँ उपमान (अन्य कुसुम) तथा साधारण धमे. का. 
| होप है भतः समासगा धर्मोपमानलुप्ता है । (१७) 'कुसुमेत संमम्‌' में समासं का, 
| शाव है, अतः वाक्यगा धर्मोपमानलुप्ता उपमा होगी । यु : 
| बनुवाद-(एकधा बाचकोपमेयलुप्ता) बा आदि तथा उपसेय दोनों का (एक 
| एए) तोप होने पर क्यच्‌ प्रत्यय के बिषय में (हिलुप्ता) होती है । (१३३) (कारिका 
|) शाप अर्थात्‌ निरास (अनुपादान या लोप) होने पर। ` Bn 
| (१८) शत्रुओं के पराक्रम के अवलोकन से जिसके नेत्र विकसित हो जाते है 
पा छे प्रहण से जिसका भुजदण्ड भीषण है वह यह राजा सह आयुध धारण करने 
पो उहलबाह रे समान अपने आपको समझने लगता है ॥४०८ी 2 ९ 
`. हाँ पर (राजा का) आत्मा अर्थात्‌ अपना स्वरुप ही उपलेय है (जो लुप्त है)। 


हे म अर्थ मै क्यच्‌ प्रत्यम (उपमाता- 
द्‌ इपमानवाचक . सहुस्रायुध शब्द से आचार अर्थ २ 
| ए ) होता है । अपने आप. को:“दुजेय मानता! ही यहाँ:आज्ार है। रही साधारण 


| रा बप्योग (लोप) है अतएब 'बा' आदि +उपभेय:सुष्ता'उपसा है । 7 
||| अतुवार--(एकधा जुता) तीनों का लोप होने पर समासगा (जिता) 
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कुसुमेणे सममिति पाठे वाक्यगा । सि. 


५ रै 
iE MR NNER 4 


` (१६) 'मालतीकुसुमसहक्षम्‌ में 'मालती' उपमेय है; क्योंकि यही बर्णतीय है; 


भरभा--( १८) 'सहखायुधीयति' में 'सहखायुधम्‌ इतः आत्मानंस' आचरति इस ` 
4 ५] है। यहाँ उपमेय स्वयं राजा (आत्मा) ही है; उसका तथा: उपमावाचक्‌ (ड्रॉ ` 


|! (19) “वाद (तनक) ति (काच तथा, 


| 
| 
* 2 
1 
i 
- 
1 
| 


४द२ ] काव्यप्रकाशः | 


कक कक HITT lm htm ame YN +++ 
0000. ~+, 


त्रयाणां वादिधर्मोपमानानाम्‌ । 'उदाहरणम्‌-- 
१६. का ललित 
स्मरशरविसरा ` सृगनयना सतती हरते मनेन 
अत्र सप्तम्यूपमानेत्यादिना यदा समासलोपौ भवतस्तर 
रस्याचारस्यायःशूलतयाऽध्यवसायात्‌ अयः शूलेनान्विच्छात नरह उ 
दलको इत्यतिशयोक्तिनं तु हराचारोपभेय समं 


So, 


\ 


fii SS नई | । 
इपमान का । जैसे- (१६) 'जिसने (अपने शरीर न) योव का बोन - 


(किशोरी) ललित और विलास (डङ्कार से उत्पन्न विशेष प्रकार कञो दे । 
अपना. शरीर (विग्रह) समपित कर विया है, काम, के बाण-समुदाय [य ॥ 
जिसका हृदय व्याप्त (आचित) है, ऐसी मृगनयनी मुनियो के भौ भन शे | प्र 
हैनन : “ हद | 
यहाँ पर 'सप्तभ्युपमानपुर्वेपदस्य बहुन्री हिरत्तरपदलोपश्च' इत्यादि गाता! 

है जब समास तथा (उत्तरपद का) लोप होता है, तमी यह (त्रितुप्ता का) र| । 
1 , ट 

. _ “प्रभा--उपसावाचक, साधारणधर्म तथा उपमान-- इन तीतों का तोक ) 

' पर त्रिलुप्ता होती है। उपमेयोपमान धर्मलुप्ता अथवा उपमेयधर्मवादिलुप्ता सब] इ 

नहीं हो सकती । क्योंकि उपमेय के बिना अन्य किसी एक [अङ्ग से उपमा ग्रे 
नहीं हो सकता । वाक्यया औरं तद्वितया भी यह नहीं होती, क्योंकि वहाँ केवत त- | १ 
~ मेय से उपमा का बोध नहीं हो सकता । यह थौती भी नहीं, क्योंकि इव बारि॥|॥ 
लोप हो जाता है । अतः केवल समासगा आर्थी ही होती है (प्रदीप) । JF 
'मृगनयना' तभी न्रिलुप्तोपमा का उदाहरण होता है जवकि छ| ३ 

_ *प्रगलोचने इव (चञ्चले) नयने यस्याः’ यह अर्थं विवक्षितं है तथा 'अनेकमवप | 
२/२/२४ पाणिनिसूत्र पर स्थित 'सप्तस्पुपसानपूर्वपदस्थ बत्रौहिुतरपरो|| 

> इस कात्यायनक्कत वात्तिक द्वारा नयन शब्द के साथ समास होता है गौर 0 | 

, , (मृगलोचन) में से 'लोचन” शब्द का लोप हो जाता है । इस प्रकार ग्रहाँ रो | 
a का “इंव' शब्द का तथा ` 'चञ्चल' इस साधारण धर्म मा शर] 

' किया गयाः केवले उेपमेयरूपः नयन” का ग्रहण किया गया है अतएव शे 
(error ‘or ev errr हिः बर छ, 

; F हि 1 यदि '(कतिन्त्र व्याकरण के झनुसा हे रै पप्ग शब्दः का लक्षण हरि a 
ब कोत कावेतो ग इते यसा ता 
होगा ताहो कारण म होगा अपु मि | 

- / ` भितनुवाद 7 (व्रिलुप्तोपमा के अन्पप्रदत उबाहृरण का- हमा] & 


६75२ प्र 


५. ५ 
+ 21 
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दशम उल्लास: | ४८३ 


ट EE. [उपमाभेदपरिगणना] ` 

| वमेकोतविशतिलपताःपूर्णाभिःसह्‌ं पञ्चिशतिः। 5D 
अनयेनेव राज्यश्रीदेन्येनेव मनस्विता । हद 
मम्लौ साऽथ विषादेन पद्मिनीवं हिमाम्भसा ॥४१०॥ 

, इत्यभिन्ते साधारणे धमे। ` : 
ज्योत्स्तेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ । ` 

, प्रभुतेव समाङृष्टसर्वलोका नितस्बिती ॥४११॥ 

|--् (ला) के साथ तदास्य भोनकर (अध्यबसायात्‌) 'भयः शूल से व्यव- 

| [र हरता है? (अन्विच्छति) एतदर्थंक 'आयः शूलिक' षद में अतिशयोक्ति अलङ्कार 

| , (१) छू राचरण रूप उपमेय, (२) तीक्ष्णता रूप साधारण धमं तया (३) `वा. 
(उपमोबाचर) का लोप होने पर यहाँ त्रिलुप्ता उपमा नहीं है । ' 

| प्रभा--कुछ आलङ्कारिक (प्रतिहारेन्दुराज आदि) का मत है कि उपमान- 

| पर का ग्रहण करने पर भी मिलुप्ता (उपभेयधमंवादिलुप्ता) तद्धिया उपमा होती 

१/४ आय: शूलिक' पद में है । अयः शूलेन अन्विच्छति (व्यवहुरति)' इस विग्रह 

बा शूलदण्डाजिनाभ्याँ ठकृठडौ' ५/१/७६ सूत्र के द्वारा अयः शूल शब्द से ठक्‌ 


॥ | त्त होकर 'आयः शूलिक'. शब्द बनाता है। जो व्यक्ति मृदु उपाय से साध्य अथं ` 


ह| हेते कूर आचरण करता है वह आयः शूलिक कहलाता है। यहाँ अयः शूल 
11 ॥ कर आचरण का उपमान है, तीक्ष्णता आंदि साधारण धर्मे है । उन दोनों 
+| न प्रण नहीं किया गया तथा वादि का भी। इस प्रकार उपमेयधमंबादिलुप्ता 
र “ तिता त्रिलुप्ता उपमा है । इस पर काव्यप्रकाशकार का कथन है कि, यहाँ 
| खिप्तोपमा नहीं अपि तु अतिशयोक्ति अलङ्कार है, क्योंकि यहाँ उपमेय रूप क्रुराचरण 
भ्रः शूल [रूप उपमान के द्वारा निगरण किया गया है तथा अयः शूल के 
तात्य रूप में निदेश किया गया है । यदि ऐसे स्थल पर भी उपमा अलङ्कार होगा 
गी 'तिगोर्पाध्यवसानमुला' अतिशयो क्ति कहाँ हुआ करेंगी ?._ : 
समा को भेद-गणना तथा मालोपमा शोर रशनोपमा . i 
_अनुवाद--इस भाँति १६ प्रकार की लुप्तोपमा (६ प्रकार को) पूर्णापमाओं 
| पहत २१ प्रकार की होतो है। ` ट Co Et 
| (मालोपमा) (क) अनीतिः से.राजलक्ष्मो के समान, दोनता से मनस्विता के 


लिन हो गई! ॥४१०॥। 5 
„` यहाँ पर; (स्लानता रूप) साधारण घमं के अभिस्न (एक रूप) होते पर । तथा 


“हर कर्ने वालो हैः. 1४१ १. ै 
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| एन तथो हिमजल से: कमलिनी के समान बहू नायिका (विरहजेनित) वेदना से 


| 0 शरसतनितस्व वालो. नायिका चन्द्रिका के समान नेत्रो को आनन्द: देने, बाली हे, 
| के समान मद उत्पन्न करने वाली तथा मुता के समान समस्त लोक को 


४६४ | काध्यप्रकाश! 
1] eee च ब च-नब9-- नी बन, ७+-०-० «५... > 
ड डन 
इति भिन्ने च तस्मिन्‌ एकस्यैव बहुपसानोपादाने मालोपमा 1 
यथोत्तरमुपमेयस्थोपमानत्वे पूर्ववदभिन्नधमंत्वे- . | i 
अनवरतकनंकवितरणजललवभृतकरतरङ्गिताथिततेः | 
जा॥४११॥ | 


भणितिरिव मतिमंतिरिव चेष्टा चेष्टेव 

मतिरिव मूत्तिमंधुरा मूर्तिरिव सभा प्रभावचिता । 

तस्य सभेव जयश्रीः शक्या जेतुः नृपस्य न परेषाम्‌ ॥४१॥॥ | 
` इत्यादिका रशनोपमा च न लक्षिता एवंविध वैः [i 
- उक्तभेदानतिक्रमाच्च । र सहम 


इत्यादि में उस (साधरण धमं) के भिन्न-भिन्न होने पर जो एफ (सश 13 
लिये हौ अनेक उपमानों का प्रयोग किये जाने पर (दो प्रकार की) मालीपमा हेण | 
एबं (पुवं पृं) उपमेय का उत्तर-उत्तर उपमानरूप हो जाने पर भाषणों || 
: ` समान (पुर्ववत्‌) (क) अभिन्न तथा (ख) भिन्नं साधारण धमं होने पर (क) तत | 

स्वर्ण दान के लिये (संकल्प के) जलबिन्दुओं से पुर्ण जिसके हाथ में याचकसमह [ह | 
श्रेणीबद्ध (तरङ्ित) है, ऐसे हे राजन्‌ आपकी उक्ति के समान बुद्धि, बुंढ़ि हेत 
- चेष्टा (आचरण), चेष्टा के समान .कीति अत्यन्त विमल है।४१२। | 
, (ल) उत्त राजा को मति के समान ही मधुर मूर्ति है, -सूति के सगात | 
140 है तथा सभा के समान जयलक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा जीते जाने गोन ७ 
” ॥४१३॥ 2 ; En 
जो उपर्युक्त (दो प्रकार की) रशनोपमा है वह यहाँ (क्षणादि दवार) f 

नही की गई; क्योंकि(!) इस प्रकार की सहल्नों विचित्रताएँ सम्भव हैं तषा fi 


१ » 
१“ |} 


0 


उक्त (२५) भेदों से अतिरिक्त नहीं हैं अर्थातू उनमें ही इनका अन्तर्भाव हो ब 

प्रभा-(१) उपर्युक्त प्रकार से उपमा के २५ प्रकार ही आचार्य | 
अभीष्ट हैं । वे २५ प्रकार हैं-- ME " 
पूर्णोपमा-(१ श्रौती तया २ आयी) » (१ वाक्मगा, २ संमासगा, ३ वत 0 
एकलुप्ता-(घमेनुप्ता ५-+- उपमाननुप्ता २+ वाचकलुप्ता ६). ४. 
PO ३ + धर्मोपमानलुप्ता ३ नः बाचरोपमेयबुता |” |" 
r— ४;; ४ 
हद _(१)माचीत ` आचार्यो (रब आदि) ने उपमा के अवय सेदों कारी || 
किया है; जैसे --मालोपमा और रशनोपमा आदि । जहाँ एक दी सा | 
से उपभानों से साधम्यं दिखलाया “जाता है वहाँ मालोपमा होती है| हाँ ३ 
की होती दै--(क) साधारण झम की अभिन्नता होने पर जैसे “तत. 
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८ ः देम उल्लासे। [ न 
ही फ०२-+ क+-+*7++-+-०७०-०-३+२+-२-९२-++-+-७+ +-९-७७ ++-+-७++-+-० ७७७० +-+-०-७ 
मु (१३४) उपमानोपभेयत्वे एकस्यैबैकवाकयगे । 

गतन्ब॑यः । १ Mote 
| तातरसमबस्धाभावोऽनन्वयः । उदाहरणम्‌ म : 

न केबलं भाति नितान्तकान्तिनितस्बिनी सैव नितम्बिनीव । 
ग्ाबद्विलासायुधलास्यवासास्ते तढिलासा इव तद्विला्ाः ॥४१४॥- 
रादि अनेक उपमानो का 'म्लानता' ही साधारण धर्म है तथाः नाविन्य 

| तका राज्यश्री आदि अनेक उपमानों से सम्बन्ध है। (ख) साधारण धर्म के 
[२ होगे पर; जैसे 'ज्योत्स्ना' इत्यादि पद में 'ज्योत्स्ता' इत्यादि अनेक उपमानों. ; 
१ ता आदि साधारण थमं भिन्न २ हैं तथा एक हो. नितम्बिनीरूप | 
कप का अनेक उपमानों से सम्बन्ध है । ES 
|  रशनोपमा वहाँ होती है जहाँ पूवं-पूवं उपमेय भागे-आगे- (उत्तरोत्तर) | 
। मात होता जाता है। यह भी मालोपमा के समान ही धम की बभिस्तता तथा. 


A SSE 


pees 


SN 


हता होने पर दो प्रकार की होती है। जंसे--(क) 'अनवरत' इत्यादि सें. | 


३ |प्ततिरिव मतिः” में (पूवं) जो उपमेय है वही 'मति' “मतिरिव चेष्टा' में उपमान ff 


~ 


1 
bE 
fr 
EE 
तरै 

॥ 


रत्या है! इसी प्रकार आगे.. की उपभाओं में भी है। यहाँ सभी उपमाओो में 

) | करता ही साधारण धर्म है। (ख) 'मतिरिव' इत्यादि में पूर्व-ूवं 'मूतिः आदि. _ 
॥ | उपेय उत्तरोत्तर 'मूतिरिव समा” आदि में उपमान बन गये हैं, किन्तु यहाँ साधारण 

झं पपुरता' आदि भिन्न-भिन्त हैं । 

॥| (३) आधार्य मम्मट का कथन्‌ है कि मालोपमा तथा रशनोपमा आदि 

| मित भेदों का पृथक्‌ विवेचन करना युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि एक तो इस प्रकार, 

| भी सहस्रो उपमा के भेद हो सकते हैं अल. सबका विवेचन, सम्भव ही नहीं; 
रे उपर्युक्त २१'भेदों में ही इन सबका अन्तर्भाव हो जाता ह। | 

|, ण हिप्पणो-मम्मट के इन २५ उपमा-भेदों का आधार व्याकरण सम्बन्धी 

लवण (वाक्य, समास, तद्धित आदि) है। उनसे पहले भी उद्भट ने व्याकरण छ 
[एघार पर उपमा का विभाजनं किया था | वेप्पय्य दीक्षित का (चित्रमीमांसा में) 1. 
||ह कि इस प्रकार का बिभाजन साहित्यशास्त्र में विशेष उपयोगी नहीं। साथ | 
का विभाजन सर्वाङ्गीण भी नहीं कहा जा सकेता । अ 
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(१३६) विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥९१॥ ] 
तयोरुपमानोपमेययोः । परिवृत्ति: अर्थाद्वाक्यद्वये इतरो - | 
उपमेथेनोपमा इति,.उपमेयोपमा । उदाहरणम्‌-- "य| 
कमलेव मतिम॑तिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव 
धरणीव धृतिधू'तिरिव धरणी सततं विभाति वत यस्य i र के 


प्रभा--यहाँ, पर 'नितस्बिनी' आदि वस्तु स्वयं ही उपमान तथा उपमेय 
में गृहीत की गई है अन्य, कोई उपमान एर है अतएव. अनन्वय 
कालान्तर, में होने बाली उसी वस्त को भिन्न हँ 
हा जाये तो उपमा. ही होगी छ कर और से| 
डिप्पणी--(7).यहाँ 'एकस्य' शब्द द्वारा अनन्वय का उपमा से भेद प्रकरि 
गया है । उपमा में उपमान और उपमेय भिन्न २ होते हैं किन्तु अनम्बय में ए ॥ 
बस्तु उपमान तथा उपमेय होती है.। उपमा दो वस्तुओं के साधम्यं पर आ|| 
किन्तु अनन्वय में अन्य किसी सहश वस्तु की व्यावृत्ति होती है । (1) 'एव' (=| त 
शब्द से यह प्रकट किया गया है कि. जव एक ही शब्द से उपमान तथा उपेम | 
कथन किया जाये तभी अनन्वय होता है, दो पर्याय शब्दों से कहे जाने पर भग 
होता । अतः अस्याः वदनमिवास्याः वक्त्रम्‌'-यहाँ अनन्वय नहीं । (7) ‘एकवा | 
शब्द से रशनोपमा तथा उपमेयोपमा से अनन्वय का भेद दिखलाया गया है। |" 
रशनोपमा और उपमेयोपमा में एक ही वस्तु उपमेय तथा उपमान हो बा 
तथापि वह भिन्न २ वाक्य में होती है, एक में नहीं । 
३ उपमेयोपमा अलङ्घार 
`. अनुवाइ--उन दोनों का परिवतेन उपमेयोपमा अलङ्कार है। (1 
(करिका). 'तयो: .(उन दोनों) अर्थात्‌ उपमान तथा , उपनेय का। परि 
(विपर्यास) अर्थात्‌ दो वाक्यों में. (बदलकर-रखना) । उपमेयोपमा अर्थात उपमे | 
साथ, उपमा जो कि (प्रकृत उपमान से) . भिन्न उपमान.की .व्यावृत्ति | 
.-.. उदाहरण है-- को 
जिस (राजा) की लक्ष्मी के.ससान बुद्धि है, बुद्धि के समान लगी हु 
के समान कान्ति है, कान्ति के समांन शरीरे है, घरणो के समान ध है 
समान घरणो निरन्तर शोभायमान है' ॥४१४॥ . 
प्रभा-(१) यहाँ लक्ष्मी और मति में 'स्पृहणीयता' साधारण र्म, ५ 
ओर कान्ति में 'प्रचय' तथा धरणी ओर धति में 'विस्तार' साधारण म ० 
वाक्य में स्पृहणीयता.रूप धर्म के सास्य से मति' की 'कमला केसे हा 
है । द्वितीय वाक्य में भी इसी धमं की समानता से 'कमला' को ह| 
कहा गया है.। इसका अभिप्राय यह. है किं.स्पृहुणीयता में इन दोनों कास | । 
तृतीय सनौ है, यही इतरीपमांनं-ब्यवच्छेंद है । इसी 4 
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दिल | 
है ५५१३७) सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य सभेन यत्‌ । 
| तेनं । उदाहरणम्‌ र 
हयो मम न सहते जातिवैरी निशाया- Fs 
मित्दोरिन्दीवरदलहशा तस्य सौन्दर्यदपंः । 
नीतः शान्ति प्रसभमनया वक्‍त्रकान्त्येति हर्षा- 
ल्लग्ना मन्ये ललिततनु, ते पादयोः पद्चलक्ष्मीः॥४१६॥ ˆ 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। | 

सेवेव हष्टिविफलतां गता ॥४१७॥ . 
इत्यादो व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितस्‌। 
Sens मोर उपमेयोपमा--(क) उपमा में साधम्यं दिखलाया जाता है किन्तु 
पमा में उपमान और उपमेय से भिन्न किसी तृतीय .सेमान वस्तु की व्याइृत्ति 
|तीप्रहृशव्यवच्छेद) दिखलानी. होती है। (ख) यद्यपि रशनोपमा . में भी कोई 
|| अ द्वितीय वाक्य में उपमान बन जाता है तथापि वहाँ. वह दूसरे उपमेय का 
लगन होता है; जैसे-भणितिरिव मतिः--मतिरिव चेष्टाः । किन्तु उपमेयोपमा 
|| रोई उपमेय प्रथमवाक्योक्त उपमान का ही उपमान बन जाता है; जैसे --कमलेव 
ह | गत मतिरिव कमला । 
| उक्नेक्षा श्रलङ्कार 
| हर. “पि प्रकृत (बर्णनीय) वस्तु की सम अर्थात्‌ उपप्र्ि/केआय 

ावना करना है, वही उत्प्रेक्षा अलङ्कार है (१३७) । (क्ारिका,में)- ससेन अर्थात्‌ 
सान के साथ। उदाहरण हें--(क-हेतूतप्रक्षा)- नायक की नायिका के. प्रति 
|||] है सुन्दर शरीर बाली (प्रेयसि), सें समझता हूँ कि कमल की शोभा इस हषं 
6] हरे चरणों में गिर गई है.(सग्ना== सक्ता, प्रणता) कि इस कमल सहश तेत्रो 
॥ पी सुन्दरी ने अपने सुख की कान्ति से उस चन्द्रमा के , सोर्दयंवपे को. बलपूर्वक 
||| रग कर दिया है जो मेरा (ईससंशोश का) - सहज शत्रु है तथा रात्रि. में सेरे 
| (उन्मेंष) को सहन नहीं कर सकता' ॥४१६।। 
` '  ज-क्ियास्वरूपोष्प्रेक्षा)-- 3 
।\ आकाश काजल सा बरसा रहा है इससे बु्जेन की सेवा के: समान हष्टि व्यय हो 
“Uematsu क 
सा में (अकषर के) फैलने मादि. की लेपन आदि के रूप से. सम्भावना 


> 


पाई है"॥४१७॥ र तल RENE | 

ख, (९) जब. अनीय वस्तु (उपय) में सहश इस [उपमात) की 
(| साकी जाती है ती उत्रेका कलर, होता है। ससा, आर्य है 
ठ् न, किसी वस्तु के यथांथे रूप को जानते हुए. भी.उंसमें अन्य वस्तु की 
(कला । उलेक्षा के लिये आविध्य है कि (क) जिसमें सम्भवतो कौ: जाती 
"हर कया बसत हीती है, जेवु मो बमो है यहीं ह यथा 
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मानो अन्धकार जों को लिप्त (लोप) कर रहा . 


छब्द | ) काब्यप्रकाश। र 
क-+०००+++++++++-+++*क-+++-++++-+-+++-७-++ ७ +९-७. 
बस्तु है, (ख) यह सम्भावना साहश्य के आधार पर होती ॥ 
आधार उपमान-उपमेय-भाव ही है, यह बात यहाँ 'समेन' । हा ता, | 
है । (ग) सम्भावना आहाय॑ ज्ञान-अर्थात्‌ कल्पना-जन्य होती है। भु मट ह |; 
है! यह कहने वाला व्यक्ति मुख भोर चन्द्रमा के भेद को.मानता है पेश 
चन्द्रमा की कल्पना कर लेता है। (ष) यह उत्परेक्षा मन्ये, शङ, घ पा क 
अवंमि, ऊहे, सम्भावयामि, उत्प्रेक्षे, स्यात्‌ तथा इव आदि शब्दों इ | 
किन्तु कहीं-कहीं'इन शब्दों के प्रयोग के विना भी उत्ेक्षा होतो है, ८ हो| 
या. प्रतीयमानोत्रेक्षा (व्यज्भूघोत्मेज्षा या उत्प्रेक्षा ध्वनि) स्वा । 
. उदाहरण ऊपर अलङ्कार ध्वनि में देखे जा सकते हैं । यहाँ तो वाच्य 
' उदाहरण हैं-- SS 
1) 'उन्मेषम्‌' आदि यहाँ स्वाभार्विक चरणशो 
हषं के ८ १ चरणों में लिपटने वाली कमलशोभा (उपमान) को है उह क 
है । अतएव हेतुल्रेक्षा बलद्धार है । (1) 'लिम्पति' इत्यादि मुच्धकटिक काप । 
यहाँ खकार की अङ्गो में व्याप्ति को 'लेपन' के रूप में उठ्योक्षित किया गया 1 
तथा बे रा के प्रसरण में 'वर्षण' की सम्भावना की गई है, अतएव यहाँ ॥ >> 
स्वरूपोल्ेक्षा है। यहाँ 'इव' शब्द सम्भावना अर्थ में है । "| ॥ 
(२) उपमा और उत्प्रेक्षा का अन्सर- (क) उत्प्रेक्षा में मन्ये, शद्के श |! 
उत््रक्षाद्योतक शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु उपमा में नहीं। (ख) 'झ ह 
उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों का द्योतक है। इव का प्रयोग होने पर दोनों के पेत |" 
तत्त्व ये हैं--(1) उत्पेक्षा में 'इव' शब्द का प्रयोग प्रायः क्रिया के साय हत) | 
जसे लिम्पतीव तमोऽङ्गानि, किन्तु उपमा में संज्ञा के साथ, जैसे--मुलं बच । 
(1) उपमा का आधार साइश्य है और उत्प्रेशा का सम्भावना । जब उपमत हो| 
असिद्ध होता है तो इव शब्द साहश्य को प्रकट करता है तथा उपमा होती है| 
भु चन्द्र इव' । किन्तु जब उपमान कल्पित होता हैं तो 'हृव' शब्द सम्पा || 
- - कट करता है और उठ्योक्षा होती है, जैसे 'अस्याः मुखम्‌ अपरण्वख इप । छ । 
. अपर चन्द्र कविकल्पित है, लोकप्रसिद्ध नहीं। (11) अप्पय्य दौक्षित के गु | ` 
सिया किसी ऐसे विशेषण से विशिष्ट होता है जो सम्भावना को पर || 
सहायक हो तब उत्नेक्षा होती है, जैसे 'मुखम्‌ अपरश्वन्द इव'। , | 
हम हण. (बाया मम्मट ने उका के भेद-अभेदों as ट | 
` तेन मह्य द्र विश्वनाथ आदि ने इसके अनेक भेद-प्भेद दिखलाय €| 
आदि हि. भेद हैं--स्वस्पोतरेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा, फोत्वक्षा, (1) यहाँ bs 1; 
रवि द्वितौंय उदाहरण बग्यो के मत का निराकरण करते कै सिये दिया Fe) | 
. इ यातद्धारिक इस स्थल में उपभालद्धार मानते हैं किल्तु यहाँ दला] 
हरित है बाः रमणश” (३/१७) पूण के भाष्य में इ प 
विचार किया गया है । वहाँ:कहा गया है- न्‌ बै तिङन्तेनोपमानमत्ति 122 है 
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(१३५) ससन्देहस्तु भेदोक्तो तदनुक्तो च संशयः ॥९२॥/% | 


है ही गाण्ड कि ? स खलु तुरगैः सप्तभिरितः र 
भ कृशानुः कि ? सर्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम्‌ । 

तान्तः कि ? साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं डट. 
, _समालोवयाजौ त्वाँ-विद्धति विकल्पान्रतिभटाः ॥४१ ed 


निश्चयगर्भो यावन्निश्चयान्तोऽपि 


£] 
व 


/ क कि क्व कलङ्कः सरसिजमेतत्किमम्बु कृतर गतम्‌ । | 
ललितसविलासवचनैर्मुखमिति हरिणाक्षि, निश्चितं परतः ॥४१ 


ह निश्चयगर्भे इव नात्न निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोडड 

। | त ७ यथा--- र १ 

। _ सस्याःसगंविधी प्रजापतिरभूच्चद्धो नु कान्तिप्रदः | > 

) श्युङ्गारेकरसः स्वयं नु मदनो सासो नु पुष्पाकरः । | 


त्‌ तिङन्त पद से उपमान का बोध महीं होता अतः यहाँ उपमा नहीं हो सकती । | 
। |! ससन्देह अलङ्कार Fgh ER 
` बरुबाइ--ससन्देह तो वह्‌ (अलङ्कार है) -जहाँ (साहश्य के कारण) उपसेव 
|| भ उपबान (समेन) के साथ संशयात्मक ज्ञान -(संशय) होता है, और बह (मेय 
| ह के) (क) भेद की उक्ति अथवा (ख) अनुक्ति से दो प्रचार शा होता 
| i 4 इ; ; डे । 
| ऽ (कफ्रमेद का कथन होने पर (ससन्देह अलङ्कार); बैसे--'स्वा यह हू है? 
| रितु बह्‌ (सूर्य) तो सप्त अश्यो से युक्त होता है। क्या वह अग्नि है ? किन्तु वह 
(= प्रसिद्ध) अग्नि तो नियमपूरवक समस्त दिशाओं में प्रसरण नहीं करता (बाचु 
बिपुल हौ प्रसरण करता है) । क्या यह साक्षात्‌ यमराज है ? कित्सु बह तोः 
पे हो सवारी करने बाला है । इस प्रकार हे राजन्‌, युद्ध में तुम्हें देखकर हुम्हारे 
त पोडा (प्रतिभटा:) बहुत समय तक सन्देह करते रहते हैं ॥४१८॥ कप 
8. द को उक्ति होने पर' इस कथन से यह (ससन्देह) केषल तिश्वयगर्ज ` । 
दः पने मध्ये यस्थ) ही नहाँ होता अपि तु मिश्चयाग्त (लिरवयः असते सडापसी. 
| होता है। जैसे--क्या यह चनमा है? किन्तु (यहाँ) कसजु कहाँ हे? 
कत रुँमल हैः? तो जल कहाँ गया ? इसे प्रकार हे मुगनयनी सदनभ्तर' (प्रतः) - 
/ बिनु “युक्त दचंनों से यह मुख है ऐसा निश्चय हुम' ॥४१६॥ 


| कि निश्चयगभे पड्म संमानं A |] अर्थात्‌ ०० छू ३ ७ में ७ 
| | 1) । उ निरचयगनं सन्दैह के समान यहाँ अर्यात्‌ निश्वयान्त में निश्चय द्भ | 
|| (ब तु वाच्यं है) इसलिये भट्रोदृभंट ने इसकी उपेक्षा करदो । ` . | 
` ( र कथनं तरं होने पर (ससन्देह अलङ्कार) जैसे [पुदरवा'को इस 
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वेदांभ्थासजडः कंथन्तु विषयव्यावृत्तकौतूहलो “| 
` निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो प इ iv १: | 
उक्ति में] 'इस (उबैशो) के रचता कायं में क्या नवा ० 


है ? अथवा जिसका शङ्कार ही प्रधान रस है यह कामदेव ही दा ही निर्माण 
या पुष्पों का निधानभुत मास अर्थात्‌ मधुमास (वसन्त) इसका निर्माता ह 
बेद के अभ्यास से कुण्ठित (जड़), सुन्दर विषयों में ओत्सुक्य रहित (व्याहृ 
मुनि ब्रह्मां इस रमणीय रूप फे निर्माण में केसे समर्थ हो सकता है ??' ॥४२ 
` प्रभा--(१) समन्देह- संशय: यहाँ ससन्देह शब्द लक्ष्य है, 'संशयः' सा 
तथा भेदोक्तौ तर्दनुक्ती'च' यह विभाग है । पुर्वसूत्र से 'प्रकृतस्य-समेन बा 


> 


बृत्ति हो रही है; अतएव जहाँ साइश्य के कारण उपमेय का उपमान रुप में स १ 
हुआ करता है, वहाँ ससन्देह अलङ्कार होता है । इसका नाम सन्देह है। को | 


आवश्यक अङ्ग हैं--(1) संशय का साहश्य पर आश्रित होना तथा (ii) 


होना। उत्प्रेक्षा या सम्भावना में एक पक्ष में (अर्थात्‌ उपमेय की उपमान चुपप्र | 
में) संशय का झुकाव होता है; किन्तु सन्देह अलङ्कार में दोनों ओर समतल | ' 
(तुल्यकोटिक) संशय होता है यही दोनों में भेद है-संशयश्चात्र समकोहिसो इह्‌ | 


इत्यृत्ेक्षाव्युदासः) । 


४ „ सस्देह अलङ्कार दो प्रकार का है--(क) भेदोक्ति होने पर तथा . (ह | 
की अनुक्ति होने पर.) प्रथम भी दो प्रकार का है--१. निश्चयगर्भ, निश्चयात् | |` 


पूर फिर संशय हो जाता है जैसे--'अयं मार्तण्डः इत्यादि । यहाँ पर 'अय कि गां 
तदन्यो. वा' यह संशय का आकार है । 'सप्ताइवों' का सम्बन्ध उपमेग्र (अगतः 


हो-जात़ी है;ः किन्तु फिर उसमें 'कुशानुता' का संशय हो जाता है। इस अकार 
भेवोक्ति में निश्चयगभं सन्देह अलङ्कार है । 


(२) निश्चयान्त सन्देह वह है जहाँ संशय के अनन्तर:निश्चयं हो बारे | 


फिल्संशयः का उंदय "नहीं होता; अर्थात्‌ अन्त में निश्चय हो जाता हैं। 
क्रिस्‌#? इत्या दिः। यहाँ: सविलास वचन रूप वैधम्य से मुख में मुखत्व 


| 

जोक 7हैः शोर” फिर किसी प्रकार के संशय-का उदय नहीं होता हाँ || 
` केलखुः:2. इत्यादि के द्वारा भेद-कंथंन किया गया है । इस प्रकार | ७ 
ठ निश्चयांन्त ससन्देह अलङ्कार हैः। दत ह | 
"= यहाँ ओचायं भम्भट ने आंचांयं रुद्रट सम्मत दो प्रभेवं ( | 


ihe hp) 


निश्चयान्त) स्वीकार किये हैं; किन्तु आचार्य उद्भट नें र 
का निरूपण नहीं किया । उनेका आशय यहद है कि निश्चयं 


. .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi‘Collection. Digitized by eGangotri 


|] 
| 


र 


| 


प्र 


111 दशम उल्लासः | ४६१ 
ore e+ nn 


३९) तद्र, पकमभेंदो य उपमानोपमेययोः। ` 
अतिसाम्यादनप ह्व तभेदयोरभेदः । 


(१ 


++ 


ता है अत है अतएव वहाँ निश्चय व्यङ्य हुआ मरता है; किन्तु 'निएचयान्त' 

९ भै 'निश्चय' (निश्चितम्‌ आदि शब्द के द्वारा) वाच्यं होता है अतएव वह 
चमत्कारक, नहीं होता तथा 'निश्चयान्त' को ससन्देह अलङ्कार नहीं कहा जा 
| काव्यप्रकाशकार तो निश्चय के वाच्य होने पर भी उसे चभत्कारक मानते हैं 
| तते इस प्रभेद को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उंनके मत में भेदोक्ति में ये दो 


ति 


र कब) अस्याः सर्गेविधो' इत्यादि भेदानुक्ति में उदाहरण है | यहाँ पर: संशय 
्रबाकार यह है-- इसकी रचना में जो प्रजापति था वह चन्द्रमा था या मदन-था 
खवा वसन्त ?' यहाँ प्रजापति उपमेय है, चन्द्र आदि उपमान हैं । इनमें से: किसी के 
भेद अर्थात्‌ वैधम्यं का कथन नहीं किया गया । 


६. रुपक ग्रलङ्कार 
अनुवाद-जो उपमान तथा उपेय का अभेदारोप (आरोपित या कल्पित 
रं) है; बह रूपक अलङ्कार कहलाता है । (१३९) 
“ ' अर्थातूं जिनं उपमान तथा उपमेय का भेद (चेधम्यं) प्रकट (अनपह् सै) है 
समे अत्यन्त साम्य के कारण अभेद का आरोप करना (रूपक) है। - 
` प्रभा- भाव यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकट होने वाले उपमान तथा उपमेय में 
| र का आरोप ही रूपक है--रूपयति एकतां ' नयतीति रूपकम्‌ । यह अभेदो रोपं 
बतत साम्य के कारण होता है जैसे--'मुखं चन्द्र“ या 'मुखचन्द्र' में मुखं और चन्द्र 
हैर को नहीं छिपाया गया तथा दोनों के अभेद की कल्पनां की गई है । रुपक के 
|| बशयक अङ्ग है-(1) उपमान और उपमेय के भेद की स्पष्ट प्रतीति (म) दोनों में 
| भतत साम्य के निमित्त से अभेद की कल्पना । 
५६ - ९) रूपक का अन्य अलङ्कारो से अन्तर--(:) रूपक ओर उंपमा-(क) 
समा में उपमान और उपमेय के साधम्यं का कथन होतां है किन्तु रूपक॑ में साधम्यं 
गार पर अभेद का आरोप किया जाता है। (ख) वाक्यगा उपमा में प्राय 
धर्म यां उपमावाचक का प्रयोग होता है, किन्तु रूपक में इनका प्रयोग नहीं 
~! समासगा और रूपक का अन्तर तो यह हैं कि उपमा में उपमेय को प्रधातता 
10 तथा रूपक में उपमान की प्रधानता होती है । जिसकेः साथ विशेषण या क्रिया 
ष होता है वही प्रधान होता है, 'मुखंपग्मम आदि में यदि “हास्यसहित“सुँख 
|,= प्रयोग होतां है तो हास्य का मुख से अन्वय होने के कारण 'उपमा होगी। 
सतं मुखपद्मम्‌’ हैं तो विकास कां पंझ सें अस्वय होने के कारणं रूपक 
१उदा० ४२१) । 
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(१४०) समस्तवस्तुविषयं शोता आरोपिता यदा hei 
आरोपविषवा इव आरोप्यमाणा यदा द | 
बस्तुनि .विषयोऽस्येति समस्तवस्तुविषयम्‌ । आरोपिता. इति | 


ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला विभ्रती तारकास्थी- . 
त्यन्तद्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ Fe 
द्वीपाद्‌ द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
्यस्तं सिंडाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥४२१॥ 


¬ त) स्वक ओर अतिशयो क्ति-निगीर्याध्यवसाना अतिशयो हे उच ३ रूषक ओर अतिशयो क्ति-निगीर्याध्यवसाना अतिशयोक्ति से 
अपने स्वरूप से उपस्थिति नहीं होती किन्तु रूपक में होती है। अथवा हादरे] 
गौणोःसारोपा सक्षणा के क्षेत्र में रूपक होता है और गोणी साध्यवसाना हे षो | 


अतिशयोक्ति । | 
" (दं) रूपक और अपक्ल,ति--अपक्वू,ति में उपमेय के स्वरुप को किए | 
उपमान रूप में प्रकट किया जाता है किन्तु रूपक में उपमेय और उपमान दब |, 
स्वरूप पृथक्शः प्रकट होता है (अनपक् तभेदयो:) । 
(छ) रूपक और श्रान्तिमान्‌--भ्राम्ति में उपमान और उपमेय छेक्न | 
` ज्ञान हौ नहीं रहता (भेदाग्रह) किन्तु रूपक में दोनों का भेद स्पष्ट भासित होता|। | 
रूपक के भेद प्रभेद : 
` - , प्रथमतः रूपक के. तीन प्रकार हैं--(क) साङ्ग, (ख) निरङ्ग बोर ॥। 
प्रम्परित । साङ्ग रूपक दो प्रकार का. है--समस्तबस्तुविषयक) एकदेश | 
विरुङ्ग के भी दो भेद हैं. शुद्ध और मालारूप । परम्परित के श्लिष्ट तया बाइ | 
रूप से प्रथमतः दो भेद हैं, फिर इनमें से प्रत्येक के शुद्ध और मालाहप से दो | 
होकर चार भेद हो जाते हैं। इस प्रकार रूपक के आठ प्रकार हैं, जितका सि]; 
कृमशः आगे किया जाता हे 
अनुवाद--(१. समह्तवस्तुविषथ) जब (समस्त) आरोप्यमाण बलु गह 
शा शब्दप्रतिपाद्या:) होती हैं तो समस्तवस्तुविषय (साङ्ग) शण |. 
1(१ | 
: जब आरोप के विषय अर्थात्‌ उपमेय के समान आरोप्यमाण गण | 


शच्द बे बहुबचन विवक्षित नहीं है; (अतः ओरोंप्यमांण 
- च भस्मं के ले शुख है, ब्रश 
धारण करती है,” अन्तर्धान को हो hss ने तपर है, ऐशी £ |! 
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|?” 
॥| अत पादत्रये, अन्तर्द्धानव्यसनरसिकत्वमारोपितृधम एबेति रूपकपरिग्रहे 
क] तत्सङ्कराशङ्का न कार्या । 

(१४१) शोता श्रार्थाश्च ते यस्मिस्नेकदेशविवति तत्‌ ॥ 


पडा एए ूजज्नेरह्लछल- िनस्च्च्न्ब्टअड 
(योगिनी) चखरूपी मुद्राकपाल (दीक्षाकाल में गृहीत कपाल) में कलडू के 
| तसे रखे हुए सिद्धाञ्जन के चण (परिमल) को लिये हुए एक दरीप.से बुसरे दवीप 
|स मण कर रही है ॥४२१॥ | 
॥| ` यहाँ पर (श्लोक के) तीन पादों में (ज्योसस्ना आदि में आरोप्यमाच सस्मत्द 
[| गरि) समी शब्द द्वारा गृहीत हैं। क्योंकि अन्तर्धानव्यसन-रसिकता आरोपित 
| पान (कापालिको) का ही धम (हो सकता) है, यह रूपक को स्वीकृति में साधक 
| तिये (इति) उस (रूपक) के (उपमा के साथ) सन्देह सङ्कर की शङ्का “नहीं 


| _ प्रभा-(१) “ज्योत्स्ना' इत्यादि समस्तवस्तुविषयक साङ्ग रूपक का उदाहरण 
||| साङ्ग रुपक वह होता है जहाँ एक रूपक प्रधान .(अञ्जी) होता है तथा अन्य 
फक अङ्ग रूप से आकर प्रधान रूपक के सहायक होते हैं। यहाँ 'रात्रिरेव कापालिकी' 

' | प्रधान रूपक है, ज्योत्स्ना एव भस्म” आदि सहायकं रूपक हैं तथा उपमेयभूत . 
तर सौर ज्योत्स्ना आदि के उपमानो (आरोप्यमाण कापालिकी, भस्म आदि) का 
होसे प्रहंण किया गया है, अतएव समस्त वस्तुविषयक साङ्ग रूपक है। 

| (२) यहाँ पर शङ्का बह होती है--कि “रात्रि कापालिकी इव' इत्यादि विग्रह 
(| 'समित ब्याप्नादिभि: स मान्यःप्रयःगे' (२/१/५६) इस पाणिनिसूत्र के अनुसार 
है। होता है अथवा 'ज्योत्स्ता एव भस्म' इत्यादि विग्रह मे मयूरव्यंसका_ 
+ | पल (२/१/७२) सूत्र के अनुसार समास होकर रूपक होता है-इस प्रकार 

कारण सन्देह सङ्कुर है, रूपक नहीं । 

` सन्तर्धान---न कार्या: इस अवतरण में ग्रन्यकार इस शङ्का का समाधान कंरते 
| ल) है कि ;अन्तर्धानव्यसन-रसिकत्व चेतन का धमं है, यह कापालिकी 


स्म से अन्वय हो सकता तो उपमा की सम्भावना कथञ्चित्‌ हो सकती थी 
श इसलिये यहां रूपक मानना ही उचित है तया सन्देहसङ्र की शकते 


|| मनुवा (२ एरदेशविवर्ती) जिस रूपक में वे (आरोप्यमाण अर्थात्‌ उसात) 
10॥ (९३) ऽ इव श (माप) त स (स 


में हो सकता है रात्रि में नहीं । यदि उपमेयभूत रात्रि में इस विशेषण का - 
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क्रेचिदारोप्यमाणाः शब्दोपात्ताः केचिदर्थसामर्थ्यादवसेया, „| 
विवत्तनात्‌ एकदेशविर्वात। यथा-- _ शो | 
जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मण्डलग्गलअम । | 
रससंभुहीवि सहसा परंमुहीं होई रिउसेणा ॥४२३। 
(यस्य रणान्तः पुरे करे कुर्वतो 
` रसंसम्मुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना ॥) 
` ` अत्र रणस्यान्तःपुरत्वमारोप्यमाणं शब्दोपात्तम्‌, . मण्डला 
नायिकात्वम्‌, रिपुसेनायाश्च प्रतिनायिकात्वम्‌ अर्थसामर्थ्यादवसीमरँ ते | 
विशेषेण वर्तनादेकदेशविवति । 1 
५ (१४२) साङ्गमेतत्‌ 
!- :<उक्तद्विभेदं सावयवम्‌ ॥ 
(१४३) निरज्धन्तु शुद्धम्‌ 


अर्थात्‌ जहाँ कुछ उपमान शब्द द्वारा गृहीत तथा कुछ अर्थ-सामध्य हे ह| 
जानने योग्य (अवसेयाः) होते हैं, वह एकदेश में स्पष्ट रूप से (स्फुटतया) खं । 
होने के कारण एकदेशविवर्तो (साङ्ग रूपक) होता है जैसे कि-- ; ये 
बिस राजा के रण रूपी अन्तःपुर में खड्ग-लता (और नायिका) को ह| 
«ग्रहण करते ही रसाविष्ट (बीररसाविष्टा अथवा श्युङ्खाररसाविष्ठा) भो इ | 
(तया प्रतिनायिका) सहसा पराङ्मुखी हो जाती है (युद्ध से या प्रियसङ्गम हे सु] 
हलो जाती है) ॥४२२॥ - | 
यहाँ रणभूमि में आरोपित किया गया 'अन्तःपुर' तो-शब्ब-प्रतिपाध है | 
असिलता में (आरोप्यमाण) नायिकात्व तथा रिपुसेना सें (आरोप्यमाण) पतिता ब 
'अथंतः प्रतीत हो रहा हे--इस हेतु एकदेश अर्थात्‌ 'रणान्तःपुर' में बिशेष रूप & क 
होने के कारण (वर्तनात्‌ -> प्रकाशनात्‌) एकदेशविवर्ती रूपक है । ““ 
यह साइगरूपक है । (१४२) | ('एतत्‌' अर्थात्‌ उपर्युक्त दो,प्रकार का तिर | ए 

तथा एकदेशविवतं । 
बस्तुविषय तथा ए गी) साङ्गरूपक है दाम होता प्‌ lt 


प्रभा-=सीङ्' या 'सार्ववव” रूपक अनेक'खूपको का स 
"एक (प्रघांन)'रूपक में अन्यः(अप्रधान)' रूपक अङ्गे हुआ करते हैं:। 
“समस्त उपमेय तथा 'उपमात शब्दों द्वारा प्रतिपादित किये जाते हैं 68 
` साङ्ग रूपक होता है और-जहाँ कुछ शब्द-प्रतिपाद्य तथा कुछ अर्घगसा 
एकदेशविवर्ती, साङ्ग रूपक होता है जैसा. कि ऊपर के उदाहरणों हि) 
316) 'अनुवाइ--[३, शुद्ध निरङ्ग रूपक]. अङ्गों के, आरोपरहि (Re 
केवल अङ्गी का आरोप होता है) (१४३) जैसे-- FE $ 
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है पा” कुरङ्गीवाज्ानि स्तिमितयति गीतध्वनिष यत 

| र्द्गीः 0 ७ ०७ | 

$ नीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत । 
अनिद्व यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवां ` 
रवृत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ ॥४२३॥ ` 

(१४४) माला तु पूर्ववत्‌ ॥९५॥' [ 


मालोपमायामिवैकस्मिन्‌ बहव आरोपिताः । यथा 
सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोदुगमः 
कान्तेः कार्मणकर्म ; नर्मरहसामुल्लासनावासभ्ुः - 
विद्या वक्रगिरां विधेरनवधिप्रावीष्यसाक्षात्किया ` 
वाणाः पञ्चशिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया॥४२४॥ 


भ ््त्््््त्त् oN 
| ` > [कोई धात्री किशोरी का वृत्तान्त कहती है] जो यह बाला गीत? की: उ्वनि 
[हने पर मरगी के समान अपने अङ्गों को निश्चल कर लेतो है (स्तिभियति)'लो सुने 

| ही प्रियतम के समाचार (उदन्त) को सल्ली से फिर पुछतो है, जो विना निब्रा के 
१ | ॥ ह के भीतर (अन्त) सोती है--इससे में समझती हूँ कि. इसके हृदय में? कामदेव 

|एक नवीन, प्रेमलता को सींचना प्रारम्भ कर दिया है! ॥४२३॥ 


1 | ता हे (१४४) 


छा है) नारियों में शिरोमणि वह मेरी प्रिया सौन्दय की नदी है, योदतोत्कर्ष के 
| का उदगम है, कान्ति की वशीकरण क्रिया (कार्मणं वशोकरणमन्त्रः) है, क्रीडा 
14 के उल्लास की आदासभझूि है, बक्रिमायुक्त घाणौ को विद्या (अलङ्का ररूपा) 
| षं के असीम निर्माणकोशल को साक्षात्‌ मुति है, पञ्चवाणधारी कामदेव की 
सप है! ॥४२४॥ ioe RT 
` भष्रा-निरङ्ग 


कि उसमें ,साङ्गरूपक के समान परस्पर सम्बद्ध रूपक-समुदाय जहीं;होता.। धयह 


ज़ रूपक वह है, जहाँ अङ्गाङ्गिभाव से शुन्य एक ही,रूपक होता 


ही डा 


फ इत्यादि केवल 'निरङ्गरूपक का उदाहरण है यहाँ केवङ प्रेम: म लतिका 
हीं किग्रा गया । २. 'सौन्दय' इत्यादि मालारूप तिरज्गरूपक का उदाहरण 
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| ०५ (४. साला निरङ्गरूपक) मालारूप रूपक तो पूवं (मालोपमा). के, समार 


| ` “अर्थात भालोपमा के समान ही जहाँ एक उपेय सें अनेक उपमान आरोपित , 
| भिचाते हैं (वह मालारूप निरङ्ग रूपक है); जेसे--(कोई विरही प्रेयसी का स्मरण ` - 


रूपको का मिश्रण नहीं होता. अतएव वह शुद्ध रूपक . होता है 1. साव . 
|| (५0 होता है---१. केवल तिरङ्ग रूपक. तथा २..मालारूप) तिसज़ुछपक ` ` 
शतिकम्‌) का आरोप किया गया“है । उसके. परिपोषक खप में: अन्यः किसी$बस्तु _ ॒ 


| [ न 
E अमेय रुप एक ही प्रिया में “तरङ्गिणी! मादि अतेक उपमानों+का»बासेप | 


५ 
|| 
६ 
t 


\ 
५ 
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(१४५) नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः। | 
५ तत्परम्परित डिलष्टे वाचके भेदभाजि वा॥१,, | 


यथा--विइन्मानसहँस, वेरिकमलासङ्कोचदीप्तद्युते, | 
ढुर्गामार्गणनीललोहित, समित्स्वीकारवैश्वानर, 
सत्यप्रीतिविधानदक्ष, विजयप्रागभावभीम, प्रभो, 
साम्राज्य वरवीर, वत्सरशतं वेरञ्चमुच्चैः क्रियाः ।।४२५॥ ' | 

लिये अन्य रूपक का प्रभोग नहीं किया गया । $ । 
.,. भनुवाद--(ग-परम्परितरूपक)--[ नियतारोपणोपाथः यः परस्य बार ग 
परम्परितं स्यात्‌; (तत्‌ द्विविधम्‌) परस्य वाचके श्लिष्टे (सति) भेदभाजि बा] पुर ३ 
अथवा अवश्यवर्णनीय (नियत) आरोपण का निमित्तभूत (उपाय) जहाँ ब्रन नि” 
बस्तु का आरोप होता है, बहाँ परम्परित (कार्यकारणभाबरूपा आरोपपरमरा हह| 

` -तताएस्य, इति परम्परा | इतच्‌) रूपक होता है; (वह दो प्रकार का है) (१) बर ५ 
वाचक शब्द के श्लिष्ट होने पर अथवा (२) भिन्न रूप (अश्लिष्ड) होनेपर। [||| 

: प्रभा- जहाँ वर्णनीय में आरोप करने के लिये अन्य वस्तु का आरोए भि |, 

, जाता है, बहाँ पर परम्परित रूपक होता है। परम्परा का अर्थ है-+कायंकाजए ए 
रूपा आरोपपरम्परा, 'परम्परा सञ्जाता अस्येति परस्परितम्‌' । यहाँ अन्य बलु | 
आरोप मुख्य आरोप का कारण होता है, किन्तु साङ्गरूपक में अङ्गरूपके बञ्जी (ह| 
रुपक के पोषकमात्र होते हैं, निमित्त नहीं क्योंकि उसके विना भी स्पर त: 
सकता है । यही इंसका साङ्गखुपक से भेद है । ! 

, प्रथमतः यह दो प्रकार का है--१- श्लिष्ट रूपक तथा २, अशित र | 
इनमें से भी प्रत्येक मालारूप तथा केवल (अमालारूप) दो प्रकार का होता है। १" ब 
निम्म उदाहरणों से. स्पष्ट होता है। - हि 

` ` ` अनुवाद-जैते--(१, श्लिष्ट मालारूप)-- है विद्वानों ग 1 
इह, शत्रुओं के लंदमी-संकोच रूपी कमलों के असंकोच (विकास) में पय | 
चुते = दीष्तद्यृति चाले), बुर्गों के अमांगंण (न खोजना) रूपी दुर्गा pt हि 

` (विषय) में शिष (नोललोहित), समितू (संप्रामों) के स्वीकार त ह ` 
(शा) के स्वीकरण (आत्मसातृ करने) में अग्निरूप, सत्यंप्रीति ha 4. 
१५ अध्रीति के कार्य में दक्षप्रजापति रूप, शत्रुविजयरूपी अर्जुन (विपः रो); 
क ही) सें प्रयम उत्पन्न होने में भीमसेन रूप, श्र ष्ठवीर, सहाराज भ 0 | 

कै (वैरक्बंसू) शत वर्ष पयत उक भाव ते चङ्गबतों रास्य भोगी । |. 
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|, द ग्रानसेमेव मानसम्‌, कमलायाः सक्कोच एवं कमलानामसङ्कोचः 
। (माप भव दुर्गायाः मार्गणम्‌, समितां स्वीकार एव समिधां स्वीकारः, | 
$ तिर सत्यामध्रीति, विजयः परपराभव एव विजयोऽजुनः, एवमारो$ 
तो सादेरारोपः। .. ¬ ` 

यद्यपि शब्दार्थालङ्करोऽयमितयुक्त वक्ते च तथापि प्रसिद्वयनुरोधाः 
लोक: । एकदेशविवर्ति हीदमन्यैरभिधीयते। ` न ; 

~ पर मानस [चित्त]. ही मानसरोवर है, कमला का सद्भोच ही कमलों यहाँ पर मानस [चित्त] ,ही मानसरोवर है, कमला का सङ्कोच ही कमलों 
|, रङ्धोच [बिकास ] है, दुर्गो का अमागण ही दुर्गो का अन्वेषण . [मागण] है, 
| त [संग्रामो] का स्वीकार ही समिधाओं का स्वीकार है, सत्य में प्रीति ही सती 
| रति है, विजय अर्थात्‌ शत्रु का पराभव ही अर्जुन [विजय] है--इत प्रकार के 
| रपण के निमित्त से होने वाला [राजा में] हंस आदि का आरोप है। 

|` द्यपि [प्राचीनो ने] यह [श्लिष्ट परम्परित] उभयालङ्कार है, ऐसा कहा है 
| ह्या आगे [काव्यप्रकाश सूत्र २११ को वृत्ति में] सौ -कहा जायेगा तथापि प्रसिद्धि 
| प्ननुतरण करके इसका अर्थालङ्कारों में [अत्र] कथनः किया गयां है, क्योंकि अन्य 
मह आदि] आचायो ने इसे एकदेशविवतों रूपक कहा है। हू 

प्रधा- (१) 'विन्द्वन्मानसहंस' इत्यादि में 'मानस' आदि पद श्लिष्ट है। यहाँ 
ही राजा में हंस सूयं तथा शिव का _ आरोप करना अपेक्षित है । इनके निमित्त 
| हा भे शलेषवल से मन इत्यादि में मानस रोवर आदि का आरोप किया गया है। अतः 


है राजा में हंस आदि का आरोप अन्य-आ रोपचिमित्तक है तथा यहाँ मालारुप श्लिष्ट. 


भ) एमरित रुपक है। ' र । ४ र 
॥ | (२) 'विदन्मानस' इत्यादि में 'मानस' इत्यादि पद परिदृत्त्यसह हैं तथा हंस 
छ गद पद परिवृत्तिसह, हैं इस हेतु यहाँ पर उभयालङ्कार अर्थात्‌ शब्द तथा अर्थ दोतों ` 


सिसत हो है। प्रदीपकार के मतानुसार प्रसिद्धि कां अभिप्राय यह है कि अलङ्कारः 
(| लिफार जादि ने एलेष को रूपक का बाधक माना है। उनके अनुसार श्लेष अर्थाः 


। ही है। फलतः प्राचीनों का अनुसरण करके ही इसे अर्थालद्कारों में रक्खा 
है। 


| हमी सष ही है। =. ` 


~= 


। ० ॥ | र 
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है जोर-बर्षालङ्कार किसी 'अर्थालङ्कार का ही बाधक होता है अतः यह अर्था 


रण * वस्तुतः तो आचाये मम्म इसे उभयालङ्घार ही मानते हैँ । यह आगे संकर, | 
रण में स्पष्ट होगा । काव्यप्रकाश के लक्षणानुसार यहाँ एकदेशविवर्ती (साङ्ग) ` 


५ 


|" बलड्भार मानना उचित है और 'पुनरुक्ततदाभास' के समान इसका भी उभया 


४ 
| 


३ 
. 
; 
| 
| 
| 


४९६ | यु काव्पप्रकाशः 
PIT dd adh 00 cid Rem mmmT TN RE सब्द ना | | 
भेदभाजि यथा-- 2 
आलानं जयकुञ्जरस्य हषदां सेतुविपद्वारिधे 
क ` पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसो. लीलोपधानं शरियः 
संग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरो 5 
राजन्‌, राजति वीरवैरिवनितावंध्व्यदस्ते 
अत्र जयादेमिन्नशब्दवाच्यस्य कुञ्जरत्वाद्यारोपे 
द्यारोपो युज्यते । ` ` शता ष 
र . . अलौकिकमहालोकप्रकाशितजगत्त्रयः। | | 
स्तूयते देव, सद्द'शमुक्तारत्नं न कैभवान्‌ ॥४२७॥ 
निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिर्वत्तितकोतुकप्रपञ्चम। 


प्रथम इह्‌ भवान्‌ स कूमंसूतिज॑यति चतुर्दशलोकवल्लिकन्द 10 | 


र  अनुवाद--(२) (अश्लिष्ट सालारूप )--(वाचक शब्दो क्षय 
अश्लिष्ट होने पर Cre) जैसे ) ता यमो ता 
हे राजन्‌, विजयरूपी हस्ती का बन्धन-स्तम्भ (आलान), विपत्तिरुपै हा | 

का शिलामय सेतु, खङ्गरूपी सूयं (चण्डमहाः चण्डं महः तेजोऽस्य स्यः) का जा. 
चल, राजी का लीलोपधान (सुखपुर्वक शयन ` का तकिया) संग्रासरूपी अमृतसर | ६ 
की मन्यनरूपी क्रीडा में मन्दराचल रूप वीर शत्रुओं की नारियों को वंपरमा | ४ 

करने वाला तुम्हारा भुजदण्ड शोभायमान है ॥४२६॥ 

यहाँ पर भिन्न.शब्द (अश्लिष्ट) के वाच्य 'जय' आदि में कुञ्चरल, बा || 
ह होने पर ही भुजा में आलानत्व (बन्धनस्तस्भ) आदि का आरोप पुक्ति | 


भुजेः ॥४२६॥ 
सु 


एक उपमेय (भुजा) में अनेक आलानत्व आदि का -आरोप किया गया है। अत; य्‌ | 
अश्लिष्ट मालारूप परम्परित रूपक है छ | 
अनुवाद--(३. श्लिष्ट-अमालारूप)--'हे राजन्‌' अपने अलौकिक म | ` 
प्रकाश (यश) से तीनों लोकों कों प्रकाशित करने वाले, भष्ठकुत झुपी ज्कृष् | 
(बाँस) से उत्पन्न मुक्तारत्न-रूप आप किसके द्वारा स्तुत नहीं किये जाते"॥ २ || 
प्रभा--'अलोकिक' इत्यादि में आरोप का.विंषय (स्कुल) तथा बा || 
अर्थात्‌ उपमान (उत्तम बाँस) दोनों को शिलष्ट 'सद्ंश” शब्द द्वारा कहाँ ग र [- 
कुल में बांस का आरोप राजा में मुक्तारत्व के, आरौपण-का तिमित है || 
(राजा) मैं यह एक ही आरोपण किया गया हैं, अतएवें शिलिष्ट बमा 


रूपक है जी बे 
भनुवाद- (४, झषरिलष्ट-अमालारुप) 'जिसकी स्थिति काताि हे 


PT 
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अमालांरूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम्‌ । 

किसलयकरेलतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति । 
| नलिनीनां कमलमुखैम खेन्दुभिर्योषितां मदनः ॥४२८॥ 
रूपक न वैचित्र्यवदिति न लक्षितम्‌। ` | 
अँ पह बिना किसी आश्रय के है तथा आश्चर्य के विस्तार (परञ्च) को कभी बिनां किसी आशय फे है तथा आश्चर्य के विस्तार (प्रपञ्च) को कभी . 

| न नहीं करती; चतुर्देश भुवनरूपी लता के मूलभूत, इस जगत्‌ में प्रथम बहु - 
आप (विष्णु भगवान्‌) सर्वोत्कृष्ट हैं (जयति)' ॥४२८॥ 
पह (उपर्युक्त दो प्रकार का) अमालारूपक भी परम्परित समझना चाहिये । 
| प्रभा--'निरवधि' इत्यादि में 'लोक' तथा “बल्लि' पद भिन्न-भिन्न (अश्लिष्ट) 
| ॥ होक में बल्लितंव का आरोप विष्णु में कन्दत्व (मूल) के आरोप का निमित्त दै । 
| वणु रूप उपमेय में यह एक ही रूपण किया गया है, अतेएव यहाँ अश्लिष्ट परम्परित 
| क अमालारूप है । इस प्रकार अमालाख्प परम्परित रूपक के झ्लिष्ट:('अलोकिक' _ 
| ज्ञादि ४२७) तथा अश्लिष्ट (“निरवधि' इत्यादि ४२८) भेद से दो उदाहरण दिये 

; 


मनुवाद--(रशनारूपक) 'लताओं के नवपल्लव रूपी करों से, युवतियों के कर- 

7 | हों से, कसलनियों के कमलरूपो -मुखों से तथा युवतियों के मुखरूपी चन्द्रमा से 

॥ | पदेव कामो-जनों के मन को वश में कर लेता है! ।।४२९॥ ८ 
| इत्यादि रशनारूपक तो (विशेष) चमत्कारजनक नहीं है इसलिये उसका . 

॥ | (एह) पृथक निरूपण नहीं किया गया । 

( प्रभा--(१) 'किसलय' इत्यादि में किसलय में करत्व, कर में कमलत्व, कमल ` 

` |) मु॒त् तथा मुख में चन्द्रत्व का आरोप किया गया है। यहाँ पूर्व-पूव उपमान 

। | (बारोप्पमाण) 'कर' आदि उत्तरोत्तर उपमेय (आरोप का विषय) हो गया है अतएव 

॥ | सनोपमा की भाँति यहाँ रशनारूपक है । आचाय॑ मम्मट ने (इस फा पृथक्‌ निरूपण 

1 | हीं किया, क्योंकि यह विशेष चमंत्कारक नहीं होता । (२) ब्याख्याकारों का विचार 

| | हैकि मस्मट- के मतानुसार परिणामालङ्कार का भी रूपक में ही समावेश हो जाता है। 
(१) छत प्रकार आचायं मम्मट के अनुसार रूपर्क के भेद-प्रभेद ये हैं-- 

| रूपक `. ड, | 

Se WR B00 न त । zi ee 

` साङ्गः निरङ्ग परस्परित . : ` 

Fi... ० 

|} (मस्त .. शिलष्ट अश्तिष्ठ ' 

| | कु विषय २. एकदेश ३. शुद्ध ४. माला, कह 
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(१४६) परकृतं यस्निषध्यान्यरसांधयते सा त्वपल् ति. 1 । 
उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सा ह, ` । 
उदाहुरणम्‌- ` rr , 
[ _ आवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतस्चः शैलतनये, 
कलङ्को नैवायं विलसति शशाङ्धुस्य।वपुषि । 
अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन A 
- रतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढमुरसि 1४३० 


७ अ्रपहुति भलदार 0 जग) झपहनुति प्रलङ्कार | 
. .अनुवाद--जहाँ प्रहृत अर्थात्‌ वर्णनीय (उपमेय) का निषेध कर 
उपमान की सिद्धि की जाती है, वह अपलह्व ति अलड्गर है । (१४६) | 
. अर्थात्‌ जो उपमेय को असत्य बतलाकर उपमान को सत्य रूप हे सानि [3 
किया जाता है बह अपल्ण_ति अलङ्कार है ! ५ 
प्रभा--(१) अपह्व,ति के आवश्यक अङ्ग हैं--विद्यमान वर्णनीय कसुग्र| ९ 
निषेध और (1) उसके स्थान पर अन्य (उपमान)-की स्थापना । ये दोनों हहं | 
आहार्य (कल्पित) होती हँ; जैसे-मुख का वर्णन करते हुए कहना नद मुहं न्नः बै 
चन्द्रर । (२) अपन्ल ति के लक्षण में जो 'प्रकृतं निषिध्य' ऐसा कहा गया है लू | 
की व्यावृत्ति हो जाती है; क्योंकि रूपक में वर्णनीय (प्रकृत) का निषेध नहीं ह्र | 
. अन्यतुसाध्यते” कथन से: आक्षेप अलङ्कार में यह लक्षण नहीं जाता । सन्देह हंस |! 
होता है तथा अपज्ञति में निश्चय यही दोनों का भेद है । ॐ 
(३) अपह्व_ति दो प्रकार की होती है--शाब्दी तथा आर्थी जहाँ शन | 
उपमेय की असत्यता कही जाती है वहाँ शाब्दी तथा. जहाँ यह अथे से परतप | * 
(अर्थलभ्य) होती है वहाँ आर्थी अपह्व ति है । आर्थी तो बहुत सी भङ्जिमागो गए 
होती है बर्थात्‌ कहीं चलेन इत्यादि कपटार्थक, कहीं परिणामार्थक शब्दों. |. 
किया जाता है; जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट होगा। प HE 
झनुवाद--(अपल्ल ति का) उदाहरण है--(शाब्दी)- [पुणेचच में सई |, 
देखकर शिव की पावती के प्रति उक्ति] 'हे व पूर्ण कान्ति (बाले | 
. अशाद्कके शरीर पर प्रकट होने वाला (प्रागहभ्यसू अवाप्तः) गह कलङ्रह „| 
मान है, में ऐसा समझता हूँ कि इस चन्रमा के द्रवीभुत (बिगलतू) म [| | 
शीतल वक्ष: स्थब पर रति से परिथान्त रात्रिङपी रमणी (बन्द्रपलली) गाइ | 
सो रही है' ॥४३०॥ क ५. 
न प्रभा--'अवाप्त” इत्यादि में उपमेयरूप कलें को असंत्य बतलाक | 
भुत रात्रि की सत्यता स्थापित की गई है । यहाँ 'नैवायम्‌' इस शब्द हास ॥ ह| 
` निषेध किया गया है अतएव शाब्दी अपह्ल ति (अलङ्कार) दै। | 


बी CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahgotri हक 


के बन्य | 


दशम छल्लास था [| ५०१ 


Me FES +++ “न न 


[हब बत सखि, कियदेतत्‌ पश्य वैरं स्मरस्य 
| प्रियविरहृकृशेऽस्मिन्‌ रागिलोके तथा हि। 
सिभृङ्गच्छलेन 
छ प्रतिविशिखमनेनोंट्रद्धितं कालकूटम्‌ ॥४३१।॥। 
हित सभुङ्गाणि सहकाराणि, अपि तु सकालकूटाः शरा इति प्रतीतिः । 


|" अमुष्मिंल्लावण्यासृतसरसि नूनं मृगहश 

स्मर bg गमिय त्तिपतितः। 
` यदङ्गाङ्गाराणा श्रशम [चा कृहुरे 
| शिखा ध्रुमस्येयं परिणमति)रोमावलिवपुः ॥४३२॥ 
| जरत रोमावलिः, धूमशिखेयमिति प्रतिपत्तिः । एवमियं भङ्गचन्तरैरप्युद्या । 
— TSS TTT CS लाललास्मल्लस्द > | 
| बतुवाद--अथवा इस प्रकार- (आर्थी अपह्न ति)--(किसी विरहिणी की f 
| को के प्रति उक्ति) हे सखी, यह देखो केसा खेद का विषय है (बत) कि प्रियबिरह | 
र ग इस मुझ जसे कामीजन पर कामदेव का कितना वेरभाव है कि इस (काम) हे 
` | सत्वनो की आस्र-मञ्जरी (सहकार) पर शोभायमान (उद्भासिन्‌) ध्मरों के बहाने - 
i (अपने) प्रत्येक (पुष्परूपी) बाण (विशिख) पर उत्कट विष रख दिया है ॥४३१॥ - 
' यहाँ पर ये स्रमरयुक्त सहकार-पुष्प नहीं हैं अपि तु कालकूट (महाविष) 
: | हत बाण हैं, (“छल' शब्द के प्रयोग' से) यह प्रतीति होती है। * 

|” प्रा बत सखि" इत्यादि में उपमेयभूत भृङ्गो का निषेध करके उपमानरूपू. . 
'तकृट की स्थापना की गई है । यहाँ कपटार्थक 'छल' शब्द से उपमेय का निषेध | 
| भय (आक्षिप्त) है, अत्तएव आर्थी अपल्लति है। 
1| जनुवाद- अथवा इस प्रकार (आथो अपह्नू.ति)-[वेश्पादासी किसी - कामी 
| ति वेशया का वर्णन करती है] 'हे रसिक' निश्चय ही शिव के द्वारा दग्ध किया '| 
| "ए (शवप्लुष्ट:) कामदेव इस मृगनयनी के पुष्ट जघनस्थल पर (विद्यमान) सोत्दय- | 
| "मृत के सरोबर में निमग्न हो गया है; क्योंकि (काम के) अङ्कों के अङ्धारों 
| |" शात्ति को सुचित करने वाली यह घुमशिखा नाभि गुहा में रोसावली के आकार । 
हो रहो है ॥४३२॥ ं 

| 


पहा पर 'यह रोमावली महीं. किन्तु धुमशिखा है (परिणमति शब्द से अथं- 
ऐसो हे होती है । इसी प्रकार प्रकारान्तर से भी यह (आर्थो अपहृ.ति) 


| ति १) अमुष्मिन्‌, इत्यादि में 'परिणमतिं' (धूमशिखा रोमावलिवपुः ` 
; शंब्द॒ के द्वारा यहे प्रतौति होती है कि प्यह रोमावलि नहीं किन्तु धूमः ` 
हेति है परिणाम' शब्द से उपेमेय का निषेध अर्थगम्य है अंतएंब गह आथी 
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५०२ | काव्यप्रकाशे 
POSODOTSTT TT anda and S++ + 
(१४७) श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत [ 
एकार्थप्रतिपादकानामेव शब्दानां यत्रानेकोऽंः स एलेष: । ॥। | 
. उदाहरणम्‌ ` 
` , उदयमयते दिङमालिन्यं निराकुरुतेतरां 
` नयति निधनं निद्रामुद्रा प्रवत्तेयति क्रिया: । 
रचयतिंतरां स्वैराचारप्रवत्तनकत्तनं 

बत बत लसत्तेजःपुञजो विभाति विभाकरः 

अत्राभिधाया अनियन्त्रणात्‌ द्वावप्यकंभूपौ वाच्यौ ।. 


(२) आर्थी अपह्ल,ति अनेक भङ्गिमाओ (प्रकारों) हठी उ ए अपल्न,ति अनेक भङ्गिमाओं (प्रकारों) से होती है। कहीं का ; 

शब्द के प्रयोग से, कहीं परिणामार्थक शब्द के प्रयोग से; जिनके उदाहरण यह के ४ 
गये हैं । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से. भी आर्थी अपकह्व,त्ति होती है; जैसे | 
उल्लास उदाहरण २६४ में 'इद ते केनोक्तम्‌' ऐसा कहकर प्रकृत का निषे हा ॥ 

- गया है । विश्वनाथ ने एक अन्य प्रकार की अपह्व,ति का भी निरूपण किया हर 
गोपनीयं कमप्यर्थं द्योतयित्वा कथञ्चन | हि 

_ यदि श्लेषेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यक्तू,तिः ॥ 

८. श्र्थ-श्लेष ग्रलङ्कार 


अनुवाद--जंहाँ एक ही वाक्य में अनेक अर्थ (प्रकट) हों वहाँ श्लेष 


Seg पा am (तान अजय है 


॥४३ ३॥ 
| 


होता है। (१४७) | 
अर्थात्‌ एक ही अर्थ के प्रतिपादक शब्दों के जहाँ अनेक अथं हो जाते ह स्‌| ४ 
- -भ्ंश्लेष है, (उसका) उदाहरण है-- 


9.८ 
'विभाकर (सुये या वि्ाकर. नामक राजा) उदय (या उन्तति) को ग |! 


होता है, दिशाओं की मलिनता (अन्धकार या दुराचरण) को दूर करता है शा 
दशा (या निरत्साह) को नष्ट करता है, क्रियाओं [गमनागमन आदि अथवा हो| 
आदि] को प्रवृत्त करता है, उच्छ ल आचार (अभिसरण आदि अथवा सवबा] 
की भ्रवृत्ति का उच्छेदन करता है । हषं की बात है.कि शोभित तेज पुञ्ज (र| 
या कान्तियों के समूह) से यह शोभायमान है । ४३३. `| ह| 
[ यहाँ, (उदय आदि शब्दों की) अभिधा का (प्रकरण आदि से) तिप ` |। 
होता तया सुय और राजा दोनों (अर्थं) .वाच्य हैं । गे 
` ` प्रभा--(१) एक ही अर्थ के प्रतिपादक. शब्दों के जहाँ एक ही वाक ह| 
अथं हो जाते हैं वहाँ अर्थश्लेष होता है । इस कथन में विरोध सा भासितं ह| 
जो शब्द एक अर्थ के प्रतिपादक हैं उनके अनेक अर्थ कैसे सम्भव हैं 4 हरी 
तात्पयं यह है कि (1) यहाँ स्वभाव से शब्दों का एक ही अर्थ होता है bi) [ 
के सम्बत्ध से अनेक अर्थ हो जाते हैं (द्०, शब्दै 
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दशम उल्लासः ` - | ४०३ 
: i ror amammnammaedanmsns oi SF 
|) (१४८) परोक्तिमेदकंः दिलष्डे: समासोक्तिः । | 
दातु (विश्‍वनाथ) । (1) स्वभाव से शब्द सामान्य अर्थ को कहते (विश्वनाथ) । (1) स्वभाव से शब्द सामान्य अर्थ को कहते 
ई शब्दों के सम्बन्ध से विशेष अर्थो का बोध कराते. हैं, जँसे--'उदय' 
॥ पु स्वभाविक अर्थ है सामान्यतः उठना; किन्तु सूर्यं के साथ 'उदित होना, 
तोर रजा के साथ 'इद्धि अर्थं हो जाता है। यहाँ 'एकस्मिन्‌ वाक्ये और 'एकार्थ- 
/ (बृत्ति) ये दो पद शब्द-श्लेष की व्यावृत्ति के लिये दिये गये हँ । 
(२) शब्द-श्लेष और अर्थश्लेष--इन दोनों के द्वारा ही दो अर्थों का बोध 
है तथापि दोनों में अन्तर है--(1) अर्थ-श्लेष में शब्द स्वभावतः एक अर्थ के 
एर होते हैं (एकार्थग्रतिपादकानाम्‌) किन्तु शब्द-श्लेष में शब्द सदा ही अनेकार्थे ' 
पोते हैं। (1) अयं -श्लेष में शब्द परिवृत्तिसह होते हैं, अर्थात्‌ किसी शब्द का पर्याय 
हव देने पर भी श्लेष बना रहता है किन्तु शब्द-एलेष में शब्द परिवृत््यसह होते हैं। 
| [॥) अर्थ-स्लेष में एक ही वाक्य होता है (एकस्मिन्‌ वाक्ये) जैसे कि “उदयमयते” 
| राद में है किन्तु शब्द-श्लेष में भिन्न-भिन्न अर्थों के अनुसार भिन्न-भिन्न वाक्य हो जाते 
~| || बसे 'त्वां सवंदोमाधवः पायात्‌'= (क) त्वां सवेद: माधवः पायात्‌, (ख) त्वां सवेदा ._ 
| धवः पायात्‌, इस प्रकार दो वाक्यों की कल्पना की,जाती है। 

(३) श्लेष और अभिधामूला (शब्दशक्तिमूल) ध्वति--इन दोनों के द्वारा ही 
शेबर्षों का बोध होता है तथापि श्लेष में संयोग आदि के द्वारा अभिधा का नियन्त्रण 
हीं होता भौर प्रकरण के योग्य, दोनों ही अर्थ वाच्य होते हैं, जैसे-उदा० ४३३ में 

रं बौर राजा दोनों ही वाच्य हैं । इसके विपरीत ध्वनि में संयोग आदि के द्वारा ` 

बृ| विधा का जिस अर्थ में नियन्त्रण हो जाता है, वह अर्थ तो वाच्य होता है और 
| रा मर्थं व्यङ्गध होता है, जैसे ऊपर उदा० १२ में राजविषयक अर्थ वाच्य है कित्तु 
| गज सम्बन्धी अर्थ व्यङ्गय है । ह १ 
८ | (४) 'उदमयते' इत्यादि में सुर्यं और राजा. (विभाकर) दोनों ही संमातरूप से 
॥ णें हैं और सभी (अर्थों का दोनों के साथ अन्वय होता रा । यहाँ “उदय' शब्द ह 
| व अर्थ 'उठना' है और यह शब्द एकार्थक है; किन्तु सूर्य के साथ इसका अ र 

| उदित होना (निकलना) और राजा के साथ इसका अर्थ है-वृद्धि । इन नन द्‌ 
। | भो का अभिधावृत्ति से ही बोध हो जाता है; क्योंकि अभिधावृत्ति संयोग आदि के 
बरा किसी'एक अर्थ में नियन्त्रित नहीं हुई है । यह 'उदय' शब्द परिवृत्तिसह भी है। 
ऐर उदसयते' के स्थान पर 'उन्नत गच्छति' आदि रख दिया जाये तो भी श्लेष 
| भाही रहेगा अतः अर्थे-श्लेष है । 
| \ समासोक्ति अलङ्कार हक 
` झनुवाद- श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा (भेदकः) पर अर्थात्‌ अप्रकृत अथ का 
| _ सोक्ति अलङ्कार है। (१४८) हः 
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(४ ] ˆ ` काथर; 

777 «किक. 
प्रकृतार्थप्रतिपादकवाक्येन श्लिष्टविशेषणमाहात्म्यात्‌ न = | 
सामर्थ्यादपि यत्‌ अप्रकृतस्यार्थंस्याभिधानं सा समासेन. गइ | 

मासोक्तिः। उदाहरणम्‌ | 
लहिऊग तुज्झ बाहुप्फंसं जीए स कोवि उल्लासो 
जअलच्छी- तुह विरहे ण हूज्जला दुब्बला णं सा ॥४३४। 
(लब्ध्वा तव बाहुस्पर्श यस्याः सं कोऽप्युल्लासः। . | 
. जयलक्ष्मीस्तव विरहे न खलूज्ज्वला दुर्बला ननु सा॥४३१। | ॥ 
-अत्र जयलक्ष्मीशब्दस्य केवलं कान्तावाचकत्वं नास्ति। . | |: 


0 “प्रकरण प्राप्त अर्थ के प्रतिपादक वाक्य-द्वारा श्लिष्ट नि उ ¬ प्रकरण-प्राप्त अर्थ के प्रतिपादक वाक्य-द्वारा श्लिष्ट विशेषणो को महग । 
तुहि &॥्एपवाचक शब्दों के सामर्थ्यं से भी, जो अप्रस्तुत अथं का व्यञ्जना-ा ! 
बोध है (अभिधानम्‌ = व्यञ्जनया बोधनम्‌); वह समास अर्थात्‌ संक्षेप हे त | ६ 
अथों (४स्तुत तथा अप्रस्तुत) का कथन करने के: कारण समासोक्ति अलडर {। | 
(उसका) उदाहरण है -- [समर-पतितं स्वामी के प्रति वीरपत्नी को उक्ति, स | 
तुम्हारे बाहु-स्पर्श को प्राप्त करके जिसको अनुठा (कोऽवि) आनन्द होता धा छू || 
जयलक्ष्मी अब तुम्हारे बिरह में उज्ज्वल नही रही, दुबल हो गई है! ॥४३४॥ | 
_ यहाँ केबल (विशेष्यवाचक) जयलक्षमी शब्द (अप्रकृत) - कामिनो का बाल | 
नहों है(“लब्ध्बा बाहुस्पर्श” इत्यादि विशेषण तो उसके बोधक हैं हो)। 
` - प्रश्ना- (१) समास का अर्थ है-- संक्षेप, अतः समासोक्ति = संक्षेप से दो ब | । 
का कथन । श्लिष्ट अर्थात्‌ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में उपयुक्त विशेषणों के पर| 
अप्रकृत-अ्थ का बोधन ही समासोक्ति है । इसमें (1) प्रस्तुत के वर्णन द्वारा बरसु | ' 
की प्रतीति होती है.(7) केवल विशेषण ही श्लिष्ट होते हैं, विशेष्य नहीं। भा | " 
इत्याक्रिमें विशेषणवाचंक शब्सें से (व्यञ्जना द्वारा) जयलक्ष्मी का वृत्तान्त (मन| F 
ब कामिनी के वृत्तान्त के रूप में प्रतीत हो रहा है, अतः समासोक्ति अलङ्कार ईै। | 
“` ` (२) समासोक्ति का अन्य (अलङ्कारों) से अन्त क्ष 
(1) समासोक्ति और श्लेष--यद्यपि दोनों में. श्लिष्ट शब्द होते हैं और है... 
अथो की प्रतीति होती है तथापि (क) श्लेष में. विशेष्य और विशेषण दोनों ही है 
होते हैं, किन्तु समासोक्तिं में केवल विशेषण श्लिष्ट होतें हैं; (ख) शश है बै पछ 
अर्थ वाच्य होते हँ दोनों-ही समान रूप से प्रस्तुत होत हैँ.किन्तु समास, ० | 
भर्थ वाच्य होता है और अप्रस्तुतं अथं प्रतीयमान (व्यज्धघ)। ~ को. 
(४) समासोक्रि और रूपक--दोनों में- ही प्रस्तुत बोर बमस १ ब, 
उपमान-भाव होता है तथापि (क) रूपक में उपमाने के स्वरूप 3 जा यती 
किया जाता है; जैसे “मुखे चन्द्र में चन्द्र के स्वरूप का मुख में आरोप 
। १ रो का प्रस्तुत मं आरोप 
है । दूसरी ओर समासोक्ति में अप्रस्तुत के व्यवहारों का मरु «० 
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| देशभ उल्लासः `. BT 
§ 9” sere ++ 
५४ (१४९) निदशंना। ` 5 
| _ अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥६७॥ 
तदशन हष्टान्तकरणम्‌ । उदाहरणम्‌ 

- क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः । = 

` तितीषर्दृस्तरं  मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥४३४५॥ 
 अत्लोडपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमित्युपमायां पय॑- - 


लति। | क | 
हा विततोध्व॑ रश्मिरज्जावहिमर्चौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
, बहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्‌ ॥४६६॥ 


हब 'लब्धा' इत्यादि में नायिका के'व्यबहारों का जयलक्ष्मी में व्एरोप किया - 


१ | द्या है (ख) रूपक में अप्रस्तुत को शब्दों द्वारा कहा जाता है, किन्तु समात्न . `, ु 
| दह प्यञ्जघ होता है | 5 ; ३ घडन नि 
(३) समासोक्ति और ध्वनि--समासोक्ति में प्रस्तुत अथ वाच्य होता .... |! 
कालुत का व्यवहार व्यङ्गध होता है । जब उसका प्रस्तुत के व्यवहार में आरोप f 
| ब्रा जाता है तो उससे वाच्य अथं का उत्कर्ष ही बढ़ता. है। अतः व्यङ्गघ गथ | ~ 
॥ | बाच्न का अङ्ग होता है और यहाँ ध्वनि नहीं कही जा सकती । इसी हेतु आचायों ने. ( ; 
| प्मासोक्ति को अपराङ्गगुणीभुत व्यङ्गध माना है (बालबोधिनी)। - : 
| ।०. निदर्शना अलङ्कार [ 2 दुद 
7| * ्रनुवाद--जहाँ पदार्थों या वाक्यायां (वस्तु) का अनुपपद्यमा (अभवतुन् « 
॥ | प्सस्मवव्‌, उपयुक्त न होता हुआ) सम्बन्ध उपमा की कल्पना: (आक्षेप) क्र लेता है गे 
| इ निदर्शना अलङ्कार है । (१४६) . ` | 
| `. निदर्शन अर्थात हष्टान्त या उदाहरण विखलाता । ३८०८ स्व क 8 | 
| प्रभा--जहाँ उक्त पदार्थों या वाक्याथौ का अस्वम नहीं बन पाठा तथा वह 
| 'समानोपभेयभावः में परिणत हो जाता है वहाँ निदर्शना अलक्ार होता है बद दो 
| झार का है--१. वाक्याथ निदर्शना तथा २. पदार्थ निदर्शना । « 
{| मनुवाद- उदाहरण है--(वाषयार्थ निदर्शना) [रघुवंश महाकाथ्य से) 
| एतो तूयं से उत्पन्त होने घाला वंश (रघुवंश) और कहाँ अल्पशान बाली सेरी 
ग ? मैं-तो सोहवश उड़व (छोटी नाव) से बुस्तर सागर को पार करने का इच्छुक , 
; ह २९ + ४. ९5 1 01 1 
यहाँ पर--उदडुप के द्वारा सागर-तरंण के समान ही मेरी बुद्धि के द्वारा तः र 
का वर्णन है' इस उपमा में (कवि कों उक्ति) परिणत हो जातो है! पनन से) र 
अथवा .जैले-- (पदार्थ निदर्शना) [साघ-कांव्य के रेबतकगिरि वर्णन सें] - 
छ स्पो रज्जुओ को ऊपर की ओर पसारे अहिमररिम (सुय) के उदित होने 
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॥ स 5 तुम्हारे गुणों का वर्णन है, इस उपमा में परिगत हो जाता है एक ह. | 


0 
े Te है । 


५०६ ] ` काव्यप्रकाशः 


१ 


0 ° EN | [ 
) १९५५, 1. 

अत्र कथमन्यस्य लीलामन्यो वहतीति सहतः जा क |, 

` ढोभ्याँ तितीर्षति तरङ्गवतीभु ङ्ग | 
` मादातुमिच्छति करे हरिणाङ्कबिम्बम्‌। | 

„ मेरु लिलङ्कयिषति ध वमेष देव, $ 


यस्ते गुणान्‌ मायाति ॥४३७ | 
ar vg RIS ॥ | 
न RES द्रष्टव्या । [4 | 

प्र तया शीतरश्मि (चन्द्रमा) के अस्त होते समय यह पर्वत उस गजेद्र कको । 
(लीला) को धारण करता है जो (दोनों ओर) लटकते हुए दो घष्हो पे न 


हो ॥४३६॥ ` ॥ ; 
यहाँ पर अन्य (वारणेन्द्र) की लीला को अन्य (रंवतक पर्वत) ता 


क्र सकता है ? इसलिये ‘उसके समान (उस जैसी)” इस उपमा में परिणत | ॥ 


_जातो है। १ 

| (मालारूपा निदर्शना)--हे राजन्‌, जो तुम्हारे गुणों का कथन करना शहत | 
है बहू निश्चय ही (वस्‌) सरित्‌ पहि (तरङ्गवतीनां नदीनां भुजङ्गः बिट राप्‌ | र 
भर्यात्‌ सागर को भुजाओं से तरने का इच्छुक है, हाथ में मृगाङ्क बिम्ब (बद्र | १ 
को पड़ना (आदातु) चाहता है तथा मेरु पर्वत को लांघ जाना चाहता है Iu 

. इत्यादि में मालारूपा भी यह (निदशंना) देखी जाती है । | | 

डर प्रभा--(१) 'क्व सूर्यप्रभवः' इत्यादि में वाक्‍यार्थ-निदर्शनां है । बहा ¶| 1 

` सूर्यवंश के वर्णन में 'अहं सागरं तितीषु'ः अस्मि’ इस वाक्यार्थं का सम्बन्ध बगु | 
` हैं तथा वह इस उपमा की कल्पना कर लेता है--उडुप से सागर-तरण के समा े| १ 
मति से सूर्य-वंश का वर्णन असम्भव है? । | 
(२) 'उदयति' इत्यादि में पदार्थ निदशंना है ।.यहाँ पर 'वारणेद्ीवा है | ॥ 

समस्त पद के अथं के साथ 'गिरि' शब्द के अथं का अन्वय नहीं बनता; | । 
“वारणेन्द्र की लीला पर्वत में कैसे हो सकती है ? इसलिये वह ववारणेदसहशी बा | | 
इस उपमा का बोध कराता है । २ |, 
(३) “दोर्भ्याम्‌? इत्यादि में मालारूप निदशंना है । यहाँ पर यः व [i 
गदितुम्‌ आदधाति’ इस वाक्य के अर्थ के साथ 'एषः तरङ्गवती-भे ह 
' तितीर्षति’ इत्यादि वाक्यों का सम्बन्ध अनुपपन्न है तथा वह सागर तर रि i 


र्थन उपमेय के 'समुद्रतरणेच्छा” आदि. अनेक उपमान होते कें र. | 


. 
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| दशमं उल्लास [ [ १०७ 

he 
(१५० ) स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च साऽपरा। 

क्रिययैव स्वस्वरूप-स्वकारणयोः सम्बन्धो यदवगम्यते साऽपरा निदर्शना । 


। उत्ततं पदमवाप्य यो लघुहलयैव स पतेदिति ब वन्‌। 
शैलशेखरगतो हषत्कणश्चारुमारुतध्रुतः पतत्यधः ॥४३८५॥ 
` | शत्र पातक्रियया पतनस्य लाघवे सति उन्नतपदप्राप्तिूपस्य च सम्बन्धः 


यप्यते । ड 
( १५१ ) ग्रप्रस्ठुतप्रशसा या सा सच प्रस्तुताश्रया ॥६८॥ 


पप आजा 
| हझनुवाद-- (अन्य प्रकार को निदर्शना) जो क्रिया के द्वारा ही अपना (स्व) 
पा अपने हेतु का सम्बन्ध है वह एक अन्य प्रकार को (अपरा) निदशना है। (१५०) 
अर्थात्‌ जहाँ क्रिया के द्वारा ही अपने स्वरूप तथा अपने कारण का सम्बन्ध 


| 


| हृ कहता हुआ नीचे गिरता है कि जो नीच या अल्प बुद्धि वाला (लघु) है बह उच्च 

| ए को पाकर सहज ही (हेलयंन = लोला मात्र से ही) गिर जाता है. ॥४३८।॥ 

॒ यहाँ पर पतन क्रिया के द्वारा (अपने स्वरूप) पतन का तथा (पतन कें कारण) 
होकर' उच्च पद को प्राप्ति का (कार्यकारणसाब) सम्बन्ध प्रकट कियो जो 
ह| एह्‌। 

न| (` प्रभा--'उन्ततम्‌' इत्यादि एक अन्य प्रकार की निदर्शना का उदाहरण है । 
है| गह पर 'पतति! इस पतन क्रिया (कार्य) के द्वारा “पतेत्‌' शब्द से बोधित अपने पतन? 
| समाये का तथा कुद्र व्यक्ति की उन्नतपदप्राप्ति रूप (अपने) कारण का (कार्यकारण 
| 


र 


(| ऐ बात है जिस प्रकार पाषाण कण का' । 
“इस निदशंना में वस्तुओं कां सम्बन्ध सम्भव या उपपन्न ही होता है। 


चा में अन्तर है (द्र० दृष्टान्त) । 
कृतवस्तु का वर्णन (प्रशंसा) प्रकत (वर्णनौय) 


| (भाष) होता है, बही अप्रस्तुतप्रशंसा नासक अलङ्कार है । (१९१) 
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पर्बत के शिखर पर पहुँचा हुआ पाषाणकण मन्दयायु से कस्पित होकर (धुतः) ' 


गा] सम्बन्ध प्रतिपादित किया जा रहा है जो इस दृष्टान्त (तिदशेन) में परिणत 
ह| हाता है कि “शुद्र होने पर उन्नत पद को प्राप्त करने वाले का इस प्रकार पतन | 


निदर्शना में वस्तु-सम्बन्ध अनुपपन्न होता है, यही दोनों का भेद है। दृष्ठान्त 


| “भुतपरशसा प्रलङ्कार he 


| का] अनुवाइ--[था अप्रस्तुतप्रशंसा सा भ्रस्तुताअया (चेतू तदा) पड हा 


॥। 
हर 


१: 
१ 
१ 
हट 
£ 


PSSST, 2 5 


४०६ ] | काव्यप्रेकाश: 

३-०० +-+-+-+ POO TT vrempammememeos २ १ । 
अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपोच्स्तुतप्रशंसा । | 
(१५२) काय निमित्ते सामान्ये विशेषे स्तुते सति । | 

` -तबन्यस्य बचस्तुत्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ २३ 
तदन्यस्य कारणादेः । A ॥। 

क्रमेणोदाहरणम्‌ -- TT . 

१. याताः किन्त मिलन्ति सुन्दरि, पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते | 
नो कार्या नितरां कृशाईसि कथयत्येवं सबाष्पे. भयि। | 


“गाय र्यात्‌ अप्रस्तुत (अप्राकरणिक) के कथन द्वारा प्रस्तत दिस या अर्थात्‌ अप्रस्तुत (अप्राकरणिक) के कथन द्वारा प्रस्तुत विषय 


कराना (असक्षेप) अप्रस्तुतप्रशंसा है। ७ `` | को शौ । 
यह-(अप्रस्तुतप्रशंसा) पाँच प्रकार की है--१. कायं, २:निमित्त, ३, सा | 

- ४, विशेष के प्रस्तुत (वर्णनीय) रहने पर उससे भिन्न (अर्थात्‌ कारण, काय, कि | 
- और सामान्य) का तथा ५, तुल्य वस्तु के. प्रस्तुत रहने पर उसके समान क 

. का कथन । (१५२) स 
` (कारिका में) तदन्यस्य अर्थात्‌ (प्रकृत कार्य आदि से भिन्न) कारण बारिश | 

`  प्रभा-(१) अप्रस्तूतप्रशंसा अलङ्कारःवहाँ होता है जहाँ अप्राकरणिक बरा | 

अप्रस्तुत की वर्णना द्वारा प्राकरणिक (प्रस्तुत) की प्रतीति होती है। किनु ख | 
प्राकरणिक के वर्णन से अप्राकरणिक का आक्षेप (प्रतीति) होता है वहाँ संमाहोह | १ 
हुआ करती है (बालबोधिती)ः।. किञ्च, जब अप्रस्तुतप्रशंसा श्लेषं पर आश्रित होत | 

है तो वहाँ कभी विशेषण और कभी -विशेष्य अथवा दोनों “अनेकार्थक हो सन्ने! |। 
किन्तु समासोक्ति में विशेषण ही अनेकाथक हुआ करते हैं, विशेष्य नहीं । इसी प्रम | | 
जहाँ कार्य-कारण तथा सामान्य-विशेष दोनों ही वाच्य होते हें वहाँ गर्घातरला | 
होता है । जहाँ दोनों तुल्य वस्तु वाच्य होती हैं वहाँ हष्टान्त अलङ्कार होता ह। || 
अप्रस्तुत के वाच्य तथा प्रस्तुत के प्रतीयमानं (गम्य, आक्षेपलभ्य) होगे-पर ग | 

- अप्रस्तुतप्रशंसा होती है (अलड्ध।रसवंस्व) । इलेष के समान अप्रस्तुत प्रशंसा में १ | 

~ विशेषण तथा विशेष्य दोनों ही अनेकार्थक हो सकते हैं. तथापि श्लेष में दोगों i 

- ` बाच्य होते हैं, दोनों ही प्रस्तुत होते हैं किन्तु अप्रस्तुत प्रशंसा में एक बर्थ ॥ 
तबा बाध्य होता है, दूसरा अथं प्रस्तुत तथा व्यङ्घघ होता है । अप्रस्तुत प्रा |! 
भन्योक्ति भी कहते हैं। . - EE 


`= धरल रहते ताद (सामन्धि) के वर्णन तथा (४) हुत्य के री. || 
°, (अप्रस्तुत) तुल्य का वर्णन। . 4 FY ल्ली पी! ( 
` “अनुवाद--(अप्रस्तुतप्रशंसा के) क्रसशः उदाहरण ये हु कित 3 थे 
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[. १ है 
errr २-०-+-+ ७-०-०-९-०-९-+-० ७-+-०-+ 
2२ नया 07 ० 0000 । 


| . लज्जामन्थरतारकेणः निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा `, 
हष्ट्बा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥४३४॥ 

| नै परस्थानात्किमिति निवृत्तोऽसीति कारये पृष्टे कारणमभिहितम्‌ । 
। राजन्‌, राजसुता न पाठयति माँ देव्योऽपि तूष्णीं स्थिताः 
॥' हुने, भोजय मां कुमार, सचिबैर्ताचापि कि भुज्यते । 
| त्यं नाथ, शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्जरात्‌ । 

' -न्रस्थानवलोवय शुन्यवलभावेकैकमाभाषते ॥४४०॥- 
| द प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव -त्वदरयः पलाय्य गताः, इति कारणे 
लुते का्मुक्तम्‌ | pn 
` . ३, एतत्तस्य मुखात्कियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
| `, यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः ग्युण्वन्यदस्मादपि। 


र के प्रति स्वप्रिया वर्णन] - (१) (हे मित्र) अभ्रुपु्ण होकर मेरे यह कहने पर 
हि" “सुन्दरी गये हुए क्या फिर नहीं मिलते हैं (अपि तु मिलते हो हैं), अतः तुम्हें 
(रै तिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये, तुम (चिन्ता में) अत्यधिक कुश हो गई हो ।' 
| (प्रिया) ने लज्जा से निश्चल तारिकाओं वाले तथा गिरते हुए अभ, को पी लेने 
हे (निपतद्‌ एवं पीतम्‌ अश्न येन) नेत्र से मुझे देखा और हेंसकर भावी मरणविषयक - 
| हसाह को सुचित किया ।।४३९६॥ | CE Tie 
यहाँ पर “जाने से क्यों रुक गये ?' इस प्रकार (मित्र द्वारा) कार्य (रकता) कें _ 
हवे जाने पर (प्रस्तुत), कारण अर्थात्‌ प्रिया के भावी सरणोत्साह (अप्रस्तुत) का कथन 
॥ गया है; [अतः यहाँ कार्य के प्रस्तुत होने पर कारणवर्णना रूप अप्रस्तुत-प्रशंसो 


~ 


(२) [राजा के प्रति कंबि को उक्ति] 'हे. स्वामित्‌, आपके शन्रुओं के सवन 
| पपष द्वारा [परे से धुक्त बिया हुआ शुरू सुनो अटारी में चित्र स्यितों (राजा 
| शि) को देखकर एक-एक से इस प्रकार कहता है--'हे राजत, राजपुत्री मुखे नहीं 
| पती, रानियां मो चुप हो गई हैं। हहे कुब्जा मुझे भोजन कराओ। है कुमार, 
हरे साथियों ने (सचिवः) अब तक भी भोजन क्यों नहं किया १. ॥।४४०॥- ' 


| | (३) [भल्लडशतक में सुखं विषयक चर्चा में एक व्यक्ति की डृसरै के प्रति 
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५१० ] काव्यप्रकाशः | 
POOP Td 49346 5... 
क्रिया ~ 
अङ्‌ गुल्यग्रलघुक्गियाप्रविल यिन्यादीयमाने शनै; । | 
कुत्रोड्डीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा 
अत्रास्थाने जडानां ममत्वसम्भावना भवतीति सामान्य ` रले हि । 


कथितः ।. 
उपैशुहृ्धूबाष्पजलप्रमाज॑त॑ करोति वैरप्रतियातनेन यः । हक 
स एव पुज्यः स पुमान्‌ स नीतिमान्‌ सुजीवितं तस्य स भाजनं मि 
अत्र 'कृष्णं निहत्य नरकासुरख््नां यदि दुःखं प्रशमयसि तत त्वमे ॥ 
इति विशेषे प्रकृते सामान्यमभिंहितम्‌ । “क | 
४. तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः । श्लेषः, समासोक्तिः साक् | 
` वा तुल्यात्तुल्यस्य हि आक्षेपे हेतुः । 
MR  . _' __ 55 आ । 
अत्यल्पम्‌) इससे भो बढ़कर यह सुनो-(मोती, समझकर उस “जलबिन को) धेर | 
लेते समय (आदीयमाने).अङगुलि के अग्रभाग के स्पशे (क्रिया) से उसके नित | 
जाने पंर 'मेरा (मोती) कहाँ उड़ गया' इस हादिक शोक से यह तो प्रतिदिन शत |" 
ही नहीं 1४४१।॥ : े म ५ 
यहाँ पर 'अयोग्य स्थान (अनवसर) पर भो मूढों को समता को सम्मान | f 


- इस सामान्य के प्रस्तुत होने पर (मोती समझकर किसी सुखं की जलकण में गा | 
रूप) .विशेष का कथन किया गया है, [अतः सामान्य छे प्रस्तुत होने पर मिष |. 
बर्णता रूप अप्रस्तुतप्रशंसा है]। ` ह 2 

(४) [नरकासुर.का वध किये जाने पर उसके मित्र शाएव के प्रति मतै | 
उक्ति]--'जॉ पुरुष बेर का वुदंला लेकर मित्र की नारियों के अध्‌ जल हो पदा | 
बही पुज्य है, वही पुरुष (पौरुषयुक्त) है, वही नीतिमानु है. उसका हीं उततम बौ | 
है ओर बही लक्ष्मी का भाजन है ॥४४२॥। 5 2 5 ह 
` ` यहाँ पर कृष्ण को.मारकर यदि नरकासुर की नारियों के शोकको 
करते हो तो तुम्हीं प्रशंसरीय हो । इस (शाल्व-विषय क) विशेष के प्रस्तुत हते |, 
(जो बर का प्रतिशोध करता है . बही प्रशंसनीय हे--इस) सामात्य का वर्ण" | 

` पया है; [विशेष के प्रस्तुत रहने पर सामरान्यं-वणंना रूप अप्रस्तुतप्रशता है] म 

(१) ल्य के प्रस्तुत होने पर (तुल्य अप्रस्तुत) के वर्णन के तीत म || 

' क्योंकि (क) श्लेष (सभी विशेषण तथा विशेष्यवाचक पदों की उभयग | 


| 


in । 
IN 


छ $ | 
"(बग्रतत) तुल्य के वर्णन से (प्रस्तुत) तृल्य की व्यञ्जकता (आक्षेप) कै हद है 


7 * ` (५ क. सलेषहेतुर अग्रस्तुतप्रशंला) [ भल्लटशतक में, जिल ` । 
पाजपापहुरण कर लिया है उसके प्रति मन्त्री की उक्ति] चाहे पर + है 
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(क) पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
. ` यायाद्यवि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ 
- अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं 
`` केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥४४३॥ | 
(ख) येनास्यभ्युदितेन चन्द्र, गमितः क्लान्तिं रवौ तत्र ते 
युज्येत प्रतिकतु मेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः । 
क्षीणेनैतदनुष्ठितं यदि ततः कि लज्जसे. नो मना- . 
| 'गस्त्येव जडधामता तु भवतो यद्ृयोम्नि विस्फूर्जसे ॥४४४॥ ` 
| (ग) आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः .' | 
किन्तावदजितमनेन दुरणंवेन । 


|. (हिनो रूप) हो जाये, चाहे नोचे [पाताल में कुमे आदि रूप से, या स्प चाहे नीचे [पाताल में कूमे आदि रूप से. या सम्पत्ति 
| से] चंला जाये, चाहे यांचना (प्रणयन = वामनरूप में माँगना या सहायता 
|) में महान्‌ भी न रहे; तथापि संसार (समस्त राज्य आदि) का उद्धार करे I 
|| पुरुषोत्तम (विष्णु या सत्पुरुष) ने इस प्रकार को पद्धति (दिक्‌) प्रदाशित की है। 


| तः आप भी स्व-राज्य का उद्धार कोजिये, यह भाव है] ॥४४३॥ ' 
| किया गया है । इस वर्णन में 'पंस्त्व' आदि विशेषण पद तथा 'पुरुषोत्तम' यह 
| पहा श्लेषहेतु का अप्रस्तुतप्रशंसा है । 


बले बाले क्षीण-व्पक्ति के प्रति उपालम्भ] हे चन्र; जिस (पूर्य) के उदित होने 
|स ज्ञीणता को प्राप्त हुए हो उस सुर्य का तुम्हें प्रतिकार करना ही युक्त है, न कि 


| | पह (पाद-प्रहण) किया है, तो तुम तनिक भी लज्जित. क्यों नहों होते ? “तिस 

| बो आकाश यें ' गबंपूर्वक उदित होते हो , (विस्फूजसे) यह तुम्हारो जडधामता 

1७५ शिथिल तेजवाला) होना ही है! ॥४४४॥ 

| प्रभा यहाँ निर्धंध और धनिक.का वृत्तान्त वर्णनीय रूप में प्रस्तुत है, तत्तुल्य 
भुत चन्द्र तथा रवि का वर्णन किया गया।है । यहाँ विशेष्यवाचक चन्द्रातथा रवि 


~ 


| २” अत: समासोक्तिहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा है । ` 


Ey भतत 


A. 


ई, है BT 
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प्रभा-यहाँ सत्पुरुष वर्णनीय रूप में प्रस्तुत है उसके तुल्य अप्रस्तुत विष्णुका -: 


जि पद श्लिष्ट हैं । अतः श्लेष के द्वारा प्रस्तुत सत्पुरुष की प्रतीति हो जाती है 


झनुवाद--[५ ख..समासो क्तिहेतुक - अप्रस्तुत प्रशंसा ]-[अपकारी काअनुसरण - 


| गरा हो पैर पकड़ना (रश्मि-प्रहण) । यदि क्षीण (कलाहीन या धनहीन) होनेसे ` | 


। ट नही; केवल श्लिष्ट विशेषणों द्वारा प्रस्तुत दृत्तात्त की प्रतीति-हो, जाया ४ 


“४१३ | . काब्यप्रकाशे! 
++ +++ पनन । | 
क्षारीकृतं च वडवादहने हुतं च ` 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥४४५॥ | 
इयं च क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतीयमाचार्थाऽनध्यारोपेणैव भवति । यथा... 
` अब्धेरम्भः स्थगितभुवनाभोगपातालकृक्षेः 
पोतोपाया इह हि बहवो लङ्घनेऽपि क्षमन्ते । 
आहो रिक्तः कथमपि भवेदेष दैवात्तदानीं. | 
. कौ ताम स्यादवटकुहरालोकनेऽप्यस्य कल्पः॥४४६॥ ˆ (४ 
क्वचिदध्यारोपेणव । यथा -- RRR हः. 


° ~ वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते। 


दिया ॥४४५॥ ˆ ` ` न | 
` प्रभा-यहाँ दूसरों. का धन खसोट कर असत्कारं में ` व्यय करने वाता बा | ह 


. में प्रतीयमान अर्थ का आरोप करने की आवश्यकता नहीं। . शाप कहे 

... अंतृवाद--[1) कहाँ (वाच्याथ में प्रतीयमान अर्थ का) 6 
: . (अग्रेस्तृतप्रशता) होती है, जैसे--(ृक्ष के प्रति पथिक के[अिर्त प (ण 
` म] अरे, तुम कोन हो ? कहता हु“-“मुझे साग्य का लारा इ 0 
:भातो ।' तुम तो वैराग्य-पुक्त से बोल रहे हो ।. हाँ; आपने हक (0३... 
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|. शष्वध्यारोपेण | यथा-- | 
सगपूर्वो रसनाविपर्येयविधिस्तत्कर्णयोश्चापलं. 

दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक्‌ कि भूयसोक्तेन वा । . 
सर्व विस्मृतवानसि भ्रमर हे, यद्वारणोऽद्याप्यसौ । क 


|, सताबिपर्यासः शूत्यकरत्वं च भ्रमरस्यासेवने न हेतुः। कर्णचापले तु हेतुः, 
।& प्रत्युत सेवते निमित्तम्‌ | = ॐ ० Mo 


. तु ग्ह-[वैराग्य) किस कारण उज) किस कारण से है? कहा जाता हैं (कुष्यते) बहा (मार्ग के). है ? कहा जाता हे (कष्यते) यहाँ (मार्ग के) 

| भाग में (बाम आचरण से युक्त) जो वट. वृक्ष है, पथक जन उसका सब प्रकार 
{षा आरोहण आदि) से (आदरपूर्वक) आश्रय लेते हैं; किन्तु मार्ग में स्थित होते 
| ह मेरो छाया भी परोपकार में समं नहों होती' ॥४४७॥ ` | 


` ; प्रभा-यहाँ पर ऐसा दानाभिलाषी वर्णनीय रूप में प्रस्तुत.है जिसका दिया. 
है जन किसी सत्पात्र ने इसलिये स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे नीच समझा जाता है। 
पे सतुत शाखोटक वृक्ष वाच्य है। अचेतन होने के कारण उसके साथ उत्तिप्रत्युक्ति 
॥ | गवश्यक है। टो 
| अनुवाद- (77) कहीँ (वाच्याथे में प्रतोषमान अं का) कुछ अंशो में अध्या" . 
| | ऐप करके यह (अप्रस्तुतप्रशंसा) होती है; जैसे--[भल्लटशतक में समर के प्रति | 
र|] छमर, जिस हाथी को जिह्वा उल्टे ढङ्क (अग्निशाप से हाथियों का 

| दिह्वा.विपर्यास पुराण-प्रसिद्ध है) की है (प्रस्तुत में--जो परस्पर विपरीत बात कहता 
॥ | !) कानों में, चञ्चलता है (दूसरे के कहने से छला जाता है), जिसको बह हृष्टि है 
॥| शे द से अपने तथा पराये मार्ग को भुलाने वालो है (गर्व के कारण भले बुरे का 


॥| सिक नहीं करती) । अथवा अधिक कहने से क्या? यह सब तुम भूल गये हो । है _ 
| शत, जो भोतर से शून्य (खोखले) सूड वाले (या-धनशुन्य हाथ बाले) इस हाथी .. 
सेवक निवारक स्वामी) की आज भी सेवा करते. हो, यह तुम्हारा कया आह: 


| | ॥४४८ [|| 


हब 10 यहाँ 


ह लिये इस अंश में समर में प्रतीयमान पुरव का आरोप करना आवश्यक है) । 


Er नहीं) jo .मद तो उल्टा (स्मर की) गज-सेवा का निमित है (इसलिये इस 
(| द्‌ में प्रत पुरुष का अध्यारोप आवश्यक । १ है) 1 : =$ हे 7 न खा! 


4 $ ४ डे अल बाले सेव 
| ¬ = “यहां पर तिरादर करने वाला स्वामी तथा अनुसरंण करने वाले सेवक 
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अन्तः शूत्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः, .क एष ग्रहः ॥४४८।॥ ` 


३ | णव नहीं; अतएव वाच्यार्थं में प्रतीयमान अधमजातीय व्यक्ति आदि का अध्यारोप 


यहाँ पर रसना-विपयेय तथा शून्यकरत्व. समर के सेवा न करने का हेतु नहीं ' 


| मुत है, तुय अमत गन और म के बर्णन रारा द 


११४ ]. `, काष्यप्रकाशः 
वि 0000 उ 0 RRR 0000 ००५५४ 
(१५३) निगीरयाध्यिवसानन्तु प्रकृतस्य प्ररेण यत्‌ र 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वँ यं्र्थोक्तौ च फत्पनम्‌ ।।१००॥ ` 
कार्थकारणयोर्यशच पोर्वापयंदिपर्ययः । 
विज्ञेयाऽतिशथो क्तिः सा । 
१. उपमानेनांत्तनिगीणंस्योपंमेंयस्यं यंदध्यवसानं सैका, यथा-- . 
कमलमंनम्गसि कमले चं कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ 


सा च-सुकुमास्सुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥४४६॥ ` 


का. आक्षेप;किया:जा -रहा.है'अतः अप्रस्तुत प्रशंसा है । का आक्षेप/किसा:जा उहा. है; अतः अप्रस्तुतपरशंसा है। यह अपरस्तुताणता दब | 
(कर्णज्ञापल) में निना झघ्यारोप क्रे/तथा:अत्यत्न (रसनाविपर्यास, शून्यकरत्व ओर्‌ | 
के स्थल में) वाच्यार्थ में अती यमानः (सेव्य-सेवक) के. अध्यारोप से होती है क 
१२.-अ्तिग्यो क्ति अलङ्कार TT क. 
अनुवाद-:-(१) जहाँ --'पर',अर्थातृ उपमानःके द्वारा 'प्रकृत' अर्थात्‌ उफ | ` 

का नियरण (पृथक्‌:अनिर्देश) करके उसके. साथ कल्पित अभेद का निश्चय (अध्यदसार) | 
(२) चर्णनीयं काःअन्य रप स्ेल्व॑र्ण न. (३) “यदि: अथं. :वाले सव्यो का झपत कहे | 

„ (असम्भव अर्थं.की) कल्पना और (४) कार्य तथा कारण के पुर्व अपर-धाव क्र ||६ 
बिपरीक हौनां-र्वाणुत{ किया: जाता है; बह अतिशयो ति जाननी चाहिमे । (१३) | 


1 |. 


ये चारों अतिशयोक्ति नांम-सें कहे जाते हैं।' (१) अतिशयोक्ति भी पक के समाग | 

. साहश्य पर आश्िंत है तथो इसमें' भी गौणी लक्षणा काये करतीः है तथापि स | हि 

` और मतिशयो क्ति में स्पष्ट' अन्तर हैं” (द्रा, रूपक, टी) । (३) विश्वनाथ ने गए है 

शयोक्ति के भेदं माने हैं।उत्तका : मम्मटःके “चार भेदो से इस' प्रकार समवय |" 

सकता है {7 ॐ} 1४5; , 

' ` विगीर्याध्यवसानरूपाः ” * = भेदेऽभेदः । 

„ ` _अस्तुतान्यत्वरूपा . =अभेदे भेदः। ` 

रु र -यदचर्धोत्तौ PA क्ल POP -असस्बे सम्बन्ध संम्बन्धे असम्बन्धः 
कार्यका रणोः पोर्वोपर्े विपेथेरूपा'' `= उभयनिष्ठा a 


ES 1 F 


` अनुवाद_(२) उपमान के द्वारा अपने सोतर निगल लिये गये 
शः य का जो तावात्म्य निश्‍चय करना है यह प्रथमा अतिशय 

न छ नेपा को देखकर उसकी सखी के प्रति नायक की उक्ति] A 
कमल कान्तः) है कमले सेदो भोलोत्यल निन्नह) हैं। 
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कमलादिरूपतयाऽध्यवसितम्‌। ` 
तदेवान्यत्वेनाध्यवसीयते साऽपरा । यथा-- : 
क लडहत्तणअं अण्णा विअ का वि वत्तणच्छाआ । 
सामा सामण्णपआवइणो रेह च्चिअ ण होई ॥५५०॥ 
(अन्यत्सोकुमार्यमच्येव च काऽपि वर्तनच्छाया। .. 
इयामा सामाच्यप्रजापतेः रेखेव च न भवति॥) - 
ग्रदिशब्देन चेच्छन्देन वा उक्तौ यत्कल्पनम्‌ (अर्थादसम्भविनोऽ्स्य) 
| तृतीया । यथा-- | 
'| ` ` राकायामकलङ्कु' चेदमृतांशोभवेद्वपु 
| तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयातुः।:४५९॥ : 


| | लय) सुवर्णलता (कान्ता-शरीर) में हैं ओर वह कनकलता कोमल ओर सुन्दर ट 
117 क्या अवृभ्भुतमाला (उत्पातपरस्परा) है ? ॥४४९॥ " 
` यहाँ पर (प्रकृत कामिनी के) मुख आदि कमल आदि के रूप में निश्चित किये: « 


| प्रभा ग्रह निगीर्याध्यवसानरूपा अतिशयोक्ति (भेदेऽपि अभेदः) का उदाहरण ; 
|| कलुतः मुख आदि उपमेय कमल आदि उपमान से भिन्न हैं तथापि उनको कमल 
(के द्वारा निगरण किया गया है तथा दोनों में अभेद: का निश्चय किया गयाहै। 


गत किया जाता है । जैसे-- [नायक के प्रति नायिकां की सी कहती है] 5 
| सुकुमारता कुछ ओर (अनूठी) ही है, उसके शरीर कौ कान्ति (वतंनच्छाया) 
1 भनिवंचनोय है, वह श्यामा (षोडशी) नायिका सामान्य विधाता' की सृष्टि 
॥ऽनिमिति) ही नहीं है” ॥४५०॥ 
प्रभा यद्यपि लोकप्रसिद्ध सोकुमार्यं आदि ही उस नायिका में है तथापि 
व दिलाई गई है । इस प्रकार 'अन्यदेव सौंकुमायंम्‌” इत्यादि कथन द्वारा 
ए नायिका के सौन्दर्य, में अन्य नायिका के सौन्दर्य से विलक्षणता (अतिंशय) 
परती है तथा यहाँ अन्यंत्ववर्णनां (अभेद में भेद का अध्यवसान) रूप अतिशयोक्ति 
गतिशयोक्ति) है । प्रथमा अतिशयोक्ति में तो भेद में अभेदे का अध्यवसान! किया 
भनुवाद_-(३) तृतीय अतिशयोक्ति वह है जहाँ उक्ति में धर्षक अयात 
असर के द्वारा असस्भव अथे को कल्पना को भनि“ जसरर? - 
। / ९ पूणिमा में सुधाकर की आकृति (वपुः == शरीरं) कलङ्करहितं 
क नायिका) का मुख 'समतारूप da प्राप्त करे (तिदे 
भिल जाना ही तिरस्कार है) NAR के 17718 एकारक Io 
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' मुस आदि का अतिशय .प्रकट होता है। ' : 3 
| (२) द्वितीय अतिशयोक्ति वह है जहाँ उस (वणंनीय'वस्तु) को हो अन्य रूप. 


f 
f 
| 
| 


sss nr 


हों जाये थि? 222 


११६ | | काव्यप्रकाशः | 
2 0? त ति RTS... ` 
४, कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तु' कार्यस्य पूर्वमुक्तौ चतुर्थी । यथा । 

_ हुदयमधिष्ठितमादी मालत्याः कुसुमचापबाणेन। . 

चरमं रमणीवल्लभ, लोचनविषयं त्वया भजता ॥४५२॥' 
(१५४) प्रतिवस्तपमा तु सा ॥१०१॥ 

RE FE विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः। ` 
f साधारणो धर्मः, उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये' च कथितपदस्य | 
ऽभिहितत्वात्‌ शब्दभेदेन यदुपादीयते सा वस्तुनो वाक्याथंस्योपमानतात्‌ प्रत & 
वस्तूपमा | यथा . छ 0... - `` | | 
प्रभा--राकायाम्‌" इत्यादि में 'चेत' शब्द के द्वारा चन्द्रमा के साम गे |) 
'साम्य की“कल्पना की गई है, वस्तुतः साम्य नहीं है। इससे मुख की अतिशा | 
प्रतीत होती है, अतंएव यहाँ : 'यद्यर्थातिशयोक्ति' है । . उद्योतकार का विचार हह | श 
यहाँ पूर्वार्धं में जो चन्द्रमा में कलङ्क न होने की कल्पना है वह (कलब्भाभाइ) | 
असम्बन्ध में सम्बन्धकल्पना है तथा उत्तरां में मुख. और चन्द्र बिम्व में साम्य | ए 
होने पर भी 'पराभव' पद द्वारा उसके”असम्बर्‍ध वी कत्पना है । इस प्रकार काभ | 
प्रकाशकार ने यद्यर्योक्तौ' इत्यादि के द्वारा सम्बन्धातिशयो क्ति तथा असम्बच्धा तिशगोहि 
'इन दो-अतिशयो क्ति.के,भेदों की ओर संकेत किया हैं : | मत 

: झनुवाद--(४) चतुर्थी अतिशयोक्ति वह है जहाँ 'कारण' में शीघ्र कायं करे घे 

शक्ति बंतलाने के लिए कार्य के (कारण से) पूर्व होने का कथन किया जता | ह 
जैसे- हे कामिनीकान्त, पुष्प के धनुष-बाण वाले उस कामदेव ने मालती (नास | ३ 
नायिका) हैः हृदय पर पहले अधिकार कर लिया. (आक्रान्तम्‌); दृष्टिगोचर हेते ह | ॥ 
तुम तो उसके पश्चातु वहाँ (हृदय में) स्थित हुए' ॥४५२॥ के Vi 
. . प्रभा--इस चतुर्थी अतिशयोक्ति में कारण और कायं के पोर्वापय का विपत | ह 
दिखलाया जाता है । यह विपर्येय दो प्रकार का है--एक तो कार्य.को कारम हे | 
दिखलाना और दूसरा दोनों को साथ-साथ (सहभाव) दिखलाना । ।हृदयमू' तार । 
.अगरे मे प्रमं का. उदाहरण है । यह दामोदरकृत 'कुट्टनीमत'; नामक काव्य का ॥ 
वद्याहेर यहाँ 'प्रिय का हृदय में बसना” कारण है तथा “काम का मावि ४ हा 
है। कोरण में शीघ्रकारिता प्रकट करने के लिये 'कायं' का पहले वर्णन कि 
हैं। कौर. कारण के.सहभाव-वर्णत का उदाहरण, यह है | गा म 
सममेव समाक्वान्त द्यं द्विरदगामिना । तेन सिंहासनं पित्र्य मण्डल च. महो ॒ 
१३ प्रतिवस्तूपमा भ्रलङ्कार | : : . .:. [ 
अनुवाद--प्रतिवस्तुपमा (अलङ्कार) बह्‌ है, जहाँ (उपमान 
दो वाक्यों में एक, ही साधारण घम का दो बार “ग्रहण (स्थितिः रं "जा ४, 
` ज्ञता है। (१५४). '. ; ६ इक गन वा 8. 
अर्थात्‌ नहाँ उपनेयवाक्य मे तथा. उपमातवाक्य में (एक हो) | 
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, देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा । > 
न खलु परिभोगयोग्यं देवतरूपाङ्कितं रत्नम्‌ ॥४५३॥ 

दि दहत्यनलोऽत्र किमद्भुतं यदि च गौरवमद्विषु किन्ततः। . 

सदैव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥४५४॥ 
इत्यादिका मालाप्रतिवस्तूपमा द्रष्टव्या । एवमन्यत्राप्यनुसत्तव्यम्‌ ॥। 


fe 


mmm TT कल 
' | इषितपदता (पुनरक्ति) के दोष होने के कारण भिन्न भिन्न शब्दों से (अनेक बार) 
, (हुए दिया जाता है; बह ्रतिवस्तुपमा (अलङ्कार) है, क्योंकि उसमें वस्तु अर्थात 
| यायं उपमान (तथा उपभेय) होतां है । जेसे [राजा के प्रति राजमहिषी को सखी 
| | [ अमालारूप) हे महाराज, देवो (राजमहिषो) के पद को प्राप्त कर लेने 
ततो यह (देवी) सामान्य स्त्रो (परिवार) के पद को केसे ग्रहण करे ? जो रत्न देवता 
३ हप में अङ्कित कर दिया जाता है । (अर्थात्‌ देव-प्रतिमा रूप हो जाता है) भला 
। | इह (परषणादि के रूप में) ग्रहण-योग्य कहाँ होता है! ॥४५३॥ € 
(२ मालारूपा)--यदि दहति' (ऊपर उदाहरण २७२) ॥४श्शा | ##«& 
| इत्यादि में मालाप्रतिवस्तूपमा जाननी चाहिये । इसी प्रकार अन्य (व धम्यं) 
| तों में (प्रतिवस्तूपमा का) उदाहरण खोज लेना चाहिये । 
|| . प्रभा--(१) प्रतिवस्तूपमा’ शब्द की व्युत्पत्ति है--प्रतिवस्तु प्रतिवाक्याधेमुपमा 
| | ारणधर्मोऽस्याम्‌' अर्थात्‌ जहाँ एक हो साधारण धमं का उपमेयवाक्य तथा 
| | सानवाक्य में भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा (अनेक बार) कथन क्रिया जाता 
| | परिवस्तूपमा के विशेष अङ्ग हैं-(1) उपमान तथा उपमेय दोनों वाक्य के कै. मेह 
1101) एक ही साधारण धर्म का प्रत्येक वाक्य में भित्त-भिस्त शब्दों द्वारा कथन किया 
बाता है (11) साम्य प्रतीयमान होता है, वाच्य नहीं । 


: (२) प्रतिवस्तूपमा का अन्य अलझ्धारों से सम्बन्ध । . 


उपमा तथा प्रतिबस्तुपमा--(समानता) दोंनों साहश्य पर आश्रित्त' हैं :त्या 
| सो में उपमान तथा उपमेय का साम्य दिखलाया जाता है । (भेद) 0) उपमाः से 
| शपः एक वाक्य होता है, प्रतिवस्तूपमा में दो वाक्य होते हैं। (1) यदि कहीं: (वाक्या- 


" \ 
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च्छु |. _ कॉब्यप्रंकाश 


# है बे के ०७ 


(११५) दृष्टान्तः पुनरेतेषां संबषां प्रतिबिम्बनम्‌॥१ 5 
एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌, हष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स स 
१, त्वयि हष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ 
आलोके हि. हिमांशोविकसति कुसुमं कृमुद्रत्याः ॥४५५॥ 


प्रतिवस्तूपमा ओर निदर्शना--(समानता) दोनों साहश्य पर पक ग्निः 
दोनों भे: प्रायः दो-दो वाक्य होते. हैं । (भेद) (1) प्रतिवस्तूपमा “में दोनों र 
अर्थ में पुर्ण होते हैं तथा परस्पर निरपेक्ष, किन्तु निदर्शना में दोनों सापेक्ष होते 
(जब तक दोनों' के साम्य का बोध नहीं हो जाता वाक्यार्थं उपपन्न नहीं होता | 
प्रतिवस्तूपमा में साधारण धर्म का प्रत्येक वाक्य में भिन्न-भन्न शब्द द्वारा कसन | * 
जाता है (बस्तुःप्रतिवस्तुभाव), किन्तु निदर्शना में. साधारण धर्म का कथन नहं न्न | 
बाता; |+: ¦ 5 = ‘द 
इसी प्रकार प्रतिवस्तूपमा की दृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यास से भी समाक | 
एवं भेद होता है, जिसका यथास्थान निरूपूण कियां जायेगा । 
(३) प्रतिवस्तूपमा साधम्यं तथा वेधम्यं से दो प्रकार की होती है । इरे | 
भी प्रत्येक (क) अमालारूपा तथा (ख) मालारूपा हुआ करती है । (क) 'दवीभाम्‌ | 
इत्यादि सांध्यं से अमालारूपा क्रा'उदाहरण है । यहाँ पूर्वं वाक्य उपमेय, हैः त | ` 
उत्तर व्राक्र्य उपमान. है । “अनो चित्य' रूपः साधारण धमं है ; जिसे पूर्वाध में भं |, 
- ` भजतु! तथा. उत्तरां में“न खलु' शब्दों द्वारा कहा गया है । (ख) यदि दहति इप | 
।साधम्यंः में मालारूपा;का उदाहरण है । यहाँ 'प्रकृतिरेव सतामविषादिता' यह सोर |: 
वाक्य हैः मन्मनः तीनं उपमात्नवाक्य हैं । आइचयंजनक न होना” (विस्मयाजगरता| |: 
।साधारणःधमं, है; जिसका.'चारों, वाक्यों; में--किमद्भुतम्‌” /कि ततः, सदैव गो 
*प्रकृतिरेव' इन भिन्न-भिन्न शब्दों से ग्रहण: किया. गया. है। ह| | 
१४. दृष्टान्त भ्लङ्कार,  , १ 
अनुवाद दृष्टान्त (अलङ्कार) बह है जहाँ (डाक्यद्वय में-- वादय इस 4 
बतेते] इनं संब (साधारण धमं आदि) को बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होता है । (| 
अर्थात्‌ जहाँ (दार्ष्टान्तिक वाक्याथ के) इन सांधारण घमं '(उपमेग & | 

उत) आदि का [हृष्ठान्त नाक्या मे) अमाणःनिशचय (अन्तः) हत ह 
हब) 5 ४ ' हँ 
(क) “उस (नायिका) को कामदेव से संतप्त मन तुम्हारे दर्शन सै ४ 
हो जाता है (निर्वाति)'कुभोदिनी को कुसुम शीतकर (चन) के दर्शन सेही | 
होता हैं ॥४५५॥ 1. रे 

९ (उदाहरण ) समान धर्म के सम्बन्ध सें है । विरुद्ध धम के सम 

_ (ह हरण होगा]: 5.० | 
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गे 
~ 


. ` दशमउल्लासः ` tee | 
टु । वैधर्म्येण तु? 1121 5 नन जानी | 
४ साहंसकमंशमंण: करे पाणान्तिकमानिनीषतः,.। | . | 
| परेवा विशारासतामगु; द्वत सवितं हावः ॥४५६।| ।/ 
~ [द्ध (हे राजन) साहसिक कमे में सुखी होने वाले आपके कृपाण को, ओर.“ 
ले जाने की इच्छा करंते ही शत्रुओं के योद्धा घिज्न-भिन्न (विशरादतां-"विशी्ण- | 
) हो गये (अगुः); निश्चय ही घुलिकण वायु के अभाव सें (अवाते) स्थिरता को 
रण करते हैं ॥४५६॥ ' | FTE PTFE}. © 
प्रभा--(१) 'ह्टान्त' का व्युत्पत्तिकृत अर्थे ˆ है '६टोऽन्तः ' निश्चयो पत्र' 
र्त जहाँ हऽ्टान्त वाक्य केःद्वारा हाष्टान्तक ' वाक्यः के अर्थ का। निश्चितः. देखा 
| जता है, अथवा जहाँ साधारण धमे आदिःका विस्वप्नतिविम्बभाव होतेःसे दोवाक्यायों _ 
| क बौपम्प प्रतीत होता है वहाँ दृष्टान्त अलङ्धार है । हष्ठान्त के विशेष जङ्ग हैं-- | 
| |) उपमान और उपमेय दोनों वाक्यरूप' में होते हैं । (४) उपमान वार्षेय और :उप- 
| उप वाक्य में उपमान, उपमेयः और साधारण : धर्म ।सभी/का)* बिम्वनप्रतिबिस्बभाव * | 
| होता है, अर्थात्‌ वे पृथक्‌-प्रथक्‌ होते हैँ किन्तु उनमें साह्य होता है। "(ग) साम्य | 
| प्रीयमान होता है । (२) दृष्टान्त का अन्य' अलद्धा रों'से संम्बंन्ध++ । `} | 
५41 दृष्टान्तं और उपला--उपमा और दृष्टान्त में प्रायः उसी प्रकार की समानता ` 
>ब्वोर असमानता हैं. जैसी फि उपमा और प्रतिवस्तूपमा में है | केवल विशेषता यह, 
| (९ में) है- उपमा में साधारण धर्मं एक होता है,औंर प्रायः उसका एक बार कॅन 
| छया जाता है किन्तु दृष्टान्त में साधारण 'घमं समान होते हुए भी वस्तुतः भिन्न-२ | 


( “ - 


SASS SINISE 


sin 


| एव पर आशित्‌ होता. है । (भेद) (1) इष्ट में दोनों वाय स्वत ण होते 11 । 
में पहले दोनों वायं का वाव॑ंयायथ बोक्ता है फिर वोलों:में: विस प्रतिविम्ब अब ड 


। जाता है, तंभी वाक्याथे' का बोधःहोता है 1: "50७ 1 ७५ छ" 
४; झदष्टान्त और प्रतिवस्तुपमा-+1(समानता) द्रोनों/में'उपमानःओरंउप्रमेय ले: दो. 
पमा पक्ष वाक्य होतेः हैं, उनका सादुंश्य गम्य (अतीयमान) होता ह (भेद) 24 रतिः 
पमा के दोनों वाक्यौं में साधारणं बम एक होता हैं। उसे भिंत: भनन शब्दों हारा 
बातों हैया बस्तुप्रविवस्तुभाव कलात है दृष्टान्त ` के 'दोनों ' वाक्यों में _ 


५१० | ` "केव्यिप्रकाशः 
tata ७७4००००००००-०७-००-०-०-७ ७. 
सकृद्वृत्तिस्तु धमस्य प्रकृताश्रकृतात्मनाम ॥ 

. संव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥१०३॥ 


प्राकरणिकाप्राकरणिकानामर्धादुपमानोपमेथानां धर्म: फरिया । 
बा यदीपनाहीपकम्‌ क्रियादिः ए, | 


1. 


re 0000 | 
६) Du | 


(२५ 


मेव यदुपादीयते तत्‌ एकस्थस्यैव समस्तवाक्यदीप 
यथा-- 


(| 


किवणाणं धणं णा जाणं फणमणी केशराइ सीहाणं । 
कुलबालिंआणं त्यणआ कृतो छिप्पन्ति अमुआणम्‌ ॥४४७॥ 
(कृपणानां धनं नागानां फणमणिः केसराः . सिंहानाम्‌ । 
कुलबालिकाना स्तनाः कृतः सपणयनतेऽमृतानाम्‌ ॥) | 
` (1) प्रतिवस्तूपमा पफ दरदसपमा मै पाठक का ध्यान भिन्न शब्दों में अभिहि टि 5- अभिहित = | 


( र 
साधारण धर्म की ओर रहता है उसी में इस अलङ्कार का चमत्कार ह त 


दृष्टान्त में केवल भिन्न-भिन्न साधारण धर्मों के बिम्बप्रतिबिम्ब भाव पर ही चमत 
निर्भर नहीं हैं अपि तु उपमान, उपमेय और साधारण धमों के .बिम्बप्रतिबिम् फा | 
पर । एतेषां स्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌’ इस कथन द्वारा ग्रन्थकार ते दृष्टान्त तथा प | | 
बस्तूपमा के अन्तर को स्पष्ट किया है । |; 

:(३) दृष्टान्त अलङ्कार भी साधम्यं तथा वेधम्यं से दो प्रकार का होता | 
(क) 'त्वयि' इत्यादि समान धमं के सम्बन्ध (साधम्यं) से होने वाले ष्टा न्न | 
उदाहरण है । यहाँ पुवं वाक्य उपमेय वाक्य है तथा उत्तर वाक्य उपमान वाक्य है| 
नूप और चन्रमा, नायिका और कुमुदिनी, मन और कुसुम मनोभवज्वलित बोर झू 
किरिणज्वलित तथा निर्वाण और विकास में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है । (ख) "तवां | 
इत्यादि वँधम्यं से होने वाले दृष्टान्त का उदाहरण है । यहाँ “वाते तु पांसवः सिं | 
न दधति’ इस प्रकार वेधम्ये के वि्रयंय से साधम्यं की प्रतीति होती है । यहां | 
और भट का तथा पलायन और अस्थिरता का बिम्बप्रतिबिम्बभाव है। | | 
१५. दीपक अलङ्कार ; : | | 
: अतुवाद--दोपक अलङ्कार वह है, जहाँ (क) उपमेय (मृत) ओर प्स 
(अप्रकृत) रूप वस्तुओं के (क्रियादिरूप) घमं का एक बार ग्रहण (सुद वृत्ति) सि 
खाता है; या (ख) बहुत सी क्रियाओं के होने पर किसी कारक का एक बार ए | 


' सें स्थित (घमं) के द्वारा समस्त वाक्य कों प्रकाशित करने के कारण र त 
होता है । जंसे--कृपणों का धन, सपों के फणं को मणि, सिहों के केसर "| 
दा के. स्तन उनके जीवित रहते (अमृतानायू = बिना. मरे) कते छँ. | । 
Feet | ४ 2 ही . 
` (श) बात सो हियानो के होते पर किसी कारक का एक बोर || 
दीपक यह है; जेसे-“नबपरिणीता बब पति की सेज पर स्वेद हो ; 
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दशेमं उल्लासः [ ५९१ 


[ड च बह्वीषु क्रियासु सकृदवृत्तिदीपकरम्‌ । यथा 

स्विद्यति कूणति वेल्लति विचलति निमिषति विलोकयति तिर्यक्‌ । 
: अन्तर्नन्दति चुम्बितुमिच्छतिनवपरिणया वध्रः शयने ॥४५८॥। 

(१५७) मालादीपकमाद्य चेद्ययोत्तरगुणाबहम्‌ । 

ण बस्तुना उत्तरमुत्तरं चेदुपक्रियते तच्मालादीपकम्‌ । यथा-- 

[1° नग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 

देवाकर्णय येन येन सहसा यग्रत्समासादितम्‌ 

: शो है तिरछी दृष्टि से देखती है, मन ही मन प्रसन्न होती है तथा (पति-मुख) 


। | कौ इच्छा करती है ।॥४५०८॥ नक कक 

| ` प्रभा--दीपक का व्युपत्तिकृत अर्थ है-'दीप इव्‌ दीपक जिस प्रकार द्वार - 
। | हली पर रक्खा हुआ एक ही दीपक घर और बाहर दोनों जगह उजाला करता 

, जी प्रकार जहाँ एकत्र स्थित कोई साधारण धर्म समस्त' वाक्य का उपकारक 

१ (हलक) होता है वहाँ दीपक अलङ्कार होता है। यहाँ भी प्रतिवस्तूपमा आदि के 

। | सान साम्य (औपम्य) प्रतीयमान होता है । यह दो प्रकार का होताहै--(क) क्रियादि- 

| | र, (ख) कारकदीपक । भ्रथमं दीपक भी दो प्रकार का है-(१) क्रियादीपक 

| [बा (२) गुणदीपक । (क) 'कुपणानाम्‌' इत्यादि क्रिया दीपक का उदाहरण है । यहाँ 
| बुबवधस्तन' वर्णनीय रूप में प्रस्तुत हैं, &पणघधन'. इत्यादि अप्रस्तुत है । स्पर्शन क्रिया 

१ हा साधारण धर्म है । इसका एक बार ही ग्रहण किया गया है, किन्तु समस्त वाक्य 

| | ए अय होता है । गुणदीपक का उदाहरण यह है । By 

| पालाः प्राव्धेण्याभिदिशो जीमूतपंक्तिभिः । सुवश्व सुकुमारा भि्नेवशाद्लराजिधि: ॥ 
| यहाँ 'श्यामलत्व' साधारण धमं एक बार ग्रहीत है इसका दिशः (प्रकृत) 

{ | बोर भुवः (अप्रकृत) दोनों में अम्बयः होता है (ख़) “स्विद्यति इत्याद कारकदीपक 
| नञ उदाहरण है । यहाँ पर अनेक क्रियाओं में अन्वित एक ही 'वधू' इस कर्ता, कारक 

| | नाया 'शयन' इस अधिकरण कारक का ग्रहण किया गया है । यहाँ समस्त क्रियाएं _ 
| कत हो हैं कहीँ समस्त क्रियाएं अप्रकृत होती हैं तथा कहीं कुछ क्रियाएं इत और 

| इप्रकत भी होती हैं। फलतः “'प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌' यह पद क्रियादीपक पर ही 


|| 
| साथ एक धमं का सम्बन्ध हुआ करता * है, कारक-दीपक े में यह नियम नहीं है । 
| हे बतिरिक्त दीपक अलङ्कार मालाख्प भी होता है... 

| अनुवाद--सालादीपक वह होता है जहाँ आद्य अर्थात्‌ पूर्व पूर्व वस्तु उत्त- 
| तर वर्णनीय वस्तु सें उत्कर्षाधायक होती है । ( ११७) 
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| शा होता है, अर्थात्‌ क्रिया-दीपक में ही-अकृत तथा अप्रकृत दो भिन्न प्रकार के पदार्थों 


| मर्षात्‌ यदि पूर्व पूर्व (वागत) वस्तु .के द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उपकार = 


७ 
[| 
1 । 
५ 
| 


LE ॥| ५ . काथ्यप्रकाशः 


eo POT he नकद नी Dean dam en niin on se न, “0-00-4 र 
DA +++ 
+ 


नद || ( 
कोदण्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 


तेन त्वं भवता च की पिरतुला कीर्त्या च लोकत्यम 

. (१४८) नियद्ामां सक्षद्धष: जा पुगरहुल्ययोचितः ॥ १८४ /8॥ 
नियतानां प्राकरणिकानामेव अग्राकरणिकानामैव वा । क्रमेणोदाहरणा क 
पाण्डु क्षामं बदन हृदय सरश तवालस च वपुः । Na 

आवेदयति नितान्त क्षे्रियरगं सखि, हृदन्तः 1४६० 
कुमुदकमलनीलनी रजालिललितवबिला सजुषोह शो पुरःका ` | 

. अमृतममृतरश्मिरम्दुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवाननस्य ॥४६१॥ 

किया जाता है, तो मालादीपक्ष असङ्झार हःप है। जसे- संग्रामा ङ्ग कद | 
(अपर उदाहरण २२९) ।।४५६।। | 


` प्रभा--संग्राम' इत्यादि में कोदण्ड के द्वारा 'शर' शत्र-शिर तक छ| 
जाते हैं, अतः शर में उत्कर्पाधान ' किया जाता है। 'शर' के द्वारा रिता 
उत्कर्षाधान किया जाता है। इसी प्रकार यूव॑-पूर्व वर्णित वस्तु द्वारा पर-पर करन 
कार किया जाता हैं और अस्त में सभी पणनोयङ्प में भ्रस्तुत 'कीति' के जा 
धायक हीते हैं ।'यहाँ. एक 'आसादान' क्रियः का सवत्र सम्वन्ध है, अतएव माह | 
दीपक है। - ५!!! 
१६. तुल्ययोगिता भ्लङ्घार 
अनुवाद-तुल्सयोगिता (अलङ्कार) तो है जहाँ (केवल) प्रत बसा |. 
' अप्रकृत वस्तुओं के (नियतानास | साधारण धनं का एक वार ही ग्रहण क्या गा 
है। ( १४५) 4 
i (कारिका सें) 'नियतानादु' अर्थात्‌ क --(केनल) प्राकरणिक (बहु| | 
अयवा ख--(केबल) अज्ञाकरणिक (दल्तुओं) छो । क्रमशः उदाहरण ये ह-अ 
“पाण्डु क्षामम्‌” इत्यादि (ऊपर उदाहरण ३३२) ॥४६०॥ .. 
“ छ नायिका छे प्रति सायक छी. उत्ति हे प्रिये मनोहर: बिता | 
तुम्हारे नेत्रो के सामने कुमुद, (लाल) कसल तथा नीजकमलों छो पंक्ति काई | रै 
और तुम्हारे मुख के सामने अमूच छुध,कूर और अम्बुज एक साथ ही परि 
. गये. हुँ ।।४६१॥ | 
प्रभा--(१) “तुल्ययोगिता! अन्वर्थ संज्ञा है । तुल्य्रयोग का सबं है 
का एक (क्षमं) से अन्वय होना । ; अतः जहाँ केवल प्रस्तुतों या केवली 
ही एक बार वणित साधारण घर्म से शर्य होने के कारण साम्य is 
है, बह तुल्ययोगिता अलङ्कार है । इसमें--(1) केवल प्रस्तुवो का हप 
अप्रस्तुतो का ही साम्यं, जाना जाता हे, (1) साधारण धमे एक हो 
केवल एक बार हीं ग्रहणं किया जाता है। . 
(२) दुल्ययोगिता, दीपक और उपमा--यद्यपि 'कमलस्‌ इव ७४ हि 
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देशंम उल्लास: [ ५३३ 
८ १५६) उपसानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । . :.' ˆ 
। गेयस्य, व्यतिरेक आधिक्यम्‌ । 

ल क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवधंते सत्यम्‌ 

बिरम प्रसीद सुन्दरि, यौब्रनमनिवति यातं तु ॥४६२॥ 


> 


में ~ ङ्गं दीपक के समान मनोज्ञता रूप साधारण धर्म काप्र कृत (मुख) ओर 
हर (कमल) दोनों के साथ अन्वय है तथा 'जगाल मानो हृदयादमुष्या विलोचना- 
| रामिव वारिधारा इस उपमा में तुल्ययोगिता के समान 'गलन' रूप साधारणं धमं 
मानः’ और वारिधारा, दो प्रस्तुत पदार्थों के साथ अस्वय है, तथापि भेद यह है-- 
|) उपमा का चमत्कार साम्य में निहित रहता है किन्तु दीपक और तुल्ययोगिता में 
बेक पदार्थों का साधारण. धर्म के साथ सम्बन्ध ही चमत्कारजनक होता है। 
` [1] उपमा में साम्य इव आदि शब्द द्वारा वाच्य होता है, किन्तु दीपक और तुल्य 
ह| ्रोगिता-में कभी भी इव आदि का प्रयोग नहीं होता और साम्य प्रतीयमान (गम्य) 


( । ॥ 15 ot 
| ह तुल्ययोगिता और दीपक - (समानता) तुल्यो गिता की दीपक से यहु समानता 
|| कि दोनों में ही एक बार वणित एक धर्म के साथ अनेक पदार्थों का अन्वय होता है 
॥ |. साम्य प्रतीयमान होता है । (भेद) (1) तुल्ययोगिता में एक धर्म का केवल प्रस्तुत 
. थो से सम्बन्ध दिखलाया जाता है, किन्तु दीपक में तो एक घमं का प्रस्तुत तथा 
4 ग्रसु दोनों पदार्थों से एक साथ सम्बन्ध दिखलाया जाता है। (7) दीपक में प्रकृत 
| द्वाषं उपमेय होते हैं और अग्रकृत पदार्थ उपमान होते हैं हँ किन्तु तुल्ययोगिता में सभी 
| दा केवल प्रकृत या केवल मभ्रकृत होते हैं अतः यहाँ -उपमेयभांव का विमशं 

ऐना अनिवार्य नहीं । । 

(३) यह दो प्रकार की है--(क) प्रकृतों का एक धमं - से सम्बन्ध, (ख) अप्र- 
हों का एक धम से सम्बन्ध । (क) 'पाण्डुक्षामम्‌" इत्यादि में पाण्ड्ता, आदि विरह 
| कबनुमाव हैं, ये सभी वर्णनीय रूप से प्रस्तुत हैं। यहाँ 'आवेदन क्रिया रूप साधारण 
| शंका एक बार ही ग्रहण किया गया है । (ख) 'कुमुद' इत्यादि के पूर्वाद्ध में कामिंति- 
षत प्रस्तुत है, कुमुद आदि उसके उपमान रूप में हैं तथा अप्रस्तुत हैं। नायिका के 
द्वारा इनका .अधिक्षेप (तुच्छता) ही अप्रस्तुत वस्तुओं का साधारण (धर्म है, जो 
ही काः पद द्वारा व्यज्भच है। इसी प्रकार उत्तरार्धं में 'आनन' के उपमान रूप 
| भाई (रकृत) अमृत आ।दि.के एक धर्म का '्रतिहतम्‌' शब्द से कथन किया 

) |! दै ॥ || 


।५ व्यतिरेक श्रलङ्कार 


| a ए झा व्यतिरेक (गुण-विशेष के द्वारा उत्कर्ष) बाणत किया जाता है । (१५६). 


| ष चाहने वाला नहीं है इंसलिये हे सुन्वेरी) साने से बंस फेरो (विरम), प्रत्न हो 
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| अनुवाद--व्यत्तिरिफ वह अलङ्कार है जहाँ उपमात को अपेक्षा अन्य अर्थातू. .. 


| (कारिका मे) 'अन्यस्य' अर्थात्‌ उपसेय का । "व्यतिरेकः अर्थात्‌ आधिक्य। द 
पह, कि चन्द्रमा बार-बार क्षीण होकर भी पुतः पुनः बढ़ता है; किन्तु गया हुआ .. 


$ ५२४ | काथ्यप्रकाशँ? ‘6 
क आ आथो POSIT FC la nnaaiis namin am se कै ++ ३ 
इत्यादाबुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्त क 

य॒ त केनचिदुक्त 
गतास्थैर्याधिकयं हिं विवक्षितम्‌ । br यौ 


र 0 0 0 


ज्ञाओं ॥४६२॥ इत्यादि सें उपमेय की अपेक्षा उपमान का आधिक्य | 
(तया व्यतिरेकालङ्कार है), यह किसी (आलङ्कारिक) ने कहा है, हि ति 
अयुक्त है; क्योंकि यहाँ पर (उपमेयरूप) यौवन को अस्थिरता का ER | 
विवक्षित है । भह | 
प्रभा-(१) व्यतिरेक शब्द का अर्थ है--विशेषेण अतिरेकः । भाव यहु 
गुणविशेष के कारण कोई पदार्थ किसी का उपमान है, इसका - अभिप्राय है हि गे 
उपमेय से उत्कृष्ट है । किन्तु जब कोई कवि उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट पल नि 
चाहता है तब व्यतिरेक हो जाता है । प्रसिद्ध उपमान को अपेक्षा उपमेय का स्न 
दिखलाने में ही इस अलङ्कार का चमत्कार निहित है। (व्यतिरेक और रती 
अन्तर के लिये द्रष्टव्य है--प्रतोप । | 
(२) उदुभट तथा-रद्रट आदि के मतानुसार उपमेय से उपमान का उत्ते, 


पर भी व्यतिरेक अलङ्कार होता है । उसके मतानुसार 'क्षीण:' इत्यादि में उपो ल्न | 
है तथा यहाँ व्यतिरेकालङ्कार है । आचार्य मम्मट का आशय है कि यहाँ चन्रमा बो h 
यौवन का साह्य नहीं दिखलाथा गया अपितु चब्द्रक्षय और यौवनक्षय का सा | 
दिखलाया गया है । इनमें चन्द्रक्षम तो बृद्धि द्वारा पुनः पूर्ण हो जाता है; खि [` 
यौवनक्षय पुनः पूर्ण नहीं हो सकता'; यही यौवनक्षय का उत्कर्ष है । इससे यह वासां | 
होता है--चन्द्रमा तो पुनः पूर्णं हो जाने के कारण सुलभ है' किन्तु गया यो # | 
नहीं आता, अतः दुलेम है तथा: आप जैसी विदग्धा रमणी को इसे व्यर्थ ही रंगा | 
उचित नहीं । इस प्रकार यहाँ यौबनक्षय रूप उपमेय का उपमान (चन्द्रक्षय) कौ मो | 
उत्कर्षं दिखलाया गया है और स्पष्ट ही व्यतिरेकालङ्कार है । अभिप्राय इहह 
उपमेय की अपेक्षा उपमान का उत्कर्ष दिखलाने में व्यतिरेक अलङ्कार तही हत | | 
` ' टिप्पंणी--(1) उद्भट के अनुसार व्यतिरेक का स्वरूप यह है म 
` विशेषापादन यत्स्यादुपमानोपसेययो: । ॥ 
- निमित्ताहष्टिहष्टिभ्यां व्यतिरेको द्विधा तु सः ॥ (काव्य० "२? ९. |" 


. आगे चलकर रुद्रट तथा रुय्यक ने भी उपमेय या उपमाव. के उत्तर्ष के 
ही व्यतिरेक माना । रुय्यक ने स्पष्ट ही यह कहा- भैदय्राधान्ये उपर 5, | 
चिक्ये विपपंये वां व्यतिरेकः । | 
दे ७ १० ते द पृ ॥ ! | 
(7) कुंछ टीकांकारों के मतानुसार यहाँ रुय्यक की साहित ES जु 


| 
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| (१६०) हेत्वोरक्तावनुक्तोना त्रये साम्ये निवेदिते ।।१०५॥ 
शब्दार्थास्यामथाक्षिप्ते शिलष्टे तदत्‌ त्रिरष्ट तत । 


0 ब्रतिरेकस्य हेतुः यगा सिमलामा । 
क्तः । एकतरस्य द्योव अनुक्तिरित्यनुक्तित्रयम्‌ । एतङ्गेदचतुष्टयम्‌ । 
गो शब्देन प्रतिपादिते, आर्थेन च क्रमेणोक्ताश्चत्वार एव भेदाः । 


प चौपम्ये तावन्त एव । एवं द्वादश । एते (एलेषेशपि- भवन्ती 


| रागा है; किन्तु रुव्यक की अपेक्षा मम्मर प्राचीन हुँ, यही मानना युक्तितज्ञत की अपेक्षा मम्मट प्राचीन हैं, यही मानना गुक्तिसङ्गत 
| त होता है. (द्र ० प्र$?-काणे) ९ - ST 

|परतरेक ग्रलङ्कार के २४ भेद | 

| अनुवाद--[हेत्वोः उक्तो अनुक्तोनां'न्रये च (चत्वारो भेदाः), शब्दार्थाभ्यां साम्ये 
हिति अथ आक्षिप्ते (द्वादश), श्लिष्टे (शब्दे सति) तद्वत्‌ (पुनः द्वादश); तत 
त | (त्‌) त्रिः अष्ट (चतुविशतिः) भेदाः इत्यंच्वयः | व्यतिरेक के (१) दोनों हेतुओं का 
॥ न होने पर (२-४) इनमें से एक या दोनों का अनुपादन होने पर (चार भेद 
हे हैं)। साधम्यं के (1) शब्द द्वारा या (7) अर्थ द्वारा उक्त होने पर तथा (7) 
रत (आक्षेपलभ्य) होने पर चारों में से प्रत्येक के तीन भेद होते हैं-- 
१ || ५३-१२); इनमें से प्रत्येक के श्लिष्ट (तथा अश्लिष्ट) शब्द में भी होने से २४ 
॥ | (पष्ट) भेद होते हैं । (१६०) i | 
व्यतिरेक का हेतु हे-(क) उपमेयगत उत्कर्ष का निमित्त तथा (ख) उपमानगत' - 
रुषं का निमित्त । (१) उन दोनों का कथन । उनमें से किसी एक (२) उत्कर्ष - 
हितत) या (३) (अपक्षं निमित्त) का अथवा (४) दोनों का (एक साथ) कथन न 
कता यह तीन प्रक,र की अनुक्ति है । एक तो उपमात-उपमेंय-भाव (साम्य) का 
| || आदि) शब्द के दवारा, प्रतिपादन करने पर ये चार भेद होते हैं; पुनः ("तुल्यः 
गाडि शब्द के द्वारा) अर्थ -सामथ्य से (साम्य के) प्रतिपादित होने पर क्रमशः उपर्युक्त 
गा भेद ही होते हैं । उसी प्रकार साम्य के व्यङ्गय (आक्षिप्त) होने पर. भो उतने 
बेर) हो भेद होते हुँ । इस प्रकार बारह भेद हो जाते हैं । ये . शतेष (तथा अश्लेष) 
“गै हे हैं, इस लिये चौबीस भेद हों जाते है ' जत 
` भमा--संक्षेप में व्यतिरेक अलङ्कार के २४ भेद इस प्रकार हैं- 


| अञ्ग होना) ८ (१. दोनों निमित्तों की उक्ति, २. उपमेयोत्तप के हेतु की 
३. उपमानापक्ष के हेतु की अनुक्ति, ४, दोतों की. अनुक्ति)। इसी प्रकार 
प विषयक १२ भेद होते हैं । इन्हें तिमत प्रकार चित्रित क्रिया जा सकता है 
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| लि -शब्द विषयक १ २ भेद = (साम्य का १ ° शब्द द्वारा कथन, २..अर्थंगम्य होना ु 
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५२६ ] काव्यप्रकाशः : 
Sesser > “r++ 
५ ++ 
असिमात्रसहायस्य प्रभूतारिपराभवे । 
, अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः ४६३;। 
, अत्रैव तुच्छेति महाधृतेरित्यनयोः पर्यायेण 
भेदत्रयम्‌ । एवमन्येष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ।, अनेवशब्दस्य सङ्गावाच्छान्ी | 


“५ 


=-= | 
| व्यतिरेक पा 

| PEE 

, 

अश्लेष निबन्धनः :.  श्लेषनिबन्धनः 
0 स्स्रे्‌ 

क म 1. 
शाब्दे साम्ये ` आर्थे साम्ये ` आक्षिप्ते शा हट 
क >> अल 1 5 NNR MMR ES अर 


| 
हुरी एकहेत्वनुक्तो बरो ` हेतुने | 
ह", | ६५४=९४ || 
| अनुवाद--(व्यतिरेक अलङ्कार के २४ भेदों के) क्रमशः ह F 
(अदिलिष्ड पद वाले) [ १--४ ] अत्यन्त ददं वाले, खड्गमात्र साथ लिये हुए इस बोर || 
को जहुत से शत्रुओं को पराजित करने पर अन्य तुच्छ जनों के समान गब हां | 
होता'॥६३॥ | ४ : «5 आय 
» इसी उदाहरण में 'तुच्छ' तथा 'महाधृति',इन दोनों पदों में से पर्याय से ( 
. एक का) कथन न होने पर अथवा एक साथ कथन न होने पर अन्य (अनुति] हे 
तीनों भेद हो जाते हैं । इसी प्रकार अन्य अर्थात आगे के उदाहरणों में भी समां 
चाहियें | यहाँ पर 'इव' शब्द के विद्यमान होने से शाध्दी उपमा है।” 
प्रभ- (१) उपर्युक्त उदाहरण भें किसी पद मे श्लेव नहीं। यहाँ “रां, 
उपमेय है, 'अन्यज्न' उपमान है 'रिपराभव' साधारण धमम है। ४३तिरेक के हु 
'उपमेयगत उत्कर्ष का निमित्त (महाधैयं) .तथा उपमानगत अपकषं का रित 
(तुंच्छता) दोनों. का ग्रहण किया गया है। 'इव' शब्द के प्रयोग से साधम हक 
वाच्य है अतः यहाँ प्रथम (शब्दवाच्य साम्य में--दोनों हेतुओं की उक्ति) ब 
अल क्वार है । साम्य के-शन्द-वाच्य होने पर अनुक्तित्रय के उदाहरण इस रहो 
` (२) उपमानगत अपकषं हेतु की अनुक्ति में-- 9 क 
fg ` 'नुनमन्यजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः । \ ` 
- ' ` (३) उपमेयगत उत्कषंहेतु की अनुक्तिमें-' . ` ` 
. ' : अन्यतुच्छजनस्येव न स्सयोस्य महीपतेः 
, (४) दोनों हेतुओं की अनुक्ति में-- 


ह तुन मन्यजतस्येव त स्मयोऽस्यः महीपते; - 31222. E 
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असिमात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभ्नने । 
नैवाच्यतुच्छजनवत्सगर्वोऽयं महाधृतिः ॥४६४॥- 
अत्र तुल्याथेँ वतिरित्यार्थमौपभ्मरम्‌। . 
` इग सुनयगा दासीक्कततामरसथिया । 
1 4 आननेनाकलक्कू न जयतीच्दुः कलङ्चिनम्‌ ॥४६५॥ 
| अत्रेवादितुल्यादिपदविरहेण आक्षिप्तैवोपमा । 
| जितेर्द्रियतया सम्यश्विद्यावृद्धनिषेविणः । 
|... अतिगाढगुणस्यास्य नान्जवद्धङ्गुरा गुणाः ॥४६६॥ 
[7 अतुबाद--। ५-- ८5)--( भक्ति! इत्यादि उदाहरण ४६३ के समान) ॥४६४॥ ; 
|. यहाँ पर ('अन्यसुच्डजगयतू' सें) हुल्य अर्थ ` में 'बति' प्रत्यय है (तेन तुल्य॑ 
चेतिः) इसलिये यहाँ उपल अथस्य (आर्यी) है । दु 
प्रभा- (५) व्यतिरेक-अलडूध र के इस उदाहरण में शब्द अशिअष्ट हैं, दोनों 


(व साम्य अर्थ-लभ्य है । यहाँ 'ज 
के अर्थ-लभ्य होने पर अनुक्तियय 


र उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
(६) उपमानग्रत अपक्पेहेतु की अचुक्ति में--- : 

|| १ „` सुने नेवाग्यणःस्च्‌ रूगपोउपं अहतिः । टर 
(७) उपमेयगत उत्कर्ष-हेतु को अनुक्ति में-- ` न पक कक 
$ "नेवान्पतुच्छजनबत्‌ र गर्दोञ्च सहोदति"' । हरन काडा | 

(६) दोनों. की अनुक्ति शें--'हुनं सँयाम्यजनदत्‌ सगर्वोऽयं महीपतिः'। “दएका 
: अनुवाद-- [ ९--- १२] 'थह सुन्दर नेत्रो वाली (नामिक्ता), जिसने कसल । 
प) की शोभा फो दःसी 5 {लः इ उस कलडूरहिस एुखे से फलडूयुक्त : 


शाको जीत रहो ३' 1४६४३ ` ; 5 
पहाँ पर 'इ' वा ४: £:३थु' डदि शरो के च होने से पमा आक्षेप- 
ङ्ग्ध, प्रतीयत) ही छे ` § 


~ 


र भभा--(९) व्यतिरेक के इस उदाहरण में "आन उउमेय'है/ इन्दुः उपमात्त ` 
क होना उपमेय के उत्कष का हेतु हैं तथा सकल क्क होतृ! उपमान के 
का हेतु है। यहाँ शब्द अश्लिष्ट है, दोनों हेतुओं का कथन किया गया ;है। ` 
शमय आक्षिप्त या व्यङ्गय है। समता : के व्यज्भभ होने ,परः अनुक्तित्रय के, 
हस प्रकार हुँ--(१०) उपमानगत अपकर्ष कीः अनुक्ति- आतनेनाकलङ्केत | 
तिस्‌? । (११), उपमयरात उत्कर्ष की. अनुक्ति- आननेन मनोज्ञेन 
| कप (१२) दोनों की अनुक्ति--"आनतेत : सचोहेन - जयत्य 
PRR Nh 37 ' 1 ४६1४1 ४ Ips BENIN 
“लण्डन व्यतिरेक] ` (१३.१६) “जितस षः शा | 
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अत्रेवार्थ वतिः, गुणशब्दः,श्लिष्टः, शाब्दमौपम्यम्‌ | 
अंखण्डमण्डलः श्रीमान्‌ पश्यैष पृथिवीपति:। 
न निशाकरवज्जातु कलावैकल्यमागतः ॥४६७॥ 
अत्र तुल्यार्थे वतिः कलाशब्दः श्लिष्टः । = 
बढ़ (धैर्य आदि) गुण वाले इस राजा के गुण (धयं आदि) कमल के गुर्णो [ते | 
के समान नश्वर नहीं हैं ॥४६६॥ ह | | 
यहाँ पर 'इव' के अथं में (तत्र तस्येव' इस पाणिनि सूत्र से) 'बति नो 
है 'गुण, शब्द श्लिष्ट है तया शाब्दी उपमा है । । 

** प्रभा- (१३) 'जितेन्द्रियतया” इत्यादि व्यतिरेक के श्लिष्ट शब्द वाहने ह 
हरणों में प्रथम है । इसमें 'अस्य' (इसका) शब्द से निदिष्ट राजा उपमेय है, ब्रा: 
(अब्ज) उपमान. है, गाढता उपमेय के उत्कर्ष का निमित्त है, भङ्ग,रता उपमा ) |॥ 
अपकर्ष का हेतु है । यहाँ गुण शब्द के धैर्यं आदि तथा तन्तु दो अर्थ हैं ब्‌ | 
श्लिष्ट है । इवार्थक वति प्रत्यय का प्रयोग होने से. उपमा शाब्दी है तथा बाते || 

` के दोनों हेतुओं का कथन किया गया है । अनुक्तित्रय के उदाहरण इस प्रकार ६-६ 
(१४) उपमानगत उत्कर्षं की अनुक्ति-अतियाढगुणस्यास्य न तामरसबह्गुणः। || 
(१४) उपमेयगत उत्कर्ष की अनुक्ति--सत्कर्म निरतस्यास्य नाव्जवदृभङ्गुरा गु 
(१६) दोनों की अनुक्ति-सत्कमं निरतस्यास्य न तामरसवदूगुणाः । 1 

अनुवाद --[ १७-२०] 'देखो' अखण्डमण्डल (समृद्धराजमण्डल बाला) इमः | 
पक्ष में-पूर्ण-बिम्ब वाला) सम्पत्ति, या शोभा से युक्त (भोमानु) यह राजा शोधे | | 

(जातु) चन्द्रमा के समान (चित्रादि ६४ अथवा षोडश) कलाओं के नाश (बा) | | 
को नहीं प्राप्त हुआ ॥५६७॥ ॥ 

यहाँ पर तुव्य अर्थ में “वति प्रत्यय है । 'कला' शब्दरिलष्ट है। | 
“प्रभा- (१७) 'अखण्ड' इत्यादि श्लिष्ट शब्द वाले व्यतिरेक का उद 
` ३। यहाँ कला शब्द की श्लिष्टता व्यतिरेक में सहायक है। पृथ्वीपति उ | | | 

निशाकर उपमंन. है । उत्कर्षहेत्‌ (अखण्डमण्डलत्व) तथा अपकर्षहेतु . कक ई 
दोनों का ग्रहण किया गया है । तुल्यार्थक 'वति' प्रत्यय के प्रयोगसे यहाँ ब झु । 
है । अनुक्तित्रय के उदाहरण इस प्रकार हैं--(१५) उपमानगत अपकर्ष बहु 1 
अखण्डमण्डलो ह्योष श्रीमानुद्धतविक्रम:। न निशाकरवज्जातु 2. | 
इत्यादि । इस पाठ में अखण्डमण्डल शब्द श्लिष्ट होगा । 

अनुक्ति -बहुलारिगतोप्येष श्रीमानुद्धतविक्रमः:' इत्यादि । इस पाठ 

` लिष्ट होगा । (२०) दोनों कीं अनुक्ति--'बहुलारिगतोप्येष भीमा uw 

निशाकरवज्जातु हृश्यतां वसुधाधिपः? ॥ इस पाठ में 'बहुल' शब्द fe 98 

विपु) होगा । | न 
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मालाप्रतिवस्तूपमावत्‌ मालाव्यतिरेकोऽपि सम्भवति । तस्यापि भेदा, 
| दिंदमात्रमुदाहियते यथा. : 
| ` इरवन्न बिषमहण्टिहँरिवच्न विभो विधृतविततवृषः । 

रविवन्त चातिदुःसहकरतापितभुः कदाचिदसि ॥४६८।। ˆ 
` अत्र तुल्यार्थे वतिः विषमादयश्च शब्दाः श्लिष्टाः । 
नित्योदितप्रतापेन त्रियामामीलितप्रः । 
भास्वताऽनेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ।।४६४॥ 
त्र ह्याक्षिप्तैवोपमा भास्वतेति श्लिष्टः । यथा वा-- 


लि 


अंनुवाद--(सालाव्यतिरेक) मालारूप प्रतिवस्तूपमा के समान मालाध्यतिरेक 
इडर) भी हो सकता है । उसके भेद भी उक्त प्रकार से जानने चाहियें । दिग्दर्शन 
पत्र के लिये उदाहरण दिया जाता है। जैसे-- 
{| हे महाराज (विभो), आप कभी भी शिव के समान विषमदृष्टि (जसमदवर्शी, 


र पक्ष में त्रिलोचन) नहीं हैं, न विष्णु (कृष्ण) के समान महान्‌ (वितत) वृष (घमं; 


- | पक्ष में--वृषासुर) का विनाश करने वाले हैं, न सूर्य के समान अत्यन्त दुःसह कर | 
। | कर तथा किरणों) से भूमि को संतप्त करने बाले,हैं ।४६८॥ सन 4] 
यहाँ पर तुह्य-अर्थे में 'वति' प्रत्यय है तथा 'विषम' आदि शब्द श्लिष्ट हैं । ; 
| प्रभा- 'हरवत्‌' इत्यादि में राजा उपमेय है, 'हर' आदि अनेक उपमान हैं। 
- | ब्िषम' आदि शब्द श्लिष्ट हैं । अपकषंहेतु (विषमहष्टितंव) का कथन किया गया हैः 
बे | इनु 'समहृष्टित्व' रूप उत्फर्षहेतु का कथन नहीं किया गया। तुत्यार्थक “वति 
| | पय) के प्रयोग से साम्य अर्थलम्य है। एक ही उपमेय का अनेक उपमानों की 
| केप्ता उत्तपं दिखलाया गया है । अतः यहाँ साम्य के अथंगम्य होने पर श्लिष्टपद 
| बाला मालाव्यतिरेक अलङ्कार है। हेर 
| ही. अनुवाद--[ २१-२४ ] “निरन्तर उदित पराक्रम (प्रकृष्टता१) वाले कान्ति- 
॥ | बे या सूयेरूप (भास्वता) इप्त राजा ने रात्रि (त्रियामा) में जिसकी प्रभा नष्ट 
पित) हो जाती है ऐसे. इस सूर्य को जीत लिया है' ॥४६६॥. 
यहाँ पर उपमा आक्षेपलभ्य (व्यद्धब) है 'मास्वता' यह श्लिष्ट शब्द है के 
ही प्रभा--(२१) 'नित्य इत्यादि श्लिष्ट शब्द“वाले व्यतिरेक का उदाहरण I 
। | गै "भास्वता? तथा, “प्रताप” शब्द श्लिष्ट हैं। “भूपः उपमेय है तथा सूयं का र 
(| यगत उत्कषं हेतु (नित्य-उदित-रहना) तथा उपमानगत अपकर्षहैतु a 2 
| शाहीन हो जाना) दोनों का ग्रहण किया गया है ।' साम्यवोधक , 041 अनि 
| धह ह; किन्तु 'विनिजित' शब्द से साम्य आक्षिप्त हो रहा है। दत य 
| उदाहरण इस प्रकार हैं--(२२) उपमानगत अपकषंहेतु 2 नतिः 
| परेन पञ्चुजावलिनन्दन; । (२३) उपमेयगत उत्कषेहेतु ९ 
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-स्वच्छात्मतागुणसमुल्लसितेन्दुबिम्बं 
बिम्बप्रभाधरमङृत्रिमहृद्यगन्क्षस्‌ । 

यूनामतीव पिबतां रजचीषु यत्र 
तृष्णां जहार मधु नाननमङ्गनानाम्‌ ॥४७०॥ 


अत्रेवादीनां तुल्यादीनां च पदानामभावेऽपि श्लिष्ट णरा 
प्रतीयते । एवञ्जातीयकाः श्लिष्टो क्तियोग्यस्य पदस्य ऐवगुपादानेभ्येशी को है 
सम्भवन्ति । का दिशा ता न | 
१६१) निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित् ` 
2 बाथ त विय स आक्षेपो दिपा 1०0 | 


-द्ससासक्तमनसा जियामामीलितप्रभः (२४) दोनों की अन 7. नरियामामी लितप्रभः (२४) दोनों की अनक्ति. j 


पडुजाबलिनन्दनः । . | 
| अनुवाद--अथवा जैसे-'जिस वसन्त ऋतु की रान्नियों में | 
` तदणो फी' पान-लालता को उस मय ने तुप्त कर दिया, किन्तु कमिह कर 
तृप्त न किया, जिस (मद्य तथा मुख) में निर्मलता गुण के कारण चखबिम्ब प्रतिक | 
(समुल्लसित) हो रहा था, जो बिस्बप्रभाधर (विम्वाफल की प्रभा को धारण न्त] 
वाला अथवा बिम्वाफल की प्रभायुक्त अधरों वाला) था, जिसमें स्वाभाविक मोह हि 
गन्ध थी ।।४७६॥ द | 
यहाँ 'इव' आदि तथा “तुल्य' आदि शब्दों के न होने पर भी श्लिष्ट बरा 
उभयात्वितः (स्वच्छात्म'-इत्यादि) विशेषणों के द्वारा आक्षिप्त (व्यक्त) उपमाधे | ! 
प्रतीति होती है । इसी प्रकार श्लिष्ट कथन के योग्य पद का पृथक रुप में (बर | $ 
उषसान के विशेषण के रूप में या उपमेय के विशेषण के रूप में) प्रयोग करने पर | ३ 
व अन्य भी (व्यतिरेक के) भेद हो सकते हैं । उन्हें भो इसी रौति से ब्रन | 
हिये । है सिर | 
प्रभा- (१) स्वच्छात्म' इत्यादि में श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा यही | | 
होती है कि हृह्म गन्ध आदि वाला होने से सुन्दरियों का मुख (उग्मेय) मधु (सा| | 
के सहश है; किन्तु मधु से तृष्णा तृप्त हो गई, मुख से नहीं । इसके द्वारा (से| || 
. मुख का उत्कर्ष प्रकट होता है । यहाँ सत्रको सुलभ होना (सबलो र्लभ्यत्व). म | 
तृष्णःहरण रूप अपकर्ष का हेतु है ओर एकमात्र पुरुष को प्राप्त होना दुरि 1 
अङ्गनामुख के तृष्णा-अहरण रूप उत्कर्ष का हेतु है । इन दोनों का कथन पह | 
गया, अत: श्लिष्ट पद वाले उस ' व्यतिरेक का उदाहरण है जहाँ साम्य हिं 
तथा दोनों निमित्तो की अनुक्ति है। : | 
में (३) सप्तम ,उल्लास के “अमृतममृतं कः सन्देहः’ इत्यादि उदाहरण br) | 
में उपमान 'अमृत' आदि में तथा "उपमेयः 'अधर' में मधुरत्व, आदि (विषे | 
_ _शृयकःपृथक्‌ ग्रहण किया गंया है । ; | i 
` १८, शराक्षेप अलङ्कार र 
_ अनुवाद-आफ्षेप अलङ्कार बहु है जो (जहाँ) बिशेष ( 
कय की आतक्यता-या अत्िप्रत्तिद्धि) हला को इच्छा से वक्षसा 
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| विवक्षितस्य प्राकरणिकत्वादनुपसजंनीकायंस्य, अशक्यवक्तव्यत्वमति- 
[वा विशेषं वकत्‌ं निषेधो निषेध इव यः स वक्ष्यमाणविषय उक्तविषय- 
ति विधा आक्षेपः । क्रमे णोदाहरणम्‌-- - पर 
१. ए एहि किंपि कीएवि कण्ण णिक्विव भणामि अलमह वा । सल 
अविचारिअकज्जारस्भआरिणी मरठ, ण भणिस्सम्‌ ॥४७१॥ - 
(ए एहि किमपि कस्या अपि इते निष्कृप, भणामि अलमथवा । 
अविचारितकार्यारम्भकारिणी ञ्रियतां न भणिष्यामि॥४७१॥) , 
२, ज्योत्स्ता मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकात्तद्रवः 

कपू र॑ कदली मृणालवलयान्यम्भोजिनीपल्लवाः । 
अन्तर्मानसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिङ्गोत्कर-- 5 
` ` व्यापाराय भवन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न ब्रू महे ॥४७२॥ h 


BA 


(तो योग्य या न कहने योग्य) बात का निषेध किया जाता है । वह (आक्षेप) दो प्रकार 
शहै-(१) वक्ष्पमाणविषयक ओर' (२) उक्तविषयक । (१६१) ४ र हे 
कहने के लिये अभीष्ट (वक्‍तुमिष्ट-विवक्षित) अर्थात्‌ प्रकरणप्राप्त होने के. . 
॥ | रण जिसफी उपेक्षा न की जा सके उस वस्तु के वर्णन को अशक्यता यो अतिप्रसि- 
| | रर विशेषता का बोध कराने के लिये जो निषेध सा (आपाततः प्रतीयमान निषेध 
ए | वर्षात निषेधाभास) किया जाता है, वह वक्ष्यमाणविषयक ओर उक्तविषयक दो प्रकार 
1 | रेप अलङ्कार है । क्रमशः उदाहरण हैं-- 
(१) [नायक के प्रति नायिका को सल्ली की उक्ति|-- भरे तिदय, आवो, में 
। | सो (नायिका) के लिये तुमसे कुछ फहती हुँ । अथवा रहने दो; बिता बिचारे काय 
| | गए करने वालो वह मर जाये; {किन्तु में कुछ न कहूँगी ॥४७१॥ “« <० 
(२) [नायक के प्रति दृती की उक्ति]-'चरदरिका; मुक्तामाता, चरइनरस, . 
| | 'पबानतमणि का जल, कर्पूर, केला, मुणाल के कङ्कण तथा कमलिनो-क्सिलय माः ! ` 
| | (िधायंक अव्प्रय) ये सब सी उस. (नायिका) के हृदय में तेरे स्थित होने से (प्रभवता) 
| | री के समूह (अङ्गारो) के व्यापार के लिये (बाहोत्पादत हेत) हो गये हैं। | 
| पे! (हम्त.दिषादार्थक अब्यय) इसके कथन से क्या प्रयोजन ? हम कुछ न | 
FN गी ॥ ४७२. £ आ a 
|. ममा जहाँ विशेष अर्थ की प्रतीति के लिये अवश्यवक्तब्य का इस अशर | 
| भे रिय जाता हे कि उस निषेध का विधि में ही तात्य होता है, «वहाँ आक्षेप" 
| भर होता है। इसके विशेष अङ्ग हैं-(1) किसी बात को कहता अभीष्ट 
५. ॥ हा इष्ट) होता है, (1) उसी बात का निषेध किया जाता हैः (11): 
॥ आपातत प्रतीयमान वर्षात्‌ निवेधामास (तिषेधर 


बनता नहीं, बहू ) 
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. (१६२) क्यायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिधिभावना ॥१ हि 
हेतुरूपक्रियायाः नन तत्फलप्रकाशनं सिता क ॥ 
कुसुमित [प्यधत्त रुजमलिकुलै रदष्टा5पि 
परिवत्तंते स्म नलिनीलहरीभिरलोलिताष्प्यधूर्णत सा ॥४७३॥ 


इन) मात्र हो जाता है, (1४) इससे कोई विशेष अर्थ प्रकट करना 7 मात्र हो जाता है, (1४) इससे कोई विशेष अर्थे प्रकट करना होता हे | 


भिधित्सया) । यह दो प्रकार का है--(१) वक्ष्यमाणविषयक- 'ए एहि' आदि छह" 
उदाहरण है यहाँ पर विरहिणी नायिका की विरहजनित'दु्दंशा (मरणावस्था) i 
, माण है, उसमें वर्णन की अशक्यता (वक्तुमशक्यता) की अभिव्यञ्जना करने नि ॥ 
“अलम्‌? इत्यादि से निषेध किया गया है। (२) उक्तविषयक- “ज्योत्ना' | । 
इसका उदाहरण दै । यहाँ पर 'ज्योत्स्ना' आदि उस विरहिणी के लिये दा | 
गये हैं' यह अर्थ 'उक्त' है; किन्तु 'विरहिणियों के लिये ज्योत्स्नादि सन्तापकारी . | 
करते हैँ' इस अतिभ्रसिद्ध (विशेष) अर्थ की व्यञ्जना के लिये 'किमनेन' यारि | | 

(उक्त' कथन का निषेध किया गया है । ६ । 
._ टिप्पणी--अनुपसर्ज नीकार्यस्थ-- 'उपसजेन' शब्द प्रधान का विलोगापंत है । 
इसका अर्थ है--गौण, अप्रधान । पाणिनि व्याकरण में 'उपसर्जन' एक पारिभाफ | : 
शब्द भी है। उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया । अनुपसजँनीकायंस्य का बय है- | 
'जिसे गौण न किया जा सके, जिसकी उपेक्षा न की जा सके. अर्थात्‌ प्रकरष हे । 
स जिसे प्रकट करना आवश्यक हो (विवक्षितस्य = प्राकर णिकत्वादू अनुपात | 
कायस्य) । र १ 
अनुवाद--विभावना अलङ्कार वह है जहाँ कारण (क्रिया = कारण, हिपतेशा | 

इति) का प्रतिदेध होने पर भी (उसके कार्यरूप) फल (उत्पत्ति) का कथन (व्यक्ति: 
- वचन, प्रकाशन) किया जाता है । १ $ 1 
अर्थात्‌ हेतुरूप क्रिया का निषेध होने पर भी उसके फल अर्थात्‌ काश | 
` प्रकाशन करमा विभावता है । जैसे-[किसी नायिका झी विरहावस्था का वर्ग] | 
पुष्पित लताओं से ,ताडित न की हुई भी वह (न,यिका, विरह केर त 
वेदना का अनुभव करती थी; श्रभरगणों से न काटी गई भी वह लोट-पोट होगे | ` 
(परिवत्तंते=परावृत््य वतंते); कमलिनी-युक्त लहरों से चालित न की गई थ 
चक्कर खाती थी ॥४७३॥ a ह 
प्रभा--( १) जहाँ प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति कॉ श | 
जाता है वहाँ विभावना अलङ्कार होता है। सूत्र में 'क्रिया' शब्द का | 
“कारण' है » ee 3 पत 1३ 
(२) यहाँ विभावना के भेदों का निरूपण नहीं किया गया। साहिँ बुत | 
. के अनुसार इसके दो भेद हैं--उक्तनिमित्ता और अनुक्तनिमित्ता! त १ 
की उदाहुरण है--कुसुमित' आदि । यहाँ लताप्रहार आदि पीड़ा इत्यादि १७ | ५ 
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1 दशम उल्लास | ५३३ 
| Fee FETS RRR ०-९-९-+-+-+-+-++-+-+-$ +-+-++ 
(१६३) विशेषो क्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः । - 
कारणेषु कायस्याकथनं विशेषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता, 
| तिमित, अचिन्त्यनिमित्ता च । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
| १, निद्रानिवृत्तावुदिते द्युरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते 
| शलथीकृताश्लेषरसे भुजङ्गे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥४७४॥ 
२. कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । [ 
गयंवीर्याय तस्मै मकरकेतवे ॥४७५॥ 
३. स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
हरताऽपि तनु यस्य शम्भुना न बलं हृतम्‌ ॥४७६॥ 


(7 सिद्ध हतओं के न होने पर भी उन प्रसिद्ध हेतुओं के न होने पर भी उनके कार्य पीडा' आदि का वर्णन किया ; 


h 
)| 
।, 
३ | त्तु उन 
द्‌ 
|| 
| 
| 


रोक्ति-प्रलङ्कार | 

है बार. यि बह (अलङ्कार) है जहाँ (प्रसिद्ध) कारणों के सिलने पर 

इंच = मिलितेणु) भी कार्य (उत्पत्ति) का कथन नहों किया. जाता । (१६३ ) 
अर्थात्‌ कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य (के होने) का कथन न करना - 

| फोषोक्ति है । (यह तीन प्रकार की है) १. अनुक्तनिमित्ता, २. उक्तनिमित्ता तया 

३ अचिन्यनिमित्ता । इतके क्रमशः उदाहरण ये हैं-- ५ 

| १, निद्रा की निवृत्ति हो जाने पर, सुर्य उदित होने पर सखियों के द्वार-स्थान, 

} | एर बा जाने पर; प्रेमी (सुजङ्कः= उपपतिः) के द्वारा आलिङ्कन के आनन्द को 

« | पलाल कर देने पर भी बह अङ्कना आलिङ्गन से नहीं हरी ॥४७५॥ ह 

| र्‌, 'जो (कामदेव) कपूर के समान जल जाने पर भी प्रत्येक मनुष्य पर 

। हार स रखने वाला है, उस अकुण्ठित पराक्रम वाले मकरकेतु (कामदेव) 

| को नमस्कार हो' ।।४७५।। 

| ३. "पुष्पों के अस्त्रवाला वह (कामदेव) अकेला ही तीनों लोकों का क 

' सरता है; जिसके शरीर को नष्ट करते हुए भो शिवजी ने.बल हरण नहीं किया 

| ॥४७६॥ ङ 

| - प्रभा--(१) कारिका में 'अंखण्ड' शब्द का अभिप्राय है--मिलित या ही हे 

| “कारणेषु' में बहुवचन विवक्षित नहीं है तात्पर्य यह है कि प्रसिद्ध कारण मा आह | 

| होने पर भी कार्य के न होने का कथन विशेषोक्ति है (विशेषस्य नबीनप्रकारस्य उक्तिः 

| ग्देषोक्ति:) । (२) विभावना और बिशेषोक्ति (समता) दोनों अलङ्कार उ 

| भाव के विरोध पर आश्रित (रोवू) बत) विभावना में कारण 

| हैते पर भी कायं का वर्णन होता है किन्तुवि शवो र र 

॥ भे का न होता बणित न जाता है । (३) कार्ब न होते का कंथन तीन निमित्त 


१ 
|] 


| है अतएव विभावना अलङ्कार है। 


त पिसे कायाभाव कै निमित्त का कर्थनं नहीं किया जाता; .जैसे 
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में समस्त कारणों के होने पर भी - 


कियां जा २ । १. अनुक्तनिसित्ता .. 
पै | जाता है अतएव विशेषोक्ति तीन प्रकार की होती है। १ न इत्यादि में. 


५३४ | .,),)),) ,..., ,फाग्येप्रकाश) 

च उ क 0800 20 ee; 
(१६४) यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वय; |, 1 
गया 2 * 1१०९॥ 
£ एकस्तिधा वससि चेतसि चित्रमत्र 

देव द्विषां च विदुषां च मृगीदृशां च। . 
तापं च सम्मदरसं च रति च पुष्णन्‌ । 

शौर्योष्मणा च विनयेन च लीलया च॥४५। 
.- | (१६५) सामात्यं वा विशेषो बो तदभ्येन समथ्यते। `" 
यत्त सोऽर्ान्तरन्यासः साधम्येणेतरेण वा ॥१०३। 


नित्रानिद्ृत्ति, सूयोदय आदि कारणों के। सद्भाव में भी आदि [7777 सूर्योदय आदि कारणों के| सद्भाव में भी आलिङ्गन- म 
का अभाव कहा गया है यहाँ “अनुरागातिशय' ही आलिङ्गन नन भ 
है जो प्रकरण आदि से ज्ञात होता है, उसका कथन नहीं किया गया 1-२८ डा 
जिसमें कार्याभाव के निमित्त का कथन किया जाता है, जैसे--'करपूर इब' इलाह 
“शरीरदाह रूप कारण के होने पर भी शक्तिध्वंस रूप कार्य का अभाव त : | 
“कामदेव का अकुण्ठित-पराक्रम वाला होना” (भवार्येवीयंत्व) इसका निमित्त 
गया (उक्त) है. ३. अचिन्त्यतिभित्ता--जिसमें निमित्तं अचिन्त्य अर्थात्‌ 2 
~ (Inconcei2ble) होता है; जैसे--स्‌ एकः' इत्यादि में तनुहरणरूप कारण के होने | 
पर भी 'बलनाश' रूप कार्यं का अभाव वणित है । तनुहरण करते हुए भी शिव ने | 
कामदेव का बलनाश क्यों नहीं किया--इसके हेतु का विचार नहीं किया जा अक्ता |. 
 झयह तो केवल शास्त्र-गम्य है अतः अचिन्त्य है । कि | 
२१. यथासंख्य भ्रलङ्भर | | 
रे अनुवाव--यथासंस्य बह अलङ्कार है. जहां किसी क्रम से उक्त पदांयों का उसी | 
क्रम से (प्रथम उक्त का प्रथम पदार्थ के साथ द्वितीय का द्वितीय के साथ आदि) अत | , 
(सम्बन्ध) होता है । (१६४) जैसे--[राजा के प्रत्तिउक्ति-  . ' । 
पल है राजवू, यह आश्चयं (चित्रम्‌) है कि शौय की प्रखरता, नस्ता तथा बिलः | 
दारा क्रमश: संताप, आनन्द्रस और रति का पोषण करते-हुए आप मरते है | 
शत्रुओं, विद्वानों तथा मृगनबनियो के हृदय मे तीन प्रकार से निवास करते हैं, 1४४७ | 
3 अभा--'एकस्त्रिधा” इत्यादि में प्रथम चरण में उक्त शत्रु आदि का. द्वित | 
द के 'ताप' आदि तथा तृतीय चरण के 'शौर्योष्मणा' आदि प्रकारत्रय के साग | 
विशः अन्वय होता है जो एक अर्थ-वैचित्र्य का अनुभव कराता है, अतएव महु बा | 
सख्य अलङ्चार है। ॒ द 7 
२२. भर्थान्तरन्यास भ्रलङ्कार कं 3 
__: ८ मनुवाद- अरयन्तिरन्यास व अलङ्कार है जहाँ साधम्यं या बेधम्यें (तरि ही | 
बा) के बिचार से सामात्य या विशेष बहत द (बिशेष या तामा | 
हारा समर्थन किया जाता है । (१६५) छ | 
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दशम उल्लासे। Fo | (ऐश 
०4० POST २--+-+-+ nd ++-+++३-९-००+-९-+ ++-९-++-+-++ | 
रम्येण वैधर्येण वा सामान्यं विशेषेण यत्‌ समर्थ्यते विशेषो वा ... 
यालया । ` | 

नन ति ला हे लिदा स धाला सित [त्‌ जो समानधमंता अथवा विरुद्धधमंता के बिचार से सामान्य का विशेष 


अथ 
रा अथवा विशेष (वस्तु) का सामास्य के द्वारा समर्थन किया जाता है वह अर्था- 


ल अलङ्कार है । । > ;. 
| प्रमा- (१) जहाँ किसी संभाव्यमान अर्थ के उपपादन (सिद्धि) के लिये उससे 
। हिन किसी दूसरे अर्थ की स्थापना (न्यास) की जाती है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
का है। अर्थान्तरन्यास के विशेष अङ्ग हैं-(1) दो वाक्य होते हैं एक सामान्य अर्थे का 
। हन करता है दूसरा विशेष अर्थ का (7) दोनों अर्थों में संमंर्थ्यंसमर्थेक्भाव होता है 1 
| हो तामात्य का अर्थ है--अधिक देश में रहने वाला (व्यापक) और विशेष का अर्थ 

|, सामान्य के एक देश में रहने वाला (व्याप्य); जैसे 'पशु सामान्य है 'अश्व' विशेष - 
|| जब अश्व सामान्य है तो श्वेताश्व या कोई अश्व व्यक्ति विशेष है । 

(२) अर्थान्तरन्यास का अन्य अलङ्कारो से सम्बन्ध:--- 

| अर्थान्तरस्यास और निदशंना--(समता) अपरा निदर्शना (सूत्र १०५) . तथा 

| त्रत्तरन्यास दोनों में ही दो अर्थो का सामान्य-विशेष भावे तथा समध्यं-समर्थे- 

| प्रव होता है । (भेद) निदर्शना के दोनों वाक्यों\का आधारभूत जो कार्यकारणभाव 
| ता है, वह एकरूप ही होता है; जसे उदाहरण ४३५ में क्षुद्र की उन्नत पद प्राप्ति 
रण) तथा पतन (कार्य) दोनों वाक्यों में एकरूप ही है। किन्तु स 
तं वाक्यों में जो कार्य-कारणभाव होता है; वह भिन्न-भिन्न होता हैं |. े 
। बिजदोषावृत्त०' (उ० ४७५) में पुर्वाधे में 'दोष' कारण है; विपरीत ज्ञान काय है; । 
' | तरां में पित्त कारण है, विपरीत चाक्षुष ज्ञान कार्य है। ह 

| इस प्रकार जहां पूवं तथा उत्तर वाक्यं में भिन्त-भिन्न कार्य 
| im सामान्यविशेष रूप से समथ्यं-सम्थेकभाव होता ` है 

| शेता है। 


कारणभाव. होता . 


| शतत वाले दो-दो वाक्य होते है तां बरत अप प्रस्तुत बये को 


। . 5 Re > . 
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१३६ | 2 काव्यप्रकांश! 
nanan nr | | 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- - , 

` १. निजदोषाबृतमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम्‌ । 
पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्र शङ्खमपि पीतम्‌ ॥४७८। 

- २. सुसिंतवसनालङ्कारायां कदाचन कोमुदी- 123 
` महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोःस्तमभृद्विधु:। 
तदनु भवतः कीतिः केनाप्यगीयत येन सा 

प्रियग्रृहमगान्मुक्ताशङ्का क्व नासि शुभप्रदः ॥४७६॥ , 

` ३. गुणानामेव दोरात्म्यात्‌ धुरि धुर्यो नियुज्यते । 
असञ्जातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौर्गलिः ॥४८०॥ 


५ 


करता है । दोनों में साधम्यं और वंध्य के आधार पर भी अवान्तर भेद हृते है | 

(भेद) (1) दृष्टान्त में दोनों अर्थ सामान्य होते हैं या दोनों विशेष; किनतः बाप | 

न्यास में एक अर्थ सामान्य होता है, दुसरा विशेष । (7) दृष्टान्त में मुख्यतः कोर 

अर्थों के साम्य या बिम्बप्रतिबिस्व॒भाव की प्रतीति होती है बाद में समध्यसमक 

भाव जाना जाता है; किन्तु अर्थान्तरन्यास का आधार ही समथ्यं-समधक-भाव है | 

अर्थान्तरन्यास और.काव्यलिङ्ग (द्र०, आगे काव्यलिङ्ग) । Pr 

(३) यह अर्थान्तरन्यास चार प्रकार का है--१. साधम्यं द्वारा विशेष हे | 

.सामान्य का समश्रेन, २. साधम्यं द्वारा सामात्य से विशेष का समर्थन, ३. वैध्म्य र | 

बिशेष से सामान्य का समर्थन तथा ४. वंधम्यं द्वारा सामान्य से विशेष का सुमंत! | 

`  अनुवाद- (अर्थान्तरन्यास के) क्रमशः उदाहरण ये हैं-- a 

. १. अपने दोषों से जिन (व्यक्तियों) का मन व्याप्त (आवृत) है उतरे बा 

सुन्दर बस्तु भी विपरीत अर्थात्‌ असुन्दर प्रतीत होती है। पित्त -(कामला) रोपे | 

पीडित व्यक्तियों को चन्द्रमा के सहश श्वेत शद्ध सी पीला दिखाई पड़ता हैं ॥४७॥ | 

प्रभा--यहाँ पुर्वाध में एक सामान्य बात कही गई है और उसका द्म | 

[उदाहरण ] के द्वारा 'फश्यति' इत्यादि अन्य विशेष अर्थ से समर्थन किया गा ह। । 

_ अत; साधम्यं के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन रूप १. अर्थान्तरन्यास है! | 
अनुवाद--२. 'सुसितवसना” इत्यादि (ऊपर उदाहरण २६६) ॥४७६। 

प्रभा-यहाँ सुसित' इत्यादि में विशेष बस्तु का कथन किया गया ह a 

साधम्यं के द्वारा 'क्व नासि' आदि में उसका सामात्य वस्तु से समर्थन करिया गगा क 

अतएव साध्यं के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन रूप २, र्र ३ | 

' मतुवोद--३, “कार्य करने में योग्य (धुय) व्यक्ति को गुणों के तो | 

` (दोरात्यातू) ही कार्यभार (धुरि) बहन में नियुक्त किया जातां है। गिग | 

- कने पर प्रण-चिह्ल हुए: विना ही सुंखपूर्वक सोता है' ॥४८०॥. 
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.४. अहो हिं मे बल्लपराद्मायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदृशम्‌ । 

त एव धन्याः सुहृदः पराभवं जगत्यदृष्टव॑वं हि ये क्षयं गताः ॥४८१॥ 
(१६६) विरोधः सोऽधिरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः । 
बसतुृत्तेनाविरोधेऽपि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स विरोधः । 

(१६७) जातिशचुभर्जात्याद्यैविरुद्धा स्पाद्‌ गुणस्त्रिभिः ॥११०॥ 

क्रिया ठ्वाम्यासपि द्रव्यं द्रव्येणैवेति ते दश । 

“7 प्मा-यहाँ गुणानां--नियुज्यते' आदि में सामान्य वस्तु, का कथन रिया 
` | नाहे तथा वैधम्य के द्वारा उत्तराध॑ में वणित विशेष अथं से उसका समर्थेन किया . 
|| गा है । गुण के अभाव से गलिया बेल कार्यभार में नियुक्त नही किया जाता--यह 
| क्षय है । अतएव वैधर्म्य के दवारा विशेष से सामान्य-समर्थन रूप ३. अर्थास्तर- 
| बात है । 
rs Ev. अहो ! सेरे दीघंकाल के जोवन ने बड़ा अपराध किया है जो 
` | प्रे ऐसी अप्रिय बात कहरी पड़ रही है । निश्चय ही वे इस संसार में धन्य हैं जो 
| | पत्र की आपत्ति को चिन्ता देखे ही नाश (मृत्यु) को प्राप्त हो जाते हैं' ॥४८१॥ 
८ | प्रभा- यहाँ पूर्वाध में 'अपने दीघंजीवन का अपराध” रूप [अहम्‌ अधन्यः] 
| (रेष अर्थ वाणत किया गया है । उसका 'ते धन्याः इत्यादि उत्तरार्ध में वर्णित 
| पमान्य अर्थ से समर्थन किया गया है । उत्तराध में वणित [ते घन्याः] अर्थ पूर्वा 
| प्रदात [अहम्‌ अधन्यः] के विपरीत दै अतएव यहाँ बंधम्यं के द्वारा सामान्य से 
| विशेष अर्थं का समर्थन रूप ४. अर्थान्तरन्यास है। 
| २३, विरोध या विरोधाभास अलङ्कार । 
अनुवाद--विरोध वह अलङ्कार है; जहाँ विरोध न होने पर भी (दो वस्तुओं 
| भ्र) विरुद्धों के समान वर्णन किया जाता है (१६६) 

| अर्थात्‌ वास्तव में (उस्तुवृत्तेतर--यथार्थ में) विरोध न होने 'पर भी जो दो 
| स्सुय्रो का विरद्धों के समान वर्णन होता है वह विरोध (विरोधाभास) है। 
| वे (विरोध) दस प्रकार के हैं--(१-४) जाति का जाति आदि (गुण, क्रिया, 
। | पप) चारों से विरुद्ध होना (विरोध); (५-७) गुण का तीन (गुण, क्रिया, ब्रव्य) के . 
| एय बिरोध; (७-९) क्रिया का दो (क्रिया, द्रव्य) के साथ विरोध तथा (१०) द्रव्य ` 

| (एक) द्रव्य के साथ ही बिरोध । (१६७) ; 
| प्रमा (१) जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी आपाततः विरोध की प्रतीति 
Fd है वह्‌ अलङ्कार विरोधाभास है 'आभासते इति आभासः विरोधश्चासौः आभाः 
| "इतिः । जहाँ प्रकृत वाच्याय में विरोध प्रतीत होता है. वहीं विरोधालङ्कार 
| शररता है, किन्तु जहाँ ्यङ्गघ अर्थों में विरोध होता है वहाँ. [वाच्य] विरोधा- - 
| रही होता अपितु विरोधालङ्कार ध्वनि होती है ; जैसे 'तिग्मरचिरप्नताप:, 
| ९०४५५] इत्यादि में । 
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विरोध की वहीं स्पष्ट प्रतीति होती है जहाँ विरोधसूचक ॒ 
, प्रयोग होता है, अथवा जहाँ क्रियाओं के विरोध में [उनके] समुच्चयवोधक 
प्रयोग होता है; या 'अभूत्‌, भवति; भविष्यति' इत्यादि क्रियापदं के हर १ 
वस्तुओं में एकता की प्रतीति होती है । विरोध के विशेष अङ्ग ह) 
में रहने वाले दो पदार्थो का-भिन्न भिन्त आश्रय में वर्णन या (7) Mr 
में रहने वाले (व्यधिकरण) दो पदार्थो का एक आश्रय में वर्णन (ii) न 
'बिरोध नहीं, अपि तु विरोध की आपाततः प्रतीति, जिसे दूर किया जा ला 
- (२) बिरोध और रूपक--(समानता) विरोध के तीन भेद [(क) के । | 
का विरोध उदा० ४५२ (ख) जाति और द्रव्य का विरोध उदा०, ४५५, तथा त्‌ j 
दो दरव्यों का विरोध उदा० ४९१] रूपक के समान ही प्रतीत होते हैं; योहि / 1 
`. किसलयमृणालवलयादि दवदहनराशिः, (ख) शफरो जनार्दनः और (ग) ' । 
पगाइपि कालिन्दी' आदि में 'मुखचन्द्र इस रूपक के समान ही दो पदायो में बेर | 
की प्रतीति होती है । तथापि (भेद) (1) विरोध में अभेदारोप साधनमात्र है अग्र | 
छ) उद्देश्य होता है विरोध की उद्भावना; किन्तु रूपक में अभेदारोप ही लक्ष्य होतार | 
(7) विरोधाभास में विरोध की ध्रतीति ही चमत्कारक होती है किन्तु रूपक में बेर । 
रोपर चमत्कारक होता है । (1/1) रूपक में दो पदार्थों में .उपमान-उपमेय-भाव होता 
है; किन्तु विरोधाभास में नहीं । (४) विरोधाभास में 'अपि' शब्द का प्रयोग होत ! 
, है (शद्धूरचूडा०) या उसकी अर्थतः प्रतीति होती है (किसलय 5) किन्तु रूपक मंब | 
शब्द का कोई स्थान नहीं । १ ) 
विरोध-विभावना ओर विशेषोक्ति--(समानता) इन तीनों अलड्धारों में ऐ | ॥ 
विरोध की प्रतीति हुआ करती है, जिसे दूर किया जा सकता है. (भेद) () बिरे || 
भास का क्षेत्र व्यापक है, यह विरोध के सभी स्थलों पर हो सकता है । किन्तु बिश |, 
बता ओर विशेषोक्ति का क्षेत्र सीमित है, केवल कार्य-कारण-भाव के विरोध में हौ |; 
दोनों अलङ्कार हुआ करते हैं । फलतः विरोधाभास उत्सगं है, विभावना बौर 
क्ति अपवाद हैं। ओर, 'अपवादविषयपरिहारेण उत्सर्गस्य व्यवस्थितिः अर्थात्‌ ब | 
के क्षेत्र को छोड़ कर ही उत्सगं (सामान्य नियम) के क्षेत्र का निश्चय किया चाताहे। 
` इसलिये कार्यकारणभाव के विरोध से भिन्न अन्य विरोध के स्थलों पर विरोधा | ॥ 
अलङ्कार होता है, यह समझना चाहिये । (गए) विभावना में कारण के अभाव | 0४ | 
बाला कार्य ही वाधित रूप में जाना जाता है और विशेषोक्ति में कार्य (फस) 
_ उत्पन्न करने वाला कारणं ही बाधित रूप में प्रतीत होता है; किन्तु 
में दोनों विरुद्ध पदार्थों में परस्पर बाध्य-बाधकभाव होता है। | | 
बिरोध और असङ्गति--(द्र०, आगे असङ्गति) । ` . तेहा 
(३) ते दश- अपर (सूत्र १० में) चार प्रकार कें शब्द बतलाये री | 
` एप, क्रिया और यहच्छा । जाति आदि चार ही उनके सङ्घ तित बई हे 
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हे १ र अभिनवनलिनी किसलयमृणालवलयादि दवदहनराशिः । 
, सुभग, कुरङ्गदृशोऽस्या विधिवशतस्तवद्वियोगपनिपाते ॥३५२॥ 
र गिरयोऽप्यनुच्नतियुजो मरुदप्यचलोऽन्धयोऽप्यगम्भीराः । 
बिश्वम्भराष्प्यतिलघुन रनाथ, तवान्तिके नियतम्‌ ॥४८६॥ 
द्व जादि, गुण, क्रिया ओर. क्रिया और द्रव्य के साथ विरोधही सकता है इसी प्रकार गुण 
का भी चारों के साथ विरोध हो सकता है। किन्तु गुण का जो जाति के साथ 
|. होगा उसकी गणना जाति के गुण के साथ विरोध में ही की जा चुकी है । 


| | झाका विरोध क्रिया और द्रव्य के साथ और द्रव्य का विरोध केवल द्रव्य के साथ 
* | जायेगा । फलतः विरोध दस प्रकार का होगा--जाति के चार + गृण के तीन ~ 
{ जाके दो+ द्रब्य का एक । | 
अनुबाद--१- (आति का जाति के साथ विरोध)--हे सुन्दर दैववशात्‌ इस 
[एपती पर तुम्हारे वियोग का चज्ञपात हो जाने से (इसके लिये) नृतन कमलिनी के 
4प्रतय तथा भृणाल के कङ्कण आदि भी दावानल के पुञ्ज हो गये हैं' ॥४८२॥ - 
प्रभा-यहाँ पर 'नलिनीत्व' आदि: जातियों का 'दवदहुनत्व' जाति से विरोध 
[क्योंकि 'कमल' आदि 'दावानल' रूप केसे हो सकते हैं ? किन्तु 'कमल-किसलय' 
|दिविरह के उद्दीपक हैं अतएव उनमें औपचारिक रूप से दावानलत्व की वर्णना 
ब्र है। इस प्रकार विरोध का परिहार हो जाता है मौर बह बिरोध आभास- 
|ज़ हो रह जाता है; अतएव विरोधाभास अलङ्कार है । यद्यपि ऐसे स्थलों पर_'यहाँ 
| है या विरोधाभास इस प्रक्रार का सन्देह होना स्वाभाविक है तथापि जहाँ 
' तेय में उपमान का अभेदारोप. चमत्कारक होता है वहाँ रूपक-अलङ्कार होगा, 
|| गुतचद्र' यहाँ मुख भें अन्द्राभेद है वढी चमत्कारक है; किन्तु जहाँ विरोध 


। हिणी को दशा का अत्यन्त अद्ध त होना' विवक्षित है; विरोध प्रतीति ही उसको 
टि करती है अभेदारोप नहीं । hd ट 

।  मेनुवाद- २. (जाति फा गुण के साथ विरोध)-- हे राजव्‌, यह निश्चित है 

क आपके सामने पर्वत भी अत्यन्त ऊँचे” नहीं (अनुन्नत = उच्चतारहित यह विरोध 

। | बायु भी अल्प वेग वाली (वेग-श्न्य) है सागर भौ अगस्भीर (गम्भोरतारहित)” 

५ षिदी मी अतिलघु है' ॥४८३॥ ` 


4 गा भभा--यहाँ पर 'गिरित्ब' आदि जाति का 'अनुन्ततत्व- (ऊंचा न हौना) 


“1; णो के साथ विरोध प्रतीत होता है; किन्तु यहाँ वर्णनीय राजा की 'अत्यन्त- ` ` 


क्षित है अतएव इस आपाततः प्रतीम्रमान विरोधे का परिहार हो जाता है 
भास अलङ्कार हे । Ne 
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|. गुण का विरोध गुण, क्रिया और द्रव्य के साथ ही गिना जायेगा । इसी प्रकार. 


गति ही चमत्कारक होती है वहाँ विरोधाभास-होता है । प्रस्तुत उदाहरण में | 


s 
ON । > 


५४० | ` कांब्यप्रकाश) 
FIST ORONO वरी सित भ्डि हट 
३. येषां कण्ठपरिग्रहप्रणयितां संप्राप्य धाराधर- 

स्तीक्षणः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च 

` तेषां सङ्गरसङ्गसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते, | 
पांसूनां पटलैः प्रसाधन विधिनिवंत्यते कौतुकम्‌ ॥४८७॥ । 

४. सृजति च जगदिदमवति च संहरति च हेलयैव यो नियतमा 
अवसरवशतः शफरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम्‌ ive 
५, सततं मुसलासक्ता बहुतरगुहकमंघटनया नृपते। | 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः। करा; सरोजसुकुमाराः | 
अनुवाद--३- (जाति का क्रिया के साथ लिरोध) हे रब छ बा । 


है कि आपका तीक्ष्ण खड्ग (धाराधर) युद्ध के विषय में आसक्तमन वाले जिन राज 
के गले मिलने (आलिङ्कान) को प्रीति को प्राप्त करके अनुरक्त (रक्त से सना । 
जाता है तथा किसी अनिर्वचनीय स्नेह (चिकनापन) को प्राप्त करता है, उन ७: | 
की प्रसाधनविधि आप घूलि (पांसूनां) के सुह से क्रिया करते हैं। (उनके सिर ब 
कर घुलि-घुसरित कर देते हैं) ॥४८४॥। 
प्रभा--यहाँ पर 'खड्गत्व (धाराधरत्व) जाति का अनुरक्त होना (बुरे 
और स्नेह प्राप्त करना-इन दोनों क्रियाओं के साथ विरोध है; क्योंकि जड़ इत | ॒ 
में अनुराग ओर स्नेह का होरा सम्भव नहीं । 'अनुरज्यते' का अर्थ -'रक्त शे ताइ | 
हो जाता है” और स्नेह का 'चिक्रतापन” करने से विरोध का परिहार हो बताई 
“ अतः विरोधाभास अलङ्कार है । " 
अनुबाद--४. (जाति का द्रव्य के साथ विरोध) - जो इस जगत्‌ की अनागा | 
ही नियमपूर्यक सृष्टि करता है, रक्षण करता है, तथा संहरण करता है, वह बासी 
(भगवान्‌ विष्णु) भी अवसर के अनुसार मत्स्य (शफर) हो जाता है, गह बाएं | 
_ है॥४८५॥ (50 
प्रभा- “यहाँ पर मत्स्यत्व' (शफरत्व) णाति का जनाद॑न रूप व्यक्ति दम) 
से विरोध है; किन्तु भगवान्‌ तो अपनी लीला से सब रूप धारण कर सकते हँ | 
उनका मत्स्य-शरीर धारण करना भी पुराण-प्रसिद्ध है अतएवं विरोध का परि | 
हो जाता है तथा विरोधाभास अलङ्कार है । | 5 | 
` . अनुवाद--५, (गुण का गुण के साथ विरोध) 'हे राजव, निरन्तर मु | 
(उठने) में तत्पर तथा गृहस्थी के अनेक कार्य करने के कारण कठोर हुए गर | 
_ गृहिणियों के हाथ आप जैसे (दानी) के (प्राप्त) होने पर (सति) कमल के (० | 
सुकुमार हो गये हैं ॥४८६॥ पे 
प्रभा- यहाँ पर 'कठिनता' और 'कोमलता' गुणों का आपस", विया 
किन्तु राजा के दान देने के कारण ब्राह्मण-ग्रहिणियाँ ग्रह-कार्य से मुक्त हो गई! | 
जो हाथ पहले कठोर थे वे अब (कालभेद से) कोमल हो गये, इस पर: € 
' परिहार हो जाता है तथा यहाँ विरोधाभास है । | 


“+ 
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दशमः उल्लासः [ ५४१ | 


६ पेशलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतत्वविदाम्‌ । 
पदषमपि सुजनवाक्यं मलयजरसवत्‌ प्रमोदयति ॥४८७॥ ` 
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| प्र्ना-यहाँ पर 'पेशलता' (गुण). से जलाना (क्रिया) का एवं “परुषता? (गुण) 
| १ आनन्दित करना (क्रिया) का विरोध है; किन्तु कोमलता और कठोरता तात्कालिक 
हृतया परिणाम में 'दाहकता' और आनन्दप्रदता' है अतः बिरोधपरिहार का 
| ३ (प्रभाटीका); अथवा पेशल और पुरुष शब्दों का अर्थे है- सुनने में “प्रिया तथा 
| कु! और 'दहति” का अर्थं है^-“संतापकारक अतएव विरोधपरिहार हो जाता 
| ह(उद्योत) । . BET 
Ee (गुण का द्रव्य के साथ विरोध)--जिस.के बाणों (मागण) के 

|| हरुतंर (अनर्गल) तीव्र (शातः = तीक्ष्णः) प्रहार के द्वारा महती शिलाओं से हृढ़ यह 

| छेत पर्दत सी नवकमल पत्र के समान कोमल (अभिजातः) हो गया, सचमुच ही चह, . 
:| परशुराम कोई अपं स्‌ ष्टि है' ।।४८५॥। - 

हि नलिने न (गुण) का क्रौञ्चपर्वत (द्रव्य) के साथ विरोध हैः 
: किलु भागंव की महिमा से 'अभिजात' (कोमल) पद का बे सुखपूर्वक वेधने. योग्य 

' | (छेद) क्रिया जाता है और विरोध-परिहार होता है अतः 'विरोधाभास' है। 

|  अनुवाद-८. (क्रिया का क्लिया से विरोध) 'यरिच्चेदातीत:' (अपर 


प्रभा--यहाँ पर जडयति (जड़ या शीतल कर देता है) और 'तापं च कुंरुते' 


| त क्रियाओं का विरोध है; किन्तु विरह का प्रभाव विचित्र 
| (व करता है)--इन दोनों क्रियाओं का विरोध है रे नण हो संतप्त कर देता 


विरोध) यह (सागर जल का मुख्य 


| रू है; रलो को सान हु, यह सोचकर (इति) हृष्णा से मलस सन बहि 
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“ तृतीयोछवास का पद्य], सोकर उठा हुआ अश्व अपने पिछले पंरों को फैलाकर 2, ॒ | 


~ˆ सोद रहा है! ॥४६२॥ 


` __- मन्द शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः कमा खुरेण सो मात तवना दा चत । 


- प्रीवा वाला होकर मुख को छाती 


५४२ ] ९ काष्यप्र काशः 


CT anda “929 ५? ०-३० ०३ ot MENS 
० जि ०५५. 
4 


. क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं. 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति सुनिः। 
` १०. समदमतङ्गजमदजलनिस्यन्दतरङ्गिणीपरि ्वङ्गात्‌ 
क्षितितिलक, त्वयि तटजुषि शङ्करचूडापगार्ञपः कातिन्दी । 
(१६८) स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वच्जियारूपवर्णनप्र ^¬ 7 | 
स्वयोस्तदेकाश्रययो रूप वर्ण: संस्थानं च । उदाहरणम्‌ -- Tn 
पश्चादड्घरी प्रसार्य त्रिकनतिविततं द्राघयित्वाऽङ्गमुच्चै 
रासज्याभुग्नकण्ठो मुखमुरसि सटां ब्ुलिङ्वम्रा विद्युय । 
-घासग्रासाभिलाषादनवस्तचलत्प्रोथतुण्डस्तुरञङ्गो 


।४९०॥ 
| 


हम लोगों ने इसका आश्रय लिया था; किन्तु यह कौन जानता था कि मुहे 


हैं (ताम्यत) मत्स्य (तिमि) ओर मकर जिसमें ऐसे इस सा 
सें लेकर अगस्त्य मुनि क्षण भर सें ही पी लेंगे. ।४६०॥। "उका मला ल 


___प्रभा--यहां पान क्रिया (पीने) का अगस्त्य मुनि | 
- सेमुद्ररूप कमं (द्रव्य) के साथ विरोध है; किन्तु अगस्त्य है 2 ll 
विलक्षणता से विरोध-परिहार हो जाता है तथा यहाँ 'विरोधाभास' है । | 
अनुवाद-- १०. (द्रव्य का द्रव्य के साय विरोध), हे पृथ्वी के तिलक राख) । 
आपके (गङ्गा के) तट पर पहुँचते हो (आपके) सदयुक्त गर्जो के मद जन गा | 
रूपी नदी (तरङ्किणी) के सम्पर्क से शिव की जटाओं की नदी (आपगा) मर्थात्‌ गङ्ग | 
` भी कालिन्दी हो जाती है ॥४९१॥ ` ज 
मान गला ओर यमुना (द्रव्यों) का. परस्पर' विरोध है; किलु मां | 
ककालिन्दी का अर्थ 'इयाम आभा वाली' करने से विरोध-परिहार' हो जाता है ब: |. 
!विरोधाभास अलङ्कार है ।' 5 8 
२४. स्वामावोक्ति अलङ्कार 3 [ 
अनुवाद- स्वभावोक्ति बह अलङ्कार है जहाँ बालक आदि (पदां) कौ छ | 
आशित क्रिया तया रूप आदि का वर्णन किया जाता है । (१६८) |. 
(कारिका सें) “स्वयोः' (स्वयोः क्रियारूपयोः' वर्णनमिति स्वक्नियारपवसंम्‌| | | 
अर्थात्‌ एकमात्र अपने में आधित । “रूपम्‌' अर्थात्‌ रंग और अज्भ-प्रत्यज्ञ का ४1: 4. 
(अवयवसंस्थान या आकृति) । (स्वभावोषित का) उदाहरण है- [हब | 


| 
| 


वेश (निक=रोढ को हड्डी) के सुकने से विस्तृत हुए शरीर को लम्बा की | | 

. पर लगाकर, घूलि घुसरित सडा को विशेष क्ष | 
हिलाकर घास खाने को अभिलाषा से अपने ओष्ठों के अप्रभाग (प्रोथः तु को बन] 
त्तर चलाता हुआ, मन्द (फुर फुर) शब्द करता हुआ खुरों से भूमि 0010 | 


(१ | 


”, ss (. ~ 
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(१६ 8) अबत निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा । 
व्याजेन वा स्तुतिः । 
हित्वा त्वामुपरोधवन्ध्यमनसां मन्ये न मौलिः परो 
लज्जावजँनमन्तरेण न रमामन्यत्र संदृश्यते । | 
यस्त्यागं तनुतेतरां मुखशतैरेत्याश्रितायाः थिय 
प्रप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः ॥४६३॥ । 
हें हेलाजितबोधिसत्त्व, वचसां कि विस्तरैस्तोयधे 
नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताघाने गृहीतव्रतः । 
तृष्पत्पान्थजनोपकारघटना वमुख्यलब्धायशो-- 
भारप्रोद्दहने करोषि कृपया साहाय्यकं यन्मरोः ॥४४४। 


प्रभा यहाँ पर एकमात्र अश्व. में होने वाली क्रिया (घास खाना) तथा 
॥ इंसान (पिछले चरणों को फैलाने आदि) का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, अतएब 

| प्रभ्ावोक्ति अलङ्कार है । अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु के मसाधारण धर्म का 
दन ही स्वभावो क्ति-अलङ्कार होता है । 

| २१ व्याजस्तुति अलङ्कार 

| अनुवाद--(२५) व्याजस्तुति वह अलङ्कार है जहाँ आपाततः (मुखे) निन्दा 

| पास्तुति (प्रकट होतो है) तथा तात्पर्यंतः (रूढिः) उसके विपरीत (स्तुति या. निन्दा) 
| रतत, होती है । (१६९) 

|` -(ष्याजस्तुति पद का आये है)-व्याजरूपां स्तुतिः अर्थारऽरतुति का 
| स्पर रूप, वस्तुतः निन्दा) अथवा व्याजेन स्ततिः (अर्यः निन्वा के बहाने स्तुति) । 
| (र्त) क्रम से उदाहरण ये हैं--| क-रतुति केः अभिप्राय से तिन्‍्दा|--हे राजव्‌ - 
. | में समझता हूँ कि (आशितों का) अनुरोध (स्वीकार करते) में शुन्य हृदय वालो. का 

॥ | रोम्णि आपके अतिरिक्त अन्य नहीं है तथा लक्ष्मी के अतिरिक्त लब्जाशून्य अन्यत्र 
| छो दिखलाई देती; क्योंकि आप अनेक उपायों के द्वारा (मुखशतेः) आकर आणित 
| होने बालो लक्ष्मी का अत्यधिक त्याग करते हैं और बह (लक्ष्मी) त्यागङ्ृत अपमानको 
| शत करके भो आप में हो स्थिर हो रही है (स्थितिः = स्थिरता) ॥४९३॥ 

| _ [ख--निन्दा के अभिप्राय से स्तुति]-- हे अनायास हो. (दयाशील) बुद्ध को 
| नोते. वाले जलधि अधिफ दासः बिस्तार से कया ? परोपक्रारत्रत को-प्रहण करने 
| तेरे समान दूसरा कोई नहीं हैं; क्योंकि तुस प्यासे पथिकजनों के उपकारसस्पादन 
DX हुए , हो 

| | ता पु रहने के कारण प्राप्त हुए अपयश के सार-वाहुन सें मरस्थल को. कुपापदक 
| चो फे हो! वह) ` ` - = 5 
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(१७०) सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकस्‌ ॥ ११ र 
एकार्था भिधायकमपि संहार्थवलात्‌ यत्‌ उभयस्याप्यवगमक सा छ 
यथा-- | सहोक्तः, । 
सह दिअहणिसाहि दीहरा सासदण्डा नक 
सह मणिवलयेहि वाप्पधारा गलन्ति। 
तुह सुहअ विओए तीअ उव्विग्गिरीए' “ 
सह अ तणुलदाए दुब्बला जीविदासा ॥४६५॥ 

(सहः दिवसनिशाभिर्दीर्धा: श्वासदण्डाः 

. सह मणिवलयैर्वाष्पधारा गलन्ति। 


ब्रभा-(१) व्याजस्तुति’ यह अन्वर्थ संज्ञा है । इसके उप ऊ ¬ १) 'व्याजस्तुति’ यह अन्वर्थं संज्ञा है। इसके उपयुक्त दो अङो | 
हैं । यहाँ बृत्ति में (प्रायः सभौ उपलब्ध पुस्तकों में) व्याजरूपा व्याजेन वा सुषिः | 
पाठ है । किन्तु सूत्र के क्रम से “व्याजेन व्याजरूपा वा स्तुति: पाठ उचित प्रत. 
होता है। ये ही व्याजस्तुति के दो भेद हैं--क-स्तुतिपयंवसायिनी निन्दा बरा | 
- निन्दापुविका व्याजस्तुति (व्याजेन स्तुतिः); जैसे--हित्वा” इत्यादि | यह ` 
आपाततः राजा की (आश्नितत्यागरूपा) निन्दा प्रतीत होती है, किन्तु (महादानी | 
होने पर भी समृद्धिशाली होना रूप) स्तुति में तात्पर्यं है । ख-निन्दापर्यवसातरी | 
स्तुति अथवा स्तुतिपुविका व्याजस्तुति (व्याजरूपा स्तुतिः); जैसे हे हेला | ` 
इत्यादि यहाँ पर आपाततः सागर की स्तुति प्रतीत होती है, किन्तु (पयसे पन्ने | 
` का उपकार न:करना रूप) निन्दा में तात्पर्य है । |. 
(२) व्याजस्तुति और अप्रस्तुतप्रशंसा--(समानता) दोनों में वाच्य अंधे |' 
भिन्न किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, किन्तु (भेद) (7) दोतों का क्षेत्र न | 
भिन्न हैं । अप्रस्तुतप्रशंसा में कार्य आदि से निमित्त आदि की प्रतीति होने के बा | 
१ भेद होते हैं परन्तु व्याजस्तुति में निन्दा से स्तुति या स्तृति से निन्दा की प्रीत | 
हो कर दो ही भेद होते हैं । (7) कार्यकारणभाव आदि के द्वारा अप्रस्तुत से प्रस | 
की प्रतीतिमात्र में ही अप्रस्तृतप्रशंसा का चमत्कार निहित है कितु व्यावस्तुतिश | 
विशेष चमत्कार अप्रस्तुत-निन्दा से प्रस्तुत-स्तुति आदि की प्रतीति मे होतां है। | 
२६. सहोक्ति अलङ्कार RS ह (मे | 
ताच य सहोक्ति' बहु अलज्भार क पद सह (ताप) | 
सामथ्यं से दो अथों त शव दाना है। ( 2011 To २५ वि 2 
2 अर्थात्‌ जहाँ एक अर्थ का वाचक पद 'सह' शब्द के अर्थ-सामध्य से स 
का बोधक होता है वह सहोक्ति है । जैसे-- अ 
37 [कर्पूमञ्जरी में नायिकाविरहवर्णन] 'हे सुस्वर, तुम्हारे विरह में म | 
(नायिका) की सांस दिन-रात के साथ दण्डाकार लम्बी हो रही है, उसकी पा व 
रत-कङ्णों के साथ गिर पड़ती हैं और देहुलता के साथ-साथ उसके जीन | 
` बुबंल हो रही है' ।।४६५।। ु 17 कु न 
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सह च तनुलतया दुबंला जीविताशा ॥४६५॥ 
इवासदण्डादिगतं दीघँत्वादि शाब्दम्‌ दिवसनिशादिगतं तु सहार्थसाम- 


हतिपदयते । A | 
(१७१) बिनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्र स्यः सन्न सेतरः । 
क्व्रचिदशोभन क्वचिच्छोभनः। फ्रोमेणोदाहरणम्‌- . 
(क) अरुचिनिशया विना शशी शशिना सापि विना महत्तम: । 
उभयेन विना मनोंभवस्फुरितं नेव चकास्ति कामिनोः ॥४६६॥ 


त है। Mn 
| प्रमा- 'सहोक्ति' यह. अन्दथ सज्ञा है--सहभावस्य (साहित्यस्थ) उक्ति | 
` | क्लोक्ति:। भाव यह है कि जहाँ 'सहयुक्तेञ्प्रधाने २/३/१९ इस पाणिनि सूत्र से सहाय । 
` | ड्ेयोग में (अप्रधान अर्थ में) तृतीय विभक्ति होती है वहाँ यह अलङ्कार होता है । 
| गग तथा प्रधान रूप में रहने वाले दो पदार्थों का वहीं पर (शब्दार्थं की मर्यादा से) ! 
` | एक धमं से सम्बन्ध (साहित्य) हुआ करता है । जैसे "पुत्रेण सह आगतः पिता-- 
| में पिता प्रधान है और पुत्र गोण है तथा दोनों का सह अर्थ के द्वारा भागमत 

| किया से सम्बन्ध है । यहाँ गोण तथा प्रधान- में अभेदाध्यवसाय हो जाता दै। 

|| तृतीपान्त शब्द विशेषण (उपमान).होने से गौण होता है तथा 'प्रथमान्त' विशेष्म 

'| (उपमेय) होने के कारण प्रधान होता है । उक्त धर्म का प्रथमान्त के साथ शाब्द 

| (ब्दवोध्य) सम्बन्ध होता है और तृतीयान्त के साथ सूहार्थ के सामभ्य ये (अ्थंगम्ध) 
'| समबन्ध होता है । ऊपर के उदाहरण में दीर्घता का 'श्वासदण्ड' से शान्द सम्बन्ध है; 

| किन्तु 'दिवानिशा' आदि के साथ अथंगम्य ही । 

| ९७. बिनोक्ति भ्रलङ्कार 

| ` अनुवाद--विनोक्ति वह अलङ्कार है जहाँ एक (अन्म) के बिना इसरा न तो 

| गोप्रन (सत्‌) और ना ही अशोभन (इतरः) प्रतीत होता है । (१७१ ) 

| ` अर्थात्‌ (एक के विना दूसरा) कहाँ तो (क) अशोभन (=सतू न) ओर कहाँ 
| (5) शोभन (इतरः अर्थात्‌ असतू न) प्रतीत होता है क्रमशः उदाहरण हैं 

| न - क-'राद्रि के दिना चन्द्रमा शोभाहीन है, ,चद्धमा के विता वह (निशा) चो 
| | अन्धकाररूपा अर्थात्‌ शोभाहीन है और इन दोनों के विना कासिनो तथा कासो 
है है छो को कामक्रोड। शोभित नहीं होती ।' ॥४६६॥ | 
पे ख-यह राजपुत्र मुगनयनी (नायिका) के बिना अदूजुत व्यवहार को प्रतिशा के 


` 


ed 
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(१७२) परिवृत्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यात्समा 
परिवृत्तिरलङ्कारः। उदाहरणम्‌-- ! 
(क) लतानामेतासामुदितकुसुमानां मरुदयं 
मतं लास्यं दत्त्वा श्रयति भुशमामोदमसमम्‌ 
लतास्त्वद्ध्वच्यानामहृह हशमादाय सहसा - , 
न्‍ ददत्याधिव्याधिभ्रमिरुदितमोहव्यतिकरम ॥४ 
~ अत्र प्रयमेञ्धें समेन समस्य द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य । 520, 
(ख) नानाविधप्रहरणन्‌ प, संप्रहारे स्वीकृत्य दारणनिनादवत: ्रहारान 
हप्तारिवीरविसरेण वसुन्धरेयं निविप्रलम्भपरिरम्भविधिवितोर्णा 1 त 
दु बक यामा जज | 


प्रदर्शन में चतुर (शोभन) हो रहा है तथा उस (दृष्टस्वभाव वाले) मित्र के क्त 
चन्द्रमा कै समान निर्मल (सुन्दर) अन्तःकरण वाला हो रहा है । ।१९७॥ । 
. प्रभा--विनोक्ति का अर्थ है--/विना' शब्द के अर्थ की उक्ति। जहां शि. 
के बिमा किसी वस्तु की अशोभनता अथवा शोभनता का. वर्णन किया. जाता हैस | 
विनोक्ति नामक अलङ्कार होता है। (क) अशोभनता का उदाहरण है--अ | 
इत्यादि | यहाँ पर “निशा” आदि के विना चन्द्रमा की अशोभनता का वग जला 
गया है । (ख) शोभनता का उदाहरण है--'मृगलोचनया' इत्यादि । यहाँ परे|| 

. नायिका तथा मित्र के विना राजपुत्र की (ब्यवहारनिपुणता तथा. निमंताइका| 
शोभनता का प्रतिपादन किया गया है। " 
२८: परिवृत्ति श्रलङ्कार | N अप 
` अनुवाद--परिवृत्ति वह अलङ्कार है जहाँ समान' या अप्तमान दरत्‌ के सा|, 
पदार्थों का विनिमय (बदला) दिखाया जाता है । (१७२) 2 
र 'परिवृत्ति' (यह) अलङ्कार (का नाप्र) है [अर्थात्‌ यहाँ 'परिवृत्ति' गह मरं 
है, शेष लक्षण है] । उदाहरण हैं-- SR ही 
(क) यह वायु इन पुष्पयुक्त लताओं को मनोहर लास्य (नृत्य) देकर न १ 
' अनुपम (असम) सुगर्ध को ग्रहण करती है और ये लताएँ तो पथिकों की हाट है ॥ 
' सहसा सीँचकर (आदाय -लेकर) उन्हें मनोवेदनो, व्याधि, दिग्छम) रोदत म है ॥ 
(निश्वेष्टता) का सम्पर्क (व्प्रतिकर) देती हैं ।४६८॥ | 
द यहाँ पर प्रथमा में सम (लास्य) से उसके समान (आमोव) का व ih 
ed में उत्तम (दृष्टि) से उप्त ही अपेक्षा न्यून (आधि-व्याधि आदि) का be ॥ 

| 


च जह ।| 


। 
५ 


समे: ॥११३॥ 


2 ' (ख) हे राजन्‌, आपके वपंयुक्त शत्रुवोरसमुदाय. (विसरः) उ |` 
. - उनेर प्रकार के अत्त्र-शस्त्रो के भयङ्कर शब्दयुक्त प्रहारों को प्रहण र बः 
यह वयुधा आपको आपत को है, जिसने (आपके साथ) बियोगरहित | 2 

` बाले) आलिङ्गन (परिरम्म) को स्वीकार किया है (विधि.) ४६६ 
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| 
अत्न न्यूनेनोत्तमस्य । [ 
(१७३). प्रत्यक्षा इव यद्धावाः कियन्ते भूतभाविनः । 

त<्भगविकम्‌ । 
भूताश्च भाविनश्चेति इन्दः । भावः कवेरभिप्रायोऽत्रास्तीति भाविकम्‌ । 


आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने। 
| भाविभूषणसम्भारां साक्षात्कुवे तवाक्कतिम ॥५००॥ 
१ भूतस्य द्वितीये भाविनो दर्शनम्‌ । i 

`| गहाँ पर (अनुपादेय होने के कारण) 
| मय बणित) है । ? 

|| प्रभा-विनिमय का अथं है--किसी को एक वस्तु देकर उससे (बदले में) 
हरी वस्तु ले लेना । परिवृत्ति अलङ्कार में दान तथा आदान (विनिमम) कविकल्पित 
४ | है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार पदार्थों के कविकल्पित विनिमय के वर्णन द्वारा 
[| बर्ष-वैचित्र्य होता है वह परिदृत्ति अलङ्कार है। यह दो प्रकार का है--एक 
ग |पपरिवत्ति अर्थात्‌ समान वस्तु से सामान का विनिमय जैसे 'लतानाम्‌' इत्यादि के 
| [प्र में है, यहाँ 'लास्य' से 'आमोद' का विनिमय वर्णित किया गया है। ये दोनों... 
है पादेय हैं अत: समान हैं । दूमरी असमपरिवृत्ति अर्थात्‌ असमान बस्तु के साथ 
शिमय । असमपरिदृत्ति भी दो प्रकार की है--(1) कहीं तो उत्तम वस्तुः से न्यत 
`| का वित्तिमय; जैसे--लतानाम्‌ इत्यादि के उत्तराध में है । यहाँ उत्तम हष्टि से 

| श बाघि-व्याधि का विनिमव वणित है । आधि-व्याधि इत्यादि अनुपादेय "(अग्राह्म). 
१ से न्यून (निक्ृष्ट) हैं । (7) कहीं न्यून से उत्तम का विनिमय; जैसे 'नाताविध' - | 
दि में 'प्रहार' से वसुन्धरा का विनिमग्र वर्णित है। 'प्रहार' अनुपादेय होते के | 


न्यून (भ्रहारों) से उत्तम (वसुन्धरा) का 


1 भाविक अलङ्कार ६ 
|| अनुवाद--'भाविक' वह अलङ्कार है जहाँ भूत तथा भविष्य काल में होने 
पे पार्यो को प्रत्यक्ष (वर्तमान) के समान (र्वाणत) किया जाता है । (१७३) के 
(कारिका में) “भूत और भावी इस प्रकार (“भूतभाविनः में) इन्द्र समासहै। | 

(| मर्षात्‌ कवि का अभिप्राय (भूत तथा भविष्य को वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से वर्णन 
क ॥ ष्या) जिसमें रहता है, वह भाविक (कहलाता) है । उदाहरण यह है-- है प्रिपे _ 
|| 1 इन (तुम्हारे) नेत्रों में जो काजल लगाया गया था उस (पु्ंकालीन काजल) से 
(हर नेत्रों को देखता हुँ ओर (ख) भविष्य के (पहने जाने बाले) भसद्धारों से 
` ° तेम्हारी आक्कति को प्रत्यक्षतः देख रहा हैं ॥५००। | 

_ पशौ प्रथम (अर्घ) में पर्चकालिक (काजल) का तथा द्वितीय (अर्घ) में उत्तर 
हा (भुषणसंभार) का साक्षात्कार (र्वाणत है) ॥ 
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(१७४) काव्यलिङ्कः हेतोर्वाक्यपदार्थता ॥११४॥' 
(क) वाक्यार्थता यथा-- 20 
वपुः प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे, न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ ॥ 
नमन्मुक्तः सम्भ्रत्यहमतनुरग्रेऽप्यनतिभाक्‌ । | 
महेश, क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि ॥१०१॥ | 
प्रभा--जहाँ कवि भावना के द्वारा भूत और भविष्य के पदाधो ज्ञे 3 
समान दिखलाता है वहाँ भाविक अलङ्कार होता हैं। यह दो प्रकार i 
(क) अतीत बस्तु का प्रत्यक्ष रूप में वर्णन तथा (ख) भविष्य में होने वाली न) 
प्रत्यक्ष रूप में वणण । 'आसीत्‌' इत्यादि एक ही पद्य के पूर्वां तथा उत्तसघै १ 
दोनों के उदाहरण हैं । = 
३०. काव्यलिञ्गः ग्रलङ्कार र 5 
अनुवाद फाव्यलिड्धा वह अलङ्कार है जहाँ वाक्या्थ या पदाथ के स [रि 
(किसी अनुपपन्न अर्थ का उपपादक) हेत कहा जाता है। (११४) 
प्रभा--(१) काव्यशास्त्र में अभिमत लिङ्ग (काव्याभिमतं सिङ्ग | 
काब्यलिङ्ग है। यहाँ 'लिङ्ग' का अर्थ हेतु है। इस प्रकार कवि-कल्पित बब | 
उपपादन के 'लिये हेतू-कथन ही काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । यह हेतु-कथन तमश 
से नितान्त भिन्न है और चमत्का रोत्पादक होता है | काव्यलिङ्गं को ही हैताङगाहि 
` : तथा 'काव्यहेतु' भी कहा जाता है । | 
(२) काब्यलिड्धा और अर्थान्तरन्यास--(समानता) दोनों में ही बच न 
प्रस्तुत अथं का समर्थक होता है । (भेद) (1) काव्यलिङ्ग में दोनों बर्थ परसर | 
होते हैं, एक के विना दूसरे का आव भली-भाँति नहीं समझा जा सक्ता। । 
अर्थान्तरन्यास में दोनों अथे निरपेक्ष होते हैं, प्रत्येक अपने अर्थ में पूर्ण [ह 
पि) काव्यलिङ्ग अलङ्कार में कारण के द्वारा कायं का अथवा कार्य के 
का समर्थन किया जाता है किन्तु अर्थान्तरन्यास में समथ्यं तथा समर्थ i 
विशेषभावं होता है (उद्योत) । काव्यलिङ्ग और अतत 2110 न; 
आदि\का निदेश नहीं होता, अनुमान (अलङ्कार) में होता. है— शाहि ॥ । 
(उद्योत) अथवा काव्यलिङ्ग में कारक हेतु का कथन होता है, अनुमान * 
का--यही दोनों का अन्तर है (कमलाकरभट्ट) । । 
(३) यह हेतु कथन दो प्रकार से सम्भव है। (क) एक बी गत 
दूसरे पदार्थ रूप में। (ख) पदाथं रूप में भी कहीं तो अनेक पो 
होता है ओर कहीं (ग) एक पद द्वारा ही । इस प्रकार काव्यलिज . १ 
भेद हो जाते हैं, जिनके उदाहरण क्रमशः निम्म प्रकार से हँ बत ह कं 
अनुवाद--(क) हेतु की वाक्यार्थता (वाक्यां द्वारा गो 
< \ । 
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ता; यथा— 
म धिगतै—- 
-लँलितशिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति यत्‌ । 
बधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः 

पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवैष भुजः ॥५०२॥ 
| कपदार्थंता; यथा-- ः , 

भस्मोद्धूलन, भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले, शुभं 

। हा गोपानपरम्परां गिरिसुताकान्तालयालङः कृतिम । 

अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपर्यासुखा-- Es 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे ॥५०३॥। 


न ताक 
| में कहों भी मैंने आपको प्रणाम नहीं किया । इस समय आपको प्रणाम करते 
मे मुक्त हो रहा हूँ; अतः शरीर-शुम्य होकरं भविष्य में सी प्रणतिर हित हौ 
| हे महेश, मेरे इन दोनों अपराधों को क्षमा करना 1४० १॥ 
| प्रभा -यहाँ पर 'तदिदम्‌' शब्द से द्योतित पापनिशेष (भपराधरदवय) का हेतु 
हिन (भगवान्‌ को प्रणाम न करना) है । यह (अनमन) 'पुरा कवचिदपि ताहू भवन्तं 
न्‌ तथा “भग्नेऽहमेनतिभाक्‌' इन दोनों अवान्तर वाक्यों का अघं है अतः हेतु 
|यार्थरूपता है तथा काच्यलिङ्ग भलङ्कार है। है 
| झनुवाद-(ख) हेतु को अनेकपदार्थता- (अनेक पदों द्वारा बोधितहेतु); जैसे-- 
ततो-माधव' से मालती के घध के लिये उद्यत. अघोरघण्ट के प्रति माधव को | 
ह-भ्मपर्ण सह्लियों के लीलापूवंक परिहास में होने वाले, कोमल शिरोषकुसुमों | 
[शरसे भो जो शरीर पीड़ित हो जाता है उस (मालती के) शरीर पर वध के 
| गत “प्रहार करने बाले तुम्हारे सिर पर असामयिक यमदण्ड के समान यह मेरी | 
८) मुज, प्रहार करे 1५०२॥ - ८ 
|. /गा--यहाँ अघोरघण्ट के द्वारा मालती पर शस्त्र-प्रहार कैरनो ही कघोर+ 
। १ पिर पर (माधव के) प्रहार का हेतु है । “वपुषि' शस्त्र॑मुत्क्षिपत: इन अनेक 
रा इस हेतु का कथन किया गया है । मुख्य क्रिया में साकाइक्ष होने से यह 
* वाक्य नहीं कहला सकता, अतएव यहाँ अनेकपदार्थ-बोधित काव्यलिङ्ग है। 
ह गण) हेतु को एकपदायता (एक पद हारा बोधित हेतु); जेसे-- 
(ता से तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले भक्त की उक्ति ]-भस्मलेपन आपका 
hk 4 रखाक्षमाले, तुम्हारा शु हो; हाय, पा्वंतोप्रिय शिव के प्रासाद को 
(| 'पान-पंक्ति ! (अर्थात्‌ तुम्हारे वियोग का मुझे शोक है) हमें तो बाज 
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एषु अपराधदवये पुर्वापरजस्मनोरनमनम्‌, भुजपाते तोप ५ 
सुखालोकोच्छेदित्वं च यथाक्रममुक्तरूपो हेतुः। ` "ह|, 
(१७१) पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वैन यदच:। _. | 
वाच्यवाचकैभावव्य॑तिरिक्तेतावगमनव्यापारेण थत््रतिपादन ५... 
भङ्गचम्तरेण कथनात्पर्यायोक्तम्‌ । उदाहरणम्‌-- . गे! 
प्रेक्ष्य चिररूढाऽपि निवासप्रीतिरुज्झिता। 
मदेनैरावणमुखे मानेन हृदये हरेः ।५०४।' 
अत्रैरावणशक्रौ मदमानमुक्तौ जाताविति व्यङ्गचमपि शब्देनोच्यते ३ | 
यदेवोच्यते तदेव व्यङ्ग्यम्‌ । यथा तु व्यञ्खचस्न तथोच्यते यथा शाति 0 
चलति हृष्टे “गोः शुक्लश्चलति इति' विकल्पः । यदेव हृष्टं तदेव ध | 
तु यथा इष्टं तथा । यतोःभिन्नासंृष्टत्वेन . हष्टं भेदसंसर्गाभ्यां विकल्पयति । | 
आराधना से श्रसस्म शिव ते तृस सबके आनन्द आराधना से बर्त शिव ने तुन सबके आनन्द के प्रकाश को उच्छिल इरे ७ 
मोक्ष नामक महामोह में डाल दिया' 11५०३॥॥ | 
प्रभा-यहाँ पर मोअ को. “महामोह” कहा गया है. उसका हेतु है हा | 
का उच्छेर. करना (सुखालोकोच्छेदित्वम्‌) । यह समस्तपद होने से एक्रपदरु हीहे। | 
अतएव यहाँ एकपदःर्थेबोधित काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । 


(भावी) जन्म में प्रणाम न करना, (ख) भुजपात में शस्त्र-प्रहार तथा (ग) महामोह | 
सुल के प्रक'श॑ को नष्ट करना --(ये तीनों) क्रमशः उपर्युक्त रूप में हेतु हैं। [छा |! 

यथास्थान प्रतिपादन किया जा चुका है] । 
३१. पर्योयोक्त अलङ्कार क 
हक अनुवांद- पर्यायोक्ति वह अलङ्कारं है जहाँ वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध के लि | 
ही (वाच्याथे का) प्रतिपादन (बचः) होता है । (१७५) 
. लौ वाच्य-वाचकभाव से भिन्न अवगमन अर्थात्‌ व्यञ्जना नामक ब्यापार 
वारो धाच्यायं का बोधन है, बह पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर से (वाच्यार्य के) परति 
के कारण पर्यायोक्त (अलङ्कार) कहलाता है । उदाहरण - जिस (रावण या ह | 
को देखकर मद ने ऐरावत के मुख में तथा अभिमान ते इख (हरि) के ई | 
चिरकाल से स्थित (पुष्ट) निवास. की प्रीति की छोड़ दिया' ॥५०४॥ , Fe हु: 
यहाँ पर 'ऐरावत भौर इन्द्र ,दोतों) मद तथा अभिमान से मुक्त है ॥ ॥ 

i ऐसा व्यद्भघ अथं भी शब्द के द्वारा (अभिधा बत्ति से) प्रतिपादित बया गी 
` अतः जो वाच्य (अथं) है (उच्यते = अभिधया प्रतिपाद्यते) वही व्यङ्ग Fs (1 
किन्त जिस प्रकार से व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होता है (व्यङ्गम्‌) उस म के | 
द्वारा) वाच्य नहीं है । जंसे गो (गोत्व) शुक्लग्रण तथा चलन हिया (॥ | 
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i हप गोव्यक्ति) का ति (निविकल्पक ) ज्ञान हो जाने पर (इष्ठे) "चेत रङ्गवाली 

बहती है' ऐसा विशिष्टज्ञान (विकल्प: -5सचिकल्पक ज्ञान) होता है । यहाँ पर | 

पे [निशिकल्पक द्वारा) जाना गया था {कोई प्रमाता) उसको ही सविकल्पक । 
१ t 

से | 


'ज्ञानता है (विकल्पथति); किन्तु जिस प्रकार से (निविकल्पक के समय) देखा 
बा उसी प्रकार से नहीं; क्योंकि (निर्विकल्पक में) भेद-रहित तथा संसरगर हित 
हे देखी गई वस्तु को (अतदृव्यावृत्ति रूप) भेव तथा (विशेष्य-विशेषण रूप) 
के बिशिष्ट कर देता है । 

प्रभा- (१) “पर्याय का अर्थ है-प्रकार । विवक्षित (वाच्य) गर्थे का ४ 
(नतर अर्थात्‌ व्यञ्जनावृत्ति द्वारा कथन की पर्यायोक्त अलझ्लार है। । 
| पहाँ जो अर्थ अभिधावृत्ति द्वारा कहना होता है- वही व्यञ्जनावृत्ति द्वारा | 
|. हुआ करता है; किन्तु दोनों के प्रकार में अन्तर होता है, जैसे हमें कहना है— 

छि आइये' (अत्रागम्यताम्‌) । इसे प्रकारान्तर से कह दिया जाता है--'आगमनेन 
३ यताम्‌ इदम्‌' । इस प्रकार के कथन से उक्तिबैचित्र्य हो जाता है। इसी प्रकार 

(र्य इत्यादि उदाहरण में एक ही अर्थ--'ऐरावत और इन्द्र मदमान से युक्त । 
 हीे--इस प्रकार व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होता है किन्तु 'मद और मान ने ऐरावत | 
पु तथा इन्द्र, के हृदय में रहने का प्रेम छोड़ दिया--इस प्रकार अभिधावृत्ति | 

[कहा गया है। प्रकारान्तर से कथन होने के कारण यह चमत्कारजनक होता है, > 


वह नहीं । | 


FS NE तरी 


1 |? इस प्रशन. का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार न्याय-वंशेषिक और बोद्ध की प्रत्यक्ष . 
पि का उदाहरण देते हैं। भाव यह है कि व्यावहारिक जीवन में भी एक प्रकार 
त अर्थे की प्रकारान्तर द्वारा प्रतीति हुआ करती है। यहाँ न्याय-वैशेषिक 
| गर वोद्ध के प्रत्यक्ष-विषयकं मत-भेद को प्रकट करने के लिये भेद ओर संसं दो 
| मा ग्रहण किया गया है । भेद का अथं है-अन्यवस्तुओं से भेदम अतद्व्यावृत्ति । | 
| ET अर्थं है--सम्बन्ध = विशेष्य-विशेषणभावं सम्बन्ध, स्यायःवंशेषिक आदि 
' |ु्ार इन्द्रिय और अथं के सन्निकर्ष (संयोग आदि) से वस्तू (अर्थ) का प्रत्यक्ष 
है। यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है एक निविकस्पंके हो dr 
भितः गाय, शुक्लगुण तथा. चलन-क्रिया आदि का 'यह कुछ है (इदं कि 
` | मे प्रत्यक्ष किया जाता है । यह निविकल्प प्रत्यक्ष है, अर्यात्‌ इसमें ग्ोत्व, 
हि! हतया चलन-क्रिया आदि की असम्बद्ध (असंसृष्ट) प्रतीति हुआ करती है; 

| रकया विशेष्यविशेषणभावरहित ज्ञान होता है, इसके,पश्चात्‌ “यह शुक्ल गाय 
पी है! इस प्रकार का विशिष्ट प्रत्यक्ष होता है यहं सविकल्पक ज्ञान. है। 
॥ पिविकल्पक द्वारा गृहीत वस्तु को संसग से विशिष्ट कर दिया जाता है। 
hh टा विवेचना के अनुसार नेत्र इत्यादि इन्द्रिय और गौ ब्यक्ति के 


” 


से जो गो का आभास होता है, वही निविकल्पक ज्ञान है, बही 
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तुतः प्रत्यक्ष है, जिसे यहाँ दर्शन (इष्टम्‌) कहा गया है। उस नि | 
(प्रत्यक्ष) में गौ व्यक्ति का अश्व आदि से भेद (अतद्व्यावृत्ति) नहीं भारि षे | 
उस निर्विकल्पक ज्ञान के अनन्तर नाम, जाति आदि की योजना (+ रता 
साथ ' यह गौ है' इस प्रकार का ज्ञान होता है जिसे बौद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान क ह 
अपि तु प्रत्यक्ष-पृष्ठभावी सविकल्पक ज्ञान या विकल्प कहता है। उस 
ज्ञान में गो का अश्‍व आदि से भेद (अतद्व्यावृत्ति) भी भासित होता है 
अतद्व्यावृत्ति परमार्थसत्‌ वस्तु से भिन्न कोई वास्तविक वस्तु नहीं है बाप 
कल्पित ही है । | 4५ 

इस प्रकार निविकल्पक प्रत्यक्ष तथा सविकल्पक ज्ञान का विषय वस्तुतः एक: 
ही होता है । दोनों.ज्ञानों में उसी का प्रकारान्तर से भान हुआ करता है। इसी प्रकार. 
पर्यायोक्त अलङ्कार में भी वाच्य ओर व्यङ्गय अथ वस्तुतः एक ही होता है, उसी न्न | 
प्रकारान्तर ग्ने प्रतिपादन किया जाता है। १ । 

(२) पर्वायोक्त तथा ध्वनि--दोनों में वाच्य तथा व्यङ्गय दो प्रकार के बरइ 
5 ()परयायोक्त में व्यङ्गध और वाच्य दोनों प्रकार का अथं तात्पयंतः एक हो होता |स 

, केवल उसको भङ्गयन्तर से कह दिया जाता है । इसके विपरीत ध्वनि में दरों 
अभे पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुँ.। (1) पर्यायोक्त में वाच्य अर्थं जो कि भङ्गधन्तर से इहा || 
जाता है, अधिक चमत्कारजनक होता है,। व्यङ्ग अथं अत्यन्त स्फुट होता है तया | 

उतना चमत्कारक नहीं होता । किन्तु ध्वनि में वाच्य की अपेक्षा व्यङ्गच ही बिक 
चमत्कारक हुआ करता है। . | 
पर्यायोक्त और अप्रस्तृतप्रशंसा--यद्यपि पर्यायोक्त अलङ्कार अप्रस्तुतप्रशा रे 

'कारणे प्रस्तुते कार्यस्य उक्तिः (राजन्‌ राजसुता०)' इस भेद के समान ही प्रतीत होग । 
है फिर भी दोनों में भैद है--उपरयक्त अप्रस्तुतप्रशंसा में कारण प्रस्तुत होता है ब | 
कायं अप्रस्तुब । किन्तु पर्यायोक्त में कारण के साथ-साथ कायं भी प्रस्तुत होता है र 
कारण का कथन न करके केवल कार्य का वर्णन तो इसलिये किया जाता है मोर | 
उसके बन में ही विशेष चमत्कार हुआ करता है । ह 
विश्वनाथ का मत है;कि “राजन्‌; राजसुता०' इत्यादि में कारण ओर * हे 
दोनों प्रस्तुत हैं और यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा नहीं, अपि तु पर्यायोक्त अलङ्कार 00 | 
:  दिप्पणी-पर्यायोक्त अलङ्कार काः 'अलङ्धारवादी तथा a तरद | 
'आचायों ने विस्तार से विवेचन किया है । इसके स्वरूप का दो प्र वि | 
किया गया है एक तो-विवक्षित अर्थे का वाच्यवाचकवृत्ति के अतिरिक्त र | 

(अवगमन) द्वारा प्रतिपादन'-जैसे-आचायं उद्भट की उक्ति है hd ॥ 

: प्रकारेणाभिधीयते । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शुन्येनावगमात्सना ॥ (का इदस || 
` संग्रह ४६) | वृरे--'गम्य अर्थ का प्रकारान्तरं से अभिधान; Ee | 
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(१७ ६) उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ । 
:। यथा— 
मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः सम्मार्जेनी भिह ता: 
` प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्थरचलद्वालाङिभ्रलाक्षारणाः । 
दूराद्दाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केली शुकाः 
यहिढ्भवनेषु भोजनृपतेरतत्‌ त्यागलीलायितम्‌ ॥५०४॥ 
(१७७) महतां चोपलक्षणध्‌ ॥११५॥ | 
अतक्षणमङ्गभावः, अर्थादुपलक्षणीयेऽर्थे । उदाहरणम्‌ 
तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी । 
निवसन्‌ बाहुसहायश्चकार रक्ष.क्षमं रामः ॥५०६॥ ; 
जि 
| छकार का कथन है--“गम्यस्यापि भङ्गचन्तरेणा भिधानं पर्यायोक्तम्‌ । यद्यपि तात्पर्यतः 
| तों को एक भी कहा जा सकता हू.तथापि विचारणीय यह है कि जब ध्वनिवादी 
गायं अभिवनगुप्त ने द्वितीय प्रकार को ही अपनाया था--'अतएब पर्यायेण प्रकारा: . 
| हरेण अवगमात्मना व्यङ्ग नोपलक्षितं सद्यदसिधीयते तदभिधीयमानमुक्तमेच सत्‌. 
गायोक्तमेवाभिधोयते इति (ध्वन्यालोकलोचन) तथा बाद» रसवादी कविराज 
| सनाथ ने भी इसी को अपनाया--पर्यायोवतं यदा भङ्ग्या गरम्यमेवा भिधीयते (सा० 
10 १०-६० तब आचार्यं मम्मट ने प्राचीन आलङ्कारिकों के लक्षण को क्यों 
| एत्त दिया ? पु ५ 
|\ उदात्त श्रलङ्ार द 
| भनुवाद--] प्रथ्म |- उदात्त अलङ्कार वह है जहाँ किसी वस्तु (धन शौर्य 
| दि) की (असम्ञ्ञादित) समृद्ध का बर्णन होता है । (१७६) 
सम्पत्‌' अर्थात वस्तु का समृद्धि से सम्बन्ध दिखलाना [इस प्रकार सम्बन्धा- 
क्ति इस अलङ्कार की अनुप्राणका है--उद्योत] । जैसे--'जो विद्वानों के 
|र्लो में-रतिक्लीडा में टूटी हुई मुक्तामाला से गिरे हुए मोती झाइ से बुहार दिये | 
| शे हैं ओर प्रातःकाल आंगन में मन्द-सग्द चलती हुई युवतियों के चरणालक्तक से 
| मं ताल (अरुण) हो जते हुँ तथा अनार के दानों को शङ्का करने वाले (शङ्किता 
| (८५ ते) क्रीडा के लिये पाले गये शुक उन्हें खींचने लगते हैं--वह सब महाराज 
| के दान की ही लीला है' ॥५०५॥ . NR 
| ¦ [हितीय] 'ओर (उदात्त अलङ्कार वह भो है) जहाँ (किसी वर्णनीय अथं से) 
गरचरितो का अद्करूप से वर्णन किया जाता है (उपलक्षणम्‌) (१७७ i 
के उपलक्षण का अर्थ है--अजद्भरूप होना अर्थात्‌ मुख्यरूप से बनाम; (उपलः 
अ । त मे अङ्गरूप से वर्णन । उदाहरण है--[पुष्पक विमान में स्थित लक्ष्मण 
ङ्ग के प्रति उक्ति-उद्योत]--'यह बह्‌ अरण्य (दण्डकारण्य) है जहाँ पर सहाराज 


1 
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न चात्र वीरो रसः, तस्येहाङ्गत्वात्‌, ` + a 

(१७८) तत्सि्विहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्करं भवेत । 
समूच्चयोऽसौ, ३ 


तिल ना त 0 
पै युक्त होकर (अकेले ही) राक्षसों (खरदुषण आदि) का विनाश किया था 


के ॥१० 
न यहाँ पर वीररस (व्यङ्गच, ध्वनि) नहीं है, क्योंकि वह तो यहाँ (र 
म है । ५१ 
- प्रभा--(१) 'उदात्त' अलङ्कार दो प्रकार का होता है । प्रथम तो वहाँ चल 
किसी वस्तु की असम्भावित (अलौकिक) समृद्धि का वर्णन किया जाया न ३] 
जैसे-.'मुक्ता' इत्यादि में विद्वानों के भवन की धन-समृद्धि का वर्णन किया गया 
जिससे वर्णनीय भोजनृपति की समृद्धि का अतिशय अभिव्यक्त होता है । ह 
सम्बन्धातिशयोक्ति इस उदात्त अलङ्कार का पोषण करती है । द्वितीय प्रकार का 
“उदात्त! अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ वर्णनीय वस्तु के उपकारक रूप में महाप 
का चरित-वर्णंन किया जाता है। जेसे--'तदिदम्‌' इत्यादि में राम का वर्णन (वर्णनीय) 
' दण्डकारण्य के उत्कर्षं की प्रतीति कराता है । ऐसे राम ने जहाँ निवास किया-श्ल | 
रूप में अरण्य को महत्ता प्रतीत होती है । ५22 न | 
जैसा कि मल्लिनाथ (विद्याधरकृत 'एकावलि' पर 'तरल' टीका में) ने बततावा | 
है, इसमें से प्रथम उदात्त में उदात्त ऐश्वयं के साथ सम्बन्ध का वर्णन होता है; दितीय | 
उदात्त में वर्णनीय वस्तु से उदात्त पुरुष के चरित के सम्बन्ध का वर्णन होता है। |, 
अतः वस्तुतः ये दोनों भिन्न-भिन्न अलङ्कार हैं । केवल शब्द-साम्य से एक कह दिया 
गया है । | 
. (२) उदात्त, स्वभावोक्ति और भाविक--सभी में वस्तुओं के किसी स्वुखुपका _ 
वर्णन किया जाता है तथापि स्वभावोक्ति ओर भाविक में तो वस्तुओं का यथावद- 
वर्णन होता है किन्तु उदात्त में वस्तुओं की कवि-कल्पित असम्भावित समृद्धि गा । 
वर्णन होता है । १550 1 
(३) न चात्र वीरो रसः--'तदिदम्‌' आदि में 'केवल भुजबल से राक्षसं ष | 
. क्षय करना" यह वीर रस के अनुभाव की वर्णना है इस प्रकार यहाँ वीर रस घ्व | 
- होनी चाहिये चित्रकाव्य नहीं--वह शङ्का होती है। इसका समाधान है कि है | 
'अरण्य' वर्णनीये है । राम के उत्साह का वर्णन उसका अङ्ग होकर आया है ग | 
'आधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति’ इस न्याय के अनुसार इसे वीररसध्वनि नहीं कहें ९. 
अपि तु चित्रकाव्य ही कहना उचित है। ८ कः, 
३२. समुच्चय अलङ्कार [ ७, 
अनुवाद--समुच्चय वह अलङ्कार है की सिद्धिर ए | 
हि अनु य बह अलङ्कार है जहाँ प्रस्तुत कायं (तत्‌) क {1 
साधक के रहते, अन्य कारण (अन्यत्‌ = साधकान्तराणि) का भी होता कहा बाहा 
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तस्य प्रस्तुतस्य कायंस्य एकस्मिन्साधके साधकान्तराणि 
४ स॒ समुच्चयः । उदाहरणम्‌ . र 
दुर्वाराः स्मरमागंणाः प्रियतमो दूरे मनोऽतयुत्सुकं - | 
गाढे प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणा. कुल निम्मैलम्‌ । - 
तरीत्वं धैर्यविरोधी मन्मथसुहृत्‌ कालः कृतान्तोऽक्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कयन्नु विरहः सोढव्य इत्थं शठः ।५०७:। 
अत्न विरहासहवं स्मरमागंणा एव कुरवैन्ति तदुपरि प्रियतमदूरुस्थित्यादि, 


उपात्तम्‌ । 
एष एव' समुच्चयः सद्योगेऽसद्योगे सदसद्योगे च पर्यवस्यतीति न पृथक 
| त्यते । | ३ 
| पयाहि- 
` कुलममलिनं भद्रा मूर्तिम॑तिः श्रुतिशालिनी | 
भुजबलमल स्फीता लक्ष्मी: प्रभुत्वमखण्डितम्‌ । 


अर्थात्‌ जिस अलङ्कार में (यत्र) उस प्रस्तुत कार्य,के एक साधक के स्थित होने 
पर (तत्सिद्धिशितों एकस्मिन्‌) अन्य साधकों (अन्यत्‌ साधकान्तराणि) का कथन किया | 
| बता है ¦ संभवन्ति = अभिधीयन्ते) वह 'समुच्चय' कहलाता है। उदाहरण--[किसी . .' 


बिरहिणी की दैव के प्रति उक्ति |--'कार्म के बाण का निवारण करना कठिन है, 
| पिर प्रियतम दुर हैं. मन अत्यन्त उत्सुक है ' गाढ प्रेम है, नवीन यौवन है, प्राण 
| ग्यत्त कठोर हैं कुल पवित्र है, स्त्री होना धयं धारण में बाधक है, यह समय. 
| (ससन्त) कामदेव का सहायक है, यमराज भी प्राण हरने में समर्थ नहीं (अक्षमः), 
| पयां (नायक से मिलाने में) चतुर नहीं हैं--इस प्रकार यह ममभेदो (शठः) विरह 
| से सहा जाये ?' | ५०७।। - - Fn 
१ यहाँ पर काम के बाण (कारण) ही विरह को असह्य (कार्य) बना देते हैं ओर 
| भ्र से 'प्रियतमदरस्थिति” आदि (अनेक कारणों का) ग्रहण किया गया है । 


| ज में एक साथ दाना चुगने के लिये.गिरने वाले कबृतरों की भाँति) च्याय से अनेक 
| रों का वर्णन किया जाता है वहाँ समुच्चय अलङ्कार होता है. : 

ये (२) समुच्चय तथा काव्यलिङ्ग - समुच्चय में कार्य करने में समर्थ हेतुओं का 
| 'ाव होता है; कार्व्यालङ्ग में तो हेतु मात्र का कथन होता है वहाँ हेतुओं का गुण- 

है | बात-भाव या एकत्व-अनेकत्व का विचार नहीं होता। 


| को 
|® 


I 
9 0 
१ 


बर्यात्‌ शोभन वस्तुओं के समुच्चय (0००0०2००) में (ख)- असढूयोग 
अशोभन वस्तुओं के योग में तथा (ग) सदसद्योग अर्थात्‌ शोभन ओर अशोभन 


दई 


i पक्‌ लक्षण नहों किया गया; लेसे कि-- 
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प्रभा-- (१) जहाँ एक हेतु से कार्य-सिद्धि हो सकने पर भी खलेकपोत (खलि . 


भनुवाद- यह (उक्तलक्षणः) समुच्चय हो-_('स््टः आदि निष्ट) (क). 


yey mere Se 


| षो के योग सें-- घटित होता है; इसलिये यहाँ (सदयोगसमुच्चय आदि रूप से) 


५५६. | कग्यप्रकाश: 
POSS) PODOSOISTST ST OTT ७-०--०-७ +-0-९-७- ७.०... ६ | 
का 
प्रकृतिसुभगा ह्येते भावा अमीभिरयं जनो 
ब्रजति सुतरां दपं राजन्‌, त एव तवाङ्‌ कुशाः ॥४७ र 
अत्र सतां योगः । उक्तोदाहरणे त्वसतां योगः। ` 
शशी दिवसध्रुसरो. गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाङ्ृतेः । 
प्रभुधनपरायणः सततदुर्गतः संज्जनो ` 
नूपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥४०६॥ 
अत्र शशिनि धूसरे शल्ये शत्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः। 


I भ्लि 
(क) हे राजन्‌ निर्मल कुल, शोसन आक्नति, वेदाभ्यास से शोभित बुढि, 
पर्याप्त बाहु-बल, समृद्धा लक्ष्मो, अकुण्ठित प्रभुता--ये पदार्थ स्वभाव से ही सुन्दर 
हैं। इनके द्वारा यह मनुष्य अत्यन्त गवं को प्राप्त हो जाता है; किन्तु येही (पदा 
आपके लिये तो विनय. के हेतु (अङ्कुशाः) हैं ॥५०८॥ 
यहाँ पर. (कुलनिम्‌ंलता आदि) शोभन कारणों का समुच्चय है। (ल) उप. 
युक्त (दुर्वाराः आदि) उदाहरण में तो अशोभनों (काम-बाण आदि) का समुच्चय है | 
(ख) [नीतिशतक के पद्य में] 'बिबस में धु धला चन्द्रमा, ढलते हुए योवन 
वाली सुन्दरी, कमलहीन सरोवर, सुन्दर आकृति वाले व्यक्ति का विद्याहीन मुख, धन 
का लोभी स्वामी, निरन्तर दरिद्र (डुगंतः) सज्जन राजसभा में उपस्थित दुष्टजन- 
ये सात मेरे मन में शल्य (बाण का अग्नेभाग अर्थात्‌ चुभने वाले) हैं ॥५०९॥। 
यहाँ पर धूसर शशिरूप शत्य (व्यथाहेतु) के रहते अन्य व्यथा-हेतुओं का 
- प्रहण किया गया हे-इस प्रकार अनेक शोभनाशोभन (शोभनाश्च ते अशोभनाशच" 
इति कमंधारयः) वस्तुओं का समुच्चय है । 
> प्रभा--रुद्रट आदि आचार्यो ने सद्योगसमुच्चय इत्यादि रूप में त्रिविप् 
समुच्चय का पृथक्‌ निरूपण किया है जैसे--यत्रेकन्नानेक वस्तु पर स्मा 
त्सुखाबहाद्येव । ज्ञेयः समुच्चयोऽसौ त्रेधान्यः सदसतोर्योगः । (काव्यालङ्कार ५१९) | 
... आचार्य मम्मट इन तीनों प्रकारों के पृथक्‌ विवेचन को युक्तियुक्त नहीं मानते। उश || 
अभिप्राय है कि समुच्चय के सामान्यलक्षण से ही इन तीनों का भी ग्रहण हो जाता 
है अतः इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्ष्ण की आवश्यकता नहीं । (क) यहाँ पर सतु # 
. मर्थं है शोभन या समीचीन अर्थात्‌ वक्ता द्वारा उपादेय रूप में अभिप्रेत 'कुलममर्तिं” 
नम्‌' इत्यादि में निमंल कुल आदि स्वभाव सें सुन्दर होने के कारण उपादेम LE 
सत्‌ हैँ । यहाँ दर्प तथा (पक्त राजा के पक्ष में) दर्पाभावरूप कारं में निर्मेल' प कुतस FF 
हो समर्थ है फिर 'भद्रमूति' आंदि अनेक हेतुओं का कथन किया गया हैं" | 


॥ 
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(१७८) स त्वन्यो युगपत्‌ या गुणक्रिया: कर 
गुणौ च क्रिये च गुणक्रिये च ताकि णोरं 
१,  -बिदलितसकनञारिकुलं तव बलमिदमभवदाशु विमल च । 
प्रखलमुखानि नराधिप, मलिनानि च तानि जातानि॥ ५१०॥ 
२, अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । ` 
नववारिधरोदयादहोभिभंवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ ५११ 
क्षण के अनुसार ही ममुच्चयालङ्कार है। (ल) असत्‌ का अर्थ है अनुपादेय होने के 
कारण अशोभन । दुर्वारा' इत्यादि में कामबाण (स्मरमागंण) आदि अशोभनों का 
समुच्चय है । विरहिणी के लिये दुःखप्रद होने से काम-बाण आदि अनुपादेय तथा 
बसत्‌ हैं । (ग) 'सदसत्‌' शब्द की दो व्यास्याएँ है । (1) सन्तश्च असन्तश्च सदसन्तः - 
दुख) तेषां योगः, अर्थात्‌ शोभनों और अशोभनों का योग (प्रदीप) (11) सन्तश्च ते 
'बसन्तश्च (कर्मधारय) तेषां योगः, अर्थात्‌ शोभनः और अशोभन दोनों धर्मों से युक्त 
| वस्तुओं का योग, इसमें प्रत्येक वस्तु शोभन और अशोभन धर्म से युक्त होती है 
| (उद्योत)। दूसरी व्याख्या ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऊपर के उदाहरण में 
चद्धमा स्वतः शोभन है किन्त दिवस में कान्तिहीन होकर अशोभन हो जाता है । - 
| शशी इत्यादि उदाहरण में ऐसे अनेक व्यथाकृत्‌ हेतुओं का ग्रहण किया «गया है 
| जबकि एक हेतु मे ह्री व्यथाकाये सिद्ध हो सकता है अतएव यहाँ समुच्चय का सामात्य 
| लक्षण ही घटित होता है। ` : क ३ 


I NS 


५ 
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अनुवाद- वह तो एक अन्य प्रकार का समुच्चय-अलङ्कार है जो गुण और * 
| : हियाओं का एक काल में होना (वणित किया जाता) है ॥१७९॥ " । 
| (कारिका में) भुणक्विया: अर्थात्‌ (१) गुण ओर गण (गुणो च) (२) क्रिया । 
| और क्रिया (क्रिये च' तथा (३) गुण और क्रिया (गुणक्रिये च) [यह इन्द्र समास | 
| होकर] गुणक्रियाश्च गुणक्रिये च =गुणक्रियाः यह एकशेष होता है। [इस प्रकार यह. | 
| समुच्दय तीन प्रकार का है--१, गुणों का योगपद्य २. क्रियाओं का योगपद तथा . 
१, गुणक्रिया का योगपद्य] क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं-- ८ ५ 
| (१) हे राजन्‌, समस्त शत्रृकुल का विनाश करने वालो तुम्हारी सेना (बलम्‌) 
१ । रहो निमेल, हो गई और दुष्ट ज के मुख सो मलिन _होग्ये॥५१०। i 
| (९) [विक्नमोबंशीय में पुरूरवा की उक्ति] 'उस प्रिया (उवंशो से सेरा : 
| मत्‌ (एकपदे) यह दुःसह वियोग हो गया है (उपनतः = पराप्तः) और (उधर) 

| | तें के आगमन से ये दिवस आतपरहित होने के कारण रमणीय, होने वाले 

FN ॥९१ १॥ जे के ः 9 
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३. ` कलुषं च तवाहितेष्त्रकस्मात्‌ सितपङ्क रूहसोदरश्रि चक्षः। ' 
पतितँ च महीपतीन्द्र, तेषां वपुषि प्रस्कुटमापदां कटाक्षैः ॥४१३। 
"धुनोति चार्सि तनुते च कीतिम्‌' इत्यादेः 'कृपाणपाणिश्च भवान्‌ 
षितो ससाधुवादाश्च सुराः सुरालये ।' इत्यादेश्च दशनात्‌ 'व्यधिकरफे ठ | 
एकस्मिन्देशे’ इति च ने वाच्यम्‌ । 


पर अकस्मात्‌ क्रोध से रक्त (कलुषं = कषायं) हो गये और उन (शत्रुओं) के शरोर न 
विपत्तियो के कटाक्ष (क्र हृष्टि) स्पष्ट रूप से गिर गये ॥५१२॥ | 
- प्रभा- गुण क्रिया के इस समुच्चय में (१) कहीं तो दो या अधिक गुणों झा ॥ 
समुच्चय होता है; जैसे--विदलित' इत्यादि में दो बार “च' (ओर) के प्रयोग ऐ 
विमलता' और 'मलिनता' दो गुणों का . समुच्चय प्रकट होता है। (२) कहीं दो गा 
अधिक क्रियाओं का समुच्चय होता है; जेसे--'अयमेकपदे' इत्यादि में दो बार 'र 
कके प्रयोग से 'उपनतः' तथा 'भवितव्यम्‌' से बोधित क्रियाओं का ग्रौगपद्य प्रकट होता. 
है। (३) कहीं गुण तथा क्रिया का समुच्चय होता है; जैसे--'कलुष' इत्यादि । 
“'कलुषत्व' (लालिमा) गुण है तथा 'पतन' क्रिया है। दोनों का सहभाव दो 'च॑ ते . 
प्रयोग से प्रकट हो. रहा है। र 
क्रियासमुच्चय और कारकदीपक--यद्यपि दोनों में अनेक क्रियाओं का समुच्या | 
होता है तथापि (1) समुच्चय में सभी क्रियायें एक साथ होती हैं किन्तु कारकदीप | 
"में वे क्रमशः होती हैं । (1) समुच्चय में क्रियायें समानाधिकरण या व्यधिकरण दोनों | ` 
प्रकार की होती हैं, कारकदीपक में समानाधिकरण ही होती हैं। । 
अनुवाद- (परमत का निराकरण) यह (समुच्चय अलङ्कार) त . 
अधिकरण (आभ्रय-भेद) होने पर होता है अथवा एक अधिकरण (सामानाधिकरण| / 
होने पर हो होता है--इस प्रकार (नियम) न कहना चाहिये; क्योंकि (क) बह | 
तलवार घुम्राता है तथा कीति को फ॑ज्ञाता है । इत्यादि (सामानाधिकरण्य हे | 
तया 'ततुते' क्रियाओं का समुच्चय) तथा (ख) 'कृपाण हाथ में लिये आप सं | 
में उतरे ओर स्वर्गलोक में देवता साधुवाद देने लगे । इत्यादि (वंधधिकरण . | 
कृपाण-ग्रहण तथा साधुवादकरण दो क्रिधाओं का) समुच्चय देखा जाता है | । 
प्रभा (१) प्रस्तुत अवतरण में रुद्रट की मान्यता का निराकरण 

गया है । रुद्रट का मत है कि जहाँ गुण तथा क्रिया आदि भिन्‍न-भिन्‍्न हतम 
- हैं वहीं समुच्चय अलङ्कार होता है-व्यधिकरणे बा यस्मिन्‌ गुणक्रिये च प्रमा E 
._ उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात्तदन्योऽौ ॥ ` (काव्यालङ्कार ७. २७)। पकर 
` कथन है कि यह युक्तियुक्त नहीं; ' बोकि “धुनोति०” इत्यादि में सामाना ता हैर 
प्री में च्चयह ` | 
भी समुच्चय होता है । इसी प्रकार सामानाधिकरण्य में ही सम ह | 
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(१ हे सस लने पर्याय: । ` 
| १. नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट म ed 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोप दिष्टा । 
प्रागर्णवस्य हृदये वृंषलक्ष्मणोऽथ, 
कण्ठेश्युना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌॥५१३॥ 


वा 
-बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि, पूर्व॑महश्यत । - ` 
अधुना हृदयेऽप्येष मृगशावाक्षि लक्ष्यते ॥११४। ; 
| गगस्य वस्तुतो भेदेप्येकतयाऽव्यवसितत्वादेकत्वमविरुद्धम्‌ 
| २.तं ताणं सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेबकरसम । 
बिम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुसुमबाणेण ॥५१४॥ ` | 
(तत्तेषां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरेसम्‌ । ग 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन) . 
हिम भी नहीं किया जा सकता? क्योकि करपाणपा गिरवर इत्यादि बे ब्र |. 
॥ प्री समुच्चय होता है । 822 
. (२) यहाँ 'व्यधिकरणे इति’ यहं पद रुद्रट- को लक्ष्य करके दिया गया है। . 
| स्मिन्‌ देशे' यह भी रुद्रट के ही कथन का अंश है । व्यधिररण और समानाधि- . 
| करण दोनों दशाओं में समुच्चय हो सकता है--यह दिखलाने के लिये ही यह सब 
| कहा गया है । 
| ३४ पर्याय अलङ्कार EE 
| भनुवाब--पर्याय चह अलड्कार है जहाँ एक हो वस्तु क्रमशः अनेक (आधारों 
| बहती है। (१०९) ह अलङ्कार है जहाँ एक हो वस्तु (आधारों) 
| अर्थात्‌ जहाँ एक वस्तु क्रमशः (१) अनेकों में होती है या (२) को जातो हे | 
| हअलङ्ार पर्याय कहलाता है । क्रमशः उदाहरण हैं.-- ः 
; (१) (भल्लरशतक ४) “रे उत्कटविष एक के पश्चात्‌ दूसरे उत्कृष्ट पदको - 
| गण करने को इस अःयविधि [रहने को रीति का तुझे किसने उपदेश दिया है? | 
| "म तो तुम सागर के हृदय में, फिर [अथ] दषस है चिल्ल । वाहन] जिसका ऐसे 
के कण्ठ में रहे ओर अब तो [पुनः] दुष्टों को वाणी में बसते हो ॥५१३॥ 
|. ` अथवा जेसे--(नवसा' साड्ुःवरित ६, ६०) हि फुशाङ्चि' पहले तो तुम्हारे 
५ क ओष्ठ सें ठ (लालिमा) दिखाई देता बा ओर है मृगनयत्ती, अत्र यह राम 
| दैदप में सी दिखलाई देता है ॥५१४॥ ः ( i 
| को ह राग-पदार्थ (लालिमा ओर प्रेस) में वस्तुतः भेद है किन्तु (शतेष के द्वारा 
| तध र अभिन्न रूप सें. (एकतया) मान लेने के कारण दोनों की एकता में फोई 
| ब नहों। i 
(२) [आनन्दवर्धनकृत 'विषमबाणलीला को इस उक्ति भें] उन (राक्षसो) 


| यथा व 
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SNS Tien i es See, 
(१८१) ब्रन्दस्ततोऽन्यथा । | 
अनेकमेकस्मिन्‌ रमेण भवति.क्रियते वा सोऽन्यः । क्रमेणेदाहरणम्‌-_ 
१, मधुरिमरचिरं वचः खलानाममृतमहो प्रथम पथु व्यनक्ति । 
अथ कथयति मोहहेतमन्तर्गेतमिव हालाहलं विषं तदेव ॥५१ ६॥ 
२. तद्गेह नतभित्ति मन्दिरमिद लब्धावकाशं दिवः 
सा धेनुर्जरती नदन्ति करिणामेता घनाभा घ्टाः । 


I 
हक्का मन जो लक्ष्मी के सहोदर रत्न (कौस्तुभमणि) के हरण में तल्लीन था उसे रे i 
देव ने प्रिया (भो हिनी) के बिम्व-सहश, अधर में लगा दिया' ॥५१५॥ ॥ 
प्रभा--जहाँ एक वस्तु का अनेक में क्रम से सम्बन्ध दिखलाया जाता है - 

प्रथम पर्याय (अलङ्कार) है । यह दो प्रकार का है--(१) क-जहाँ प्रयोजक का निस | 
नहीं होता जिसे बृत्ति में भवति' शब्द द्वारा प्रकट किया गया है; जैसे-नसाग्र || 
इत्यादि में किसी प्रयोजक के बिना ही एक कालकूट की क्रमशः अनेक स्थाोंेः |__ 
स्थिति दिखलाई गई है । ख-जहाँ बस्तु की वास्तविक एकता विवक्षित नहीं है बा. |. 
एवजहाँ कल्पित (आरोपित). एकता है वहाँ भी पर्याय अलङ्कार होता है । जह 

~ बिम्बोष्ठ' इत्यादि में राग के दोनों अर्थो-लालिमा और प्रीति में श्लेष से एकता गा | 
ली गई है। यहाँ प्रयोजक का निदेश नहीं किया गया तथा एक ही राग क्रमश; बोए |. 
और हृदय में रहता है। EE 
(२! जहाँ प्रयोजक का निर्देश होता है (क्रियते); जिसे 'तत्तेषाम' इतां | 

¦ राभ्नसों का एक ही हृदय क्रमशः 'कोस्तुभमणि' तथा 'मोहिती' के बिम्बाधर मे, सि 
: दिलाया गया है; यहाँ 'कामदेव' प्रयोजक है, इसी हेतु यहाँ (किसी से द्वारा) मा 
£ जाता है (क्रियते) का उदाहरण रूप पर्याय अलङ्कार हैं । [ । 
टिप्पणी --'भवति' का अर्थ होता है--'स्वाभाविक रूप से होना । हे | 

मानने पर “नन्वाश्चयः' इत्यादि में पर्याय, अन्नद्भार का लक्षण घटित न होगा; नस 

` शिव के कण्ठ में 'कालकूट' की स्वाभाविकं स्थिति नहीं हैं। इसलि “भवतिं Oh 
“प्रयोजके का निर्देश न होना'--क्रिया गया है । | | 
अनुवाद--द्वितीय पर्याय वह है जो उस (प्रथम पर्याय) से कि हा दि 

(१८१) अर्थात्‌ जहाँ अनेक वंस्तुएँ एक (आधार) में क्रमशः (१) १ 
(२) को जातो हैं, वह अन्य पर्याय अलङ्कार है ।. क्रमशः उदाहरण | 
मधुरता के कारण मनोहर होने वाला डुष्डों का वचन प्रथम तो अता ड अ | 

£ करत है तत्पश्चात वही उदरगत तीब्र विषय के समान मोह के हेतु हा 
अर्थात मूर्छा का कारण बनता है' ॥५१६॥ है] पूरा ह॥ 
(२) सुदामा के नवीन-भवन छो देखकर कोई कहता पात गे 

'' €झुकी दोवारों वाला बह घर और (कहाँ) स्वगे (आकाश) में १ 
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स क्षुद्रो मुसलध्वनिः कलमिदं संगीतकं योषिता- 

' ` माश्चर्यं. दिवसैद्विजोऽयमियतीं भूमि समारोपितः ॥५१७॥ 
अत्रैकस्यैव हानोपादानयोरविवक्षितत्वान्त परिवत्तिः।' ` ` 
| (पगनचुम्बी) यह प्रासाद ! .(तब) वह बूढ़ी गाय थी और (अब) मेघसहश गज- 
|. घटा) गरजती हैं । वह मन्द सी.मूसल की ध्वनि थी और (अब) युवतियों | 
ह मधुर संगीत है । आश्चर्य को बात है.कि यह (सुदामा) ब्राह्मण (थोड़े) दिनों 
| इतनी (समृद्ध) अवस्था (भूमिस्‌) को पहुँचा दिया गया ॥५१७॥ . 

यहाँ पर एक ही (कर्त्ता) का लेन-देन (उपादान-हानि) विवक्षित नहों है अतः 

मलङ्कार नहीं (अपि तु पर्याय अलङ्कार है) . . 
` प्रभा- (१) मधुरिम “इत्यादि में खल वचन रूप एक ही आधार में 'अमृत- 
” और 'विषकथन'--इन अनेक वस्तुओं की क्रमशः स्थिति का- वर्णन किया 
पा है।. यहाँ किसी प्रयोजक हेतु का निर्देश नहीं किया. गया अतः यहाँ एक ही 
शार में अनेक वस्तुओं के होने (भवति) का वर्णन है तथा द्वितीय पर्याय अलद्धार . 
॥ (२) 'तदगेहम्‌' इत्यादि में एक ही द्विज में अनेक मन्दिर आदि का सम्बन्ध 
किताया गया है । 'दिवसेः' (कतृ ) इसका प्रयोजक हेतु है अंतः एक ही आधार में _ 
|हुषों का किया -जाना रूप द्वितीय पर्याय है। र 
(3) -अत्र--न परिवृत्तिः-परिवृत्ति का अथं है--विनिमय अर्थात्‌ एंक वस्तु 
देकर दूसरी वस्तु लेना--विनिसयोउत्र किञ्चित्त्यवस्वा कस्यचिदादानम्‌ 
डारसवंस्व) । इस हृष्टि से 'तद्गेहम्‌' इत्यादि में परिवृत्ति अलङ्कार है; क्योंकि | 
त घर के स्थान पर नवीन. भवन लिया जाने का वर्णन है । यह शद्धा है। इसका 
षान करते हुए आचाये मम्मट ने 'अत्र' इत्यादि कहा है। झ० चामनाचायं के अनुसार 
छा भाव यह है कि जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा अपनी कोई वस्तु देकर (हान? 


॥ ५ 
५ टर ® 
RRR ii il i Ein it hie ४. 


लाज 


बलुद्धार में जो एक के द्वारा दिया जाता है. वह दूसरे के द्वारा लिगा 
२. \ Ee 20 

| सस प्रकार परिवृत्ति में एक ही कर्ता एक वस्तु को त्यागकर दूसरी वस्तु का. 
| खो है तथा एकै के द्वारा त्यागी हुई वस्तु को दूसरा स्वीकार करता है. 
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(१८२) श्रनुमानं तदुक्त यत्‌ साध्यसाधनयोवेचः ॥१ १७॥ 
पक्षधर्मान्वयुव्यतिरेकित्वेन, निरूपो हेतुः साधनम्‌ । धर्मिणि 
च्छेदो व्यापकस्य साध्यत्वम्‌ । यथा-- अयोगणद 
यत्रैता लहरीचलाचलहशो व्यापारयन्ति भ्र वं 
यत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी भर्मृस्पृशो मार्गणाः । 
तच्चक्रीकृतचगमञ्चितशरप्रेङ्खत्करः क्रोधनो 
' धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदाऽऽसां स्मरः ॥५१५॥ 
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किन्तु पर्याय में एक ही वस्तु का अनेक आश्रयों में या अनेक वस्तुओं का एक ब्रा | 
में क्रमशः रहने का वर्णन होता है । ४! 
` टिप्पणी--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आचायं मम्मट ने परिवृत्ति है 
प्राच्नीन लक्षण को परिष्कृत करके उसमें 'एकस्यव' (एक व्यक्ति के द्वारा ही) यहु एर | 
और जोड दिया था । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी यही लक्षण स्वीकार किया है- | 
'परकोययत्किञ्चिदृवस्त्वादानविशिष्टं परस्म स्वकीययत्किडिचदुवस्तुसमंपंण परिवतति। | 
३५. अनुसान अलङ्कार 4 
अनुवाद- अनुमान वह अलङ्कार है जहाँ साध्य (सिद्ध करने योग्य अग्नि बरार] 
झर साधन (हेतु-धम आदि) साव का कथन किया जाता हे। (११६). 
(7) पक्ष में रहना (पक्षधमे), (1) सपक्ष में रहना (अन्वयित्वस्‌=सपकषसत्त] 
(7) बिपक्ष में रहना (व्यतिरेकित्वस्‌ = विपक्ष-असत्त्व)-इस प्रकार से रूपत्नयसम्पन 
हेतुःही साधन (कहलाता) है । धर्मो अर्थात्‌ पक्ष पर्यंत आदि में. व्यापक (अगित रि) 
का अवश्य संम्बन्ध होना (अयोगस्य असम्अन्धस्य व्यवच्छेदः व्यावृत्तिः) ही साध्यता है। | 
अनुमान का उदाहरण है-- 
'क्योंकि ये. तरङ्गो के समान चञ्चल नेत्रों वाली कामिनियां जिस (पुर. 4 
पर कटाक्ष करती हैं, उस (युवक) पर ही ये मर्मभेदी (काम के) बाण निरन्तर गले | दु 
लगते हैं (साध्य); इसलिये (तत्‌) युवतियों का आज्ञाकारी (शासनधरः) तथा बत | 
क्रुद्ध और इसीलिये धनुष: को खींचकर चढ़ाये हुए (अञ्चित: ब्ाणों पर “हाथ 
: ह प्ङ्कत्करः) कामदेव इन (कामिनियों) के सचमुच हां सदा ' आगे-भागे | 
. है ॥५१ ८।॥। | 
' “साध्य और साधन का पुवं, अपर भाव (आगे पीछे होना) बदलेर, 
-(विशेष) चमत्कार नहीं होता अतः वैसा.. (भेद या उवाहरण)' प्रवर्शित नह 
“ गया। जाती हैः भरे 
| | श्रप्ता--(३) बत्रिरुपो हेतुः=जिसः आधार ।में .कोई:वस्तु:सिद्ध र | बः | 
` _ इह पक्ष कहलाता है; जेसेञ-पवंतो ,वाह्विमात्‌-ूमात्‌' यहाँ पर: परत ९ | 
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दशमः उल्लास! - ॥ ~ ५६३ 


आदि साध्य का होना निश्चित होता है, वह सपक्ष है, जैसे पाकंशाला आदि । 
साध्य का अभाव निश्चित है वह विपक्ष है; जैसे सरोवर आदि 


है किसी वस्तु का साधन (सिद्धि कराने वाला) होता है- हेतु का खूपत्रय है--(१) 
तव (पक्षधर्मता)--हेतु (धूम) का पक्ष (पर्वत) में होना, (२) 'सपक्षसत्त हेतु 
| सपक्ष (पाकशाला आदि) में नियत रूप' से रहना, इसी को अन्वय कहा जाता है, 
||) विपक्षासत्त्त--हैतु का विपक्ष (सरोवर आदि) में नियत रूप से न रहना इसी को 
ब्रतिरिक कहा जाता है। $ 2६222: 
| पक्षको ही धर्मी (हेतु आदि धर्मयुक्त) कहते हैं। न्यूनदेश मैं रहने वाला धम 
दि व्याप्य तथा अधिक देश में स्थित अग्नि आदि व्यापक कहलाते हैं। पर्वतं आदि 
[क (धर्म) से व्यापक अग्नि का अयोग (असम्बन्ध) नहीं है अर्थात्‌ अवश्य सम्बन्ध है 
|हकहना ही अग्नि की साध्यता कही जातीःहै । किन्तु 'पवेतोः वह्मिमानः धूमात्‌ - 
| ह्यादिःमें अनुमान अलङ्कार नहीं होता; क्योंकि यहाँ चमत्कार-जनकता नहीं दै, भाव 
[६ है कि कबि-प्रतिभा द्वारा कल्पित जो किसी धर्मा में साधन द्वारा साध्य का प्रति-' 
एल है वह अनुमान अलङ्कार है । 


 पटाक्षक्षेप तथा बाण-पतन की व्याप्ति प्रतीत होती हैं यह बाण-पतन ' उत्तराध में 
यित साध्य (रमणियों के आगे कामदेव का दौड़ना) का साधन हो जाता है। इसः 
कर साध्य-साधन के कथन से यहाँ अनुमान अलङ्कार है किन्तु यह साध्यसाधनभाव ' 
|शेसिद्ध नहीं, अपि तु कवि-प्रतिभा द्वारा कल्पित है । अनुमान का प्रयोग यह है-- 

| पा; (रमण्यः) पुरोगामिमदनाः, मार्गंणपातनियत प्र व्यापारवस्त्वात्‌ । रे 

| (३) पत्रैताः' इत्यादि के पूर्वाध में 'साधन' का कथन किया गया है तथा 
“ग्तिराध में साध्य का । इसके विपरीत जहाँ साध्य का पूवं कथन किया जाता है तथा 
एफ का बाद में अर्थात्‌ साध्य साधन का पौवापयं-विपयेय हो जाता है वहाँ पर 

| आदि ने अनुमान-अलङ्कार का अन्य भेद माना है। आचायं मम्मट का कथन है ` 


को आवश्यकता नहीं । 
(४) अनुमान और काव्यलिज्ध--(द० ऊपर काव्यलिङ्ग) । ` 


| ॥ वक्ति,;कथयति आदि शब्दों द्वारा प्रकट होती है, तथापि द्रोनों में भेद यह है-- 
म का सेम्भावना (उत्कटैककोटिसन्देह) पर आधारित होती है किन्तु अनुमान में 


® 
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' जिसके द्वारा वह वस्तु सिद्ध की जाती है, वह हेतु है; जैसे--यहाँ 'धमः हेत _ . 
|| सोक “धूम होने से' अग्नि की सिद्धि की जाती है । यह हेतु रपत्रयसम्पन्न ह 


(२) 'यत्रैता' इत्यादि के पूर्वाध में 'यत्र', 'तत्र' इन दोनों पदों के द्वारा. 


स्थलों पर चमत्कार में कोई विशेषता नहीं होगी, अतः उसका पृथक्‌ कयन 
` अनुमान और उत्प्रेक्षा--कभी-कभी दोनों 'अलड्धारों की स्थितिं मत्ये, शद्धो, 


4 नो हेतु के द्वारा साध्य का निश्चय. किया जाता त (1) उत्नेक्षा साधम्यं ३ 
E मेकःमाव) पर आक्नारित है; किन्तु अनुमान में दतदुपद्भाव होता है। ह 


1 
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(१८३). विशेबणेयंत्साकृतेरक्तिः परिकरस्तु सः। . 
अर्थाद्विशेष्यस्य । उदाहरणम्‌-- 
महोजसो मानधना धनाचिता धनुभूतः संयति लब्धकीर्तयः। 
न संहुतास्तस्य त भेदवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समी हितुभ्‌ ॥५१९। 
यद्यप्यपुष्टाथंस्य दोषताभिधानात्‌ तन्निराकरणेन पृष्टार्थस्वीकार: | 
तथाप्येकनिष्ठत्वेन. बहुनां . विशेषणानामेवमुपन्यासे चियामा 
गणितः। | । ४ 
पेड ३६ परिकर झलडार......... आए" अलङ्कार ड | 


..... अनुवाद-परिकर वह अलङ्कार है जहाँ अभिप्राययुक्त विशेषणं के रर । 
~(बिशेष्य अर्थात्‌ वर्णनीय अर्थ को) परिपुष्टि (उक्ति) होती है। (१८३) | 
अर्थात्‌ विशेष्य को (परिपुष्टि); उदाहरण है--[किराताजुनोय में युधिष्ठिर | 

के प्रति दृत की उक्ति |--महांत॒ तेजस्वी, स्वाभिमानी, धन से सत्कृत, संग्राम में कोपर 
प्राप्त करते वाले, न. (अधिक) मिले हुए और न परस्पर भिन्न व्यवहार वाले र्या | 
एक मतवाले धनुर्धर (योद्धा लोग) उस (दुर्योधन) के अभीष्ट कार्यो को प्राणों ह |! 

` (समपंण) द्वारा भी पुणं करना चाहते हैं ।' : | 
यद्यपि (सप्तम. उल्लास) में अपुष्टाथं का दोषरूप में कथन किया गया है अतः | 

, उसके निराकरण से पुष्ठार्थत्व को (काव्य के उपकारक रूप में) स्वीकृति कर ली गई- | 


_ तथापि एक (विशेष्य) में अन्वित अनेक विशेषणों के - (उपर्युक्त उदाहरण के समा] | 
कथन में एक (विशेष) चमत्कार होता है इसलिये अलड्ूगरों के मध्य में पुरिकर' कै | 
गणना की गई है। - ॒ 
प्रम्मा- (१) .अनेक सार्थक विशेषणों के द्वारा वर्णनीय अर्थ का परिपोषण ही 
परिकर अलङ्कार है । 'मही गसो? इत्यादि में 'मद्दौडस्‌? आदि विशेषणों का दूसरों के |! 
द्वारा अभिभूत न होने योग्य” आदि अभिप्राय है। इनके द्वारा 'धनुभू तः' विशेष्य की 
परिपुष्टि,होती है तथा उससे प्रधान (दुर्योधन) का उत्कर्ष प्रतीत होता है 
' किसी लोभ, भय आदि के विना ही स्वाभाविक स्नेह के कारण धनुर्धारी बीए | 
दुर्योधन का अभीष्ट सिद्ध करते हैं अतः वह दुर्जय है, यह व्यङ्गच है । इस प्रकार शं 
परिकरालङ्कार है। |... .. --. "6 अत 2 १ 
. ४ (२) यद्यपि इत्यादि शङ्का का आशय यह है कि अपुष्टार्थत्व को दोष कहा ह 
गया है.अत: पुष्टार्थेत्व दोषाभावमात्र है फिर इसका अलङ्कारो में पाठ क्यों क | 
गयाः ! तथापि इत्यादि समाधांन-का अभिप्राय यह है कि अनेक साभिप्राय ता हि 
के ग्रहण करने पर केवल दोषाभाव ही नहीं होता-अपि तु एक विशेष वर्गका | 
भी अनुभूति होती: है, इसलिये परिकर का अलङ्कारो में पाठ़ किया गया।ईै। | 
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| | दशम उल्लास: .[ ४६४ 
| अ 
| (१८४) व्याजोक्तिः न्नवस्तुरूप निगुहनस्‌ ॥११८॥ 
.  निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपल्लं यते 
| हा व्याजोक्तिः । न चेषाञ्पह्व_नि: प्रकृताप्रकृतोभयनिष्ठस्थ साम्यस्येहासमभः 
| बाद । उदाहर ह 
शैलेचद्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगृढोल्लसः २ 
। ै द्रीमाञ्चादिविसंष्ठुला खिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः । 
हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करथयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं, ¬ ` 
` ` शेलान्तःपुरमातुमण्डलगणंहंष्टोऽवताद्वः शिवः । 0 
पा (३) मम्मटः (३) मम्मट के अनुसार [र अनेक साभिम्राय विशेषणो के हे परत जरर साभिप्राय विशेषणों के होने पर ही परिकर 
बकार होता है। विश्वनाथ ने भी यही स्वीकार किया है | किन्तु प्रदीपकार के 
|, एक साभिप्राय विशेषण के होने पर भी परिकर हो सकता है। पण्डितराज 
| ज्ञे भी यही अभिमत है । 
उद्योतकर के अनुसार विशेष्य के साभिप्राय होने पर भी परिकर अलङ्कार 
| हता है । जयदेव ने भी चन्द्रालोक में यही माना है। किन्तु सुधोसागरकार का मत 
| है कि केवल विशेष्यांश कभी भी साभिप्राय नहीं हो सकता । अतः विशेषणों के 
| दवाभिप्राय होने पर ही परिकर अलङ्कार होता है। | ट 
| (४) परिकर और काष्यलिङ्ग--यद्यपि पदाथंगत काव्यलिङ्ग तथा परिकर 
| हनो में ही पद का अथंहेतु को प्रस्तुत करता है तथापि (1) काव्यलिङ्ग में पद का 
|| बच्याथं ही हेतु होता है, जबकि परिकर में वाच्याथ से. प्रतीयमान (व्यङ्गय) अर्थ 
| हनु होता है, (1) काव्यलिङ्ग का चमत्कार इसमें है कि पदार्थ या वाक्याथं वण्यं 
| बिषय का हेतु होता है, किन्तु परिकर की चारुता यह है कि साभिप्राय विशेषणो 
| गरा व्यञ्जित अर्थ वाच्य अर्थं को अधिक चमत्कारक बना देता है। , 
टिप्पणी--निदर्शनकार का मत है कि यहाँ तक आचारे भम्मट की कृति है। 
| झसे बागे अल्लट आचाय की । कहा भी है-'हतः भीमस्मठाचार्यवर्य: परिकरावधिः। 
| पध पूरितः शेषो विधाकल्लटसुरिणा' । 
| ७. व्याजोक्ति अलङ्कार छ १ हक 
अनुवाद--व्याजोक्ति वह अलङ्कार है जहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट हुए बस्तुस्वरूप 
| गैकपट से छिपाना--वर्णित-किया जाता है। (रप) _ - 
1... जो गुप्त सी वस्तु का स्वरूप किसी प्रकार (चिल्लविशेष आदि से) स्पष्ठतया 
भीत हो जाता है (उद्धिन्न), यदि उसे किसी बहाने (कल्पित कारण) से (छद्मना) 
` भ लिया जाता है तो वहाँ व्याजोक्ति अलङ्कार होता है । यह अपल्नति नहीं कही 


| १) साम्य का अभाव होता है । उवाहरण-- 


| पर समपित की जाती हुई पाती के करसे अहित र्व आदि से 
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क 


| पकी) है; क्योंकि इसमें रकृत (वर्णनीय) तथा अपरत दतो में स्वत (किली 


| _ [सवानी तथा शङ्कर के बैवाहिक इतिवृत्त का वर्णन]--परबेतराज हिमालय | 


५६६ ] कागको; 


<359००२०+-०४९:०-०-०++-+-+ ०+-+-+ ++-+-+-७७-२-+-+-+७-+-+ ०५-९२ 
दे ७ | homnt ५. 
| 


अ |, 
अत्र पुलकवेपथ्‌ सात्त्विकरूपतया भ्रसूतो शैत्यकारणतया 4 
पलपितस्वरुपौ व्याजोक्ति प्रयोजयतः । (तया भाल, | 


(१८५) किञ्चित्ुष्ट सपृष्टं वा कथित यत्प्रकल्पते | `` ` 
तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥११९। 


शिबिल तथा समस्त (बैवाहिक) कार्य-व्यापार के भङ्ग हो जाने दे - तथा समस्त (वैवाहिक) कार्य-व्यापार के सङ्गः हो जाने से. व्याकुल द । 
हिमालय के अन्तपुरः की माताओं. तथा शिवजी के (नस्दी आदि) गर्णो ३ 
मुस्कराहट के साथ देखे गये जिस महादेव ने यह कहा--'अहो ! हिमालय के बह 
छी शीतलता' । वे शिव तुम्हारी रक्षा करें! ॥५२०॥ ह 000 
यहाँ पर रोमाञच और कम्पन (पावेती विषयक शिवगत रतिभाव के) पात | 
अनुभाव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किन्तु (हिमालय की) शीतलता के कारण से हे 
“वाले कहे गये हैं; अतएव उनका स्वरूप छिपाना गया है ओर वे 'ब्याजोकित हे 
प्रयोजक होतेह । ८ 
अभा-(१) वस्तुतः तो यहाँ जो पार्वतीविषयक शिवगत गूढ रतिभाव है बह | 
लक और कम्पन (चिह्न) द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है । पुलक और कम्पन को शीतः 
` जन्य बतलाकर' उस रतिभाव का अपलाप दिग्या गया है; अतः व्याजोक्ति अलङ्कार. 
है। यह प्रदीप उद्योत आदि व्याख्याओं में स्पष्ट किया गया है। 
बात (२) व्याजोक्ति और अपह्लू ति-- (समानता) दोनों अलङ्करों में एक वसु 
Tf उसके स्थान पर दूसरी को प्रकट किया जाता है । भेद (1) अपह तिम . 
. गोपनीय को शब्दों द्वारा कहा जाता है (नेदं.मुखम्‌); किन्तु व्याजोक्ति में पाळे 
स्वयं ही उसकी उद्भावना.करनी होती है जैसे 'शैलेन्द्र, इत्यादि में “रतिभाव कहां |. 
नहीं गया । (#) अपह्न,ति में उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की बाती 
so व्याजोक्ति में किसी का निषेध नहीं किया ज्ञाता अपि तु भरकट हो | 
वस्तुका किसी अन्य निमित्त से होना बतलाया जाता है। (ग) अपहत | 
pa Se है और दूसरा अप्रस्तुत जो उपमेय तथा उपमान रूप में ह | 
र में दोनों ही प्रस्तूत हाते हैं असे उपयुक्त उदाहरण में "रति, पा 
नभर है ुत हैं | तथा (1४) अपल्व_नि प्रस्तुत और अगनस्तुत के सास | 
निर्भर है व्याजोक्ति नहीं। . द्र छू ८ 28 | 


NN A 


| 


:-, कैद: परिसंख्या अलङ्कार . 5 | 
न अनुवाद | किञ्चितृ पृष्टम्‌ अपृष् बाः शब्देन कथितं (सत्‌) ादगर् | । 


पोहाय यत्‌ प्रकल्पते सा तु परिसा सस्या वह बे | 
स्मृता -यह अन्वय है | परिसंख्या ॥ उदी की 
नहा 'पूछी गई. ह च. पूछी गई वस्तु (शब्द के द्वारा) कही जाकर हे! की : 
.' “निलो अन्य अस्तु के धवच्ैद (निराकार) में प्यवतित हो जती है (९६) | 
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दशमे उल्लास ` [६७ 

ल २ 

प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तुः शब्देन प्रतिपादित प्रयोजनान्तराभावाः 

हदंवस्त्वन्तरव्यवच्छेदाय यत्पयँवस्यति सा, वेत्परिसंख्या । अत्र च कथनं 
[कं तदन्यथा च परिदृष्टम्‌, तथोभयत्न व्यपोह्ममानस्यः प्रतीयमानता . 

मत्वं चेति चत्वारो भेदाः । क्रमेणोदाहरणम्‌ , ` 

१, किमासेव्यं पुंसां ? सविधमनवञ्चं युसरितः। 
किमेकान्ते ध्येयं ? चरणयुगलं कोस्बुभभूतः। 

किमाराध्यं पुण्यं किमभिलषणीयं च कर्णा . . 
यदासक्त्या चेतो निरवधिविमुक्त्यै प्रभवति.॥५२१॥ 


ला अर्थात्‌ अन्य (शास्त्र पुराणादि) प्रमाणो द्वारा अवगत वस्तु भी जब शब्द से अर्थात्‌ अन्य (शास्त्र पुराणादि) प्रमाणों द्वारा अवगत वस्तु भी जब शब्द से 
पतिपादित होकर अन्य प्रयोजन न होने से अपने जैसी अन्य वस्तु की व्यावृत्ति (निरा- 
| हरण) के रूप में परिणत हो जाती है, वही परिसंख्या है। यहाँ पर बस्तु का कथन 
| (१) प्र्नपूर्वक और (२) अप्रश्नपुबंक (अन्यथा) देखा जाता है तथा इन दोनों स्थलों 
पर ध्यवच्छेश (जिसका व्यवच्छेद या निराकरण किया जाता है) वस्तु भी (दो प्रकार 
हौ) प्रतीयमान (व्यङ्गघ) या वाच्य रूप में होती है-इस प्रकार परिसंख्या के चार 


थ 


i= 


प्रसा-परिसंख्या ,अन्व्थं संज्ञा है। 'परि' का अथं है--वर्जन (निषेध) 

| और 'संख्या' का अर्थ है--बुद्धि । अतएव वर्जेनबुद्धि -ही परिसंख्या है, अर्थात्‌ 
तदन्यस्य निषेधाय तस्योबितः परिसंख्या' । मीमांसा आदि में भी यह. परिसंख्या 
परसिद्ध है; किन्तु परिसख्या अलङ्कार तो वहीं होता है जहाँ कविभ्रतिभा-कल्पित 
वसु के कथन द्वारा उसी प्रकार की अन्य वस्तु की व्यावृत्ति हुआ करती है। | 
| परिसंख्या (अलङ्कार) चार प्रकार की है--१- प्रश्‍नपूविका प्रतीयमानव्यवछेद्या २, 

| प्रलपूविका वाच्यव्यच्छेद्या, ३. अप्रश्नपुविका प्रतीयमानव्यवच्छेद्या, ४, अप्रश्नपूविका 

| बाच्यव्यवच्छेद्या । र हः 
- अनुबोद--(चतुविधा परिसंख्या के) क्रमशः उदाहरणे 

| १. (प्रश्न) मनुष्यों के सेवन-योग्य कया है ? (उत्तर) देवनदी गङ्गा का निर्दोष 

| ह (सविधं = समीपम्‌) । एकान्त सें ध्यानःयोग्य क्या है ? कोस्तुससणि धारण करने 

| बरलते (विष्णु) के चरणयुगल । आराधना के योग्यः क्या है ? पुष्ण। अभिलाषा के 
| गेप क्या है ? करुणा । क्‍योंकि जिन (उपयुक्त गङ्गा आदि) में प्रीति के द्वारा चित्त 
मसीम या शाश्वत मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ॥४२१॥ ? | 
प्रभा--यहाँ पर गङ्गातट आदि की सेवनीयता शास्त्रविदित ही है अत:'उसका 
| पतिपादन अभिप्रेत तही; किन्तु ग्धा से भिन्न अन्य नदी के तट आदि को सेवनीयता 
| श निराकरण करने के. लिये गन्गा-तीर (मादि) की सेवतीयता (आदि) का कथन 
| फरिया गया है इसलिये परिसंख्या अलङ्कार है । यहाँ 'किमासेव्यम्‌' इत्यादि पएनपूर्वेक 
| कपो है तथा व्यवच्छेद्य (अत्य नदीतट आदि की सेबनोयता आदि) .प्रतीमुमान दै 
एंव प्रशपूविका प्रतीयमानव्यवच्छेद्या परिसंख्या है। ' ु | 


i 
|: पिन टन { 
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१३८ | ् : कोव्यप्रेकाशे। 
& LAN TE FR Bm SOE Me 1 ° 
_ २. कि भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं नना 
“ कि कार्यंमार्यंचरितं सुकृतं न' दोषः । | | 
कि चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्रं । 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥ ५ २२॥ 
३. कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते। - 
काठिन्य कुचयुगले तरलत्वं नयनयोवंसति || 
४. भक्तिभेवे न विभवे व्यसनं शास्त्रे न युवतिकामास्त्रे ८ ः 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌॥५२ | 


अनुवाद, स्थायी (सुबृढस) भूषण क्या है ? कोर _ ह 'स्यायी (सुदृढम्‌) भूषण क्या है ? कीति न कि रत न्दे 

क्या है ? शिष्टों से आचरित पुण्यकमं, दोष नहीं । अप्रतिहत (कहीं न ८८ | 

दृष्टि कौनसी है ? बुढि, नेत्र नहीं । [अन्त में उत्तरो से सन्तुष्ट वक्ता का का |" 

आपके अतिरिक्त और कोन है जो उत्कृष्ट तथा निकृष्ट के भेद को न्द 
अर्थात्‌ नहाँ' ॥१२२॥ ८ (| 

प्रभा--यहां यश आदि की भूषणता अन्य प्रमाणों से विदित है; किन्त पा. 

आदि से भिन्न “रत्न आदि की भूषणता के निराकरण के लिये उनका कथन i । 

गया है। यहाँ कथन भ्रश्नपूत्रंक है तथा व्यवच्छेद्य (रत्न आदि की भूषणता ` बादि) | 

“न रत्नम्‌' इत्यादि का वाच्य है अतएव प्रश्नपुविका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या है। ` 

अनुवाइ--३. हे प्रिय, तुम्हारे केश-कलाप सें कुटिलता (हृदय में नहीं) छ | ; 

चरण तथा अधर-पल्लव में राग अर्थात्‌ लालिमा (परपुरुष में राग अर्थात्‌ प्रेम नहा) ` 

स्तनयुगल में काठिन्य अर्थात्‌ दृढ़ता (हृदय में निदंयता नहीं), नयर्नो में चञ्चलता 

(सन में नहीं) बसति' ॥५२३॥ | 


प्रभा--यहाँ केश-समूह में कुटिलता आदि के कथंन द्वारा हृदय में कुटितता || 

आदि का निराकरण प्रकट होता है। कथन अप्रश्नपुर्वेंक है तथा व्यवच्छेद्य (कूटित 

आदि का अन्य में न होना आदि) प्रतीयमान है अतएव मप्रश्नपुविका प्रतीयमा |. 
` व्यवच्छेद्या परिसंख्या है । छि ॥ 
। अनुवाद ४. प्रायः महापुरुषों छी भक्ति शिव में न कि ऐरवय मे) रबि | 

(व्यसनस्‌) शास्त्र में न कि युवतिरूप काम कं अस्त्र में; चिन्ता कीति में किंशरी। || 
में देखी जाती है ॥ २४।। . ॥ | 

: प्रभा--यहाँ पर महापुरुषों की शिव के प्रति भक्ति आदि फे कथन्‌ गर । 

. वैभव आदि के प्रति भक्ति की व्यावृत्ति की जा रही है॥ कथन अप्रशपूर्वक है | 

` व्यवच्छेय (भक्ति आदि कां अन्य में न होना) 'न ब्रिभने' आदि शब्द-बाच हं ब || 


'वेप्रशनेपुविका वाच्यब्यव॑च्छेद्या परिसंख्या है । 


1७ 
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१६ 


शरण 


भरण 


|िकारण-भाव पर आश्रित है, मालादीपक-विशेष्य-विशेषण-भाव पर || 


POS id ertrogananeonnnnns eT 
(१८६) यथोत्तर चेतपुर्वस्य पुर्वस्याथस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यातः 
उत्तरमुत्तरम्श्रति यथोत्तरम्‌ । उदाहरणम्‌. ` 


Fa in ~ Dad 


ˆ जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकषों विनयादवाप्यते । 


गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥५२५॥ 
"हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदतो हेतु' रिति हेत्वलङ्कारो नं लक्षितः । 


| बाग, तमित्यादिरूपो ह्येष न भूषणतां कदाचिदहुति वैचित्र्याभावातु। 


अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः | 
रम्योऽयमेति सम्प्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः ।।५२ ६॥ 


~ 


त ० ` 


कारणमाला अलङ्कार 
अनुवाद-- का रणमाला अलङ्कार तब होता है यदि उत्तर अर्थ के प्रति पुर्वे- 


हरं अथं की कारणता वाणत की जाती है । (१८६) 


'यथोत्तरयु' अर्थात्‌ उत्तर-उत्तर (आगे वाले) के प्रति । उदाहरण --'जितेद्धि- 


एवम्‌ इत्यादि (ऊपर उदाहरण ३१६) ।।५२५॥। 


प्रभा--( १) यहाँ जितेर्द्रियता (अपने,से उत्तरवर्ती) विनय का कारण है, 


| विय गुणप्रकर्षे का कारण है; गुणप्रकर्ष जनानुराय का कारण है और जनानुराग 
सदा का कारण ह--इस प्रकार पूर्वपूर्वं वणित वस्तु उत्तरोत्तरवर्ती वस्तु के प्रति 


है तथा कारणमाला अलङ्कार है। 
(२) कारणमाला ओर मालादीपक-यद्यपि दोनों में पूर्व-पूर्व पदार्थ उत्तर 


पिर से सम्बद्ध होता है तथापि कारणमाला में पहिला पदार्थ अगले पदार्थ का 


होता है किन्तु मालादीपक में वह केवल विशेषण होता है । फलतः कारणमाला 
ॐ 
अनुवाद--( हेतु अलङ्कार का खण्डन) 'हेतुमत्‌ अर्थात्‌ कायं के साय हेतु (कारण) 


|॥ अभेदरूप में कयन हेतु नामक अलङ्कार है।' यह (भाचीनों दवारा कथित) 


पत 
म 


| 


हित्र तो यहाँ निरूपित नहीं क्रिया गया; क्योंकि 'आयुघतम्‌' अर्थात्‌ घृत 
क आयु का हेतु 'घुत' के साथ अभेदकथन | इत्यादि के रूप में यह 


+ होगा, जो बैचिञ्य (चमत्कार) के अभाव से कदापि अलङ्कार कहलाने 
| र 


ह रमणीय ववन्तकाल आ रहा है, जो कमलो का सतत विकास ही है, 
भरमरों का मदरूष है, कोकिलों का आनम्दरूप है तया लोगों को उत्कण्ठा - का 


| है ॥१२ ६।। 
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} 


त काब्यप्रकांशे! 

HT ; naman SL. 

इत्यत्र काव्यरूपतां कोमलानुप्रासमहिम्नैव समाम्नासिुन 
लङ्कारकल्पनयेति पूर्वोक्तकाव्यलिङ्गमेव हेतुः । 


eee 


1 यौ 


यहाँ (आचायों ने) कोमल अनुप्रास की सहिमा से ही काव्यरूपता ३, 

` `द्यो;.हेतु नामक अलङ्कार की कल्पना द्वारा नहीं । इसलिये पूर्वोक्त किङ्ग है 

` हेत्वलङ्कार है (उससे प्रथक्‌ कोई हेतु नामक अलङ्कार नहीँ) । है| 

प्रभा--कार्य-कारणभाव-मुलक, अलङ्कार के प्रसङ्ग में आत्राम, म रे 

'हेत्वलङ्कार' की मान्यता क विरोध किया है । प्राचीन आचार्यों ने मम्मटोक्त बोन [व 

लिङ्ग और कारणमाला दोनों अलङ्कारों से भिन्न एक हेतु अलङ्कार भी माना इ |. 

जिसका स्वरूप है--कार्य के साथ हेतु का अभेद-कथन । उस पर [मम्मट का कस्न. 

है कि अलङ्कार वही है.जो वैचित्रय का जनक है किन्तु “आयुष्र'तम्‌' इत्यादि जय 

पर फार्यवाचक शब्द से कारण के कथन में कोई चमत्कार नहीं, तब इसे बभर 

कैसे कहा जा सकता है । , ES 

` “1 “इस पर यह शङ्का होती है कि यदि हेत्वलङ्कार नहीं माना जाये तो प्राप | 

काव्याचपर्यो ने जो 'अविरलकमल' इत्यादि में काव्यरूपता मनी है वह न हो सगे |" 

यहाँ वसन्तकाल हेतु है,''कमल-विकास' आदि हेतुमत्‌ हैं । हेतु तथा हेतुमत्‌ का बोल 

रूप से कथन किया गया है एवं हेत्वलङ्कार होने से ही यहाँ काव्यात्मकता है। | 

'काव्यरूपता' "हेतु: इत्यादि ` पंक्तियों में इसका समाधान किया गया ह 

भाव यह है कि प्रांचीनों ने इस श्लोक को जो अलङ्कारयुक्त होने के कारण काब ऋ | 

है वह तथाकथित हेत्वलङ्कार होने से नहीं; किन्तु अनुभ्रास आदि अंधा ह | 

कारणं | अतएव हेतु नामक अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं । हाँ, काथर 

® का नाम हेत्वलङ्कार भी है । | 

। दिप्पणी-प्राचरीन.काल से ही हेतु नामक अलङ्कार की मावा Bs । 

का विषय रही है; किन्तु अनेक काव्याचायों ने इसका स्वरूप-विवेचन किया Li य 

प्रश्न यह है कि आचार्य मम्मट ने किस आलङ्कारिक की मान्यता का यहाँ बिर : | 

किया है । बालबोधिनी टीका के अनुसर यहाँ 'उद्भट” की हेत्वलङ्वारकि 

. का खण्डन किया गया हैत शशिकला (हिन्दी व्याख्या) के अनुसार यह सट ९. 

` का खण्डन है जैसा कि रंद्रट:ने काव्यालङ्कार (७:८२) में कहा हैन हे री 

` - हेतोरभिधातमभेबहृद भवेद यत्र । सोऽलङ्कारो हेतुः स्याब्यमयः परग “ 
 मंहोदंयं के अनुसारं भी यहीं इद्रट के मत का ह निरोकेरण किया वा है। 


| 


= 
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लि । ु 
। दशमं उल्लासः । [ ४७१ 
। १ ८०००००००००१०००० anand RRM Enns SS PTV SOSTOSTSPS 
( १८७) -क्रियया तु परस्परम्‌ ॥१२०॥ 
बस्तुनोजेननेऽन्योन्यम्‌-- , "२० 
अर्थृयोरेकक्रियामुखेन परस्परं कारणत्वे सति अच्योच्यनामाऽ्लङ्कारः । 
०, द्वाहरणस्‌ 
हंसाणं सरेहि सिरि सारिज्जइ अह सराणं हंसेहि। 
अण्णोण्णं विअ एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति ॥५२७॥ «। 
(हंसानां सरोभिः श्री: सार्यते अथ सरसां हुसैः । 
अन्योन्यमेव एते आत्मानं केवलं गरयन्ति ।।५२७॥) । 
ब्रोभयेषामपि परस्परं जनकता मिश्रः श्रीसारतासम्पादनद्वारेण । 
` (१००) उत्तरश्षुतिमात्नतः। 
प्रश्नस्योन्सयनं यत्र करियते तत्र वा सति ॥१२१॥ 
असकृछदसंभरव्यभुत्तरं स्यात्तदुत्तरम्‌। 


17०. झन्योन्य अलङ्कार १204 ) : 
अनुवाउ--अन्योन्य वह अलङ्कार है जहाँ क्रिया के द्वारा दो : वस्तुओं के 
परस्पर उत्पादन का वर्णन होता है। (१८७) ' | 
- अर्थात्‌ जहां एकजातीय (ए रसी) क्रिया के उत्पादन द्वारा दो पदार्थ एक-दुस 
| ग्रकारण प्रतीत होते हैं वहाँ अन्योन्य नामक अलङ्कार होता है । Lg UB 
| ''सरोबरों के द्वारा हंसों की शोभा बढाई जातो है (= सायंते) ओर हुंसों 


| | भने तो केवल गोरवयुक्त करते हैं ॥५२७॥ 
[| । यहाँ पर एक दुसरे की शोभावृद्धि के सम्पादन (क्रिया) द्वारा दोनों एक दूसरे 

|" कारण हुँ I ई « मत) 

| ० प्रभाः -त्रस्तुतः दो दार्थ एक दूसरे के जनक नहीं हो सकते। वे दोनों एक 
हरे में स्थित क्रिया के अन+ होते हैं और इसी से उनमें परस्पर जन्यजनकभाव 
१ भ कल्पित कर लिया-जातः । जैसे ऊपर के उदाहरण में हंस तथा. सरोवर एक 

| | ऐरे में शोभा-बृद्धि के जनक हैं इसलिये शोभाविशेष से युक्त हंसों के प्रति सरोवर 
॥ शरण हैं. ओर शोभावशेष-युक्त सरोवर के प्रति हंस कारण हैं तथा यहाँ अन्योन्य 
। भङ्कार है ॥ े दु पर EE ; 
| ह : मनुगद- उत्तर वह मलङ्कार है जहाँ (१) उत्तरके भ्ंवण माघ से प्रश्न 
4 त पैन! (उस्पयन) कर ली जाती है; अथवा (२) अनेक ह प्रशत होने पर [त्र 
| ले सहि अके बार (बहु ब्व उं हता है। (६) ` ` 
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भर ) - ` काव्यप्रकाशेः 


So, 
< 9: 


१. प्रतिवचनोपलम्भादेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते तदेक न्‌ 
उदाहरणम्‌-- न पवृ | 
- वाणिअअ हत्थिदन्ता कुत्तो अम्हाणं वरघकित्ती अ। : 
जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसक्कए सोप्हा ॥५२८॥ 
(वाणिजक, हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याप्रकृत्तयश्च । ` ` 
याबल्लुलितालकमुखी गृहे परिष्ववकते स्नुषा ॥५२८५॥ ) 
हस्तिदन्तव्याध्रकृत्तीनामहमर्थी ` ताः मूल्येन प्रयच्छेति व 
अमुना वाक्येन oP पकष 
न चैतत्‌ काव्यलिङ्गम्‌, उत्तरस्य. तादप्यानुपपत्ते:- | 
प्रतिवचनं जनको हेतुः । नापीदमनुमानम्‌ एकर्धमिनिष्ठतया i ३८ 
योरनिर्देशाद्‌ इत्यलङ्कारान्तरमेवोत्तरं साधीयः ।. . | सा 


(१) एक (प्रथम) उत्तरालङ्कार तो वह है जहाँ प्रतिवचन अर्थात्‌ उत | 
उपलब्धि से ही प्रश्‍न ,पुवंबाक्य) की कल्पना कर लो जाती है। उदाहृ. | 
(छोता बणिक्‌ के प्रति वृद्ध व्याध की उक्ति]--'हे व्यापारी, जब तक (मरे) ह | 
में कुटिल केशों से युक्त मुख वाली पुत्रवधू विचारती है तब तक हमारे घर में हे | 
'दाँत तथा व्याश्न-चमं कहां ? [वधू में आसक्त भेरा पुत्र शिकार को नहीं जाता छपे 
व्यङ्गय है] ॥५२८॥। | 
में हायी-दाँत और व्याध्रचमं चाहता हूँ उन्हें मूल्य से (मुझे) बे बोरे 
क्रेता न का प्रश्‍न-वाक्य इस (व्याध के) बच्न से कल्पित (अनुमित) खनि | 
'जाता है । | | 
ग्रह (उत्तर अलङ्कार) काव्यलिङ्ग नहीं हे; क्योंकि उत्तर-वावय हे 
(ताद्रूप्य = हेतुब्व) नहीं हो सकता । उत्तर-वावय प्रश्न का जनक (कारक) हेतु रह |" 
है (जो काव्यलिङ्ग के सिये अपेक्षित है) यह (उत्तर अलङ्कार) अनुमात भी ब 
क्योंकि एक धर्मो में स्थित साध्य और: साधन का यहाँ निर्देश नहीं किया जा | 
इसलिये एक अन्य अलङ्कार ही है, यही (मानना) उचित है । ॥ 
प्रभा--/न चैतत्‌'-- यद्यपि उत्तर अलङ्कार में प्रतिवचन से प्रश कील | 
की जाती है तथापि 'काव्यलिङ्ग' में इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, | 
हतु का कथन हुआ करता है । हेतु दो प्रकार का है--कारक (जनक) और शर 
'काव्यलिङ्ग में कारक हेतु का कथन होता है। उत्तर वाक्य तो प्रत > 
(कारक) हेतु हो ही नहीं सकता । केवल ज्ञापक हेतु ही हो सकता है डु 
28003 कारण और कार्य दोनों का कथन किया - जाता ४ | उत्तर मा 
अलङ्कार म ज्ञापक हेतु का ही कथन, होना अपेक्षित है, तथापि द || 
अंनुमान भी नही है | वेयोंकि यहाँ उत्तर की हौं साधन हेय मै तदग होएँ kg 


० बै 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectign. Digitized by eGangotri 
1 न हा i कर क छि 


दशम उल्लासः ) | ५७३ 
2 MSN TS T+ +७ 7 
लोकातिक्रान्तगोचरतया यदसंभाव्यरूपं प्रतिवचनं स्यात्तदपरः 
। अनयोश्च सक्गदुपादाने न चासुताप्रती तिरित्यसङ्कदित्युक्तम्‌ । उदाहरणस्‌- 
का विसमा देव्वगई कि लद्धं जणो गुणग्गाही । 
क्रि सोक्खं सुकलत्तं कि दुक्खं ज खलो लोओ ॥५२४॥ -' 
आ विषमा देवगतिः कि लब्धव्यं यज्जनो गुणग्राही । 
कि सौख्यं सुकलत्न॑ कि दु खं यत्खलो लोकः ॥५२६॥) 
्रश्‍नपरिसंख्यायामन्यव्यपोहे एव तात्पर्यम्‌ इह्‌ तु वाच्ये एव विः` 
॥ [तिरियनयोविवेकः । 


दद” न 


का साध्य रूप में निदेश नहीं किया जाता और अनुमान अलङ्कार में पक्षरूप 
हृधर्मी में साध्य और साधन दोनों का निर्देश किया जाता है । अतएव यह्‌ उत्तर“ 
| द्वार काव्यलिङ्ग तथा अनुमान दोनों से भिन्न ही है । 


` अनुवाद--२. द्वितीय उत्तर अलङ्कारः वह है जहाँ प्रश्न के पश्चात्‌ ऐसा उत्तर 
है जो लौकिक ज्ञान का विषय न होने के कारण असम्भाव्य अर्थात्‌ वृज्ञेय उत्तर 


पुष्य ॥१२६।। 
प्रश्नपुविका परिसंख्य! (अलङ्कार) में अन्य को व्यावृत्ति में तात्पय होता है; 2 
ही छि इस (द्वितीय उत्तर अलङ्कार) में (निगूढ) वाच्याथं में हो ताएप्य-विक्षान्त हो 
है- यही इन दोनों का भेद है। - 

| प्रभा- (१) रहाँ 'का विषमा ?? इत्यादि रूप से अनेक वार प्रशत किये गये हैं 
| | देवगति:' इत्यादि अनेक बार उनके उत्तर भी विये गये हैं। दैवगति की 'विषभद्रा 
| | तोकिक ज्ञान के अगोचर तथा दुर्शेय उत्तर हैं, अतः द्वितीय उत्तरोलङ्कार है । | 
(२) यद्यपि: प्रश्नपूविका परिसंख्या में भी दियमपूर्वेक प्रश्न तथा उत्तर का 
४ जाता है तथापि यह उत्तरालङ्कार उससे नितान्त भिन्न हे, क्योंकि.(1) = 
| पणम्‌' इत्यादि (उदाहरण ५२२) प्रश्‍्तपूविका परिसंख्या में तो रत्न आदि की ` : 
; ति में तात्पर्य होता है और 'का विषमा(-इत्यादि में देवगति की दुर्ञेयता 

h ही तात्पर्य है। (1) परिसंख्या मै प्रश्‍न और उत्तर की अनेकता (असत्‌ 
) अति नहीं हे किन्तु उत्तर बलक्कार की चार्ता इसी .पर निभर है | 
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+, { 
१८९) कुतोऽपि - लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोन्यस्मं.. प्रक 
: दमण 1 परिचक्षते । शात 1१२२ 
कुतोऽपि, आकारादिङ्गितताद्वा। सुक्ष्मस्तीक्षणमतिसवेद्य 
वकत्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धैह ष्ट्वा' भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे । उदाहर | 
त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खड्गलेखां लिलेख। 
अत्राक्कतिमवलोक्य ' कयाऽपि वितर्कित पुरुषायितंः असि रण 
` बैदध्यादभिव्यक्तिमुपनीतम्‌ । पुंसामेव क्रपाणपाणितायोग्यत्वात्‌ । 
यथा वा>- | 
सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । ` 
ईषन्नेत्रापिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥५३१॥। ` 
मत्र जिज्ञासितः सङ्घ तकालः कयाचिदिङ्गितमात्रेण विदितो 
समयशंसिना कमलनिमीलनेन लीलया प्रतिपादितः । नी तयाः प्रतिपादित: । ५ = 0 खो, न 
४२. सक्षम प्रलङ्कार . | 


यु अनुवाद-- सूक्ष्म' अलङ्कार उसे कहते हैं जहाँ किसी (ज्ञापक) हेतु से प्रत 
. हुआ कोई सूक्ष्म पदार्थ किसी (स्मारक) धम के द्वारा अपने से भिन्त व्यक्ति पर परह 
किया जाता है। (१८९) 
0 । (कारिका में) 'कुतोऽयि' (किसी से भी) अर्थात्‌ (१) 'आकार ते'ब्रा | 
“ (२) संकेत या चेष्टा (इङ्गित) से 'सुक्ष्मः अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि याले व्यक्तियों हारा सष 
झथव्रा सहृदयमात्रवेद्य । उदाहरण--. 

(१) किसी (प्रगल्भा) सखी ने नायिका के मुख से .टपके प्रस्वेद बिलुओं शो 
धारा से गले में लगी केसर को बिगड़ी हुई (सिन्त) देखकर, सुस्कुराकर इाङ्गी || 
`  जायिका के पुरुषत्व को अभिव्यक्त करते हुए उसके हाथ पर खड्ग का चिह्न भरि | 

करः दिया'।।५३०॥। 

. पहांपरं आकृति (गले में प्रस्वेदकृत कुङ्कुम-भेद) को” देखकर किसी सह | 

द्वारा अनुमित (भाँपा हुआ सूक्ष्म-अर्थ) विपरीत रतिभाव है जिसे खड्ग रेखाबि | हे 

के अङ्कन द्वारा प्रगल्भता के साथ अभिव्यक्त किया गया है; क्योंकि पुरषं के हाप | 
केही कृपाण होना उचित है । | 

(२) “चतुर उपनायिका ने नेत्नों द्वारा तनिक रहस्य (आकृत) को श | 

. वाले, उपपति (विट) को संकेतकाल फा जिज्ञासु जानकर" अपने तलाक ' |\ 

संकुचित कर दिया' ॥ ५: १।। हा 
यहाँ पर जिज्ञासित संकेतकाल (सूक्ष्म अथं) है' जिसे किसी (चतुर) १2 

ने नेत्र संकेत से समझ लिया तथा रात्रिकाल के सूचक (शंसिंद) कमल | 
प्रक कर दिया | 

४: 'प्रक्ना--जिस' अलङ्कार में सहूदयमात्रवेद्य (सुक्ष्म) अर्थ को किसी ps ब | 
भॉपकेरःकिंसी स्मारक धमं केः द्वारा: अन्यों पर' प्रकट किया 222. त | 

तूकम जलक्चार हैं। बहु दो प्रकार का हैं-+१५, आकार से लर्कित को. 
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१६०) उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सार: परावधिः ॥१२३॥. 
परं पर्यन्तभागोऽवधिर्यस्य धाराधिरोहितिया तत्र॑वोत्कषंस्य विश्रान्तेः । 


हणन राज्ये सारं वसुधा वसुधायां पुरं पुरे सौधम्‌ । 
डु सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गानाऽनङ्गसवंस्वम्‌.।५३२। 
| (१६१) भिन्नदेशतयात्यन्तं कार्यकारणभूतयोः । 
/ युगपद्धर्भयो येत्र ख्यातिः सा. स्यादसङ्गतिः॥१२४॥ 


इह यदेशं कारणं तद्देशमेव कार्येमुत्पद्यमानं -हष्टं यथा धूमादि । यत्र तु... 
लख्पयोरपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपदवभासनं साःतयोः. ` 
_|ब्ावोत्पत्नरस्परसङ्गतित्यागादसङ्गतिः । उदाहरणम्‌ | हि 
ड जस्सेअ वणो: तस्सेअ वेअणा भणइ तं. जणो अलिमं। - 

दन्तक्लअं कवोले बहुए वेअणा . सवत्तीणं ॥५३३॥. . 


बित्र' इत्यादि में तथा २, इङ्गित से लक्षित-का प्रकाशन; जैसे “संकेत' इत्यादि में॥.. 
| प्ये अनुवाद) भामहाचार्य ने सुक्ष्म अलङ्कार की मान्यता का विरोध किया था.) - 
||ह्ायालङ्कार २:८६) । 
॥४ सार अलङ्कार 10005 3, हे 
अनुवाव--'सार' वह अलङ्कार है जहाँ चरमसीमा पयेन्त उत्तरोत्तर उत्कर्ष ' 
` प्रवर्णन होता है । (१६०) Fr TERRI 

| पर अर्थात्‌ (वाक्यों का) अन्तिम भाग ही है 'अवधि' अर्थात्‌ चरमसीमा . 
||सं (ऐसा उत्कर्ष); बर्योंकि उहाँ (वावय के अन्तिम भाग में) प्रवाहरुप से * 
रषं को' समाप्ति होती है । उदाहूरण-- I 
|. ५ राज्य का सार पुश्त्री है पृथ्वी का सार नगर है, नगर में सारभूत है - प्रासद “ 
_ हि), प्रासाद में भौ श्मः (सेज) और सेज, का सार है“ कामदेव की स्वस्वरूप ' 

| षैः ॥५३२॥ 5 Ra 
|  प्रघा-यहाँ.पर राज्य में पृथिवी को सारभूत कहा गया है पृथिवी में नगर्‌ _ 
ड भे प्रकोर उत्तरोत्तर उत्कृष्टता का वर्णन किया गया है और यह उत्कर्ष-वर्णन 

| के अनत में सुन्दरी में पराकाप्ठा को पहुँच जाता है अर्थात्‌ सुन्दरी को सर्वोत्ङ 
|स में पयंबसित हो जाता है अतएव 'सार' भलङ्ार है। / ० अहम 

`, अनुवाइ--असङ्काति वह अजञङ्कार है जहाँ -कार्य-कारणरूप, घर के अस्त, [. 
प्रो. स, एर साथ रहते का फत (व्यातिः) किया जाता है.। (१९१)... . 
i, पन इस लोक सें जिस. स्थान में (मः देशः यस्य ततु यह शमु न्न बिस स्यात वाला); = | 
| किता हैः उस, स्थान, में ही कार एत्पलत हुआ वेषा 'मया- है; से-जवूम इसि .. 
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(यस्यैव ब्रणस्तस्येव वेदना भणति तज्जनो 
दन्तक्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥५३३। 
एषा च विरोधबाधिनी न विरोधः, भिन्नाधारतयैव 7 ) ॥ 
घितायाः प्रतिभासात्‌ । विरोधे. तू विरोधित्वम्‌ एकाश्रय द्योरिहि विरो. | 
वसितम्‌ ? अपवादविषयपरिहारेणोत्सगंस्य व्यवस्थितेः । तथा चैवं प्व ` 


(क वहीं होते हैं जहाँ इसके कारण न भ होते ३) तह किलो | 


का प्रतिपादन करने के लिये (केनाप्यतिशयेन) कारण और फां रूप होते 
दो पदार्थों (धर्मों) का एक साथ भिन्न-भिन्न स्थानों में रहना प्रकट किया चात] 
(अवभासतस्‌) वह उन दोनों (कार्य-कारण) की स्वाभाविक सङ्गति (एक ती |; 
, का परित्याग कर देते से असङ्कति (अलङ्कार) कहलाती है । जसे. 
'जो लोंग यह कहते हैं कि जिसके त्रण होता है उसे ही पोड़ा होती है, बू : १ 
झूठ है; क्योकि दन्त-क्षत तो वधु के कपोल पर है; किन्तु वेदना सपलिर्योग्रे | 
होती है॥५३३॥ | । 
ठ प्रभा--यहाँ दन्तक्षत, कारण है और वेदना,कायं । इन दोनों की भिम्तःभिल | 
स्थानों में विद्यमानता का वर्णन किया गया है । वधू के कपोलों पर दिखाई देने वात. 
पति का दन्तक्षत सपत्तियों के लिये अत्यन्त क्लेशदायक है--इस विशेष अर्थ का प्रति, । 
“पादन करना ही इस कथन का प्रयोजन है । अतएव यहाँ असङ्गति अलड्भार है। : } 
_„ ¬ अनुवाद-[असङ्गति और विरोधाभास का अन्तर] यह (असङ्गति) बिरोः | 
घाभास की बाधक है, विरोधाभात नहों है; "क्योंकि इस (असङ्कति) में भिल्-भिलर |. 
आधार में होने से ही'दोनों (कार्य और कारण) का विरोध झलकता है; रितु | 
विरोधाभास (अलङ्कार) में तो बिना कहे भी (भिन्न-धिन्त देशवतो वस्तुओं का) एष ' 
. आधार सें रहना रूप विरोध ही तात्पयं का विषय है (प्यं असितम्‌) । क्योंकि अपवाद. 
_ के विषय का परित्याग करके ही सामान्य नियम (उत्सगं) झी व्यवस्था (लागु होना- | 
890108007) रोती है। और उरी ५९1३३ (विरोधाभास का) उदाहरण भी दिया । 
. गया है । Ho po 
=. प्रभा--(१) एषा 'च' इत्यादि में असङ्गति अलङ्कार का विरोधाभास सेगेद | 
दिखलाया गया है । भाव यह है कि यद्यपि अनुपपत्ति (न बन सुकना) रुप बिरोध | 
दोनों में ही समांन है तथापि दोनों का क्षेत्र भिन्न-भिन्त है । (1) नियमपूर्वक समा. | 
में रहने वाले कायं और कारण का भिन्न-भिन्न देशों में एक साथ रहने का ह a 
अंसङ्गति है तथा भिन्त-भिन्न स्थानों में नियतरूप से रहने वालों का एक ४2] | 
वर्णन करना विरोधाभास है । (7) विरोध सामान्य निंयम्र (उत्सर्ग) है Br ग | 
4 अपवाद है अतः असङ्गति अपने क्षेत्र में विरोध की बाधिका है है| यद्यपि त 
(के खंक्षण (स्वरूप) में यहु दिखलाया नहीं गया तथापिं '्रकत्प्य जापि टि 
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(१६२) समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः । 
“साधनान्तरोपकुतेन कर्ता यदक्लेशेन कार्यमारब्ध्रं समाधीयते स समाधि- 

1 ्म। उदाहरणम्‌ 

। मानमस्या निराकत्त्‌ पादयोमें पतिष्यतः । 

उपकाराय दिष्ट्ये दमुदी्ण घनगजितम्‌ ॥५३४॥ 


| ्रऽभिनिविशते' अर्थात्‌ अपवाद-स्थल को छोड़कर ही सामान्य नियम अपने विषय 

| प्रदत्त होता है--इस न्याय के अनुसार यह तात्पयं-बोध होता है । बात यह है कि 
| ब्ररोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः' (सूत्र १६६)-यहाँ विरोधकथन में 
विरोधाभास अलङ्कार होता है, यह सामान्यरूप में कहा गया है; किन्तु 'भिन्नदेशतया' 

| ज्वादि उपर्युक्त सूत्र द्वारा विशेष प्रकार के विरोधस्थल में असङ्गति बलङ्कार होता 
|& मह बतलाया गया है । अतएव अपने क्षेत्र (विषय) में असङ्गति (अपवाद = विशेष) 

| बतङ्गार विरोधाभास ( उत्सगं = सामान्य) का ` बाधक होता है। इस अभिप्राय को - 
| ग्रान में रखकर ही ऊपर विरोधाभास का उदाहरण प्रदशित किया गया है। 

| (२) असङ्गति, विभावना और विशेषोक्ति-तीनों मे ही आपाततः विरोध, 

| वीत होता है, जिसका परिहार किया.जा सकता है। (भेद) असङ्गति. में काये ओर 
“| चरण एक आश्रय में नहीं रहते । विभावना में प्रशिद्ध कारण के विना ही कार्य की 

| कत्ति का वर्णन होता है और विशेषोक्ति में समस्त कारणों के विद्यमान होने पर ' 
| कायं की अनुत्पत्ति का वर्णन होता है । SAE 

|. टिप्पणी:--सामान्य (९९721) का विशेष (६१०९६००) द्वारा बाध हो 

| बाता है, यह लोकप्रसिद्ध ही है । उदाहरणार्थ प्रथमतः यह कहा जाता है कि “समस्त 

| उपस्थित सज्जन भोजन करेंगे” और तत्पश्चात्‌ कहा जाता है कि अनिलकुमार तथा 


3 


| ए्बेशकुमार भोजन-परिवेषण (परोसना) करेंगे तो उस समय अनिलकुमार तथा 
रजेशकुमार परिवेषण कायं ही करते हैं, भोजन नहीं अर्थात्‌ प्रथम सामान्यकथन का 
| दितीय विशेष कथन से बाध हो जाता है। ॒ | 
| % समाधि अलङ्कार 

| अनुबाद--समाधि वह अलङ्कार है जहाँ; (इष्ट कारण के अतिरिक्त) अत्य 
i के योग के किसी कार्य के सौकर्य (सुगमतापुर्वंक किसे जाने) का वणन होता 
10 (१६२). Rd 187 कुक 
`` अर्थात्‌ जहाँ आरम्भ किया गया कार्य (नियतसाधन के अतिरिक्त) अन्य 
1 को सहायता से युक्त कर्ता के द्वारा अनायास ही सली भाँति कर लिया जाता _ 
| हां समाधि अलङ्कार होता है । उदाहरण है-- १ का 
| हस (नायिका) ता निराकरण करने गे लिये धर सं इसके चरणों में 
हला ही था कि. मेरी सहायता के लिये सोचाग्य से सेघगजेना होने लगी 
॥ 


॥ 
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५७८ ] ३ | काव्यप्रकाश! 
POSIT TT कक ३-३--+-क 4 anindn nat tanneries wR ००७७. | 
(१९३) समं योग्यतया योगो यदि सम्भावितः क्वचित।,. ` 
.  इृदमनयो: श्लाध्यमिति योग्यतया सम्बन्धस्य नियति ॥१२१॥ 
चेत्तदा समम्‌, तत्सद्योगेऽसद्योगे च । उदाहरणम्‌-- "म्या 
, १. धातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा मृगाक्षी 
रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपत्रः स्मरस्य । 
जातं देवात्सदृगमनयोः सङ्गतं यत्तदेतत्‌ । 
` ` श्रुङ्खारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम्‌ ॥५३४॥ 

. प्रभा (१) समाधि का अर्थ है--सम्यक आधिः उत्पादन पार १) समाधि का अथं है--सम्यक्‌ आधिः उत्पादनम्‌ अर्थात्‌ कार इ 
अनायास ही सम्यक्‌ सम्पादन का वर्णन । यही लक्षण द्वारा , स्पष्ट किया गयाई। 
सौकंय का अर्थ है कार्य का अनायास ही भली: भांति हो जाना । | 

(२) समाधि ओर समुच्चय - दोनों में ही एक से अधिक कारण किसी ब्राई |! 
के उत्पादक होते हैं; किन्तु (1) समुच्चय में सभी कारण एक साथ [खलेकपोतया 

- से) कार्य करते हैं और समाधिं में एक (प्रधान) कारण पहिले. कायं करना बारण 
करता है अन्य कारण बाद में अकस्मात्‌ ही..(काकतांलीय न्याय से) आ, जाता है। 


कारण प्रधानतया विवक्षित होता है तथा अन्य सहकारी रूप में वहीं समाधि बतङ्कार 
हुआ करता हैं । 

(३) 'मानम्‌! इत्यादि में पादपतन (कारण) द्वारा मान का निराकरण (का 
किया जा रहा था । आकस्मिक घनगजेन (कारणान्तर) के सहयोग से वह कामं बता 
यास ही हो गया; अतः यहाँ समाधि अलङ्कार है । 

४६. सस अलङ्कार 
अनृवाद--'सम' अलङ्कार तब होता है जब किन्हीं वस्तुओं बा, सम्बन्ध (क | 
चित्‌ योगः = वस्तुविशेषयोः- सम्बन्ध ) -ओचित्य के कारण सवंसम्मत बतलाग्रा बाह | 
(सम्भावितः) ॥१९३॥ 
~ यह इन दोनों के लिये सराहनीय है” यदि इस प्रकार,(इति) वर्णतीय बण | 
के (तियतेविषयं = वर्णनीयं विषयो हृत्य) सम्बन्ध का ओचित्यरूप मे, तिरं (^ | 
« षसान) होता है तो 'सम' अलङ्कार होता है ।'बंह (१) दो शोभन ददाथ 
अथवा (२) अशोभन पदारयों के योग सें(दो प्रकार का होता है) | उदाहरण 
अनुवाद--(१) यह मुगनयनी , (नायिका) विधाता के £ 


इक को कसोटी है। सौन्दर्य से (नायक भी 
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दशमः उल्लास; . SG कि चर 
eee eS ROSARARATAaa SSIS 
२: चित्रं चित्रं बत बत महच्चितमेतद्विचित्रम्‌ 
जातो दैवादुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफलस्फींतिरास्वादनीया 
व कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥४३ ६॥ ` 
(१९४) क्वचिच्यदतिवैधर्स्याच्च इलेषो घटनासियात । 
_. कतुः क्रियाफलावाप्तिनंवानर्थश्च यद्धवेत्‌ ॥१२६॥ 
गुणक्तियाम्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये। - 
ऋमेण च विरुद्धे यत्स एष विषमो मतः ॥१२७॥ 
„ हृयोरत्यन्तविलक्षणतया यद्‌ अनुपपद्यमानतयैव योगः प्रतीयते (१) 
एवं किञ्चिदारभमाणः कर्ता क्रियायाः प्रणाशात न केवलमभीष्टं यत्फलं 
|लभेत यावदप्राथितमप्यनर्थं विषयमासादयेत्‌ (२) तथा सत्थपि कार्यस्य 


रोती) दे चुका है.। जो सौभार्‍य से इन दोनों का मिलन. हुआ है यह इस. समय 
ृद्ठारसःका एकच्छत्र राज्य ही हो गया ॥५३५॥ - 2074 । 
| (१) आश्चर्य ! आश्चयं ! अहो ! महान्‌ आश्चयं! यह तो विचित्र ही है 
हि विधाता भी सौभाग्य से उचित रचना करने वाला हो गया है; क्योंकि नौम के 
(ऐ फलों (निमोलियों) को समृद्धि (स्फोति) भी स्वाद लेने योग्य हो गई है और इस 
॥छ्तमृद्धि) की आस्वादनकला में कुशल काकगण निमित किये गये हैं' ।।५३६॥ | 

| प्रभा-(१) भाव यह हैं कि जहाँ दो: वस्तुओं के सम्बन्ध का वर्णन करते 
[ए पह बतलाया जाता है कि इनका यह सम्बन्ध सराहनीय है वहाँ सम अलङ्कार 
छा है । यह दो प्रकार का है--प्रथम; जैसे 'धातुः इत्यादि में मृगतयनी'ओर राजा 
|पि शोभन पदार्थो के मिलन की श्लाघनीयता का वर्णन है । द्वितीय; जैसे-'चित्रम्‌' 
|्ादि में निम्ब तथा काक दो निकृष्ट पदार्थों के योग का औचित्म् वणित है। ' 

| (२) सम और समुच्चय--दोनों में सद्योग और असद्योग का वर्णन होता 
| (भेद) समुच्चयं में उत्कृष्ट या निकृष्ट कारणों का ही योग होता है जो एक कार्य 

शि उत्पादक हुआ करता हैं। किन्तु सम में जो कारण नहीं होते ' ऐसे उत्कृष्ट या 


~ 


| पदार्थों के सम्बन्ध का औचित्य दिखलाया जाता है। | 
| विषम अलङ्कार ` 
| ` अनुवाद विषम बह अलङ्कार माना गया है (१) जहाँ कहीं (दो सम्बन्धियों 


५ रह (१९४) र 
| अर्थात्‌ (१) दो (सम्बद्ध वस्तुओं) की अत्यन्त विलक्षणता के 22७८ | 
2 "नधम, प्रतीत, होता, है, (२) जो, सी काम, cco 


१०० | . काव्यप्रकाशः 


पचक न्नी PHT 0 eh tanh an DoS 00 लाह 
Bos ++ 


कारणख्पानुकारे यत्‌ तयोगु'णौ क्रिये च परस्परं विरुद्धतां वृद 
- समविपर्ययात्मा चतूरूपो विषमः । ` नितः (३, 
क्रमेणोदाहरणम्‌ - 
१, शिरीषादपि मृद्वङ्जी क्वेयमायतलोचना । 
` अयं क्व च कुकूलारिनककंशो मदनानलः ॥ ५३७॥ 
२. सिंहिकासुतसंत्रस्तः शशः शीतांशुमाश्रितः । . र 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥५३८॥ 
३. सद्यः करस्पशंमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपाप्डु यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते ॥५३६॥ 
बाला कर्ता क्रिया के नष्ट हो जाने से केवल अभीष्ट फल से मे इड उ हो जाने से केवल अभीष्ट फल से ही बञ्चित नहो रता 
अपि तु न चाहे हुए अनिष्ट पदार्थ को भी प्राप्त करता है । और, कायं के कारण प 
अनुसरण करने का (नियम) होने पर भो जो उन दोनों के (३) गुण परस्पर हिस रा 
हो जाते हैं एवं (४) क्रियाएं परस्पर विरुद्ध हो जाती हैं। वह सम बलङ्रश् |! 
विषय य रूप चार प्रकार का विषम अलडूगर है । क्रमशः उदाहरण ये हँ- | पु 
(१) शिरीष कुसुम से भी कोमल सङ्क वालो यह विशालनेत्रा (नागि । - 
कहाँ और तुषानल के समान दुःसह यह कामारिन कहाँ ? ' ॥५३७॥ 
 प्रभा-इस [पझ्मगुप्तकृत नवसाहसाङ्कचरित १६.२८] पद्य में नायिका तश || 
मदनानल दोनों के अत्यन्त बेलक्षण्य के कारण उनका सम्बन्ध अनुपपन्न सा प्रतीत हे | 
रहा है । अतः प्रथम विषमालङ्कार है । ८ i 
- , . अनुवाद--(२) सिहिकासुत अर्थात्‌ सिहो ही के पुत्र से डरे हुए शश (हरपोग| 
ने (रक्षा के लिये) चन्द्रमा का आश्रय लिया; किन्तु वहाँ द्वितीय सिहिकासुत (सिहत | 
के पुत्र राहु) ने (आश्वयसहित) उसको ग्रस लिया! ॥५३८॥ हि | 
प्रभा--यहाँ शशक (कर्त्ता) ने सिंही के पुत्र से त्राण (फल) के लिये बग | 
का आश्रयण (कार्थ) आरम्भ किया, किन्तु त्राणरु॒प अभीष्ट फल की अनुपलभि ही | 
' नहीं होती अपितु राहु द्वारा ग्रसन रूप अनर्थ की प्राप्ति भी होती है । भतः त |" 
विषमालद्भार है । | 
„~ अनुवाद (३) प्रत्येक संग्राम में तमाल के समान काली छुपाण न 4. 
, चिस (राजा) के कर-स्पशं को प्राप्त करके तत्काल ही शरद के च्मा हेर ३ 
शु्न लोकत्रय के आभूषण रूप यश को उत्पन्न करती है' ॥५३६॥ सच | 
` प्रभा- यह नियम है कि कारण के समानं गुण वाला ही का होत है| 
श्वेत तन्तुओं से श्वेत वस्त्र बनता है; नीले तन्तुओं से नीला । 'सचः इत्यादि | 3 
कृपाणधारा से शुभ्र-यश की उत्पत्ति का वर्णन है अतएव कार्य तषा कारण १8 
सें बिरोध है तथा तृतीय विषमालद्धार : 
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दशमं उल्लास; : {` १ 

। e000 [ 2३५ 

४, आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने, ददासि त्वम । 
विरहस्त्वयँव जनितस्तापयतितरां शरीर मे॥५४०॥ 


Den IIT 


अत्रानन्ददानं शरीरतापेन विरुध्यते। 


विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा ुब्रनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
Fe पपे पुनः सः पुरस्त्रियैकतमयेकया हशा ॥५४१॥ 
. इत्यादावपि विषमत्वं यथायोगमवगन्तव्यम्‌। - 


|” बनुबाइ--(४) 'है कमलप के समान नेतरो: वालो, (संयोग के समय) तुम 
पे प्रह अनल्प आनन्द देती हो; किन्तु तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ नियोग - 
रेशरीर को अत्यन्त संतप्त करता है' ॥५४०॥ ९ 

यहाँ पर आनन्द-प्रदान (क्रिया) शरीर-संतापन क्रिया से विरुद्ध है । 

प्रभा-यहाँ पर नायिका कारण है बिरह उसके द्वारा जनित (कार्य) है, किन्तु 
ग्रिका,में आनन्द-प्रदान की क्रिया है तथा विरह में सन्ताप देने को । ये दोनों विरुद्ध 

[|| बतएव यहाँ चतुथं विषमालङ्कार है । “ 

| विषम, विरोध और असङ्गति--(समानता) इन तीनों में ही एक आपाततः 
प्र की प्रतीति होती है; जिसका परिहार किया जा सकता है । (भेद) . विरोधाः 

| में तो विरोधी वस्तुओं का एक आधार में होना चमत्कारक होता है तथा. 
अङ्गति में कार्यं और कारण का भिन्न-भिन्न आश्रय में होना । यहाँ (तृतीय चतुर्थ 
गम में) तो कार्यं तथा कारण में विजातीय गुण तथा क्रिया का सम्बन्धवर्णन ही 
कारक हुआ करता है। 52 
| बअनुवाद--इसी प्रकार--'सागर में शयन करने वाले जिस विष्णु (कृष्ण) 
विशाल उदर ने प्रलयकाल में चतुदंश भुवनों का पान किया था (अपने भीतर 
| लिया था), उस (कृष्ण) को सो एक नगरकामिनी ने (अपनी) 'मदजन्य हावभावों 
|पिषनम) से युक्त तथा असम्पुण एक हो इष्टि (नेत्र-प्रान्त) से पी लिया (आदर के 

| देखा)' ।।५४१॥ इत्यादि (प्च) में भी ययायोग (सम्बन्ध या अवसर के अनुसार) 
अलङ्कार ही समझना चाहिये । 

.परभा-- (१) 'विपुलेन' इत्यादि में विष्णु का उदर (अवयव) तो पानक्गिया का 

| शो है; किन्तु शरीर (अवयवी) पानक्रिया का कर्म है इस. प्रकार अवयव ओर 
पदों दो सम्बन्धियो के सम्बन्ध की विषमता है तथा बिषमालङ्ार है । उद्योत 

4 भा के "अनुसार यहाँ विषम अलङ्कार दो प्रकार से है--एक तो सागर-शयन और 

| ह चतुर्दश भुवनों का पान करना-यह विषम है। दुसरे जिसको कुक्षि ही 

| ष भवन को पीने में समर्थ है उस (समस्त अवयवी, का नयन-छोर मात्र से 
|| यह निषम है । न मकर 


“जु 2 
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एद२ | कांव्य प्रकाश: ` . 
POSS ad 1 000000७0 ७८ छथणाआआ 00 0 2 अ क, | 


(१६५) महतोर्यन्महीयाँसावा थिताथययोः क्रमात्‌? . ०५, 


` झाथयाँश्चयिणौ स्यातां. तनुत्वे$प्यधिके तु तत्‌ः रन 
आश्रितमाधेयम्‌ आश्रयस्तदाधारः । तयोर्महतोरपि विषये 
तन्‌ अप्याश्रयाश्रयिणौ प्रस्तुतवस्तुप्रकर्ष विवक्षया यथाक्रमं यद्‌ षे 
ब्रजतः तदिदं द्विविधम्‌ अधिकं नाम । क्रमेणोदाहरणम्‌ --, . - घक्तरता 
अहो विशालं भूपाल;' भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते ॥५४२॥। . 
युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तप्रोधनाभ्यागमसंम्भवां मुदः १ | 


YY 


(२) कुछ टीकाकारों ने इस उदाहरण का विषम के 'उपत रारा 
(प्रथम या चतुर्थ प्रकार) में ही अन्तर्भाव किया है। वस्तुतः तो एवम! इत्यादि ना 
का यह्‌ अभिप्राय है कि सुत्र में जो. विषम अलङ्कारः के चार भेद किये गवे हर 
उपलक्षणं मात्र हैं; 'विपुलेन' इत्यादि उदाहरणों में अन्य प्रकार का विषम बग 
भी देखा जाता है अतः जहाँ योगवैषस्य (समविपर्यास) है वहाँ विषम अंद्धार बागा 
चाहिये । साहित्यदर्पणकार ने तो 'विरूपसंघटना' नामक विषम-अलड्धार के ए | 
अन्य भेद में ऐसे उदाहरणों का अन्तर्भाव कर दिया है। 

४६. प्रधिक अलङ्कार ` | | । 
_ अंनुबाद- [महतोः आश्रिताअययों: क्रमात्‌ आश्रयाभयिणों तनृत्वेषष म्‌ | 
महीयासौ स्यातां तत्‌ तु अधिकम्‌--यह अन्वय है] अधिक बह मलङ्कार है जहाँ गे | 

- आधित अर्थात्‌ आधेय और आश्रय अर्थात्‌ आधार में क्रमशः आधार ओर मे 
(आयी) छोटे होने पर मी अधिक बड़े वणित' किये जायें। (१६५) -: 

अर्थात्‌ (सूत्र में) आश्रित का अर्थ है--आधेय और आश्रय का भं है 
भांधार उन दोनों (आधेय तथा आधार) के बिशाल होने पर उनकी अपेक्षा त 
भी आधार ओर आधेय, यदि वर्णनीयवस्तु का उत्कषंप्रतिपादन के लिये, बार 

' अधिक कह दिये जाते हैं; वह यह दो प्रकार का (क) [ आधारे-महत्ववग 
(ख) आधेय-महस्व-वर्णेन| अधिक अलङ्कार होता है । क्रमशः उदाहरण ह | 

(क) हे भुपाल, तीनों लोकों का उवर दुत बड़ा है; आएचय है हि हु 
अपरिमेय यशोराशि भो उसमें समा जाती है'॥५४२। `. जस] 
(ख) [माघेकाच्य १.२३; नारद मुनि के आगमन पर शोहर है त 

वर्णन] प्रलियकाल में समस्त जीवों को अपने भीतर (आत्मनि) समं ते रब 
के शत्र जिसे कृषण (विष्णु) के शरीर में चतुरश सुवन (अगस्त) “रे 

(सावकाश, खुलकर) स्थित हो जाते हैं; उसी शरीर .. में तपस्वी तीज | 

उत्पन्न होने वाले आनन्व न समो संकै' ॥४४३॥ ': | 
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देशम उल्लास; . 


न्यक्क्कतिपरमपि विपक्षं साक्षान्निरसितुमशक्तेन केनापि यत्‌'तमेव 


नस तदाश्ितस्य त्रिस्करणम्‌ तद्‌ अनीकप्रतिनिधितुल्यत्वा- 
ब्रह्मगीकमर्भिधीयते ।  यथाऽनीकेऽभियोज्ये . तत्म्रतिनिधिभूतमपरं मृढतया 


कदाहरणम्‌-- ह 

boo oN 
प्रभा--अधिक अलङ्कार दो प्रकार का-है । (क) प्रथम जहाँ आधेय विशाल 
_ ता है तथा आधार उसकी अपेक्षा छोटा होता है; किन्तु वर्णनीय के उत्कर्ष का बोध 


| इं कविविवक्षा के कारण यशोराशि रूप आधेय विशालः है, त्रिभुवन रूप आधार 
| जाकी अपेक्षा छोटा है; किन्तु उस (आधार) का महान्‌ (विशाल) रूप में वर्णन किया 
| य है । जिससे यशोराशि का उत्कर्ष प्रतीत होता है; अतएव प्रश्रः अधिक अलङ्कार 


| होता है; किन्तु वर्णनीय के उत्कर्षं का बोध कराने के लिये आधेय के महत्त्व का 
बर्णन किया जाता है; जँसे--'युगान्त' इत्यादि में भगवान्‌ कृष्ण के शरीर की अत्यन्त 
| बालता कही गई है; नारदमुनि के आगमन से होने वाला हर्ष उसकी अपेक्षा लघु 
है; किन्तु उसका महान्‌ रूप में वर्णन किया गया है जिससे हषं की. महत्ता प्रकट होती 
| इ अतएव द्वितीय अधिक अलङ्कार है। ८ 
| ४६ प्रत्यनीक अलङ्कार ` ३ /४ के अं क 
अनुवाद---' प्रत्यनीक' अलङ्कार वह कहा जाता है जहाँ प्रतिपक्ष का प्रतिकार 
| एने में असमर्थ (किसी) व्यक्ति के द्वारा उससे सम्बन्ध, रखने वाले (तदीयस्य) 
| का उस (प्रतिपक्षो) के उत्कर्ष को,प्रकट करने वाला तिरस्कार किया जाता 
| ९।(१९६) . 18904 हक 
अर्थात्‌ पराभव में तत्पर भी शत्रु को साक्षात्‌ जीतने (निरसितुम्‌) में असमर्थ 


| सेस शत्रु का उत्कर्ष ही प्रकट होता है [प्र तिपक्षमुत्कषयितुम्‌ =भतिपक्षोत्कर्षफलकसु)). 
|| ऐ अनीक अर्थात्‌. (शत्र ) सेना के प्रतिनिधि, के समान. होने के! कारण प्रत्यंत्रीक . 
| बितङ्रार) कहा जाया है । जैसे सेना के दण्डनीय (अभियोज्ये== पोडनीये) होते पर 
| छे द्वारा मुखता से अन्य (उसके प्रतिनिधि): को पौडित, किया जाता है उसी 
| कार यहाँ भी जेतव्य (जीतने योग्य) तो शत्र, है; किन्तु उससे सम्बन्ध रखने वाले 
| "सौ अभ्य का तिरस्कार. किया जाता है (विजीयते = अभिभूयते) यह अभ, हैः। 


सराह 
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विदभियुज्यते तथेह प्रतियोगिनि विजेये तंदीयोज्यो | विजीयते इटयर्थ: । 


१।(ख) द्वितीय--जहाँ आधार विशाल होता है; तथा आधेय उसकी अपेक्षा छोटा ' | 


हराने के: लिये आधार के महत्त्व का वणन किया जाता है । जैसे--'अहो' इत्यादि ' 


| ऐकर जो कोई व्यक्ति उस.(शत्रु) के आशित का [ऐसा तिरस्कार करता है जिससे - 


१८४ | काष्यप्रकोशैः त 
eee ++ +, 
त्वं विनिजितमनोभवरूपः सा च सुन्दर, भवत्यनुरक्ता । 
पञ्चभियुगपदेव शरेस्तां तापयत्यनुशयादिव कामः। et 
यथा वा-- 
; यस्य किञ्चिदपकतु मक्षमः कायनिग्रहशृहीतविग्रहः। 
११ कान्तवकत्रसदृशाक्ृति कृती राहुरिन्दुधुनाऽपि बाधते ॥५४५। 
इन्दोरत्र तदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ । 


हे सुन्दर, तुम कामदेव के सौन्दय को पराजित करने घाले हो बोर । 
कार्मिनी आप में हो अनुरक्त है इसीलिये कामदेव मानो द्वेष के कारण है 
इव) अपने पाँचों बाणों से एक साथ उस कामिनो को संतप्त करता है' ॥५४४॥ । 

अथवा जँसे--[माघकाव्य सर्ग १४.७८] 'शिर (कायस्य कायावयवंत्य हिरा | 
के छेदन (निग्रह) के कारण वैरभाव मानने वाला, वैरशोधन झैं कुशल (तो 2] 
जिस भ्रीकृष्ण का कुछ भो अपकार करने में असमर्थ होकर उसके कमनीय ल 
समान आकार वाले चन्द्रमा को अब भी पीड़ित करता है'।।५४४।। 


यहाँ पर चन्द्रमा की कृुष्णसम्बर्धिता श्रीकृष्ण सम्बन्धी (मुख) से (साहा 
त्मक) सम्बन्ध रखने के कारण है। pF | 


श्रधा-(१) प्रतिपक्ष का सम्बन्धी (तदीय) दो प्रकार का होता है-ए | 

.साक्षात्सम्बन्ध से दूसरा परम्परासम्बन्ध से । साक्षात्सम्बन्धी का उदाहरण त || 
इत्यादि है । यहाँ पर कामदेव के स्वरूप को जीत लेने के कारण नायक उता |ह 
प्रतिपक्ष है । कामदेव उसका प्रतिकार करने में असमर्थ है तथा उसकी-कामिनी हो | | 

संतप्त करता है । कामिनी और नायक का साक्षात्‌ ही स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। 

उसकी कामिनी के पीडन से नायक के उत्कर्ष की प्रतीति होती है । अतएव गहा 

प्रम प्रत्यनीक अलङ्कार है । परम्परया सम्बन्धी का उदाहरण 'यस्य' इत्यादि है। 

यहाँ कृष्ण का स्वमुख से सम्बन्ध है और मुख का चन्द्रमा के. साथ साइश्य सबब _ 

है । इस प्रकार चन्द्रमा के साथ श्रीकृष्ण का परम्परया सम्बन्ध है । राहु के शिरे | 

` के कारण श्रीकृष्ण उसके शत्रु हैं । श्रीकृषण को जीतने में असमर्थ राहु श्रीहण ` 
परम्परया सम्बन्धी चन्द्रमा को पीड़ित करता है । इस वर्णठ से श्रीकृष्ण के उत्त a | 
अतीति होती है । अतएव यहाँ द्वितीय प्रत्यनीक अलङ्कार है ।!(२) यद्यपि यहाँ | 
उदाहरण में संभांवनार्थक 'इव' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीय बा क | 

में भी संभावना की प्रतीति होती है तथापि यहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार नहीं स | 
. सकता; क्योंकि प्रतिपक्ष के अपकार में असमर्थ होकर तत्सम्त्रस्धी को de | 
की प्रतीति ही यहां चमत्कारजतक है । . यो | 
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: दशेमे उल्लास। | १६५ 

« ee 

(१९७) समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्तिगृह्यते । 
निजेनागन्तुनं वापि तन्मोलितमिति स्मृतम्‌ ॥१३०॥ 


लिचिद्‌ वस्तुस्थित्येव बलीयस्तया तिरोधीयते, तन्मीलितमिति द्विधा स्मरन्ति। 


अपाङ्गतरले हशो मधुरवक्रवर्णा गिरो ८ 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम्‌ । 
इति स्फुरितमङ्गके. मृगहशः स्वतो लीलया ' 
तदत्र न्‌ मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥५४६॥ 
अत्र हक्तरलतादिकम ङ्गस्य लिङ्ग | स्वाभावि कं साधारणं च मदोदयेन, 
त्वाप्येतस्य दर्शनात्‌ । 
ये कस्दरांसु निवसन्ति सदा हिमाद्रे- 
स्त्वत्पांतरशङ्कितधियो विवशा द्विषस्ते : 


१०. मीलित भ्रलङ्कार र र 
अनुवाद--(मीलित) [निजेन आगन्तुना वा समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यत्‌ 
||ह्यते तत मीजितं स्मृतम्‌ --यह्‌ अन्वय है|-मीलित अलङ्कार वह कहा गया है 
इहां अपने स्वाशाधिक अथवा कारणविशेष के द्वारा उत्पन्न किसी साधारण बिल्न 
|| क्म) से एक वस्तु अन्य वस्तु द्वारा तिरोहित कर दो जाती है। (१९७) 
अर्थात्‌ जो स्वाभाविक (निज) या निमित्तजन्य (आगन्तुक) कोई साधारण 
ह्न होता है, उसके द्वारा यदि कोई कर्ता किसी वस्तु को वस्तुतः बलवान होने के 
शरण हो तिरोहित कर देता है तो वह दो प्रकार [ (क) स्वाभाविक चिह्न द्वारा तया 
|(ह) क्षागन्तुक चिह्न द्वारा] का मीलित नामक अलङ्कार कहा जाता है । क्रमशः 
| राहरण ये हैं-- : के | 
4 (क) 'नेत्र प्रान्तमागणयंन्त चञ्चल हैं, बचन मधुर तथा गूढ अर्थं वाले (वक्न) 
|॥बिलास के भार से मन्द गति है. मुख अत्यन्त मनोहर है-इस प्रकार इस सुगनयनी 
| सङ्गो सें काम-लीला स्वयं ही प्रस्फुटित हो रहो है, इसलिये (हत्‌) इस (शरीर) में 
| ्रुपानजत्य) मद का आविर्भाव स्थान पाकर भी दिखलाई नहीं देता ॥५४६॥ 
| यहां पर (नेतरो) की चञ्चअता इत्यादि (नायिका के) शरीर का स्वाभाविक 
1 कह है और बह मदोदय (नशा होने) में भी समान हो है क्योंकि वहाँ (सदोदय 5) 
| नित्रचङचलता आदि) का दर्शत होता है। | 


॥ (२) हे राजद, आपके आक्रमण से शङ्कित बुद्धि वाले जो आपके शन्नु 


eS 
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कं वा किमपि साधारणं यत्‌ लक्षणम्‌, तद्द्वारेण यत्किञ्चित्‌ 


रू 


|| होकर सदा हिमालय की कन्दराओं में निवास करते हैं खेद है (बत) कि दुद 


दद || | ,  कांब्यप्रंकाश) क, 
ककरन +++ +++ +++ ५५+ ३५.५. 
++. 

अप्यङ्गमुत्पुलकमुद्वहतां सकम्पं क 

तेषामहो बत भियां न बुधोऽप्य भिज्ञः ॥५४७। 
fe अत्र तु.सामर्थ्यावसितस्यः शैत्यस्य आगन्तुकत्व त्तत्रभवयोरपि 

प्यं समानता च भयेष्वपि तयोरुपलक्षितत्वात्‌ । सपु 

रोमाञ्चयुक्त तथा कम्पन सहित शरीर को धारण करने चाले भी उन शत्रुओं 

को बुद्धिमान्‌ जन भी नहीं जानते'।।५४७॥। । द | 


ह यहाँ पर तो (हिमालय की कन्दरा में निवास के) छठ ३ पर तो (हिमालय को कन्दरा में निवास के) सार से जानी गाई 


(अवस्तित +- अवगत) शीतलता के य होने के कारण उस (शीतलता) से उत्पन 
होते वाले कम्पनं और रोमाञ्च में भो आगन्तुकता ही हे तथा उन ' दोनों (कम्प बोर 
पुलक) की भय में. भी समानता है क्योंकि वहाँ भी थे देखें गये हैं (उपलक्षितलवातू- | 
हष्टत्वातू) । ` सर 
“. प्रभा--(१) जहाँ समान चिल्ल वाली दो वस्तुओं: में एस स्वभावतः प्रवत् 
होती है और दूसरी को तिरोहित कर देती है वहाँ 'मीलित' अलङ्कार होता है। ` 
व्याजोक्ति में तो किसी प्रकार अभिव्यक्ति हो जाने वाली वस्तु को किसी अन्य वु 
के द्वारा तिरोहित करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ वस्तुतः तिरो धाने नहीं होता 
किन्तु मिलित में वस्तु अभिव्यक्त नहीं होती तथा तिरोधान वास्तविक रूप में होगा 
, है--यंही व्याजोक्ति तथा मीलित का भेद है । इसी प्रकार मीलित का अपह्\ति पे 
भी भेद है; क्योंकि (1) अपल्ल ति में उपमेय का निषेध करके उपमान की स्याता 
की जाती है और यहाँ ऐसा नहीं होता । (1) अपह्णति में छिपाने: वाला ब्यक्त 
दोनों वस्तुओं और उनके भेद को जानता-है किन्तु मीलित में तिरोहित वस्तु प्रकट 
ही नहीं होती (11) अपल्नू_ति में साम्य प्रकट करने में तात्पर्यं होता है किन्तु मीतित 
में सामान लक्षण वाली प्रवल वस्तु द्वारा अन्य वस्तु का तिरोधान दिखलाना होता है। 
हि (२) दोनों वस्तुओं का समान चिंक्न-कहीं स्वाभाविक होता है कहीं निमि ' 
जन्य (आगन्तुक) इसी हेतु मीलित अलङ्कार के दो भेद हैं-- | 


ति 


220 (क) अपाङ्गः इत्यादि में नेत्र-चञ्चलता आदि सहजलीलाजस्य होते के कार 

। के स्वाभाविक चिल्ल हैं । इस प्रकार के चिल्ल मद्यपान आदि के मद में भी 

होते हैं। किन्तु प्रसिद्ध होने के कारण लीलारूप वस्तु प्रबल है और उसके 2 

` मदरूप वस्तु तिरोहित हो जाती है । (ख) “ये कन्दरासु? इत्यादि में कम्प तथा पि 
आगन्तुक शीत जन्य होने के कारण आगन्तुक हैं। इसी प्रकार के चिल्ल” गय कं 

होते हैं । किन्तु हिमालय के सामीध्य के कारण शीतलरूप वस्तु प्रबल है हु 

द्वारा भयरूप वस्तु तिरीहित ही जाती है | 
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(१६८) स्थाप्यतेऽगोह्मते कापि यंथापूर्वं परं परम्‌ । 
विशेषणतया यन्न वस्तु सैकावली ट्विधा॥१३१॥ 
पूर्व पूर्व प्रति यथोत्तरस्य . वस्तुनो वीप्सया' विशेषणभावेन यंत्स्थापनं 
बा सम्भवति सा द्विधा बुधेरेकावली भण्यते । क्रमेणोदाहरणम्‌ ` 
पुराणि यस्याँ सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गः । 
रूपं समुन्मीलितसद्विलासमस्त्रं' विलासाः कुसुमायुधस्य ॥५४८ा। 
त तज्जलं यन्न सुचाण्पङ्कूजं न पङ्कजं तद्यदलीनषद्पदम्‌ । 
षटपदोऽस्तौ कलगुञ्जितो न यो न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः 1५४६ . 
` पूब॑त्र पुराणां वराङ्भनाः तासामङ्गविशेषणमुखेन' रूपम्‌, तस्य विलासाः, 
तषामप्यस्त्रम्‌ इत्यमुना क्रमेण `विशेषणं विधीयते । उत्तरत्र प्रतिषेधेऽप्येवं 
MR. नत Sl ER 
५१५ एकाबली अलङ्कार 
अनुवाद--अहाँ एबं पूर्व वस्तु (यथापूवंस्‌).के प्रति उत्तरोत्तर (र्वाणत) वस्तु 
दिशेषण रूप में (क) स्वापित को जातो है अथवा (ख) निषिद्ध को जातो है बह दो 
प्रकार का एकावली नामक अलङ्कार होता है । (१६५) 
अर्थातू जहाँ पूर्व पूर्व (वणित) वस्तु के प्रति उत्तर-उत्तर (र्वाणत) वस्तु का 
अनेकं बार (वोप्सया = बाहुल्येम) विशेषण के रूप में (क) विधान (स्थाप्यते = विधी- 
पते) या (ख) निषेध (अपोह्यते = निषिध्यते) हुआ करता है वह विद्वानों के द्वारा दो 
प्रतार का 'एकावलो' अलङ्कार कहा जाता है । क्रमशः उदाहरण हैं-- 
क-[नवर्साहसभ्डूचरित; महाराज विक्रमादित्य की नगरी, उज्जयिनी का 
वर्णन] “जिस (उञ्जमिनी) में अन्तःपुर (पुर = सवग) सुन्दरियों से पुर्ण, सुन्दरियाँ रूप 
से अलङ्कृत (पुरस्कृत) अङ्को वाली (उनका) रूप प्रकटित बिलासों से युक्त या तथा - 
दे विलास कामदेव के अस्त्ररूप ही थे' ।।५४८॥ 88 
ख~ भट्टिकाव्य में शरत्काल-वर्णन |--वह (ऐसा कोई) जल नहीं या जिसमें 
पुखुर कमल न हों वह (ऐसा) कमल नहों था जिस पर समर स्थित (लोत) न हों; न 
बह चमर नहीं था जो मधुर गुञ्जार करने वाला न हो और वह गुञ्जार नहीं थी 
जिसने मन को मोहित न क्रिया हो' ।।५४६। . बज कर 323 
` (क) पूर्व ('पुरःणि' इत्यादि) उदाहरण सें अन्तःपुरो का वराज़ुनात, 
शरीर ‘Me कराए रूप, उस (रूप) के विलास तथा उन बिल्लासों: का ee 
इस करम से (पूरे पूर्व क्षे.प्रति उत्तर उत्तर को) विशेषण किया ह (ल्ल र 
[न तज्जलम्‌' इत्यादि) उदाहरण में निधेध में भी इसी प्रकार (जल ल भै के 
पडन से षट्पवों को, घट्पद में गुञ्जन को और उसमें बही ts 
उत्तरोत्तर निषेध की) योजना कर लेनी चाहिये । ; 
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' दै || क काच्येप्रकाशेः 
tania nme SOLOS ड सिहत 
' (१९९) यथाऽनुभवमर्थस्य हृष्ठे तत्सदृश्े स्मृतिः 0000 
स्मरणम्‌ ; 

य. पदार्थः केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचिदनुभूतो 
न्तरे स्मृतिप्रतिबोधाधायिनि तत्समाने वस्तुनि दृष्टे सति यत्तं २, स काला, 
` त्स्मरणम्‌ । उदाहरणम्‌-- ततव स्मर्यते द्रे. 

निम्ननाभिकुहरेषु यदम्भः प्लावितं चलदृशां लहरीभि:। 

तङ्वेः कुहरुतेः सुरनार्यः स्मारिताः सुरतकण्ठरुतानाम्‌ ॥५५० ॥ ' 


क वि क नामक एक विशेष प्रकार का हार 
दाना दूसरे से गुथता हुआ चलता हैं । उसके साहश्य से जिस हक ह ब 
वर्णित के प्रति उत्तरोत्तर वणित वस्तु अनेक बार विशेषण हो जाती है वहां क 
अलङ्कार होता है । अनेक बार विशेषण रूप में विधान या. निषेध क्र 
चमत्कार की प्रतीति होती है तथा वहीं यह अलङ्कार हुआ करता है । हेस 
उपमानोपमेयभाव की अपेक्षा नहीं । इसलिये मालोपमा से इसका भेद स्पष्ट ही 
क्योंकि वहाँ एक ही उपमेय के साथ अनेक उपमान इसी प्रकार ग्रथित होते हैं, ह 
प्रकार एक सूत्र में अनेक सुमन । ' 

एकावली मालादीपक और कारणमाला- सभी में उत्तर-उत्तर पदार्थं का 

पुव-पूवं से सम्बन्ध होता है; किन्तु (1) माला दीपर्क् में पूर्व-पूर्व बस्तु उत्तर-उत्तर की 
विशेषण होती है एकावली में उत्तर-उत्तर वस्तु ू्व-पुवं के प्रति विशेषण । किञ्च, 
मालादीपक के चमत्कार का विशेष निमित्त यह है यहाँ अनेकों का एक समान धम 
से सम्बन्ध होता है, एकावली में ऐसा नहीं । (7) कारणमाला में कारण-कामं-भाव 
होता है अर्थात्‌ पवं-पू्वं वस्तु उत्तर-उत्तर का कारण होती है । एकावली में विशेध- 
विशेषण-भाव होता है अर्थात्‌ उत्तर-उत्तर वस्तु पुवे-पुर्वे का विशेषण होती है । 
५२. स्मरण अलङ्कार 

अनुवाद - स्मरण वह अलङ्कार है जहाँ उस (अनुभूत) के समान किसी वसु 
के उपलब्ध होने पर (हष्टे= उपलब्धे) पूर्वानुभुत प्रकार से उस. वस्तु की स्मृति (की 
बणंना) होतो है । (९९९) उ Ee 

__ अर्थात्‌ जो पदार्थ किसी (विशेष) आकार से विशिष्ट रूप में (तियतः= 

विशेषितः) किसो समय अनुभव का विषय हुआ था, अन्य/समय में स्मृति (के हारे 
की उदबोधक उस जैसी अन्य वस्तु का ज्ञान होने पर जो उसका उसी (अनुभूत) प्रकार 
से स्मरण (का वर्णन किया जाता) है, वही स्मरण अलङ्कार है । उदाहरण 

(क) [अप्सराओं की जलक़ीड़ा का वर्णेन ]-'चञ्चल नेत्रो वाली अप्सराों के 
गम्भीर नाथिखित्रो में जब.तरङ्गो द्वारा जल-संचार होने लगा तो उससे उत्पन $६ | 
ध्वतियों ने सुरनारियों को रतिकृूजन (घुरतकण्ठक्त) का स्मरणः करा बिया I 


₹ 
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संमरिअपञ्चजण्णस्स णमह कण्हस्य रोमाञ्चम्‌ ॥५५१॥ 
(करयुगग्रहीतयशोदास्तनमुखविनिवेशिताधरपुटस्य । 
संस्मृतपाञ्चजन्यस्य नमत क्कृष्णस्य रोमाञ्चमु ॥५४१॥) ` 
(२००) ज्रान्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तुल्यदशने ॥१३२॥ 
तदिति अन्यत्‌ अप्राकरणिक निदिश्यते । तेन समानं अर्थादिह प्राकरणि- . 
कमु आश्रीयते । तस्य तथाविधस्य हष्टो सत्यां यत्‌ अप्राकरणिकतया संवेदनं स 
भ्रान्तिमान्‌ । ु ; 
न चैष रूपकं प्रथमातिशयोक्तिर्वा । त्र वस्तुतो भ्रमस्याभावात्‌ । इह ` 
च भर्थातुगमनेन संज्ञायाः प्रवृत्तेः तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ । 
। 


अथवा जँसे-- ; 

(ख) 'उन श्रीकृष्ण के रोमाञ्च को प्रणाम करो, जिन्होंने अपने दोनों हाथों 
हे पकड़े हुए माता यशोदा के स्तन के अग्रभाग (मुख) पर अपना अधर पुट रखते हुए 
पाञ्चजन्य नामक शङ्खः का स्मरण. किया (जिससे वे रोमाञ्चित हो गये) ॥५५१॥ 

प्रभा-चमत्कार-जनक स्मरण का वर्णन ही स्मरणालङ्कार है (वस्तुतः वैचि- . 
श्जनकं स्मरणमात्रमेव स्मरणालङ्कार इति युक्तम्‌-वालबोधिनी)' । यह स्मरेण दो 
प्रकार का है-(क) इस जन्म में अनुभूत वस्तु का स्मरण जैसे--/निम्तनाभि इत्यादि 
में रतिकाल की ध्वनि के सहश “कुह ध्वनि की अनुभूति करने पर पूर्वानुभूत रतिकूजेत , 
की स्मृति का वर्णन है । (ख) ज्न्मान्तर में अनुभूत वस्तु का स्मरण; जैसे--'करयुग' 
इत्यादि में शङ्कसहश स्तन को देखरुर पूर्वजन्म में अनुभूत पाञ्चज्न्य (शङ विशेष) 


की स्मृति का वर्णन किया गया है। 
१३. भ्रान्तिमान्‌ ग्रलङ्कार ट ee 
अनुवाद--च्राम्तिमान्‌ वह अलङ्कार है जहाँ उस (अप्राकरणिक या अप्रस्तुत) 

हैतस्य पदाथ अर्थात्‌ प्राकरणिक (प्रस्तुत) का दर्शन होने पर अन्य अर्थात्‌ अप्रस्तुत 

(प्राकरणिक) की प्रतीति (की वर्णना) होती है! (२००) म | 

|. (कारिका में) 'तत्‌' शब्द के द्वारा अन्य अर्थात्‌ अप्राकरणिक का निर्देश किया 

| 'पा है। 'उसके समान (तत्तुल्य) इससे यहाँ प्रस्तुत का ग्रहण होता है। उस प्रकार 

| स्तुत के तुल्य रूप) की उस (प्रस्तुत) बस्तु का दर्शन होने पर जो उसका अप्रस्तुत 
रै सत्प में निश्चयात्मक ज्ञान (संवेदन) होतां है, वह स्ान्तिमान्‌ अलङ्कार है:। ४ 

| यह (ज्रास्तिमान्‌) रूपक या प्रयसा (निगोर्याध्णवसानरूपा) अतिशयोक्ति नहीं है; , 

“| कि उनमें वास्तविक स्तम का अभाव होता है ओर ग्रहाँ 'भ्रान्तिसाद' इस सन्वय 
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उदाहरणम्‌-- 
कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि शशिनः 
` तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति । 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्लवयति ।।५५२॥ 


संज्ञा की प्रवृत्ति से ही उसकी स्पष्टतया सिद्धि हो रही है । उदाहरण-.- . - 
महान्‌ आशवयं है कि कान्ति (के गर्वे) से उन्मत्त चन्द्रमा इस संसार को भांति |: 
में डाल रहा है-विलाव कपाल (खप्पर) सें स्थित चन्रमा को किरणों को दृध समन. | । 
करः (पय इति) चाटने लगते हैं; हाथी वृक्ष के छिद्रों से (भूमि पर) गिरने बाहो | । 
(परोतान्‌) चन्द्रकिरणों को मृणाल समझने लगता है और कोई युवति - रतिक्ोड़ा -शे 
समाप्ति पर (जाल-मागं द्वारा) शय्या पर स्थित चन्द्रमा की किरणों को वस्त्र सम, | । 
कर उठाने लगती है! ॥५५२॥। क „|| 
प्रभा (१) “प्रान्तिमात्‌' यह अन्वर्थं संज्ञा है । जिसमें भ्रास्तरि का वर्णन 
. होता है- (भ्रान्ति: अस्मिन्‌ अस्ति इति) अर्थात्‌ जहाँ साहश्य के कारण प्रस्तुत में 
` अप्रस्तुत वस्तु के भ्रम का वैचितश्यपूर्ण- वर्णन किया जाता है वह भ्रान्तिमान्‌ अलड्भार 
है]; एक वस्तु को निश्चयात्मक रूप से दूसरी वस्तु समझना- ही भ्रान्ति है। ˆ 
` (२) पाले” इत्यादि में शुभ्रता के कारण अप्रस्तुत दुग्ध आदि के तुल्य प्रसृत | 
चन्द्रकिरणो को देखकर मार्जार इत्यादि की दुग्ध-भ्रान्ति आदि का वर्णन किया 
है अतः 'श्रान्तिमान्‌' अलङ्कार है । इसे “भ्रम” अलङ्कार भी वहा जाता है। | 
(३) भ्रान्तिमान्‌ को अन्य अलङ्कारौं से सम्बन्ध; ्ान्तिमात्‌ रुपक जोर | 
प्रथमातिशयोक्ति--(समानता) इन तीनों में ही उम्मय को उामान के रूप में समर 
- लिया जाता है । जैसे 'मुखं चन्द्र (रूपक) तथा “चन्द्र: उदेति’ (अतिशयोक्ति) में मु 
“ को चन्द्रमा के रूप में निश्चित किया जाता है, इसी प्रकार कपाले: इत्यादि में चर 
किरणों (उपमेय) को पयः (उपमान) इत्यादि के रूप में समझें लिया जाता है। (पद) | 
(1) रूपक और प्रथमातिशयोक्ति में वस्तुतः भ्रम नहीं होता केवल बा अ 07. 
होता है, अर्थात्‌ हम मुख और चन्द्र को पृथक्‌ जानते हुए भी मुख pg | 
(आहायं) चन्द्र के अभेद की कल्पना कर लेते हैं (रूपक और अतिशयोक्ति के *' i 
केलिये द्रे० रूपक) । दूसरी ओर भ्रान्तिमान्‌ में वस्तुतः भ्रान्ति का बर्ण हता रं |: 
यहाँ हम उपमेय तथा उपमान दोनों को पृथकूशः नहीं जानते। (1) भि | 
« भ्रम कम. ६ ‘ 0 ४ है कै; 
[म मादि शब्द से या 'इति' शब्द से भ्रम को प्रकट किया. जाता हैः त" क आओ 
ग्रा।अ्रतिशग्रोक्तिमें: ऐसा नहीं होता (उद्योत) । ES 
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(२०१) आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । १ 
तस्यैड यदि वा कह्प्या तिरस्कारनिवन्धनम्‌ ॥१३३॥ | 
। (१) अस्य धुर सुतरामुपमेयमेव वोढु प्रोढमिति कैमथ्येन यदुपमानमाः 
क्षिप्पते । (२) यदपि तस्यैवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवक्षयाऽनाः 
| दरार्थमुपमेयभावः कल्प्यते तदुप मेयस्योपमानप्रतिकूलवतित््रादुभय्पं प्रतीपम्‌ । 
क्रमेणोदाहरम्‌- 
१. लावण्यौकसि सप्रतापगरिमष्यग्नेसरे त्यागिनां , 
7 ज्ञान्तिमान्‌ और स्मरण--(समानता) दोनों में ही तस्य वस्तू को देखकर 
बन्य वस्तु की प्रतीति का वर्णन होता है। (भेद) (1) स्मरण में स्मृत और ष्टं दोनों 
बस्तुओं का पृथक्‌शः ज्ञान रहा करता है किन्त्‌ भ्राम्तिमान्‌ में इष्ट वस्तु.को भ्रम से 
सृत वस्तु के रूप में समझ लिया जाता है । अतः दष्ट बस्तु'का ज्ञान नहीं «रहता । 
जै, अपर के उदाहरण में मार्जार आदि को. चन्द्रकिरणों का ज्ञात नहीं; रहता: 
(1) स्मरण अलङ्कार में स्मृति ही प्रधान होती है, वही अलङ्कार का आधार है किन्तु 
भ्रान्ति-में स्मृति केवल सहायक होती है, भ्रम का वर्णत ही चमत्कारजनक होता है। 
भ्रान्तिमान्‌ और सन्देह--(1) एक वस्तु में उभयकोटिक (दो प्रकार का) ज्ञान 
होना सन्देह है, जैसे 'यह मुख है या चन्द्रमा इस-प्रकार का ज्ञात | किन्तु एक वस्तु 
को निश्चित रूप से दूसरी समझ लेना (एककोटिक निश्चय) श्रम या श्रान्ति है;-जैसे 
मु को चन्द्रमा समझ लेना । जहाँ सन्देह (संशय) का चमत्का रजनक' वर्णन होता! है, , 
वहाँ सन्देह अलङ्कार है । किन्तु जहाँ भ्रान्ति का चमत्कारजनक वणन होता है >.बहाँ 
घ्रान्तिमान्‌ है 1: (11) सन्देह में उपमान और उपमेय दोनों का प्रथकशः ज्ञान /रहंताः है 
किन्तु भ्रान्तिगान्‌ में उपमेय को भुलाएर उपमान के रूप में ही निश्चित कर लिया 
बाता; है 1 ४ ° t 
| १४, प्रतीप ग्रलङ्धार [ FT i 
५ अनुवाद--उत्तीप वह अलङ्कार है जहाँ (क) उपमान का आक्षेप (निन्दाया . 
निषेध) किया जाये अथवा (ख) उस (उपमान) का तिरस्कार करने के लिये उसको 
उपमेयरूप में. कल्पना को जाये । \ 
|  . अर्थात्‌ (१) इस (उपसान) के प्रयोजन (घुरस्‌) को "उपमेय + ही, भली; साति 
. | (ुतराम्‌) निबाहने में (वोढु) राूथं (प्रौढम्‌) है, अतः उपसान का “क्या प्रयोजन है , 
| = किमर्थमिति न्यायेन) ?--इस प्रकार जो-उपमात का निषेध जया तित्वा 
| 'े्ातीःह (प्रथम प्रतीप) और (२) जो. उसे उपमान छप से हो लोकप्रसिङईचन्त्रसा 
| थादि) वस्तु को (सुख आदि) अन्य उपमान को हिवक्षा से अनादर के लिये! उपसेय रूपे 
|| में कल्पित किया जाता है (द्वितीय प्रतीप)--यह उपमेय'के उपमाने से प्रतिकूल होने 
। कै कारण: दो प्रकार का प्रतीपः अलङ्कारः दै 1: क्रमंश;'उदाहरुण 'इसम्प्रकार हैं-- हट र 
` {(१):हेःशजकुः सौतं के-िवासःक्यात/अताप/ की” गरिमा से यत्स्या | 
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देव, त्वय्थवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा। -- 
इन्द्रः कि घटितः किमेष विहितः पुषा किमुत्पादितं : 
चिन्तारत्नमदो मुधेव किममी सृष्टाः कुलक्ष्माभृतः ॥१५ 
२. ए एहि दाव सुन्दरि कण्णं दाऊण सुणसु वअणिज्जम्‌ । १ 
तुज्झ मुहेण किसोअरि चन्दो उअमिज्जइ जणेण ॥१४४। 
. (अयि एहि तावत्सुन्दरि, कणं दत्वा श्ुणृष्व वचनीयम्‌ । 
तब मुखेन कुशोदरि, चन्द्र उपमीयते जनेन ॥५५४॥) 
अतर मुखेनोपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पतरग 
बअणिज्जमिति वचनीयपदाभिव्यङ्ग्यस्तिरस्कारः। ˆ 


गियों में अग्रगण्य, पुथिवी के भार-वहन में समर्थ भजा वाले आपको ३ हू: के भार-वहन में समर्थ भुजा बाले आपको जब विधात्रे |- 
रच दिया तो चन्द्रमा को क्यों रचा ? यह सूर्य (पुषा) किस. लिये बनाया? ष्‌ 
चिन्तामणि क्यों उत्पन्न को ? ओर ये कुलपवंत (महेन्द्रो, भलयः, सह्यः, शुक्तिमार | ` 
घऋक्षपवंतः । अ परियात्रश्च सप्तेते कुलपवंताः) भी व्यर्थ ही बनाए' ॥१४३॥ | ` 
ˆ प्रभा--प्रतीप का अर्थ है--प्रतिकुल; अतएव उप ( 
अपकर्ष बोध कराना ही प्रतीप क है । यह a रा हल 
(१) उपमान का आक्षेप--'उपमेय के होते उपमान व्यथे है' यह आक्षेप म 
प्रथम प्रतीप है; जेसे--'लावण्य' इत्यादि में वणंन किया गया है कि 'लावण्य' बाद 
गुणों से युक्त राजारूप उपमेय के होने पर इन्दु आदि समस्त उपमान व्यर्थ हैं। यद्व 
यहाँ पर “लावण्योकसि' इत्यादि का 'इन्दु’ के साथ क्रमशः अन्वय है, इस ह 
यथासंख्य अलङ्कार भी कहा जा सकता है तथापि उपमान का आक्षेप ही विशेष 
चमत्कारक है अतएव प्रथम प्रतीप अलङ्कार है। उपमान का तिरस्कार या अप: 
बोधन ही इस प्रतीप का. प्रयोजन है; व्यतिरेक अलङ्कार में तो उपमान की ब 
उपमेय का आधिक्य दिखलाया जाता है--यही दोनों का भेद है । 
(२) उपमान की उपमेयताकल्पना--तिरस्क्ार के- लिये लोकप्रसिद्ध उपमा 
की .उपभेय के साथ उपमा दिखलाना द्वितीय प्रतीप है इसके द्वारा भी उपमान ग | 
तिरस्कार किया जाता है। इसलिये यह उपमेयोपमा से भिन्न है; क्योंकि वहाँ परस! 
ह ज rd हा है; उपमान का तिरस्कार नहीं । जैसे i || 
`` ~ अनुवाद -(ख) ह सुन्दरी, तनिक इधर आओ, कान लगाकर इस "| 
. (बधनीयम्‌) को सुन लो । अरी कृशोदरी, लोग तुम्हारे मुख से चन्रमा शौ स 
देते हैं' ॥१५४॥ ६ ' नि 
यहाँ मुख के साथ जिसकी उपमा दी गई है (उपमीयमान) उस par | 
सह्पगुणयुक्त होने से उपमा = उपमिति (साहश्य) तिष्पन्न (सिद्ध) नहीं होती, ` | 
ब्रचनीय' ,विमणिज्जस) पद से व्यङ्गः (उपमान का) तिरस्कारं प्रकट होता | ईद 
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दशम उल्लास _. [ ५९३ 
क्वचित्तु निष्पन्नेवोप मितिक्रियाऽनादरनिबन्धनम्‌ । यथा-- 
गवमसंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन कि वहसि मुरधे, 
सन्तीहशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥५५५॥। 
| इहोपमेयीकरणमेवोत्पलानामनादरः । ) ँ 
अनयैव रीत्या यदसामान्यगुणयोगात्‌ नोपमानभावमपि अनुभूतपूर्वि तस्म 
तत्कल्पनायामपि भवति प्रतीपंमिति प्रत्येतव्यम्‌ । यथा-- 
अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल, तात, मास्म हप्यः। : 
[| - . ननु सन्ति भवाहशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि हुर्जेनानाम्‌ । ५५६॥ 
अत्र हालाहलस्योपमानत्वमसंभाव्यमेवोपनिबद्धम्‌ । 


कहीँ तो उपमिति-कायं निष्पन्न होकर ही तिरस्कार का हेतु होता है । जसे- 
हे मुग्धे, तुम अपने नेश्रों के कारण इतना अधिक (असंवाह्स्‌ =न वहन करने योग्य) 
गर्व क्यों रखती हो ? क्योंकि प्रत्येक दिशा में सरोवरों में ऐसे नीलकमल (भो) विचा: 
मान है ।। ५५५।। ) क पै 

यहाँ नी जकमलों को उपमेय बनाना ही उनका अनादर है। ` २० 

'प्रभा--द्वितीय (उपमान की उपमेयरूपता-फल्पना) प्रतीप में (क) कहीं तो 
कल्पित उपमा की असिद्धि द्वारा उपमान का तिरस्कार प्रकट होता है; जँसे-अयि 
| एहि, इत्यादि में --अत्युत्तम गुण वाले निरुपमेय मुख के समान चन्द्रमा को बतलाना 
बनुचित है, यह भाव है; अतएव कल्पित उपमा की निष्पत्ति नहीं होती । (ल) कहीं. 
निष्पन्त अर्थात्‌ सिद्ध हुई उपमा द्वारा उपमात का तिरस्कार प्रकट होता है; जैसे-- 
पर्वम्‌' इत्यादि में । यहाँ उपमानरूप से लोक-प्रसिद्ध कमलों को लोचनो का. उपमे 
नाना ही अनादर का हेतु है; क्योंकि उपमेय तो उपमान १ अपेक्षा न्युन गुणों 
वात्ता ही होता है । को, 

; र (प्रतोप का अन्य प्रकार) इसी प्रकार असाधारण गुणयुक्त होने के 
शरण जिस वस्तु को उपसानरूपता का भी पहले अनुव नहीं किया गया, उस (बस्तु) ` 
| हो वैसी (उपसानरूपता) कल्पना करने पर सी प्रतीप अलङ्कार होता है, यह जातना _ 
| र (उपहा स छ अनुकम्पा | में 5) हालाहल, तू ऐसा दपं मत कर 5० 
कि अत्यन्त दारुण पदार्थों में में ही उच्च हूँ, क्योंकि इस संसार में दुर्जेतो के वचन | 


| परे सम := तथा) हैं ॥५५२॥ आम 
. अल कक कक न पमामखुपता का हो उल्लेख किया 
ब गपा है। : ८ 


यहाँ पर हालाहल को असम्भाव्यमान उ 
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` गता का बोध कराने क्रे लिये जो अप्रस्तुन बस्तु से सम्बद्ध होकर 


५९४ ] काव्यप्रकाशः ˆ 


ब 
आताहंशमपि तादृशतया विवक्षितुं यत्‌ र व 


क्तनिजगुणमेव तदेकात्मतया निबध्यते एत्जसानगुणनिबन्धनातसामाच्यः 
प्रभा- सुत्र में प्ररीप का भेद-हय कथन उपलक्षण ह 
भेद भी हो सकते हैं अनयैव रीत्या” इत्यादि अवतरण में या न द 
है । भाव यह है कि जो वस्तु असाधारण गुणों वाली है ल | का 
में भी नहीं जाना गया; उस वस्तु की उपमानरूप में कल्पना स 
का प्रतीप अलङ्कार होता है । जँसे--'अहमेव' इत्यादि में अत्युत्कट [2 १4 
हल को खलवचनों का उपमान बनाया गया है,जो उपमान के ल उह 
अतएव यहाँ प्रतीप अलङ्कार है । साहित्यदपंणकार के अनुसार प्रतीप के. थि ग 
दो भनिवायं तत्त्व हैं--प्रथमत: उत्कृष्ट वस्तु के अत्यन्त उत्कर्ष का वर्णन ह - 
फिर उसे उपमान रूप मैं कल्पित किया जाये (सा० द० १०८८-८ ९)। 


. (२) प्रतीप ओर व्यतिरेक--दोनों में किसी अंश में प्रसिः पमानोपमेपधा 
के विपरीत कथन होता है तथापि (7) प्रतीप का आधार 0 का. तिरका 
(उपमानतिरस्क. रस्य भलङ्कारताबीजत्वात्‌-प्रदीप) । यह कायं अनेक प्रकार से ह | 
जाता है--क. उपमान का”आक्षेप, ख. उपमान की उपमेय रूप में कल्पना (रपा 
सिद्धि न होने पर अथवा उपमा की सिद्धि हो जाने पर भी), ग-असाधारणं गुण बो, 
-पदाथ की उपमान-कल्पना । इसके विपरीत व्यतिरेक का आधार है--उपमोन मे | 
अपेक्षा उपमेय का आधिक्य ,दिखलाना । यह कार्यं 'उपमेयगत उत्कर्ष का तिमिर 
आदि के वर्णन द्वारा चार प्रकार से किया जाता है (६०, व्यतिरेक) । (1) गौ 
केवल साधम्यं पर आश्रित है; किन्तु व्यतिरेक साधम्य और वैधम्यं दोरं पर को 
वहाँ जब उपभेय के उत्कं का निमित्त या उपमान के अपकर्ष का निमित्त बत 
जाता है तब दोनों का वैधर्म्यं ही प्रकट होता है। 
५५. सामान्य भ्रलङ्कार ः 

अनुवाद-- सामान्य वह अलङ्कार कहा गया है जहाँ वर्णनीय वस्तु का. 
अर्थात्‌ अएस्तुत' वस्तु के सम्बन्ध से गण सम “का 2 कराने के लिये दोनों 2 0 
रूपता का निरूपण किया जाता है । (१३४) ॥ 8 ह 

अर्थात्‌ वस्तुतः उस (अप्रस्तुत वस्तु) के समान न होने प्र स्ती उसकी बन] 


~ 


१ 
i 


विना त्यागे ही प्रस्तुत ब ताकेस्प” 

है अस्तुत वस्तु का उस (अप्रस्तुत वस्तु) की एकात्मक पत | 

पादन कियां जाता है यह समानगुणों के सम्बन्ध से होने के कारण सामात्य लङ | 

उदाहरण न क 
5 
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DT PTT a 000 a 0 पक १३--क-०क प 4) ब नक न च प 
= कक 


2 पद भलयजरसबिलिप्ततनवो नवहारलताविशभूषिता: । 


सिततरदन्तपत्रकृतवक्वरुचो रुचिरामलांशुकाः ॥ 
॥ „ जशभृति विततघाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः । 
प्रियवर्सात प्रयान्ति सुखमव निरस्तभियोऽभिसारिकाः ॥५५७॥ 

अत्र प्रस्तुततदन्ययोरन्यूनानतिरिक्ततया निबद्धं धवलत्वमेकात्मताहेतुः । . 
अ्तएव पृथग्भावेन न तयोरुपलक्षणम्‌ । यथा वा-- 

ेत्रत्वचा तुल्यरुचां वघ्नूनां कर्णाग्रतो गण्डतलागतानि । _ 

' भृङ्गाः सहेलं यदि नापतिष्यन्‌ कोऽवेदयिष्यन्तवचम्पकाति ॥५५८॥ 

` अत्र निमित्तान्तरजनिताऽपि चानात्वप्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्तममेदं न व्युद- 

' हतमुत्सहते ।प्रतोतत्वात्तस्य। प्रतीतेश्च बाधायोगात्‌। ५ 0 
जब विस्तृत तेज वाले शशाद्क ने पृथ्वी को धवलित कर विया तव चन्दन" 
[रस से लिप्त शरीर वालो, नृतन मुक्तामालाओं से विभूषित, शुन कर्णाभुषण (दन्त 
॥| पत्र हस्तिदन्त निमित कर्णामरण) से मुख-कान्ति.को बढ़ाने.वाली, रम्य तथा निर्मल 
र| (वस्त्रों वाली, अभिसारिकाएं चन्द्रिका, में भलक्ष्य _ (एकरूप) होकर. भयरहित सुखपुवक [ 
| प्रियगृह को जाती हैं ॥५५७।। ` 
झं 


३ प्रस्तुत अभिसारिकः) ओर तदन्य अर्थात्‌ अप्रस्तुत. (चन्द्रिका) मन्धून 
॥ नर रूप Co में णत धवलता ही एकरूपता का हेतु है,,इसलिबे 


॥। 
2 न कु 42 
| उन दोनों को पृथक्‌ रूप में प्रतीति (उपलक्षणम्‌) नहीं होती- अथवा ज? की 
हु ` (वेत्र की छाल के समान कास्तिवाली वधुओं के कानों के अग्रभाग से कपोल 
|| 
|] 
॥| 


है । 


तल पर आये हुए नवचस्पक-पुष्पों को कौन जान सकता । यदि लोला यूजर (सूम 

झूपकर) स्मर उन पर न गिरते' १९८] पा 

(१ ५ प्र अम्य निमित्त (स्मर-पतन) से उत्पन्न होने Fd 2474 
| पृवज्ञात अभेद को दूर करने में. (बुदसितुं'-निरसितुम्‌) on दा (ब 

(एकरूपता) की प्रतीति हो चुकी है तथा उत्पन्न प्रतीति को अनुर 


' भनुत्पादः) सम्भव नहीं है । न Mn RB 
|` बुत ie --(१ पं समानगुणों के होने से “प्रस्तुत क एका 
| सकेता की प्रतीति का वर्णन होता है वह सामात्य अलङ्कार हि 
| अलङ्कार से भेद स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ प्रस्तुत निज गुणों ति का 


अप्रस्तुत के साथ 
॥ | किन्तु यहाँ अपने गुणों को त्याग जति 2० लक अलङ्कार सभी भेद है क्यों. 
«| एकरूपता की प्रतीति होती है। इसका म कोटिं का होता है ओर उत्कष्ट पुग 


भीलित में में समान धमं उत्कृष्ट 0 'सामान्म 
| वात बस्तु के त निष्ट गुण वाली कां विरोधान हो जाता है बिन्दु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 


ई रुलपपर्यन्त समस्त संसार को आनन्दित करतो है, वे फविगण इस 


३९६ ] - ` काव्मप्रकाशः 
fl ~. 
(२०३) विना प्रसिद्माधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः 
एकात्मा युगपदव त्तिरेकस्यानेकगोचरा॥ १३९ा | 
ग्यरप्रकुवतः कार्यमशक्यस्यान्यवस्तुनः । 

_ तथेव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मतः र 
 प्रसिद्धाधारपरिहारेण यत्‌ आधेयस्य विशिष्टा स्थितिरमिधीयते 
प्रथमो विशेषः! यथाः-- | 

१. दिवमप्युपयातानामाकल्पगुणगणा येषाम्‌ । . | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः 1५५६ ॥ 


अलङ्कार में दोनों (प्रस्तुत.तथा अप्रस्तुत) वस्तु तुल्य-गुण वाली होती हैं अत 
दोनों के भेद का ग्रहण नहीं होता (भेदाग्रह)--मि० साहित्यदपंण । भ्रानि ८ 
से इसका भेद यह है कि वहाँ प्रस्तुत मै स्मृत अप्रस्तुत वस्तु की भ्रान्ति होती है 
किन्तु यहाँ अनुभूत वस्तुओं में एकरूपता होती है । इसी प्रकार यह रूपक हा 
प्रथमातिशयोक्ति से भी भिन्न है; क्योंकि वहाँ उपभेय की उपमानरूपता प्रतीत होती 
है; किन्तू यहाँ उपमान तथा उपमेय की एकरूपता । 
(२) 'मलयज' इत्यादि में शुक्लता की समानता के कारण प्रस्तुत अभि 
रिका तथा अप्रस्तूत (चन्द्रिका) की एकरूपता का वर्णन है यहाँ पर 'अविभाव्यता पता: एक 
इसके द्वारा एकात्मकता का प्रतिपादन किया गया है अतएव सामान्यानङ्कार है। प्र 
(३) कहीं २ प्रस्तुत और अप्रस्तत की उत्तरकाल में भेदःप्रतीति हो जागे पर हो 
भी पुरवेकालिक ऐक्यप्रतीति के भासित होने से सामान्य-अलङ्कार होता है; जँ= हें 
वित्रत्वचा' इत्यादि में प्रस्तुत (कपोल) और अप्रस्तुत (चम्पक) में भ्रमरपतत हे 
पश्चात्‌ भेदःप्रतीति हो जाती है । फिर भी पूर्वकालिक एकरूपता को लेकर सामाय बस्तु 
अलङ्कार होता है । => 
५६. विशेष .ग्रलङ्कार ॒ वर्ग 
अनुवाद--(क) जहाँ प्रसिद्ध / आधार के विना आधेय (आशित) वस्तु षी | | 


का व 


बात 


स्थिति अथवा (ख) एक (वस्तु) की अनेक वस्तुओं में एक साथ एकरूप से वृति गुदा 


(स्थिति) अथवा (ग)-वेग से अन्य कायं करते हुए (व्यक्ति) के किसी अत्म अशर पु 


` कार्य का उसो प्रकार से करने का वर्णन किया जगता है; वह तीन प्रकार का (विशेष | 


अलङ्कार कहा गया है । Ps वारिस 
(१) प्रथम 'विशेष' (अलङ्कार) वह है जहाँ प्रसिद्ध आधार काप पं 

'करके आधेय वस्त की विशिष्ठ (अर्थात्‌ विना आधार के ही) स्थितिका वर्णनं कि १ 
जाता है । उदाहरण -- स्वर्ग में चले जाने पर भो जिनणी प्रचुरगुणों से अं लोक मं ' 
4-2 


'वन्दना-गरोग कों न हों ॥५५३॥। 
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२. एकमपि वस्तु यत्‌ एकेनैव स्वभावेन युगपदनेकत्र वतते स द्वितीयः । 


सा वसइ तुज्झ हिअए सा च्चिअ अक्छीसु साअ वअणेसु । 
अह्यारिसाणं सुन्दर ओआसो कत्थ पावाणमु ॥५६०॥ 
वसति तव हृदये सैवाक्षिषु सा च घचनेषु । 
अस्माहशीनां सुन्दर, अवकाशः कुन्न पापानास्‌ ॥५६०॥) 
३. यदपि किचिद्रभसेन आरभमाणस्तेनैव यत्नेनाशक्यमपि कार्यान्तर 
सोऽपरो विशेषः । यथा-- 
(क) स्फुरदद्भुतरूपमुत्प्रतापज्वलनं त्वां सृजताऽनवद्यविद्यम्‌ । 
विधिना ससृजे नवो मनोभूर्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥५६१॥ | 


Cn] 


वा— 

(ख) ग्रहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बत कि न-मे हुतमु ॥५६२॥ __ 
[यहाँ कविरूप प्रसिद्ध आधार के विना ही कविबाणी रूप आघेय की स्थिति 
न वर्णन है अतः 'विशेष' अलङ्कार है] 

' (२) 'द्वितोय विशेष” (अलङ्कार) वह है जहां एक हो बस्तु एक ही रूप में 

त न हि में विद्यमान रहती है । he न Rs 
| पत्नी की उक्ति]- हे सुन्दर, वह (सपत्नं म्हा बस रहो है, 
र षहो आँखों में और रा से हर करतो ME बेब गाली (न 

के लिये स्थान हो कहां है ?' 11५६०॥ | 

[यहाँ पर एक ही सपत्नी की एकरूप में एक सांथ ही हृदय इत्यादि अनेक 
बसुबों में स्थिति का वर्णन किया गया है अत एव द्वितीय विशेष अलङ्कार है] _ 

(३) तृतीय 'विशेष' (अलङ्कार) वह है जहाँ वेग पूर्वक किसी काये को करने 
वात्ता कर्ता उसी प्रयत्न के द्वारा किसी अन्य अशक्य कार्य को भौ कर लेता है (यह 
बर्ष किया जाता है) । जैसे-- ० छ. र 

हा (क) 'हे राजन्‌ प्रकाशमान अदभुत रूप वाले, उद्दीप्त प्रतापालत सब युस्त तथा 2 
वद्या दल ओर रचवा कता ने. हचपुच ही एक. सबीन कामदेव, 
ए तथा बृहस्पति का निर्माण किया है ॥५६१॥ - 

` [यहाँ पर--राजा की रचना करने बाले विधाता ने उसी प्रयत्न के द्वारा 
न क्र है कार्य कामदेव आदि की रचना कर डाली-इस वर्णन में तृतीय विशेष 
- (ख) अथवा जैसे--. रघुवंश; रो निधन पर अज की गक्ति] है इस्दुसती, 
Ci णा मन्त्रणा के बची एकास्त की" सहचरी तथा ललित कला के. 
कि याश्च, करण हन शु ने इ धतो हए मे मया ह 
| 1२६२ 
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सत्र एवंविधविषयेऽतिशयो क्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते तां विना 


लङ्कारत्वायोगात्‌ । अत एवोक्तस्‌-- 


50 1 
यु प्रायेणा, 
“सैषा सर्वत्र वक्रोवितरनयार्थो विभाव्यते 


 _ प्रप्ना--गृहिणी' इत्यादि तृतीय प्रकार के विशेष अलङ्कार को इः 7 इत्यादि तृतीय प्रकार के विशेष अस्कर का दूस छ; 
इरण है । 'स्फुरद्‌' इत्यादि में अन्य कार्यं का करना शब्द-बोध्य है; कन्तु | दर 
आदि में वह व्यज्भधम है इसी कारण यह दूसरा उदाहरण दिया मया है । कुछ व्योत्या 
कारों (माणिक्यचन्द्र) का मंत है कि “स्फुरद्‌ इत्यादि में यथासंख्य अलङ्कार भी हे 
खकता है अत एव यह दूसरा उदाहरण दिया-गया है । यहाँ पर “इन्दुमती हरणश्प' 
एक कार्य करने वाली मृत्यु का उसी प्रयत्न के द्वारा सचिव-हरण आदि अन्य अन्न 
कार्म करते का वर्णव है अत एव तृतीय प्रकार का विशेष अलङ्कार है।' | 
नब्रुवाद--हृस प्रकार के ('विशेष' अलङ्कार इत्यादि के) स्थलों पर सक 
अतिशय मर्थातृ लोक- सीमा का अतिक्रमण करने वाली उक्ति (अनुठा कथन) हो प्राण 
रूप में स्थित होता है, उसके बिना तो प्रायः अलड कार होना सम्भव नहीं है । अतएव 
, (भाषहाचार्यं ने) कहा है-- । | 
. समस्त असद्धारों के स्थल, में (सर्वत्र) वह (पु्ंलक्षित अतिशयोक्ति) है 
बक्रोक्ति (बेचिश्याधायक उक्ति अथवा लोकातियर्तो उक्ति, यहाँ अतिशयोक्ति तथा 
बक्रोक्ति समानाथक हैं) है । इसके द्वारा अर्थ को अलड़कृत किया जाता है (विभाव्यते)। 
(अतः) कृषि को (इसमें यत्न करना चाहिये। इसके विना कोन -अलड्भूर है?” 
` (अर्थात्‌ यह समस्त अलङ्कारों का बीजरूप है) । 4 - 
ह प्रभा--( १) यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है कि आधार के विना आधेय की 
. स्थिति-नहीं हो सकती, एक ही वस्तु एक साथ अनेक वस्तुओं में नहीं रह सकती तथा 
एक हो.यल से दो कार्यों का होना भी असम्भव है फिर इनके वर्णन को अलङ्कार 
कँसे कहा जा सकता है ? 'सवंत्र' इत्यादि अवतरण द्वारा इसका समाधान किया 
गया है । भाव यह है कि प्रायः कवि-प्रतिभा-कल्पित लोकसीमातिवर्ती उक्ति-बैचिश्न 
ही कबिब्रा का मलङ्कार हुआ करता है । इस हृष्टि से उपर्युक्त स्थलों में भी अलड्डार 
` मानने में बया आपत्ति है यद्यपि 'दिवम्‌” इत्यादि में कवि अपनी वाणी का वास्तबिक | 
आधार नहीं (क्योंकि शब्द का आधार आकाश, माना जाता है); फिर भी वह कविः 
सम्प्रदाय में तो आधार रूप से प्रसिद्ध है; इसलिये ऐसे कविप्रतिभाकल्पित आधार दै 
` विना आधेय की स्थिति सम्भव नहीं और उसका वर्णन अलङ्कार -ही है। MN 
प्रकार अन्य उदाहरणों में भी समझना चाहिये । BR 
, - (२) आधार्य मम्मट ने यहाँ लोकसीमातिवर्ती विचित्र ` कथन रूप 002] IE 
. योक्ति को हो प्रायः समस्त अलङ्कारो का जीवन बतलाया है, अतिशयोक्ति गाण |. 
अलङ्कार को नहीं । यहाँ पर अतिशयोक्ति शब्द यौगिक है “प्रायेण शब्द इसलिये दिगा | 


SN 
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(२०४) स्वमुत्सृज्य गुणं योगादत्युज्ञ्वलगुणस्य यत्‌ । 
बस्तु तद्गुणतामेति भण्यते स तु तद्गुणः ॥१३७॥ 


[पया है कि स्वभावोक्ति आदि अलङ्कारों का आधार यहं अतिशयोक्ति नहीं होती। : 
 ।उहेनि अपनी मान्यता के समथन में भामहाचायं की 'सैषा' इत्यादि उक्ति उद्धत की 


स्वयं अलङ्कार है तथा समस्त अलद्चारो का ब्रीज रूप है अर्थात्‌ यह सर्वेत्र विद्य- 
मान रहती है। इस प्रकार जहाँ अन्य वेचित्र्य होता है वहाँ 'प्राधान्येन व्यपदेशाः 
प्रवन्ति' इस न्याय से अन्य अलङ्क।र कह! जाता है यदि अन्य कोई वैचित्र्य नहीं होता 
वो अतिशयोक्ति कही जाती है । आचाये मम्मट ने आंशिक रूप में ही इसे स्वीकार 
क्रया है; अर्थात्‌ वक्रोक्ति या वैचित्र्यपूर्ण उक्ति मात्र को अतिशयोक्ति अलङ्कार. तो 
गही माना, किन्तु वै चिश्यकथन को सब भलङ्कारों का बीज अवश्य माना है। यह 
` | यष्ट ही है कि मम्मट के अनुसार अतिशयोक्ति ' अलङ्कार का स्वरूप भामह की. 
` |अतिशयोक्ति से भिन्न है । इस प्रकार टीकाकारों का मत है कि यहाँ काव्यप्रकाश बृत्ति: 
में जो अतिशयोक्ति शब्द है, वह योगिक (बेचित्र्यपूणं उक्ति के अथं में) है किन्तु 
भामह से ग्रन्थ में वह योगरूढ (अतिशयोक्ति नामक अलङ्कार के लिये) है। 
दूसरी ओर प्रो० गजेन्द्रगडकर का विचार है कि मम्मट की वत्ति एवं भामह 
ग्रन्थ दोनों में ही अतिशयोक्ति (या वक्रोक्ति) शब्द. के द्वारा अतिशयोक्ति अलङ्कारः 
का ग्रहण होता है । उन्होंने अनेक युक्ति और प्रमाणों के आधार पर अपने मत का : 
- | प्रतिपादन किया है (द्र० काव्यप्रक।श, नोटस, पृ० ४५२-४५५) । तथ्य यही प्रतीत 
होता है कि मम्मट ने यहाँ अतिशयोक्ति नामक अलङ्कार को ही विशेष अलङ्कार का | 
बाधार बतलाया है । भामह ने तो सभी अलङ्कारों के मूल में अतिशयोक्ति नामक 
बतड्भार को माना था । भतः आंशिक रूप में ही भामह के कथन की स्वीकृति यूहाँ _ 
शो गई है । म 
(३) विशेष और विरोध--यद्यप विशेष अलङ्भारों के तीनों. ही प्रकारो में 
विरोध भासित होता है तथापि विरोधाभास और विशेष में अन्तर है- (1) विरोधाः 
«| भास का क्षेत्र व्यापक है; अर्थात्‌ विरोधमात्र में वह हो-सकता है किन्तु विशेष 
बरङ्कार उपर्युक्त तीन प्रकार के विरोध के स्थलों में ही होता है। (7) व्यधिकरण - 
| (भिल-भिन्न-आधारों में रहने-वांले) पदार्थों की एक आधार में स्थिति के वर्णन में - 
विरोधाभास का चमत्कार निहित है, किन्तु विशेष अलङ्कार की चारुता उपर्युक्त तीन 
'| भार के विरोधों के वर्णन में है । 06 का 


` |१७. तद्गुण अलङ्कार |; ! 
| अनुबाइ--तदूगुण वहं अलङ्कार है, जहाँ (तयूसतुण वाली प्रस्तुत बस्त्‌) 
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` शारा आच्छादन होता है, तथापि (1) मीलित तथा सामान्य में एक वस्तु के " 2 


कई 
नी 


. कान्ति को प्राष्त हो गये” ॥५६३॥ 


* उत्कृष्ट गुण वाली हरितमणियो के रूप को प्राप्त करना । 2 


“भास । होता ही र 


‘६०० र काव्यप्रकाशः 


eee P+ कलकल Donnan २७५७-२- 
. १ 


वस्तु तिरस्क्ृतनिजरूपं केनापि समीपगतेन प्रगुणतया न 
दोपरक्तं तत्प्रतिभासमेव यत्समासादयति स तदृगुणः तस्याप्रकृतस्य : 
स्तीति। उदाहरणम्‌-- ए 
विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नः पुनर्यत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥५६३॥ 
अत्न : रवितुरगापेक्षया गरुडाग्रजस्य तदपेक्षया च हृरिन्मणीनां प्रगुणवर्णता। 


~ 


अत्यन्त उज्ज्वल गुण वाली (प्रस्तुत बस्तु) के सब्य त ट. उज्ज्वल गुण वाली (अप्रस्तुत वस्तु) के सम्बन्ध से अपने रूप (गुण) को 

कर तत्र पता (अप्रस्तुत के स्वरूप) को प्राप्त करती है (यह वर्णन होता है) [रिन 
अर्थातु जब प्रस्तुत वस्तु समीपस्थ वस्तु के द्वारा उसकी भ्रष्ट गुण-सम्पलि बे 

डपरक्त होने के कारण अपने रूप का तिरस्कार करके उस (समीपगत) वस्तु के 

(प्रतिमास) को ही प्राप्त करलेती है (समासादयति), वह तदूगुण अलङ्कार है; का 

कि--(तदृगुण शब्द की व्युत्पत्ति हो है) उस (तत्‌) अर्थात अध्रस्तुत का स्वरुप (गुण) 

छिसमें हैं (बह तद्गगुण कहा जाता है) । उदाहरण-- | |; क 


[ माघकाव्य ४.१४, र॑वतक पर्वत के वर्णन में सर्व को जय 
2 bs } सूर्यं के अश्यों का वर्णन[-- 
अरुण (गरुडाग्रज) को चारों ओर फैलाने वाली कान्ति से भिन्न (लाल) वणं वाले i 
षं के रथ के घोड़े (रथ्याः) जिस'र॑वतक पर्यत पर (यत्र) बांस के अड कुर जैसी हरित 
बर्ण (सरकत) मणियों की चारों ओर स्फुरित हुई कार्त से फिर अपनी (हरित) 


~ पु “30, | २८९१ «७3 


नजि. 


= I 901 आय 6 


यहाँ पर सुर्य के अश्वों की अपेक्षा गरुड के अग्रज अर्थात्‌ अरुण के और उम्र 
(अरुण) को अपेक्षा हरितमणियों के ग्रुण-प्रकर्ष का वर्णन किया है। 


टन ». 


३ का १) अपने रूप को त्यागकंर दूसरे के उत्कृष्ट गुण को ग्रहण करले का. 
[ठा वर्णन ही तद्गुण. अलङ्कार है-- "तद्गुणः स्वग गुणग्रहः 
जसे--'विभिन्नवर्णाः' इत्यादि । र चयुत्मायादाो का ८ 

यहाँ दो स्थलों पर तद्गुण अलङ्कार है 'तो स्य री 

पर भर -- एक तो सूर्य के अश्वों का अपने 

अपेक्षा उज्ज्वल गुण वाले अरुण के रूप को प्राप्त करना और दूसरे अरुण की अपेक्षा 


(२) तद्गुण, मीलित और सामान्य--तीनों में किसी एक-पदार्थ का दुरे 
तिरोहित हो जाने के कारण अन्य वस्तु (धर्मी) का ग्रहण ही नहीं होता; जबकि 


तदूगुण में केवल गुण (रंग आदि) का ही अभिभव होता है, धर्मी का तो पक | 
हुता है (7) मीलित और स, मान्य में दोनों वस्तु समान गुण बा | 
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[ड (२० शो या तत्स्यादतदूगुण: । 
(क) यदि तु तदीयं वणं सम्भवन्त्यामपि योग्यतायाम, इद न्यनगर्णन * 
गृह्वीयात्तदा भवेदतद्गुणो नाम । कल” मा ग 
रा 
धवला जह वि सुन्दर तह वि तुए मज्झ रज्जिअं हिअअम्‌ 
राअभरिए वि हिअए सुहअ णिहितो ण रत्तोसि ॥ 5 
(धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर, तथापि त्वया मम रञ्जितं हृदयम्‌ । 
रागभरितेऽपि हृदये सुभग, निहितो न रक्तोऽसि ॥५६४॥ ) 
अत्रातिरक्तेनापि मनसा संयुक्तो न रक्ततामुपगत इत्यतद्गुणः । ` 
(ख) कि च तदिति अप्रकृतम्‌ अस्येति च प्रकृतमत्र निदिश्यते । तेन यत 
तसय रुप प्रकृतेन कुतोऽपि निमित्तान्नानुविधीयते सोऽतद्गण इत्यपि 
प्रतिप ड 


होती हैं किन्तु तद्गुण में दोनो भिन्त भिन्न गुण वाली 0) तप मे प्रत उख गुण में दोनों भिन्त भिन्न गुण वाली (1 

| अपने गुणों का पिया करके दूसरी के गुण को गा करती की ५ 
चिह्न वाली प्रबल वस्तु के द्वारा तिरोहिते हों जाती है और सामान्य में अपने गुणों. | 
को त्यागे विना ही दूसरी के साथ एकरूपता को प्राप्त होती है। 

तद्गुण भौर ख्रान्तिमाच्‌-_दोनों में किसी प्रकार की मिथ्याप्रतीति का वर्णन 
होता है यद्यपि (7) भ्रान्तिमान्‌ में समान गुणों के कारण एक वस्तु दूसरी के रूप में 
प्रतीत होती है, जबकि तदूगुण में किसी उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के सम्पकं-से अन्य 
वस्तु का गूण उत्कष्ट के गुण (रंग आदि) के रूप में प्रकट होता है (1). ज्रान्तिमानु ; 
वस्तु ण देती है, bi स्मृत र म करके उसे दूसरी समझ 
या जाता है, किन्तु तद्गुण में दोनों वस्तु दिखलाई देती हैं जिनमें से एक काः 

दूसरी में भासित होने लगता है । (मि० उद्योत)। डन) RE 


: सामान्य और मीलित-(ब्र०, सामान्य) । 
१८, भ्रतद्गुण अलङ्कार ; 
अनुवाद--(प्रथम अर्थ) अतद्गुण र तब (तद्‌ =तेदा) होता है यदि 
खुनगुण वाले क्र का fe गना सम्बन्ध होने पर भी =योयादू 
स्य, पूवं सूत्र से) उस (उज्ज्वल गुण वाले प्रस्तुत) के रूप को ग्रहण न 
करना बणत किया जाता है। (२०५) द 
अर्थात्‌ यदि प्रस्तुत सम्बन्धो (तदीय्रम्‌) रूप को रूपग्रहण को संभावना होने 
प्र भी, यह न्यून गुण वाली अप्रस्तुत - वस्तु ग्रहण नहीं करती तो अतद्गुण नामक 
पतङ्रार होता है । उदाहरण (न 
र [गाथा सप्तशती ७:६५, नायक के प्रति नायिका का उपालम्भ] हे सुरूर, | 
| पधपि तुम श्वेतवर्ण हो तथापि तुमने सेरे हृदय को अनुरक्त कर दिया है। हे सोभा: 
| शाली, नेने र.ग से पुर्ण अपने हृदय में तुम्हें रख लिया है तथापि तुम अनुरक्त 
E (लिमा युक्त) नहों हुएं ॥ ५६४ . ' ` . : ८ र 
“| यहाँ अत्यन्त रक्त (लालिमा-पूर्ण, अनुरक्त] हृदय से सम्बन्ध प्राप्त करके सी , 
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श्र 


ह (श्याम) है, दोनों में स्नान करते हुए भी तुम्हारी शुभ्रता वहो (रहती) है, न बढ़ती है, 


६०२ ]\्‌ काव्यप्रकाश: 


यथा-- ; $ 
गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः। -.. ” 
' राजहंस, तव सैव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥५६४॥ टी 
(२०६) यद्यया साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥१३८॥ 


. तथैव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः । 


000 डी 


लालिमा को प्राप्त नहीं हुआ--इस प्रकार अतद्गुण अलङ्कार है । ला 
(अतबुगुण का दूसरा रूप) और सो, यहाँ (सूत्र सें) 'तबू' (तढ्रूपानबुहार) ( 
शब्द के द्वारा 'अप्रस्तुत' और 'अस्य' शब्द के द्वारा 'प्रस्तृत' का निर्देश किया गया ॥ 10 
इसलिये यह भी समझना चाहिये कि जहाँ किसी भी कारण से प्रस्तुत (सत्‌) के वाण | ४ 
अप्रस्तुत के रूप का अनुसरण नहीं किया जाता वह अतद्गुण अलङ्कार है । जैसे-- 
'हे राजहंस, गङ्गा का जल श्वेत है, यमुना का जल काजल को आश्चा वाला 


न 


न घटती है! ॥५६५॥। । 

प्रभा--!१) 'अतदगुण” अलङ्कार के सूत्रोक्त लक्षण को दो व्याण्याओं के 
आधार पर यह दो प्रकार का होता है--(क) संभावना होने पर भी अप्रस्तुत के. 
द्वारा प्रस्तुत के रूप का अग्रहण, जैसे--'धवलोसि' इत्यादि में । यहाँ पूर्वाद्ध में तृतीय 
विषम अलङ्कार है; क्योंकि यहाँ कायं (राग) और कारण (नायक) के गुण (क्रमश 
रक्त और धवन) परस्पर विरुद्ध हैं। उत्तराधं में--अप्रस्तुत जुवक के द्वारा प्रस्तुत | ' 
हृदय की रक्तता का ग्रहण न करना, (जबकि हृदय में निहित है) अतद्गुण अलङ्कार । 
है । (ख) संभावना होने पर भी प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत के रूप का अग्रहण; जैसे-- 


र 


` 'गाङ्कमम्बरु' इत्यादि में । यहाँ प्रस्तुत राजहंस के द्वारा अप्रस्तुत गङ्गा-यमुना के गुण | ' 


। की अनुत्पत्ति का वर्णन होता है तथापि विशेषोक्तिं तो इस प्रकार के सभी स्थलों | 
हो सकती है वह सामान्य (उत्सगं) है; किन्तु जब कोई वस्तु सम्भावना होने पर भी , 


त्र 


- को नहीं ग्रहण करती । 
4२६ व्याघात ग्रलङ्कारः 1 टु क ल्‌ 


का अग्रहण वर्जित है (जबकि 'मज्जतः' शब्द से ग्रहणयोग्यता प्रकट हो रही है); अत) 
अतद्गुण अलङ्कार है। - नई 2400 
(२) तड्गुण और विशेषोक्ति--दोनों में योग्य कारण के होने पर भी कार्य 


अन्य वस्तु के गुणों का ग्रहण नहीं करती वहाँ अतद्गुण अलङ्कार होता है । अतदगुण 
विशेषोक्ति का अपवाद है (मि० साहित्यदपंण) । 
(३) अतदूगुण और विषम (तृतोय)-- दोनों में कार्यकारण भाव का विरोध | 
दिखलाया जाता है तथापि विषम में कोई कारण अपने से भिन्न गुण वाले कां क ५४ 
उत्पल करता है किन्तु अतद्गुण में सम्भावना होने पर भी एक वस्तु दूसरी के ३7 


अनुवाद- व्याघात्त बह अलङ्कार कहा गया हैं जहाँ किसी के द्वारा जो 2००० * | 
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येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकल्पितं तस्यान्येन जिगीषतयी तदपायकमेव 
ग्रदत्यथाकरणं स साधितवस्तुव्याहतिहेतुत्वाद्‌ व्याघात:। 
उदाहरणस्‌-- 
हशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति हशैव या: । 1 दहि 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥१६६॥ अल के 


oe 


MS). _ 4 
(त) जिस उपाय से (यया) सिद्ध का गई है, दूसरे के द्वारा (विजय की इच्छ से) 
बह वस्तु उस (उस जैसे) उपाय द्वारा ही (तथा) विपरीत (सिद्ध) कर दी जाती . 
है। (२०६) 

अर्थात्‌ जिस उपाय के द्वारा जो वस्तु एक व्यक्ति ने सिद्ध की है। उसको 
अन्य व्यक्ति विजय की इच्छा से उस उपाय के द्वारा ही जो अन्य अर्थात्‌ विपरीत 
(सिद्ध) कर देता है बह पूर्वसाधित वस्तु के व्याघात (परस्परविरोध) का हेतु होने से 
'ब्याघात' अलङ्कार है । उदाहरण-[ राजशेखरङृत विद्धशालभञ्जिका १.२] जो (शिव _ 
इष्टि से दग्ध हुए कामदेव को अपनो हृष्टि से हो पुनः जीवित कर देती हैं 
विषमलोचन शिव को जीतने वाली उन रम्य एवं वक्न (वाम) लोचनों वाली कामितियों 
को में स्तति करता हूँ ॥५६६। 
प्रभा--शिव ने इष्टि (उपाय) द्वारा काम-दहनः किया, शिव को जीतने की 
इच्छा वाली वामलोचनाओं ने दाहहेतुभूत इष्टि (उपाय) द्वारा ही (उसके विपरीत) 
काम को जीवित कुर दिया । यद्यपि शिव तथावामलोचनाओं की हृष्टि भिन्न-भिन्न हैं 
तथापि ‘सजातीय होने से दोनों की एकता मान ली जाती है। इस प्रकार यहाँ 
| 'व्याघातः अलङ्कार है । द 
(२) इस प्रकार आचायं मम्मट ने शुद्ध ५६ अलद्भारों का विवेचन किया है। 

`अन्य प्राचीन तथा अर्वाचीन आचायों ने इन अलद्धारों की संख्या भिन्न-भिन्न मानी 
है। अ'चायं मम्मट ने यत्र-तत्र अन्य मान्यताओं का परिहार भी किया है इसी प्रकार. - 
व्यास्याकारों ने भी अन्यों द्वारा निरूपित अलङ्कारो का या तो मम्मटोक्त अलङ्कारों 

में ही अन्तर्भाव करने का प्रयास किया है अथवा उनका अलङ्कार होना ही स्वीकार 

गहीं किया । जँसे--"निरुक्तियोगतो नाम्तांमन्याथत्वप्रकल्पनम्‌' यह 'निरक्ति नामक | 
बलझूर श्लेष-विशेष ही है। इसी प्रकार कुछ आलङ्कारिकों ने (प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द, ऐतिद्य, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव) आठ प्रमाणालद्धारों का ` 

| निरूपण किया था। उनमें से प्रत्यक्ष! भाविक(अलङ्कार) के द्वारा और “उपमान 

उपमा के द्वारा ही गताथ है । 'अनुमान' नामक भलङ्कारः को स्वरूपतः .यहाँ स्वीकार ; 


` | किया गया है । शेष अनतङ्काररूप ही नहीं हँ। म्ह 
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(२०७) सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥१३६॥ 
' एतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूपाणां यथासम्भवमन्यं 
कत्र शन्दभागे एव, अर्थविषये एव, उभयत्रापि वा अवस्थानं सा ता 
स्वभावा संसृष्टिः । 2 कर 
(१) तत्र शन्दालङ्कारसंसृष्टियंथा-- हँ 
वदनसौरभलोभपरिभ्रमद्ध्रमरसंभ्रमसंभृतशोभया । 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलो लहशाऽत्यया .॥१६७॥ 
(२) अर्थालङ्कारसंसृष्टिस्तु-- 
| लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव हष्टिविफलतां गता ॥५६८॥ 
पूर्वत्र परस्परनिरपेक्षौ यमकानुप्रासों ससृष्टिं प्रयोजतः, उत्तरत्र तु 
तथाविधे उपमोत्प्रक्षे । टर 
(३) शब्दार्थालङ्कारयोस्तु संसुष्टि:-- द्‌ ८३ ४ 
ु सो णत्थि एत्थ गामे जो एअं महमहन्तलाअण्णम्‌ । 
तरुणाणं हिअअलूडि परिसक्कन्तीं णिवारेइ ॥५६४॥ 
६० संसृष्टि ग्रलङ्कार | 
अनुवाद--जो इन (उपयुक्त अलङ्कारों की परस्पर निरपेक्ष रूप से (भेदेन) 
एकत्र (इह) स्थिति होती है बह संसृष्टि सानी गई है । (२०७) 
अर्थात्‌ अभी (मवम तथा दशम उल्लास में) जिनका स्वरूप प्रदर्शित किया. 
गया है इन अलड्भारों का यथासम्भव एक दूसरे के निरपेक्षभाव (स्वतस्त्ररूप) से जहाँ 
एक स्थान पर अर्थात्‌ (१) शब्दरूप (काव्य के) भाग में या (२) अर्थ के विषय में ` 
अथवा (३) शब्द तथा अर्थ दोनो में ही, स्थिति होती है बह एक वस्तु (शब्द, अर्थ 
आदि) में अनेक (अलङ्कारो) का सम्बन्ध होना रूप संसृष्टि है। 
(१) उनमें शब्दालङ्कार-संसृष्टि यह है, जसे--माघकाष्य ६'१४ में किसी 
नायिका का वर्णन “मुख की सुगन्धि के लोभ से स्रमण करते हुए समरो के । 
` (संघम) से ओर अधिक शोभा को धारण करने वाली, सागतो हुई, अतएव केशों (के 
' गिरने) से चञ्चल हृष्टि वाली अन्य किसी नायिका ने सुन्दर करधनी की कलकलश्वर्नि « 
. को ॥५६७॥ पक क 
(२) अर्घालङ्कारो की संसृष्टि तो यहे है--'लिम्पति' इत्यादि (ऊपर उदा» 
४१७) ॥।५६७॥ । `. | टक 45 
र शलोक (/बदन' इत्यादि) सें थमक तथा, अनुप्रास संसृष्टि (अलङ्कार) ष |. 
(क हैं उत्तर श्लोक ('लिम्पति' इत्यादि) सें तो परस्परनिरपेक्ष (तथाविधे) उपम | | 
तथा उत्प्रक्षा (संसृष्टि के प्रयोजक हें)। ` . 
(३) राव्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की संसृष्टि तो यह है ` 


क्र 
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(स नास्त्यत्र ग्रामे य एनां मह 
तरुणानां हृदयलुण्ठाकी परिष्वक्कमाणाँ निवारयति ॥५६४॥) 
५ अत्रानुप्रासो रूपकं चान्योन्यानपेक्षे । संसगंश्च तयोरेकत्र -वाकये छन्दसि 
वा समवैतत्वात्‌। - | 
(२०८) अ्रविभान्तिजुषामात्मन्यज्ाड्रित्वं तु सङ्करः । 


हे पन में यह पे जग जि हन लाम ग्राम में वह (ऐसा कोई) नहों है! जो अत्यधिक उल्लसित सौन्दर्य वाली 
तरुणों के हृदय को लूटने वाली, इधर उधर घूमती हुई (परिष्वक्कमाणाम्‌) इस तरुणी 
को रोके ।। ५६६।। po, 

यहाँ पर अनुपास और रूपक परस्पर निरपेक्ष हैं और उन दोनों का एक 
वाक्यं या छन्व में सम्बन्ध होने से दोनों की संसृष्टि (संसग) है । 

अभा-परस्परनिरपेक्षभाव,से दो या अधिक अलङ्कारो की एकत्र अवस्थिति 


ही संसृष्टि है । यह एक विशेष चमत्कार उत्पन्न करती है अतएव पृथक्‌ अलङ्कार होता 
है। यह संमृष्टि तीन प्रकार की है--(१) शब्दालङ्कार संसृष्टि; जंसे-'वदनः' इत्यादि 
के पूर्वार्धं में 'भकार' का तथा ती चरण में लकार का अनुप्रास है और, चतुर्थे 
चरण में 'लकलोलकलो' यह यमक है । दोनों शब्दालङ्कार परस्पर-निरपेक्ष भाव से 
एकत्र स्थित हैं। (२) अर्थालङ्कार संसृष्ट; जैसे-'लिम्पति’ इत्यादि के पूर्वां में . 
उप्रेक्षा है उत्तराध में (असत्पुरुषसेवेव) उपमा है । दोनों अर्थालङ्कार परस्पर - 
निरपेक्षभाव से एकत्र स्थित हैं। (3) शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की संसृष्टि; 
जैसे--'सो णत्थि’ आदि के पूवार्ध में छेकानुप्रास शब्दालङ्कार है. तथा उत्तराधं में _ 
(हृदयलुण्ठाकी) रूपक' अर्यालङ्कार है इतका परस्परनिरपेक्षभाव से योग होने के कारण ' ( 
संसृष्टि है । 2 ु अं ड 
यहाँ यह शङ्का होती है कि अनुप्रास तो शब्दाशित है और रूपक गर्थाश्चित . 
- है फिर दोनों की एकत्र स्थिति कैसे केही जा सकती है । 'संसगंश्च' इत्यादि पंक्ति में 
` इसका समाधान किया गया है । भाव यह है कि आकाङ्क्षादि युक्त अर्थात्‌ अर्थे-विशिष्ट 
शब्द-समूह ही वाक्य है; अतः शब्द ओर अर्थं एक वाक्य में स्थित हैं तथा इनका 
` एकार्थंसमवाय है । यदि यहाँ वाक्य-भेद माना जाये तो अनेक वाक्यों की एकवाक्यता 
'| रुप छद में दोनों स्थित हैं-(शब्दालङूःर साक्षात्‌ ख्प से और अर्थालद्धार परम्परया). 
। इसलिये कोई दोष नहीं। hrs 
| ११. सङ्कर ग्रलङ्कार थि ह ज $ 
|= अनुबाइ-- ६१ क-अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर | अपने स्वरूप सें निरपेक्षभव (स्वतन्त्र 
| स्प) ये पर्यवसित न होने बाले उपयूक्त (एतेषाम्‌ को पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति होती है) 
| जलङ्धारो का अङ्ग तथा अङ्को (उपकारक ओर उपकार्ण अथवा अनुग्राहक ओर' मनुः 
| गह्य) रूप से स्थित होना स्कूर अलङ्कार है। (२०८) ._ सयर 
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एते एव यत्रात्मनि अनासादितस्वतन्त्र भावाः परस्परमनुग्राः ग्राह्मनुप्राहकता 
दधति स एषां सद्धीय॑माणस्वरूपत्वात्‌ सङ्करः । उदाहरणम्‌-- उ 
आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हृते हेमंताटडूपत्रे ; 
लुप्तायां मेखलायां झटिति मणितुलाकोटियुग्मे गृहीते । | 
शोणं निम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमृगहशामित्वरीणामरण्ये 
राजन्‌ गुञ्जाफलानां खज इति शबरा नैव हारं हरन्ति ॥५७०॥ 

. अत्र तद्गुणमपेक्ष्य भ्रान्तिमता प्रादुभू'तम्‌, तदाश्रयेण च तद्गुणः सेता 
प्रभूतचमत्क्ृतिनिमित्तम्‌ इत्यनयोरङ्गाङ्गिभावः। | 
यथा वा-- 

| 


अर्थात्‌ ये (उपयुक्त अलङ्कार) हो जहाँ अपने स्वरूप में स्वतन्त्ररूष से स्थित 
नहीं होते तथा परस्पर अनुप्राह्म-अनुप्राहक भाव को धारण कर लेते हैं वह उने 
स्वरूप के. संकोणं (सिखित ९५) हो जाने के कारण सङ्कर कहलाता है। 
: उदाहरण-- कर 
, हि राजन्‌ किरातजन वन में (आपके भय से) इधर उधंर भटकतो हुई आपको 
- शत्रु-तारियों के मरकतमणियुक्त शिरोभूषण (सौमन्तरत्न) को लेमे पर सुवण के कण, 
भूषण (ताटड्कः) को हर लेते हैं । तब मेलला को तोड़कर मणि निमित नूपुर 
- (कोटियुग्म) शीघ्र ही ले लेते हैं, किन्तु बिम्बाफल सहश ओष्ठों को आभा से सा 
मुक्तामाला को गुञ्जाफलों की माला समझकर नहीं हरते हैं'-।।५७०॥ 
यहाँ तद्गण अलङ्कार की अपेक्षा से खान्तिमान्‌ अलङ्कार का आविर्भाव होता 
` हे ओर उस (स्रान्तिमाचु) के आश्रय से तद्गुण अलङ्कार सहृदयों के लिये विशेष 
चमत्कारक होता है--इस प्रकार इन (तद्गुण और '्रान्तिमाच्‌) दोनों का अज्ञाहिः 
भाव सम्बन्ध है । ' कटक 
प्रभा--दो या अधिक अलङ्कारों की परस्परसापेक्षभाव से एकत्र स्थिति ही 
सुर है । यह तीन प्रकार का होता है--क. अङ्गाङ्गिभावसङ्कर, ख. सन्देहसङ 
ओर ग. एकपदप्रतिपाद्य, सद्भूर। क; जहाँ दो या अधिक अलङ्कारो का इतरतर | 
भाव से स्वरूप ही निष्पन्न नहीं होता तथा उनका परस्पर अनुग्राह्यानुग्राहिक पा । 
होता है वह अङ्ग'ङ्गिभाव सङ्कर है। कहीं तो दो अर्थालद्धारों का सर होता हद 
जैसे---“आत्ते सीमन्तरत्ने इत्यादि । यहाँ पर-बिम्बोष्छकान्त्या शोणम्‌ ( बिज ` 
कान्ति से श्वेत मुक्तामाला भी लाल दिखलाई देती है) में तद्गुण अलङ्कार है | 
2 गज न न की ज्ञातिं) 
अधार पर ही “गुञ्जाफलानां स्रज: (मुक्तामाला में गुञ्जाफल की माला भीगहोँ | ` 
- इस .भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार का स्वरूप निष्पन्न होता है । तढुगुण बरही |` 
: स्वतन्त्ररूप से चमत्कार-विशेष का उत्पादक नहीं; किन्तु भ्रान्तिमार्ष की ह्वा | 
` विशेष 'चमत्कारोत्पादक होता है। इस प्रकार यहाँ अनुग्राह्यानुग्राहकभा। 8 | 
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ee 0000 ०३-०० 
जटाभाभिर्भाभिः करधु 
वियोगिव्यापत्तेरिव कलितवैराग्यविशदः । 
परिप्रे्धत्तोरापरिकरकपालाडिततले 
शशी भस्मापाण्डु: पितृवन इव व्योम्नि चरति ॥५७१॥ 
उपमा, रूपकं, उत्भरक्षा, श्लेषश्चेति चत्वारोऽत्र पुवंवद्‌ अङ्गाङ्गितया 


- प्रतीयन्ते । कलङ्क एवाक्षवलयमिति रूपकपरिग्रहे करधतत्वमेव साधकप्रमाः 


णतां प्रतिपद्यते । अस्य हि रूपकत्वे तिरोहितकलङ्करूपं अक्षवलयमेव मुख्य- 
तयाऽवगम्यते तस्यव च करग्रहणयोग्यतायां सार्वत्रिकी प्रसिद्धिः । शलेषच्छायया 


तु कलङ्कस्य करधारणम असदेव प्रत्यासत्त्या उपचर्यं योज्यते, शशाङ्गन 


केवलं कलङ्कस्य मूर्त्येव उद्ठहनात । कलङ्कोऽक्षवलयमिवेति तु उपमायां ` 


अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है । अङ्ग है-तद्गुण ओर अङ्गी है भ्रान्तिमान्‌ । कहीं बहुत से 
अलद्कारों का अङ्गाङ्गिभाव स्कूर होता. है, जसे 


अनुवाद-(बहूनां सङ्करः) अथचा जंसे--'जडासहृश कान्तियो से युक्त किरण 
समुह (कर, योगी पक्ष.में हाथ) में कलङ्क रूपी रुद्राक्ष (अक्षवलय) को साला धारण 
किये हुए, विरही जनों (योगी पक्ष में वियुक्त होने वाले विषयों) के विनाश से (क्रोध _ 
नष्ट हो जाने पर) स्वीकृत लालिमा के अभाव के कारण शुस्र वर्ण (योगो-पक्ष में विषय- 
विनाशजनित वेराग्य से शुद्ध-चित्त) भस्म के समान पाण्डुर (योयीपक्ष में भस्म से 


' पाण्डुवर्णं) यह चन्द्रमा चलते हु 'परिप्रेङ्कत्‌) तारा समूह रूपी कपालों से अङ्कित 


तल चाले श्मशान. सहश आकाश में विचरता है ॥५७१॥ 


यहाँ पर उप मा (जटाभाभिर्माभिः, पितृवन इव व्योम्नि), रुपक कलङ्क षव 


' लय, तारापरि करकपाल), उत्प्रेक्षा (वियोगिव्यापत्त रिव) तथा श्लेष {वैराम्यविशदः) 
`ये चारों अलडूपर पू्वोदाहरण के समान (परस्पर) अङ्गाङ्गिभाव से प्रतीत हो रहे हैं। 


['कलङ्काक्षदलय' सें रूपक-निणय] यहाँ कलङ्क ही अक्षवलय इस प्रकार 


| - (इति) 'रूपक' स्वीकार करते में 'करधुतत्व' (हाथ में धारण करना) यह (विशेषण) 


हो साधक प्रमाण हो जाता है; क्योंकि इसे रूपक मानते पर कसक रूप को तिरोहित 


` कर देने वाला झक्षवलय ही मुख्य रूप से प्रतीत होता है (और उस झक्षमाला) को ही 


हाथ में लिये-जा सकने (करप्रहुणयोग्यता) की सर्वत्र प्रसिडि है। कलङ्क का करू 


| .| (हाथ में धारण करना) वस्तुतः न होने पर भौ ('कर पद में') श्लेष को छाया प्रभाव 


|. शक्ति) ये सासीपासम्बन्ध (परस्यासतत्या = रश्मीनां कलडूकस्य च चन्द्र स्वाद्‌ एकः 
. श्रयत्वसस्व घेन) के द्वारा (कर शब्द का मण्डल अप में) औपचारिक प्रयोग मानकर 
`| सङ्गत होता है; क्योंकि चन्द्रमा केवल स्वमण्डल हारा ही कलङ्क को धारण करता है। 
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कल ङ्कृस्योत्कटतया प्रतिपत्तिः। न चास्य' करधृतत्वं तत्त्वतोऽस्तीति 


पचार एव शरणं स्यात्‌ । 


प रा जे मा स्थी कस अजब के समांन कलडू: इस प्रकार उ मा स्वीकार करने पर तो 


की ही मुख्यरूप से प्रतीति हागी और इस कलडूः में करग्रहणयोग्यता वास्तविक छू |. 


में है नहीं, इसलिये मुख्य (अर्थ-कलङ्क का करधुतत्व) में भी उपचार अर्थात्‌ लक्षणा 
का ही आचय ग्रहण करना पड़ेगा । 2 

. प्रभा-(१) 'जटाभाभिः' इत्यादि बहुत से (दो से अधिक) अलङ्का 
अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर का उदाहरण है। यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा शतेष परसर 
सापेक्ष हैं, जेसे कि-वैराग्यविशदः' में उत्प्रेक्षा श्लेष का अङ्ग है तभी 'विषयर 

इव कलितं यत्‌ वैराग्यं तेन विशदः' इस प्रकार का द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है। गही 
'“इलेष' रूपक तथा उपमा-का अङ्ग है; क्योंकि इसके द्वारा अवगत वैराग्य की महिमा 
की ही जटाधारण (जळभिर्भाभिः-उपमा) और अक्षमाला-धारण (कलङ्काक्षवतय- 


` रूपक) की सङ्गति बैठती है । इसी प्रंकार 'तारापरिकर” इत्यादि रूपक 'पिंतृवन इव' 


इस उपमा का अङ्ग है क्योंकि रूपित कपाल के आश्रय से ही यहाँ साहश्य बन पाता 
है । संत्र अङ्गों को भी चारुताप्रतीति के लिये अङ्गी की अपेक्षा है । समासोक्ति ही 


- यहाँ अङ्गी अलङ्कार है काव्यप्रकाशकार ने स्पष्ट होने के कारण उसका उल्लेख नहीं 


क्रिया (प्रदीप) । 4 : | 
(२) यहाँ शङ्का यह है कि 'कलङ्काक्षवलय' में कलङ्क एवं अक्षवलयम्‌' इप 


प्रकार “मयूरव्यंसकादयश्च' (२।१।७२) से समास होने पर रूपक होता है, कितु « 


कलदू: अक्षवलयम्‌ इव' इस प्रकार 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' (२।१।१६) 
से उपमित समास होने पर उपमा भी हो सकती है। अतएव यहाँ रूपक तथा उपमा 
का सन्देह सङ्कर है, ख्पक नहीं माना जा सकता । 

'कलक्कू- शरणं स्यात्‌' इस अवतरण में उक्त शङ्का का संमाधान किया गया 
है। भाव यह है कि अलङ्कारो का सन्देहसङ्कर वहाँ होता है जहाँ एकतर अलङ्कारा 


` _ साधक या बाधक कोई प्रमाण न मिले । यहाँ ऐसी बात नहीं है । यहाँ तो 'करड 


सातः अन्वित हो सके तथा उपमेप के (षाथ - औपचारिक खूप से हो। हैऔर' | 
करघृतत्व बिशेषण का अक्षवलय (से ही मुख्य रूप से सम्बन्ध दो मूत. द 
32323 न रर) | 


विशेषण के द्वारा स्पष्ट ही रूपक की सिद्धि हो रही है । कारण यह है कि ' चतह 
मुखम्‌' इन्यादि उपमा में साहश्य अंश में उपमान को विशेषण करके उपमेय का Ee 
रूप से निर्देश किया जाता है ओर ऐसा विशेषण जोड़ा जाता है जो मुल्य 
उग्मेय के स थ - अन्वित _होसंक्े । किन्तु “चन्द्र एव मुखम्‌' इत्यादि ख्पक मैं 
उपमेय ' और उपमान का अभेद दिखाकर उपमान का प्रधान छा 
किया जाता है और ऐसा विशेषण ही दिया जाता है जो मुख्य रूप से उपमात 


में दंग । 


० ॥. ४. ७ F । १०७ 
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एवंख्पश्च सङ्करः शन्दालङ्कारयोरपि परिहृश्यते । 
गथा जति तटीयमभिहतदानवरासाऽतिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानवरा साऽतिपाति सारा वनंदा।।५७२॥ 
अत्न यमकमतुलोमध्रतिलोमश्च चित्रभेदः पादद्वयगते परस्परापेक्षे । 


0 न ताका 
एलेषलभ्य कलङ्क का कर-धारण गौण रूप से (उपचारतः) मान लिया जाता है यदि 
यहाँ उपमा मानी जाये तो कलङ्क की मुख्यतया प्रतीति होगी और उसमें 'करघुतत्व' 
विशेषण का उपचारतः सम्बन्ध मानना पड़ेगा । यह उचित नहीं, कारण यहं है कि 


धुणे तवन्याय्यकल्पना' इस न्याय से मुख्य में उपचार-कल्पना की अपेक्षा अमुख्य में 


ही उपचार मानना श्रेयस्कर है । 
अनुवाद--भौर, इस प्रकार का अर्थात्‌ अनुप्राह्यानुग्राहकरूप सङ्कर दो शब्दा- 
लड्भारों में भी हष्टिगोचर होता है । उदाहरण-“यह स्यली (तटी) शोभायमान है, 
जिसमें दाननों के [सहनाद (रास) अभिहत हो गये हैं शीघ्रगामी तथा शब्दयुक्त जल- 
प्रवाह (नव) हो रहा है और सतत मदजल से शोभित बलिष्ठ (सारा) और वनों को . 
छिन्न-भिन्न करने वाला (वनदा) वह गज-समृह (गजता) अपने दल की अत्यन्त रक्षा 
ता है (अतिपाति) ॥५७२॥। ॥ ॥ 
है 20 पारा (द्वितोय तथा है 0 सें स्थित यसक तथा अनुलोमप्रतिलोम 
चत्र अलङ्कार दोनों परस्पर-तापेक्ष हैं । 
“रु प्रभा- यह आर्या छन्द है । यहाँ द्वितीय तथा चतुर्थ हि (दानवरासातिपा- 
विसारावनदा २) में यमक अलङ्कार है । साथ ही इन चरणों में दे ० 
नामक चित्र अलङ्कार भी है; क्योंकि इन चरण को जब अन्त्याक्षर से लेकर वि 


। रूपमै पढ़ा जाता है, तब भी यही ('दानव०' इत्यादि) चरण बन जाता हे। यहां 


। ts 
ह |, 
1 1] 
~: 


k 


की प्रतीति में दोनों परस्परसापेक्ष हैं अतः अङ्ग ्गिसङ्कर है । 
En a टीकाकारो काविचार है कि यहाँ आचार्यं मम्मट ने बलङ्कार- 
सवंस्वकार रम्यक की मान्यता का खण्डन किया है | ख्य्यक के ता क 
द्धारो का अङ्गाङ्गिभावसङ्कर नहीं होता। अलङ्कारसर्वर्वः त क 
की टोका के अनुशीलन से तो ऐसा प्रतीत होता है कि रु्यक ro 
स्थलों पर मम्मट की मान्यता का खण्डन किया है तथा मम्मट' को अक्ष 


' भर्वाचीन ही हैं। इस प्रसङ्ग में रम्यक का कथन इस प्रकार है--'शब्दालङ्कारस द्करस्तू 


केश्चिदुदाहृतो यथा- “राजति तटीयस्‌०' । bn बा 
रयोः परस्परापेक्षतवेना ङ्गा ङ्गिस्रः इति। एतत्तु न सम्य शब्दालङ्कारयो 


| शब्दालद्धार-संसु ष्टिस्त्वन्र 
-गन्दवदुपकार्योपकारकतवाभविनाङ्चाजिभावामा २ ` ्रकाशकारा दिभिः यत्‌ 
| श्रेयसी ।? इति । यहाँ टोक्राकार जयरथ नें. केश्चितृ का के 


यस्या की है] _ 


- २ 0 
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(२०९) एकस्य च अहे व्यायदोषाभावाद निश्चय; ॥ १४० 
. द्रयोर्बहनां वा अलङ्काराणामेकत्र. समावेशेऽपि विरोधान्न छ 
स्थानम्‌, न चकतरस्य परिग्रहे साधकम्‌, तदितरस्य वा परिहारे A 
-येनेकतर एव परिशृह्य त स॒ निश्चयाभावरूपो द्वितीयः सङ्ुरः 
सङ्करस्यैवाक्षेपात्‌ । उदाहरणम्‌ | “कै तृच्च | रा 
जह गहिरो जह रअणणिब्भरो जह अ णिम्मलच्छाओ। | वव 
तह कि विहिणा एसो सरसवाणीओ जलणिहीण किओ ॥ ५७३॥ 7 | 
` (यथा गभीरो यथा रतननिर्भरो यथा च निर्मलच्छायः। २ हा 
- तथाकि विधिना एष सरसपानीयो जलनिधिनं कुतः ॥ ५७३॥) ` 'मेव 
_ अत्र समुद्व स्तुते विशेषणसाम्यादप्रस्तुतार्थप्रतीतेः किमसौ; 
किमव्यैरभस्तुतस्ये सुखेन कस्यापि तत्समगुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इ |च 
. प्रस्तुतप्रशंसा इति सन्देहः। येथा वा- ` ; 4 
Mammo ct कमान तल 
5 सनुवाइ-(६१ ज- सन्देहसङ्कर) एकतर अलङ्कार के म 
ह एनने में सा 
भ्रभाण (न्याय) तथा बाधक प्रसाण (दोष) न होने के फारण जो सन्देह बा हे 
होता है षड सब्बेहसङ्कूर है । (२०९) | दि 
| अर्थात्‌ दो या बहुत से अलडूपरों का एक स्थल सें समावेश होने पर भी 
| (घाथा ओर आतप के समान) विरोध होने के कारण जहाँ एक साथ होना सम्भर | चा 
ही होता तर के स्वीकार सें साधक अथवा इतर के'त्याग में बाधक प्रमाण | च 
नहीं होता जिसे उप्वें से एक को स्वीकार कर लिया जाये; वह निश्वयाभावरुप | पो 
नर सिहल द्वितीय सङ्कर होता है । सूच में समुच्चयबोधक 'चकार' (एकस्य च) | 
छारा ,सञ्धर शब्द की. ही पूर्वत्र से अनुवृत्ति होती है (आक्षेपात्‌) । E 


उदाहरण-- | दि 


[दो असङ्कारों क्षा सम्देह सङ्कर] 'विधाता ने इस सागर को अंसा गम्सीर | पे 


जना 


_ रत्न तथा निरसेलकान्ति दाला बनाया है, बसा स्वादिष्ट जल बाला बर्योनहौं | 
बनाया ॥४७३॥ ु पि | ष 


द प (गष उप में) ्रसतुत होने पर (पम्मीर आई | 
दि न. के साम्य से खप्रस्तुत (पुदषविशेष) अथं की प्रतीति हो रही है, इस कारण . | 
न Fa है ? अथवा अप्रस्तुत सागर के वर्णन द्वारा (मुखेन) समानगुणों , । 
Co जित्‌ (पुर्षविशेष) अथं की प्रतीति हो रही है इसलियें स्पा पह 
3 “ यह सन्देह है ? [इस प्रकार एकतर का साधक तथा इतर बारी | 
fT मे लव में यहाँ सम्देहसड्भूर है]। - "0 
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नयन्तानन्ददायीन्दोविम्बमेतत््सीदति । 


[| - अधुनापि निरुद्धाशमविशीणंमिदन्तमः ॥५७४॥ | 
अत्र कि कामस्योहीपकः कालो वतंते इति भङ्गः यन्तरेणाभिधानात्पः 


| | ययोक्तम्‌, उत वैदनस्येन्दुबिम्बतयाऽध्यवसानादतिशयोक्तिः, कि वा एतदिति 
त्नं -निदिश्य . तद्रू पारोपवशाद्रू पेकम्‌, अथ वा तयोः समुञ्चयविवक्षायां 
दीपकम्‌, अथ वा तुल्ययोगिता, किमु प्रदोषसमये विशेषणसाम्यादाननस्यावगतो 
समासोक्तिः, आहो स्विन्मुखनमल्यप्रस्तावादप्रस्तुतप्रशंसा इति बहूनां सन्देहादय- 
मेव सद्धरः । र पनि 
यत्न तु न्यायदोषयोरच्यतरस्यावतारः तत्रैकतरस्य निश्चयान्त संशयः। 
| द्यायश्च साधकत्वमनुकुलता दोषोऽपि बाधकत्व॑ प्रतिकूलता । तत्र ` 
सौभाग्यं वितनोति वक्त्रशशिनो ज्योत्स्नेव हासद्युतिः ॥५७५॥ 


अथवा जैसे--[अहुत से असड्कारों का सन्बेहसङ्कर] 'तयनों फा आनन्ददायक 
यह चद्रमण्डल दीप्त हो रहा है किन्तु दिशाओं को आच्छादित करने वाला यह 
म्रकार अब भी नष्ट नहीं हुआ (सुल पक्ष में--आशा अर्थात्‌ असिलाषा को आच्छा- 
दित. करने वाला तम अर्थात्‌ विरहजन्य मोह)' ॥५७४॥ , 
यहाँ--क्या 'काम को उद्दीप्त (उत्तेजित) करने पाजा समय है।' इस (व्यङ्ग- 
पाथं) का प्रकारान्तर से कथन होने. के कारण 'पर्यायोक्ति है ? अथवा (उत) सुख का 
“ | चद्धबिम्ब के रूप में अध्यवसान (निश्चय) होने से ( निगीर्याव्यवसानरूपा) 'अतिश- 
| पोक्ति' है ? या कि 'एतत्‌' (यह) इस शब्द से सुख का निर्देश करके उस (चन्द्रबिम्ब) 
। के रूप का आरोप होने के कारण रूपक' है ? अथया उन दोनों (मुख और चन्द्र- 
बिम्ब) के समुच्चय (इन्दुबिस्ब प्रसीदति एततू` बदतर ज प्रसीदति=इस अन्वय) की 
| विवक्षा में (क्रिया) दीपक है ? अथवा (दोनों, के प्रकृत अपदा एह होने ते) ;लुल्य | 
पोगिता है ? अथवा (किपु) प्रदोषत्ताल के वर्णन में (जस्दविम्् के प्रस्तुत को : 
बानन्द्दायक रूप) विशेषण को समानता होगे से (अभय) सू त प्रतीति 
| समासोक्ति है ? अथवा मुख की निर्मेतता का a करते के प्रसङ्ग से अप्रस्तुत . 
| (चन को) प्रशंसा है--इस प्रकार बहुत से अलड्ूररों के सन्देह से यही (सन्देहरूप) 
। अनुवाद-- न्याय 'तथा दोष के होने पर स्र नहों] जहाँ i 
| | प्राण) तथा दोष (बाधक प्रमाण) में से एक की उपस्थिति होती र हि 
| डर का निश्चय हो जाने से सन्देह नहीं होता । यहाँ स्याम डक र ह द 
`. | पाघकता या अनुकूलता । दोष भी-खाधकता या प्रतिकूलता है । उन 
[धर प्रमाण को उपस्थिति का उदाहरण है) (चाँदनी के समात हीर 


| ऐर मुख के सौन्दर्य को बढ़ाती हैँ ॥५७५॥ `` 
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क १० -२०-र० ०-९० ३-२ ३-२ करका), २७२", +++ ++ छ 
७ ०००९ + 
७२०५ 
इत्यत्र मुख्यतयाध्वगम्थमाना हासद्युतिवंक्त्रे एवानुकूल्य भजते 
साधकम्‌ । शशिनि तुं न तथा प्रतिक्लेति रूपकं प्रति तस्या जज! 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्यतः ॥५७६॥ 1] 


है इत्यत्रापरत्वमिन्दोरनुगुणं न तु वक्त्रस्य प्रतिकलमिति रूपकस्य साइन 
प्रतिपद्यते न तूपमाया बाधकताम्‌ । || । 


राजनारायणं लकष्मीस्त्वामालिङ्गति,निर्भरम ॥५७६॥ ड 
इत्यत्र पुनरालिङ्गनमुपमां निरस्यति सहशं प्रति पारप्रेयसीप्रप | 
` लिङ्गनस्यासम्भवात्‌ । | भुता 


(f 
जा जज “>> + 


इस कथन पर मुख्य रूप से प्रतीयमान 'हास-द्युति' मल्ल (की 
प्रतीति में ही अनुकूल होती है इसलिये (वक्त्रं शशी इव) उपमा की साधक (प्रमाण 
है, चन्द्रमा (को प्रधानतया प्रतीति) में तो बैसी प्रतिकुल सी नहीं (न प्रतिफृतता | \ 
अन्वय है; क्योंकि गोणरूप से चन में हास अर्थात्‌ “विकास” रहता ही है)-_इपि 
(वक्त्रमेव शशी) रूपक के प्रति उस (हासद्य ति) की बाधकता नहीं । 
„ _ [ख्यक के साधक प्रमाण की उपस्थिति को उदाहरण]--'ुम्हारे मुख इद 
के होते हुए हो जो यह द्वितीय चन्द्रमा उदित हो गया है' ॥५७६॥ 
इस री नाटिका के) पद्य सें अपरत्व” (दूसरा होना) चस्मा ॥ 
प्रधानतया प्रती ति) में अनुकूल है; किन्तु सुख (की प्रधानतया प्रतीति) में प्रतिकृत 
नहीं (क्योंकि सुख की अपेक्षः से 'अपरत्व' की कल्पना भी सम्भव है) - इसलिये ण्‌ 
` 'अपरत्व' रूपक का साधक होता है उपमा का बाधक तो नहीं होता | जय 
प्रभा--भाव यह है कि एकतर साधक अथवा अन्यतर बाधक प्रमाणों हे | - 
अभाव से ही सन्देहसङ्कर होता ह यदि किसी एक अलङ्कार का साधक प्रमा | ' 
विद्यमान है तो उसका निश्चय हो जाता है तथा तुल्यकोटि संशय का उदय हो गह 
होता भतः सन्देह-सङ्कर नहीं हो सकता । जैसे “सौभाग्यम्‌ इत्यादि में 'हासदचतिः शन 
उपमा का साधक है तथा--'वकत्रेन्दी' इत्यादि में 'अपरत्व” शब्द रूपक का साधक 
ह; इसलिये यहाँ सन्देह-सङ्कर नहीं । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है किउपमा में उपेग | . 
की प्रधानतया प्रतीति होती हैं तथा रूपक में उपमान की प्रधानतया प्रतीति होती १ |] 
इसी प्रकार जहाँ अन्यतर का बाधक प्रमाण होता है वहाँ भी सन्देह-सङ्कर तही होप: | 
अनुवाद (उपमा के बाधक की उपस्थिति)--'हे .नुप, आप राना ली 
नारायण हैं लक्ष्मी आपका गाढ़ आलिङ्कन करती है' ॥५७७॥ | 
यहाँ तो (पुनः) 'आलिङ्कन' शब्द (राजा नारायण इव) उपमा का निर | 


` करता है, क्योंकि नारायण के सहश (राजा) के साथ नारायण री प्रेयसी (ले र ह| 


SIA 
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ह १ “ न कुकी जद लक प ब “के “कक की प व्ल हैक) न ब कसी ८ 
है. 


पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु- , 
मञ्जीरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः॥५७८। . 
` “ त्यत्न मञ्जीरशिञ्जितं 'अम्बुजे प्रतिकूलम्‌, असम्भवादिति रूपकस्य 
त बाधकम्‌, न तु पादेऽनुकूलमित्युपमायाः साधकमभिधीयते, विध्युपर्मादनों 
कस्य तदपेक्षयोत्कटत्वेन प्रतिपत्तेः । एवमन्यत्रापि सुधीभिः परीक्ष्यम्‌ 


INIT ला 
र| ` (रूपक के बाधक की उपस्थिति)--'मञ्जोर (नूपुर) की मधुर ध्वनि 
(शिड्जित) से मनोहर पार्वती का चरणकमल हमारी विजय के लिये हो ॥५७७॥ 
~ यहाँ पर (मङ्जीरशिञ्जित' शब्द अम्बुज (को प्रधानतया प्रतीति) में प्रतिकूल _ 
| है; बोकि (कमल में नुपुरष्वनि) सम्भव नहीं है; इसलिये यह (पाद एव अम्बुजम्‌" 
1) | इस) रूपक का बाधक है; किन्तु यह ('सञ्जीरशिञ्जित शब्द) चरण क म 
ए | होने से (पादोऽम्बुजम्‌ इच, इस) उपमा का -साधक सो नहीं कहा जाता; क्य 
से | [विधि अर्थात्‌ पाद में अम्बुजत्व के आरोप (रूपक)] का निराकरण करने वाला बाधक | 
। (नञ्जीरशिञ्जित इत्यादि) उस (उपमासाधरु की अपेक्षा बलवान्‌ प्रतोत हो रहा है। 
५ इसी प्रकार अन्य काव्यस्थलों में भी बुद्धिमानों को (अलङ्कारो के साधक 
तथा बाधक प्रमाणों की) परीक्षा करनी चाहिये । 5 लुक र 
__(१) भाव यह है कि जहाँ अन्यतर अलङ्कार का बाधक-्रमाण ह T 
है वहाँ क ह | जैसेन्ट“ राजनारायणम्‌ आदि में 'आतिञून ह 
ऐं | उपमा का बाधक है तथा 'पादाम्बुजम्‌' इत्यादि में 'मञ्जीरशिञ्जित शब्द रूप 
' का बाधक है अतः यहाँ सन्देह-सङ्कर त्तहीं होगा । 
ब. (२) यहाँ यह शङ्का होती है कि जैसे 'मञ्जीरशिञ्जित र १४0 
हँ | आदि अलङ्कार के बाधक के रूप में निर्देश किया जा रहा है, उस ला 
उपमा आदि के साधक के रूप में ही निर्देश क्यों नहीं किया गया कप 
इस पंक्ति में इस शङ्का का समाधान किया गया है । अभिप्राय यह ` 
। प्राधान्येन व्यपदेशाः भवस्ति--इस न्याय के अनुसार 22220 आ 
का निमित्त है; क्योंकि वही बलवती होती 2 । यहाँ पर खुन जि sr 
| शपकबाधक ही बलवान्‌ तथा प्रधान है; क्योकि उ न 
तो यह सन्देह भी हो सकता है कि रूपक का भी कोई साधः |] 


उच्छेद । इसी हेतु यहाँ बाधक 
| | फे बाधक का निर्देश करने पर सहा री है a 22 और बाधक प्रमाण 
| | भ्रमाण के होने से सन्देह तित्ति मानी जात Sr 


| दोनों पृथक्‌ सन्दैह-सङ्चर के निवतंक बतलाये गये हं। 
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(२१०) स्फुटभेकत्र विषमे शब्दार्थालङ कृतिहयम । 

व्यवस्थितं च, ' `| म 

अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यढुभावपि शब्दार्थालड्भारौ- 

- दयतः सोऽप्यपरः सद्भूर: । उदाहरणस्‌-- ( १ 
स्पष्टोल्लसत्कि रणकेसरसूयबिम्व विस्तीर्णकणिकमथो दिवसारविन्दम । 


९ ल्‌ 
शिलष्टाष्टदिरदलकलापमुखावतारबद्धान्धकारमधुपावलिः सङ्चुकोच ॥१७१। | द 
अत्रेकपदानुप्रविष्टौ रूपकानुप्रासौ । f 

(२११) तेनासौ भिरूप: परिकी सितः ॥ १४१॥ E ; 


2 _ अनुवाइ--[ग. एकयदप्रतिपाद्य सङ्करं |--जहाँ एक हो बिषय (विवय 
में शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों स्पण्डतया व्यवस्थित होते हुँ (वह तृतीए ' 
सङ्कर है) । (२१०) fs. 
अर्थात्‌ जहाँ अभिन्न (सुबन्त; तिङन्तरूप) पद (या पद-स मुदाय) में त 
लङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों स्पण्ड रूप से स्थित होते हैं वह भी एक % क 
का सङ्कर होता है । (यही “एफपदञ्रतिपाच् सङ्कर कहलाता है) । 
| [हरविजय १९. १, सन्ध्याकालबजन] 'इसके अनन्तरः (आथो) चह दिवसरूपी 
कमल संकुचित हो, यमा, जिसकी स्पष्डसथा प्रकाशित किरणे ही केसर (किञ्जल्क) 
हैं तथा सुयबिस्ब ही बिशाल बोजफोश (कणिका) है और जिसमें परस्पर सम्बद्ध बाद" 
दिशारूपी दलसमुदाय वाले रातर्यारम्भ (मुख) के आगमन से अन्धकार रूपी खमरपंक्ति 
निरुद्ध (वद्ध = बन्द) हो गई है? 11५७९॥ । 
यहाँ पर एक पद (“क्षिरणकेसर” “सुर्यबिस्ब विस्तीर्णकाणका' तथा, दिल"... 
का में से प्रत्येक) रूपक (अर्थालङ्कार) और- अनुप्रासः (शब्दालङ्कार) दोनों उप- 
स्थत हैं [भतः एफपदानुप्रजेश रूप तृतीय सङ्कर है] । ह 
क भभा--यहां “विषये” (पदे) में एकवचन अविवक्षित है; अर्थात्‌ जहाँ अनेक 
र अवा i होते. हैं वहाँ भी यह एकपदानुप्रवेश, सङ्कर | 
TR ऽलकलोलहृशान्यया' वहाँ दो पदों में यमक और अ नुप्रास अलङ्वाइय 
की स्थिति है (प्रदीप) । न ns म 
इसी प्रकार: शब्दालङ्कार और भर्थालङ्कार व > सद्र हो-यह आवशक | 
कर ङ्कार का ही यह सङ्कर हो-यह भाव" | 
कर शत दो शब्दालङ्वारो और दो _अर्थालड्कारों का भी एक : पदानुप्रवेश गा | 
Ca है, जेसे-'कलकलो०? इत्यादि में दो शब्दालङ्कारों-का सङ्कर दै। 
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दशम उल्लासः ; ६१४. - 
डे 
_ तदयमनुग्राह्मानुग्राहकतया, सन्देहेन, एकपदप्रतिपाद्यतया च व्यवस्थित- 
| त्वात्‌ त्रिप्रकार एव सङ्करो व्याकृतः । प्रकारान्तरेण तुन शवयो व्याकतु म्‌ 
क आनत्त्यात्त्रभेदानाम्‌ । इति प्रतिपादिताः शन्दार्थोभयगतत्वेन त्रैविध्य- 
| जुषोध्लड्काराः ।- 2 5 ME 
जे ` [अलङ्काराणां शब्दगतत्वादिव्यवस्था ] 

: पुनरेष नियमो यदेतेषां तुल्येऽपि काव्यशोभातिशयहेतुत्वे कश्चिद 
लङ्कारः शब्दस्य कश्चिदर्थस्य, कश्चिच्चोभयस्येति चेत्‌। उक्तमत्र यथा काव्ये 
दोषगुणालङ्काराणां शव्दार्थोभयगतत्वेन व्यवस्थायामच्वय्यतिरेकावेव प्रभवतः, 

त्‌ । ततश्च योऽलङ्कारो यदीयान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते 
स तदलङ्कारो व्यवस्थाप्यते इति। एवं च यथा पुनरक्तवदाभासः परम्परित- 
। रुपक चोभयोर्भावाभावानुविधायितया उभयाऽलङ्कारो तथा शब्दहेतुकार्थाच्तर- 
° ` = 0 तिनिहरु त का बह गया ही 
| अनुवाद--उक्त रीति से (तेन) यह सङ्र तीन प्रकार का कहा गग्रा है । 
(२११) इस प्रकार अङ्चाञ्चिभाव से, सन्देह रूप से तथा एकषपदानुभरयेश रूप र 
अवस्थित होने के कारण यहु. तीन प्रकार का ही सङ्कर प्रतिपादित किया गा है! 
बन्य प्रकार से (अर्थात्‌ उपमा और रूपक का, अनुप्रास झर उपमा का स्कर इत्यादि 
रुप सें) तो उसका विवेचन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस भरकार उसके अनन्त- 
भेव हो के 9 शब्दगत, अर्थगत तथा प तीन, प्रकार के अलङ्कार 
उल्लास में) प्रतिपादित किये गये है । - नर ॥ 
पो न वम प्रकार ग्रन्थकार ने दशम उल्लास में ६१ अर्यालद्धारा का 
. वर्णन किया है । नवम उल्लास में शब्दालङ्कारों का वर्णन किया जा चुका है ८1: 
संक्षेप में यह बतलाते हैं कि शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार का श क्रिस आधार 
किया गया है। 
शब्दालङ्कारः रौर भर्थालङ्कार का विभाग ८104 
__ अनवाद--यदि कोईशद्धा, करे, कि सभी अलङ्कार समान रूप से स | 
को बढाने वाले हैं. फिर यह, त्तियम क्यों है कि कोई शब्द छा, कोई अर्थ का र 14 
दोनों का. अलङ्कार है. तो इस विषय में (अत्र) कहा ही जा चुका 14 बज हे 
दोष गुण और अलकङ्धारो को'जो शब्दत, अथेगत या उभया हा प्रशतः 
उसमें अन्वय (तस्सस्वे तस्सर्बम्‌) और व्यतिरे. पा ड) ps Os 
=ससथो भवतः); क्योंकि कोई अन्यनिमित्त अल 80 
जिस (शब्द, अथ या शब्दयुगल) के. अत्तय (स्व) ओर me 2 
| अनुसरण करता है वह उसका , ही अलङ्कार है, यह I दोनी के हार, 
| प्रकार जैसे पुनरक्तवदाभास और परस्परित रूपे शब्दे ओर मब वो)» ह 
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त्यासप्रभृतयोऽपि द्रष्टव्याः । अर्थंस्य तु तत्र वैचित्रम्‌ उत्कटतया प्रतिभासते 
इति वाच्यालङ्कारमध्ये वस्तुस्थितिमनपेक्ष्यैव लक्षिताः। ` | 


थोऽलङ्कारो यदाश्रितः स तदलङ्कार इत्यपि कल्पनायां अन्वयव्यतिरेकावेव र्‌ 
संमाश्चयितव्यो । तदाश्रयणमन्तरेण विशिष्टसयाश्रयश्नयिभावस्याभावात्‌ । 
इत्यलङ्काराणां यथोक्तनिमित्त एव परस्परव्यतिरेको ज्यायान्‌ । 


तथा अभाव का अनुसरण करने के कारण: उभयालड्कार माने जाते हैं उसी प्रकार शब्द 
के निमित्त से होने चाले, अर्थान्तरन्यास आदि (जैसे- “उत्पादयति लोकस्य ' 
प्रीति मलयमारतः । ननु दाक्षिण्यसम्पन्नः` सर्वस्य भवति प्रियः, यहाँ दाक्षिण्य शब्द: 
हेतुक अर्थान्तरन्यास है) को भी (उभयालड्कार) समझना चाहिये; किन्तु उन (अर्घा, 
स्तरन्यास आदि) में उत्कृष्ट अर्थ-बैचित््य (उत्कृष्ट = प्रकट, उत्कट) रूप से प्रतीत 
होता है (शब्द-वेचिर्य नहीं) । इसलिये (उभयालङ्कारतारूप) वस्तुस्थिति को ध्यान 
', में न रखकर ही अर्थालड्कारों में प्रदशित किया गया है। 


(अन्य मत को समीक्षा) जो अलङ्कार जिस (शब्द या अर्थ) के आथित है वह 
उसका हो अलङ्कार कहलाता है, इंए कल्पना में, भो अन्वय ओर व्यतिरेक का ही 
आश्रय लेना पड़ेगा; क्योंकि (यहाँ) उस (अन्वयव्यतिरेक रूप ) निमित्त (आश्रय) के ._ 
बिता- कोई विशेष प्रकार का” आश्रयाभ्यिन्नाव” सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतएव 
अलड्कारों का उक्त रीति से अन्वयव्यतिरेकनिमित्ताक ही (शब्दगत, अर्थगत तथा उभय- 
गत) परस्पर भेद मानना अधिक अच्छा है । 2. 


प्रभा-(१) शब्दालङ्कार ओर अर्थालङ्कार की भेद-व्यवस्था का नवम उल्लास 
में इले के प्रसङ्ग से विवेचन किया जा चुका है उसी का यहाँ निगमन किया जा ! 
रहा है । (२) 'आश्रयाश्रयिभाव हो अलङ्कार-व्यवस्था का निमित्त है यह अस्कार- 
सवंस्वकार आचार्य स्य्यक का मत है--लोकबदाअयाअयिभावश्च' तत्तदलङ्ारः 
निबन्धनम्‌ । अन्वयव्यतिरेको, तु तत्कार्यत्वे प्रयोजकौ न तवलङ्कारस्वे। अधिकांश 
टीकाकारों ने यहाँ रम्यक के मत का खण्डन है, यही स्वीकार किया हैं। किन्तु 
सारबोधिनीकार के अनुसार यहाँ 'उद्भट' के मत का खण्डन किया गया है । वस्तुतः 
बात यह है कि यह मत अत्यन्त प्राचीन था अलङ्कारसर्वस्वकार' ने इसका बुक 
. समर्थनमात्र किया था; जैसा कि उन्होने स्वयं ही स्वीकार किया है-तस्मादभयाशपि 
सविनेव चिरन्तनमतानुस्मृतिरिति । फलतः मम्मट ने प्राचीन (उद्भट आदि के) मत 038, 
हो लाह है, रुव्यक के मत का नहीं। रुस्यक मम्मट से अर्वाचीन हैं, यह ऊपर की | 

* । ॥ ४. 
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9 [अलङ्कारदोष-समीक्षा ] 
(२१२) एषां दोषा यथायोगं सम्भवन्तोऽपि केचन। ` 
. उक्तष्वन्तर्भवन्तोति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः ॥१४२॥ 

/ . तथा हिं अनुप्रासस्य (१) प्रसिद्धयभावो (२) वैफल्यं (३) वृत्तिबिरोध 
| इति ये त्रयो दोषाः ते प्रसिद्धिविरुद्धतामु अपुष्टा्थंत्वं प्रतिकूलवर्णतां च यथाक्रमं 
न व्यतिक्रामन्ति तत्स्वभावत्वात्‌ । ` | 

हणम = 
ह (2) चक्री चक्रारपङ्क्ति हरिरपि च हरीन्‌ ध्ृज॑टिध्वूध्व॑जाग्रा- 
नक्षं नक्षत्रताथोऽर्णमपि वरुणः कूवराग्रं कुवेरः । 
रंहः संङ्कः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य॥ . 
स्तौति प्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः ॥५८०॥ 
अत्र कतृ कमंप्रतिनियमेन स्तुतिः, अनुप्रासानुरोधेनैव कृता न पुराणेतिः 
हासादिषु तथा प्रतीतेति प्रसिद्विविरोधः। ` 


HS MTT MTT TTT णाल 


' अलङ्कार दोष-समीक्षा | 
अनुवाद--इन (अलङ्कारो) के कुछ दोष भी हो सकते हैं जिनका (सप्तम . 
उल्लास के) उपर्युक्त दोषों में ही अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिये उनका पृथक्‌ प्रति- 
| पादन नहीं किया गया । (२१२) ड 
(अनुप्रास दोष) जेसे कि अनुप्रास के जो ये--( १) प्रसिद्ध्यभाव, (२) वेफत्प 
और (३) वृत्तिबिरोध (प्राचीनोक्त). तीन दोष हैं, वे क्रमशः (१) प्रसिद्धिविरद, (२) 
अपुष्टार्थस्व और (३) प्रतिकूलबणंता नामक दोषों से अतिरिक्त नहीं हैं, क्योंकि ये सी 
उनके स्वरूप (लक्षण) वाले ही हैं । क्रमशः उदाहरण - (१. प्रसिद्धयभाव) | मयूरः, 
कबिकृत सूर्यशतक में सूर्य के रथ का वर्णन] “उष्ण किरणों वाले सूर्य का बह रथ आप 
सबको रक्षा करे, लोकोपकार में सतत प्रवृत्त जिस रथ को ; चक्रारपंक्ति (पहियों के. 
अरों) की विष्णु (स्तुति करत हैं--यह अन्वय है), अश्वों को इन (हरिः), मुख (षुः= 
यानमुखस्‌) पर स्थित पताका के अग्रभाग को शिव (घुर्जटि), घुरी (अक्षम्‌) को नक्षत्र: 
| पति चन्द्रमा, अरुण नामक सारथि को वरुण, कूबराप्र (युगन्धर अर्थात्‌ जुआ बांधने के. $ 
स्थान का अग्रभाग) की कुबेर, वेय (रंहः) की देवों का समूह आजिवन प्रीति. से 
प्रसन्न होकर स्तुति करते हैँ. ॥५८०॥ . | 5 कि 
[ यहाँ स्तुतिकर्ता (चक्री आदि) ओर स्तुतिकर्मे (चक्तारपंक्ति आवि) में से ग 
| की नियत स्तुति का वर्णेन अनुप्रास के अनुरोध से हो किया गया है, इस [कार का. 
. | नियत स्तुति (देवविशेष के द्वारा रथ के अङ्ग विशेष की स्तुति) पुराण या इतिहास 
` | आदि में प्रशिद्ध नहीं है, इसलिये यह (तथाकथित प्रसिद्धघभाव नासक अनुप्रास) ` 
| भसिद्विहत दोष हो है । : | 
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(२) भण तरुणि, रमणंमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । | 
' गदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छसि तत्‌ कि त्वदीयं भे ॥५८ २॥ | 
 अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशिङ्जानमञ्जुमञ्जीरम्‌। 
परिसरणमरुणचरणे . रणरणकमकारणं कुरुते ॥५८२॥ 
अत्र वाच्यस्य विचिन्त्यमानं न किञ्चिदपि चारत्वं प्रतीयते | 
तैवानुप्रासस्य वैफल्यम्‌ । ` | 
(३) 'अकुण्ठोत्कण्ठया' इति। अत्र म्यङ्गारे परुषवर्णाडम्बरः पूर्वोक्त 
रीत्या विरुध्यते, इति परुपानुप्रासोऽत्र प्रतिकूलवर्णतैव वृत्तिविरोधः। ` 
. (२. वैफल्य) | पतिगृह को जाने के लिये उद्यत नायिका के प्रति उपनायक की 
उक्ति]- हि आनन्ददायक एव सुन्दर इन्दु के समान मुखवाली उत्कृष्ट लीला-पुर्वक 
वार्तालाप करने वाली तथा लाल चरणों वाली तरुणी, बतलाओ तों (भण) कि यदि 
तुम पतिगृह को जाती हो तो अत्यधिक (अनणु) ध्वनि करने वाली मणियो की भेखला 
से युक्त तथा निरन्तरः झनझनाते हुए (शिञ्जान == शब्दायमान) सुन्दर नुपुरो से युक्त 
तुम्हारा यह गमन (परिसरण) चिना किसी निमित्त के हो मुस चिन्ता (रणरणकम्‌) 
क्यों उत्पन्न करता है ? ॥५८१॥ ।।५८२॥ 
.. यहाँ जो वाच्य-अर्थ (शब्द करती मेखला आदि से युक्त गमन सुरे क्यों 


- उत्कण्ठित करता है ?) है, उसमें विचार .करने पर भी कुछ ,चारुता (चमत्कार) 


प्रतीत,नहों होती, इसलिये अनुप्रास का वंफल्य (नामकःतथादाथित अलङ्कार दोष) 
अपुष्टाथंता ही है । 
' प्रभा-भाव यह है कि अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार भी परम्परया अर्थ और 
रस के उपकारक होते हैं; किन्तु प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलङ्कार केवल शब्द-सौन्दर्य 


. को ही बढ़ाता है वाच्यार्थं तथा व्यङ्गधाथं आदि का कोई उपकार नहीं करता अर्थात्‌ 


उनमें चमत्काराधायक नहीं । अतएव अर्थ का परिपोषक न होने के कारण यहाँ 
:अपुष्टार्थता' नामक दोष ही है, अनुप्रास-बैफल्य उससे भिन्न कोई दोष नहीं । 
` अनुवाद- “अफुण्ठोत्कण्ठ्या' इत्यादि (ऊपर उदाहरण २०७) यहाँ पर कठोर 


बर्णो का बाहुल्य (आडस्बर -- प्रचुर प्रयोग का आरम्भ) ऊपर (अष्टम उल्लास | $ 
` बगत रीति ये- श्युङ्गार रस के बिदद्ध ही है अतः यहाँ पर्षानुप्रास,बुततिविरोध है. 


तथा बह-“प्रतिकूलव्णता' नामक दोष ही है । छु 


| -अभा--भाव यह है कि प्राचीन आलङ्कारिकों ने अनुप्रास का दुत्तिबिरोप् 
. तामक दोष माना है जिसका उदाहरण है--“अकुण्ठोत्कण्ठया” इत्यादि । अर्थात्‌ यै. 
 (सङ्गार-बिषयक पद्म है यहाँ माधुर्यव्यञ्जक वर्णो वाली उपनागरिका बृत्ति हो | 
चाहिये थी किन्तु कवि ने ओजगुण व्यञ्जक कठोर वर्णों वाली परुषा इति 208 


$ 
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ग्रमकस्य पादत्रयगतत्वेन यमनमप्रयुक्तत्वं दोष: 1 यथा-- ! 
जङ्गमस्येव मणिः सदम्भा ग्राहावकीर्णव नदी सदम्भाः । 
दुरन्ततां निणंयंतोऽपि जन्तोः कर्षन्ति चेतः प्रसभंसदम्भाः॥१८३॥ 
उपमायामुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वम्‌ अधिकता वा तादृशी, 
अनुचितार्थवं दोषः । धर्माश्रये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रम॑ हीनपदत्वमधिकपदत्वं 
च न व्यभिचरतः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
१, चण्डालैरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ ॥५८४॥ 
२० वह्निस्फुलिङ्ग इव भागुरयं चकास्ति ॥५८५।। _ 


आश्रग्रःलिया है । इसलिये यहाँ बृत्तिविरोध नामक अनुप्रास-दोष है । आचायं मम्मट 
का कथन है कि ज्युङ्खार रस के प्रतिकुल वर्णों का प्रयोग किया जाने के कारण यहाँ , 
प्रतिकूलवर्णंता नामक दोष ही है तथा बृत्ति-विरोध नामक अनुप्रास-दोष इससे मिनत - 
अन्य कोई दोष नहीं । , 
अनुवाद-- [यमक-दोष ] यसक' का (श्लोक के) तीन-तीन चरणों में'निंबरधन' 
रूप जो (प्राचीनोक्त) अलङ्कार दोष है, यह अप्रयुक्तत्व दोष ही है, जंते-- 
''कान्तियुक्त (सद्‌ विद्यमानम्‌ अम्भः तेजः अस्य) सपं की सणि के समान तथा . 
नक्रो से व्याप्त (अवकीणं) स्वच्छ जवाली नदी के समान कपढी (सदरभ) मनुष्य 
उस प्राणी का मन भो बंलपुंक आकृष्ट कर लेते हैं जो इनकी परिणाम भें दुःखप्रदता 
को निश्चयरूप से जानता है! ॥५८३॥ Mr 
- प्रभा--यहाँ पर तीन चरणों में 'यमक' (सदम्भाः) रक्खा गया है; किन्तु| . 
` एक, दो या चार चरणों में यमक-रखना ही कवि-सम्प्रदाय सिद्ध है, तीन: चरणों 

में नहीं (यमकं तु विधातव्यं न कदाचिदपि निपात्‌) । इसलिये यहाँ बप्रयुक्ततवल्य 
दोष ही है । i यम 
अनुवाद--[ उपसा-दोष-समीक्षा | उपमा में जो उपमान को (अपेक्षा) जाति 
या प्रमाण (परिमाण) विषयक न्यूनता अथवा अधिकता होती है (वह अनु जता हर 
दोष ही है। साधारणधर्म विषयक न्यूनता और अधिकता तो क्रमशः 'हौतपदत्व ओर 
अधिकपदत्व' के अतिरिक्त (अन्य दोष) नहीं होते । क्रमशः उदाहरण हँ. 

` ` १. उपमान को जातिगत च्यूनता--] “चण्डालों के समान ठुस लोगों, ने बडा 

साहस, किया है' ॥५८४।॥ Lo nc ON (110 र व क 

छ [२६ उपसान की.प्रमाणगत. न्यूनता | यह सुप अरिन की ह खिनग़ारी के . 

। समान चमकता. है' ॥।५८५।। : - | 


* 
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३. अय॑ पद्मासनासीनश्चक्रवाको विराजते । / + 
युगादौ भगवान्वेधा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥५५६॥ . - 
४. पातालमिव ते नाभिः स्तनो क्षितिधरोपमौ । 
वेणीदण्डः पुनरयं का लिन्दीफतसन्निभः ॥५८७॥। [ 
अत्र चण्डालादिभिरुपमानैः प्रस्तुतोऽर्थोत्यर्थमेव कदथित इत्यन्‌ चितार्थता । 
` ५. स मुनिर्लाञ्छितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं वहन्‌ । 
` व्यराजन्नीलजीमूतभागाश्लिष्ट इवांशुभान्‌ ॥५५५॥ 


पण 
[३. उपमान की जातिगत अधिकता ]--“यह चक्रवाक (पक्षो) कमल 
आसन पर बैठा हुआ सृष्टि के आरम्भ में प्रजा-निर्माण के इच्छुक भगवान्‌ ब्रह्मा के 
समान शोभायमान है ।।५८६॥ । । 
, _* ` [४. उपमान को प्रमाणगत अधिकता ]--तुम्हारी नाभि पाताल के समान 
`. है, स्तन पवंतों के समान हैं और यह बेणोदण्ड तो यमुना-प्रवाह के तुल्य है, ॥५८७॥ | 
- यहाँ , (उपर्यक्त उदाहरणों में) 'चण्डाल' आदि उपमानों के द्वारा वर्णनोय 
वस्तु (प्रस्तुत अर्थ) अत्यन्त तिरस्कृत (कर्दायत) हो जातो है इसलिये यहाँ अनु: 
चिता्थंता नामक दोष ही है । ; 
प्रभा--भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट और भोज ने जो उपमा-दोषों का निरूपण 
किया था इसके आधार पर मम्मट ने १३ उपमा-दोषों को दिखलाकर उनका सप्तम ' 
उल्लास में बतलाये गये काव्य-दोषों में ही अन्तर्भाव दिखलाया है । उपमान की जातिं 
या प्रमाणगत न्यूनता औरं अधिकता को प्राचीन आलङ्कारिकों (बामन आदि) ने ` 
अलङ्कार-दोषों में परिगणित किया था आचाय मम्मट ने उनका 'अनुचितार्थत्व 
नामकं पूर्वोक्त दोषों में ही अन्तर्भाव किया है जैसे ,कि- (१) चण्डालैः' इत्यादि में | 
'चण्डालरूप उपमान की जातिगत न्यूनता के कारण उपमेय की निन्दा प्रतीत होती है 
अतः अनुचितार्थता ही है । (२) बह्म इत्यादि में सह्रकिरणों वाले भगवान्‌ भास्कर 
का उपमान जो स्फुलिङ्ग है वह परिमाण में न्यून है अतः उपमेय की निन्दा प्रतीत 
होती है तथा अनुचिताथंता ही है । (३) 'अयम्‌' इत्यादि में ब्रह्मा रूप उपमान ब्रह्मत ` 
जाति के कारण अधिक है अतएव उपमेय के उपहास की प्रतीति होती हैं तथा 
, 'बनुचितार्थता' है। (४) 'पातालमिव' इत्यादि में उपमान (पाताल) का 
' (नाभि) की अपेक्षा ,परिमाणाधिक्य है अतएव उपहासम्रतीति होती है पमा 
' अनुचितायंता है। | a 
अनुवाद--[५. साधारणधर्मगत न्यूनता ]--'मूंज की मेला | 
८ (लाञ्चितः= चिह्नित), कुष्णमुगंच्म का वस्त्र धारण कियें हुए बहे मुनि /( 
` नौले मेघल्षण्ड से आवृत्त (आश्लिष्ट) सूर्ये के समान शोसायमान ये! ॥ १५८ 
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अत्रोपमानस्य मोञ्जीस्थानीयस्तडिल्लक्षणो धमं: केनापि पदेन न प्रति- ` 
पादित इति हीनपदत्वम्‌ । ys 
' , . ६. स पीतवासाः प्रगृहीतशारङ्गों मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः । 1 
शतहनदेन्द्रायुधवान्निशायां संसृज्यमानः शशिनेव मेघः ॥५८१॥ 
अत्रोपमेयस्य शङ्कादेरनिर्देशे शशिनो ग्रहणमतिरिच्यते, इत्यधिकपदत्वम्‌ 1 
लिङ्गवचनभेदोऽपि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत्‌ ध्म॑मत्यरूपं कुर्या- 
तदा एकतरस्यैव तद्धमंसमन्वयावगतेः सविशेणस्यैव तस्योपमानत्वमुपमेयत्वं वा 
प्रतीयमानेन धर्मेण प्रतीयते । इति प्रक्रान्तस्याथंस्य स्फुटमनिर्वाहादस्य भरनप्ङ्र- 
मख्पत्वम्‌ । यथा-- ४ 
७. चिन्तारत्नमिव च्युतोऽपि करतो धिङ्‌ मन्दभाग्यस्य में ॥५६०॥ ` 


` यहाँ पर मुञ्जमेखला. रूप (उपमेयगत) धमं के स्थान पर उपमान का विद्युत्‌ 
रूप धर्म किसी भी शब्द फे द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया, अतः 'होतपदत्व' 
दोष है । 723 
¬ ६. [साधारणधसंगत अधिकता ]--पीतास्बरधारी, सांग का धनुष (शाङ्ग) . 
. लिए हुए श्रीकृष्ण ने विद्युत्‌ और इन्द्रधनुष से युक्त, रात्रि में चन्त्रमा से सम्बद्ध मेघ 
के समान, मनोहर और भयंकर स्वरूप [वपुः) को प्राप्त किया ,॥४८९॥ 

यहाँ पर उपमेय (श्रीकृष्ण) के शङ्क आदि का निर्देश न करके (उपमान मेघ 
में शङ्खतुल्य) चन्द्रमा का ग्रहण (उपमेय धम से) अतिरिक्त ही है, इसीलिये यह अघि- 
फपदत्व दोष ही है। .. ` या 

हे प्रभा--साधारणधर्मंगत न्यूनता और अधिकता भी पृथक्‌ दोष नहीं । सारांश 
यह है कि उपमान की न्ग्रुनधर्मता का 'हीनपदत्व दोष तथाउुँउपमान की अधिक-धर्मता 
. का 'अधिकपदत्व' दोष में अन्तर्भाव हो जाता है जैसा कि ऊपर के उदाहरणों से 
स्पष्ट है । , थु ) 


, अनुवाद--उपसान और उपमेय का भिन्नलिज्रव तथा भिन्तवचनत्व दोष] 
, उपमान और उपमेय का लिङ्ञ-भेद तथा बचन-भेद (जिसे उपमा-दोष कहा गया है) 
यदि साधारण घर्म को अन्य प्रकार का अर्थात्‌ असाधारण बता देता है त एक 
(उपमान अथवा उपभेय) का हो उस (गृहीत) धे के साथ अस्वय-बोध होने न 
उस विशेषण-युक्त की ही उपमानता या उपसेगता होगी और 20 
उपसेयता) प्रतीयमान (किसी प्रकार लिङ्गपरिवतंन आदि द्वारा )ष ह 
हो प्रतीत होगी, इसलिये आरम्भ किये हुए अर्थ (उपमालद्धार) का स्पष्ठ । 


_'भिक्कार ! 
| . न होने के कारण भग्तप्रक्रमता दोष हो है । जैसे--७+ (लिङ्ग भेद) “धिक्कार ` घु 


सन्वभाग्य के हाथ से तुम चिन्तामणि के समान किंसक गये' ॥५६०)॥ 4" 
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५; सक्तवो भक्षिता देव, शुद्धाः कुलवञ्नुरिव ॥५६१॥ ड 
यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्ग॑वचनथोः सामान्याभिधायि पदं स्वरूपभेदं नाप 
ते तृत्रैतद्द्षणावतारः । उभयथापि अस्यानुगमक्षमस्वभावत्वात्‌ । यथा... 


——— | 
१ 


८. (बचनभेद)--है राजम्‌, कुलनारी के समान शुद्ध सत्त, मैंने खाये हैं। 1१९११ 


प्रभा-प्राचीन आलङ्कारिकों ने 'भिन्नलिङ्गत्व' तथा 'भिन्नवचनत्व' नामक 
उपमा के दोषद्वय का उल्लेख किया है ।' भाव यह है कि जहाँ उपमान' तथा उपमेय 
दोनों भिन्त २ लिङ्गो या वचनों में होते हैं तथा साधारणध्मवाचक' पद किसी एंक के 
लिङ्ग'या वचन का अनुसरण करता है वहाँ उसका केवल (उसी) एक के साथ अन्वय 
हो सकता है, दोनों के साथ नहीं; क्योंकि समानलिङ्गवचन वाले शब्दों का ही विशेष्यः 
विशेषणभाव से अन्त्रय हुआ करता है ; कोई वस्तु साधारणधमं से विशिष्ट ( सविशेषण, 
होकर ही) उपमान या उपमेयरूपता को प्राप्त होती है। अतः साधारण धर्म का 
उपमान तथा उपमेय दोनों के साथ अन्वय न होने के कारण: उपमा कंसे बन सकेगी ? . 
यदि साधारण धर्म का एक अर्थात्‌ उपमान या उपमेय में साक्षात्‌ अन्वय हो जाने पे 
तथा दूसरे के साथ प्रतीयमान सम्बन्ध होने से उपमा-निर्वाह माता जाये तो उचित 
नहीं, क्योंकि इस प्रकार अविलम्बेन उपमा-प्रतीति न होगी । इस प्रकार भिन्नलिङ्गता 
और भिन्नवचनता को भोजराज ने उपमा-दोष ही माना है । 
आचायं मम्मट की मान्यता है कि इन दोषों का “भग्नप्रक्रम' नामक दोष में 
' हीअन्तर्भाव हो जाता है । बात यह है कि उक्तरीति.से उपमान में “किसी साधारण 
धर्म का सम्बन्ध वाच्यछ्प में या अतीयमान रूप में आरम्भ (परक्रम) होता है; किन्तु 
उपमेय में अन्य प्रकार (प्रतीयमान अथवा वाच्य रूप) से उसका उपसंहार किया जाता ' 
है, अतः प्रक्रमभङ्ग दोष ही है । जैसे--'चिन्ता रत्नम्‌ इत्यादि में च्युत' यह्‌ साधारण 
- धमं है, जिसका पुँल्लिङ्ग में प्रयोग किया गया है । उसका पुँल्लिङ्ग में प्रयुक्त“उपमेय 
(त्वम्‌) के साथ ही साक्षात्‌ अन्वय सम्भव है, नपुंसकत्वविशिष्ट उपमान (चिन्ताः 
रत्नम्‌) के साथ नहीं । इसी प्रकार 'सक्तवः' इत्यादि में साधारण धर्म (शुद्धा) 
बहुवचन में है जिसका बहुवचन में प्रयुक्त उपमेय : (सक्तवः) के साथ ही साक्षात 
अन्वय हो सकता है, एकवचन में प्रयुक्त उपमान. (कुलवधू) के साथ नहीं । | 
दु अनुवाद- जहाँ (उपमान और उपसेय में) लिङ्ग और वचन का ,भेद होने पर 
_ भी साधारणधमंवाचक परद रूपभेद को प्राप्त नहीं।होता, वहाँ (इस भग्नप्रक्रमत्व) दोष . 
“की उपस्थिति नहीं होती; क्यों कि इस साधारण धर्मवाचक का स्वरूप दोनों प्रकार _ 
(अर्थात्‌ उपमान की लिङ्कवचनविशिष्टता से तथा उपमेय की लिङ्चबचतःबिशिष्ठता 
अन्वय को योग्यता रखता है (अनुगमक्षमस्वभावस्वातु = अस्वय-पोग्य-स्वरूवत्वादु) ! 
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“ गुणरनध्यः प्रथितो रत्नैरिव महाणंवः ॥५६२॥ 
तद्व षोऽसदृशोऽन्याभिः स्तीभिमधुरताभरूतः । 
~. , दधते स्म परां शोभां तदीया विभ्रमा इव १ ५६३॥ 


` . कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरस्खलितरूपतया विश्रान्तिमा-~” 


सादयतीत्यसावपि भग्नप्रक्रमतयैव व्याप्तः । यथा-- 
&. अतिथिं नाम काकुत्स्थात्पुत्रमाप कमुद्॒ती । 
पश्चिमाद्यामिनीयामात्प्रसादमिव चेतना ॥५४४॥ 


000 


ङ्गभिद में भग्नप्रक्रमत्व का अन्नाव] 'अमूल्य (अन्य) गुणों से वह राजा 


उसी प्रकार प्रसिद्ध था जसे असुल्य रत्नों से सागर प्रसिद्ध है' ॥५९२॥ 


[वचनभेद में भग्नप्रक्रमत्व को अभाव ]--'उसके.हावमावों से समान उसका . 


बह वेष उत्कष्ट शोभा को धारण करता है जो मधुरताभृत अर्थात्‌ मधुरता से परि- 
. पूरित है (विश्लमपक्ष में मधुरता को धारण करने वाले भधुरताभ्ृत) तथा. अन्य स्त्री 
के वेष (पक्ष में विश्रमों) से विलक्षण (अप्रहशः) है” ॥५९३॥ 
प्रसा--यदि उपमान तथा उपमेय के लिङ्ग तथा वचन में भेद होता है; .किन्तु 


रखता है तो वहाँ भग्नप्रक्रमत्व दोष नहीं होता जैसे-- 

/ (क) 'गुणैः' इत्यादि में उपमेयवाचक 'गुण' शब्द पुंल्लङ्ग है तथा उपमान 
वाचक 'रत्न' शब्द नपुंसकलिङ्ग है; किन्तु 'अनध्ये' रूप साधारणधर्मेवाचक शब्द का 
दोनों के साथ अन्वय सम्भव है, क्योंकि दोनों लिङ्गो में तृतीया विभक्ति न 
में समान ही रूप बनता है । (ख) इसी प्रकार 'तद्वेषः' इत्यादि में उपमेय (तद्वेषः)' 
एकवचन में है तथा उपमान (विध्रमाः) बहुवचन में है, किन्तु साधारणधमंवाचक 
शब्द-'असहशः' 'मधुराभृतः' तथा 'दधते' दोनों के साथ अन्वितः हो सकते हैं। जैसे कि 
.| असहश: यह क्‌ प्रत्ययान्त (सदृश) होने पर एकवत्रन है तथा क्विप्‌ प्रत्ययास्ते 
(सहश्‌) होने पर वहुवचन है । “भृतः? यह 'क्त' प्रत्ययान्त (भृत) होने पर एक 
में तथा क्विप्‌ प्रत्ययान्त (भृत्‌) होने पर बहुवचन में होता है। इसी प्रकार 'दधते' यह्‌ 
“दघ घारणे' (स्वादि०) से एकबचन में तया 'डुधाज्‌ घारणपोषणयो- (जुहोत्यादि) 
से वहुवचन में होता है । 


| वतमान) पुरुष (प्रथम, मध्यम तथा उत्तम) विधि (विध्ययेक लिङ, लोट त्यत्‌) आदि 


| 


रात्रि के अन्तिम प्रहर से (से) निर्मलता को प्राप्त कर लेती है' ॥ ५६४) | 
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साधारणधर्मवाचक पद अपने प्रयुक्त रूप में ही दोनों के साथ अन्वित होने का सामर्थ्यं 


अनुवाद- -[कालादि सेद में सो भसप्रकमता दोष] काल (सूत, भविष्यत्‌, 


| को भेद होने पर भी (उपमान तंथा उपमेय भाव को) प्रतीति बेसी (ता होती, 

शाह का साम्य होने पर होतो है) नव (महसि रू में मा ह होर 
' | इसोलिये यह (कालादि सेदरूप दोष) भो भग्नप्रक्मता के द्वारा ही गृहीत हो आता है 
| (व्याः) जते [रुर १७]-६. [कालमेद] 'रानी त ले कइत कश 
| चामक राजा) से अतिथि नामक पुत्र को उसो प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार चेतना 


~ ड रै 1 


६२४ |] काव्यप्रकाशः 


POSIT TT il बीपी ee PP र |) 


) sss 
अत्र चेतनो प्रसादमाप्नोति न पुनरापेति कालभेदः । 
` १०, प्रत्यग्रमज्जनविशेषविविक्तमूतिः कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशकान्ता "मा 
विञ्राजसे मकरकेतनमचंयन्ती बालप्रवालविटपप्रभवा लत्तेव ॥१६५ | नैः 
अत्र लता विभ्राजते न तु विभ्राजसे इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्य परशा | यु 
स्य असम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासात्‌ पुरुषभेदः । हा 
११. गङ्गेव प्रवहतु ते सदैव कीत्तिः ॥५६६॥ र 

इत्यादौ च गङ्गा प्रवहति न तु प्रवहतु इति अध्रवृत्तप्रवत्तनात्मनो विजयः 
` एवंजातीयकस्य चाच्यस्यार्थस्य उपमानगत स्यासम्भवाद्विध्यादिभेदः। छु 


` यहाँ चेतना निमंलता को प्राप्त हुआ करतो है, यह ('आप्नोति', लब्‌ वमा | ग 
काल) है; किन्तु (उपसेय के समान) प्राप्त किया' ('आप', लिट्‌ भूतकाल) । 
प्रकार कालभेद है (तथा भरनप्रक़म दोष है) । | न 

१०. [पुरुष-भेद |--[रत्नावली नाटिका १ ]--हे सखि, नव स्नान से अधिक 
निर्मल (विविक्त) शरीर वाली, छुपुभ्भ राग से रञ्जित सुन्दर वस्त्र (अंशुकान्त) वाहौ 
तुम मकरकेतन (कामदेव) की पूजा करती हुई उस लता के समान शोभायमान हो बो 
नूतन किसलय-युक्तशाखाओं का उत्पत्ति-स्थान (प्रभव) है (नूतन सिञ्चन से बिशेष: 
स्वच्छ आकृति वाली है और कुसुस्भसहेश रक्तिमा से सुन्दर है तथा स्फुरित-अंशुकाता | 

` अर्थातु स्फुरित होती हुई किरणों से रमणीय है)' ।।५९९॥ 

यहाँ पर 'लता विश्राजते' (यह प्रथम पुरुष उचित है) विश्ञाजसे (यह मध्यम 
पुरुष नहीं) । इसलिये (वासवदत्ता) व्यक्तिविषयक क्रिया के शेषांश रूप (परभास 
=प्रत्यंयस्य) 'से' प्रत्यय का सम्बोधन के अयोग्य (अचेतन) लताविषयक (विघाते) | 
यह परिवर्तन किया जाता है अतः (उपभेयगत मध्यमपुरुष तथा उरपंमानगत पर 
पुरुष के होने से) यहाँ पुरुष-भेद हे। | ' 
११. [विधि-भेद] 'तुम्हारी कीति सदा गङ्गा के समान प्रवाहित हो ॥ 0 

इत्यादि में “गङ्गा प्रवहति? ऐसा (कहना उचित) है (गङ्गा) “वह ४ 
(उचित) नहीं; अतएव यहाँ अप्र बृत्त-प्रवतंन रूप (आशीर्वादरूप) विधि का भेव (भ 
त्यास; अर्थात्‌ “गङ्गा प्रवहति’ इस रूप में विधि का परिवर्तन) होता है । ' 
आर, इस प्रकार अन्य अर्थ (आर्थेना आदि) की भी (उपमेय के समान) 
में सम्भावना न होने के कारण विध्यादि-सेद होता है। नेः 

प्रभा--विधि का अर्थ है--भरप्रद्धत्त-प्रवर्तेन अर्थात्‌ किसी का में प्रदत्त त हद 
बाले व्यक्ति को उस कार्य में: प्रवृत्त कराना । यह विधि अनेक प्रकार की होती है | ब्र 
` आशीर्वाद, प्रार्थना, प्रेरणा आदि रूपों में.। 'मङ्खो व इत्यादि में-अवहर डे | 
अग्न्त कीति के प्रवहन के लिये आशीर्वाद रूप विधि है (भ्रवहठ3)। ` | 
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Fad ८ 
नन्‌. समानमुच्चारित॑ प्रतीयमानं वा धर्मान्तरमुपादाय -पर्यवसितायामुप- , 

- गायामुपमेयस्य प्रकृतधर्मा भिसम्वन्धान्त कश्चित्कालादिभेदोऽस्ति । यत्राप्युपात्ते- 
` | नव सामान्यधर्मेणं उपमाऽवगम्यते यंथा “युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदती' ति तत्न 
| | ष्डिर इव सत्यवाद्ययं सत्यं वदतीति प्रतिपत्स्यामहे । सत्यवादी सत्य वदतीति 
| चत पौनरुवत्यमाशङ्कुनीयम्‌ 'रेपोषं पुष्णाती' तिवत्‌ युधिष्ठिरः इव सत्यवदनेन 
वत्यवाद्ययमित्यर्थावगमात्‌ ! सत्यमेत, किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समर्थनमिदन्त 
तु सर्वथा तिरव यरम्‌ ्रस्तुतवस्तुप्रतीतिव्याघातादितिः सचेतस एवात्र प्रमाणम्‌ । 


; जो उपमान रूप गग में सङ्गत नहीं होती; क्योंकि गङ्गा तो पूवकाल से बह रही है। 
अतएव गङ्गा से अस्वय करने के लिये “यथा गङ्गा प्रवहति तथा कीतिः प्रवहतु 
इस प्रकार से विधि में परिवर्तेन (भेदः--व्यत्यासः ) करना होता है.। यही विधि-भेद 
है। अन्य प्रार्थना इत्यादि में भी इसी प्रकार भेद होता है; इसीलिये ग्रन्थकार ने , 
विध्यांदि भेद कहा है । इस उपमा-दोष का भनप्रक्रमदोष में हो अन्तर्भाव हो 
जाता है । . छु 

| अनुवाद- (शङ्का) वस्तुतः उपर्युक्त उदाहरणों में उच्चा रितपदबोध्य (उच्चाः 
। | रित = उपात्त ) या .अध्याहारलभ्य (प्रतीयमान = गम्य) उक्तकालविशेष आदि से रहित 
(घर्मान्तर = उपात्तभिन्न) साधारण धमं को लेकर उपमा निष्पन्न हो जाती है तथा ८ 
उपतेथ का (कालविशेषादि से रहित) प्रस्तुत धर्म से. सम्बन्ध हो जाने के कारण 
कोई भी काल आंदि का भेद नहीं रहता | जहाँ उच्चारित साधारण,धस के इ ही 
उपमा को प्रतीति होती है जैसे -'युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति' . (यह सत्य वदति ,_ 
इसके द्वारा बोधित साधारणधमं बर्तेमानकाल विशिष्ट ही है); . वहाँ अषि इव 

ह | सत्यवादी अयं सत्यं बदति’ यह तात्पय लेंगे; और 'सत्यत्रादी सत्य अ इस सुद हे 
में पुनरक्ति की भी शङ्का न करनी चाहिये कयो 'रैपोय॑ पुष्णाति' अर्यात्‌ धन-धोद या. 
द्वारा पुष्टि करता है' (यहाँ घात्वर्थ 'पुष्टि' का सामान्यविशेवसाव हो जाने i 
विशेष्यभाव हो जाता है तथा पुनरक्ति नहीं होती) । इम (प्रयोग) की सौति यहाँ dh 
युधिष्ठिर के समान सत्य बोलते के कारण यह सत्यवादी हे-'इंस अर्थ की त र 
हो जाती है। ज क | 
(हन) यह कघत डोक है; किनतु-अडलित अयोगे ह ह हे | 
बे कषञ्चित्‌ इस प्रकार का समर्थन किया जा सकता है; जह र आय की प्रतीति ८ 
| "यो (ऐले स्लो पर) लुत वस्तु उपा (तथा दस आदिको क 
में. (विलस्ब -रूप) बाधा पड़तो ही है। इस प्रकार सहुदयजन ही इस । । “( oe 
<॥ भेद से उपमा-दोष होता है या नहीं) में प्रमाण हूँ। का 
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असाहश्यासम्भवावप्युपमायामनुचितार्थता यामेव. पर्यवस्यतः । यथा 
१२. ग्रथ्तामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ ॥५६७॥ 
अत्र काव्यस्य शशिना अर्थानां च रश्मिभिः साधम्यं कुत्रापि 
प्रतीतमित्यनुचितार्थत्वम्‌ । गे 
१३. निपेतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः शरा धनुमंण्डलमध्यभाजः । 
जाज्वल्यमाना इवं वारिधारा दिनाधंभाजः परिवेषिणोष्कात्‌ । il UE चित 
प्रभा- शङ्का का आशय यह है--अतिथि नाम' इत्यादि में जो 
आदि के कारण उपमा-दोष (भग्नप्रक्रम) कहा .गया है बह उचित नहीं; क्योंकि यह 
'इव' आदि पद के द्वारा उपमान तथा उपमेय दोनों में अन्वय योग्य कालाईि 
` साधारण धर्म (धर्मान्तर) के आधार पर ही उपमा निष्पन्न हो जाती है ओर तब र्नि' 
` गृहीत या भ्रतीयमान धर्मः का 'उपमेय तथा उपमान से सम्बन्ध हो जाता है। | 
: “युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति’ आदि में साधारण धर्म 'सत्यं वृदति’ वतंमानकाह्ि 
शिष्ट ही है अतः कालादिरहित 'धर्मान्तर' नहीं तथापि 'सत्यवादित्व अर्थात्‌ सत्य 
वदनशीलता रूप धर्मान्तर की ही यहाँ 'इव' शब्द-द्वारा प्रतीति मानेंगे सत्यवादित्वं | 
` तो त्रैकालिक साधारण धमं है अतएव कालभेद न होगा । युधिष्ठिर के समान सत, | 
वादी यह व्यक्ति सत्य बोलता है' में पुनरुक्ति दोष भी नहीं है क्योंकि “रैपोषं पुष्णाति' 
इत्यादि व्याकरणादि सिद्ध प्रयोग देखे जाते हैं । 
सित्यम्‌' इत्यादि समाधान का भाव यह है कि--यद्यपि इस प्रकार अन्वय तथा 
अध्याहार आदि की कल्पना अनुभवसिद्ध है; तथापि “रैपोर्ष' इत्यादि उदाहरणों पे | । 
सर्वत्र पुनरुक्ति आदि दोष का समर्थन नहीं किया जा सकता । लोक-प्रसिद्ध प्रयोगों 
` के समर्थन की हृष्टि से ही उन प्रयोगों को उचित (साधु) मान लिया गया है.। अतएव | छ 
इस युक्ति से सवंत्र ही कालभेदादिविषयक दोषों का निराकरण नहीं किया जा सक्रता। [क 
बाते यह है कि कालादि-भेद के कारण उपमा-प्रतीति में विलम्ब होता है, सहदयंजगों. 
का अनुभव यही बतन्नाता है अतएव ये उपमा-दोष हैं ही, जिनका 'भग्तप्रक्रम/ नामक 
पूर्वोक्त दोष में ही अगतर्माव हो जाता है । 
अनुबाद-'असाहश्य' तथा 'असम्भव' (नामक उपमा-दोष) भी अनुचिताथल,' 
में हो अन्तभूत (परिणत) हो जाते हैं | जैसे-- ऽ 
१२. (असादश्य)- “मैं रश्मि के समान विस्तृत अर्थ वाले (अथं: रश्मयः इबः | | 
उपमित समास) चस्र-सहश (काव्यं शशी इव) को प्रथितं करता हूँ ॥५६७॥ 
इस पद्च में वणित--'काव्य की चतरमाः के सांथ! तथा 'अर्थों की रहिम हे 
- साथ समानता कहीं भी प्रसिद्ध नहीं. है--इसलिये अनुचिता .दोषःहै। :..., 
` ` ` , १३. (असम्मद)--“घनुभण्डल के मध्य, में स्थित उस राला के:सार्तों: गे 
` हो (तुणौर से नहीं) प्रदीप्त बाण इस प्रकार गिर रहे थे जिस कार मध्याहरे ड? ' 
से विशिष्ट (परिवेषिणः) सूरय से प्रज्वलित लल-धारायें गिरती. हैं.!/१९४ | । 
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वलन्त्योऽम्बुधाराः सूर्यमण्डलान्तिष्पतन्त्यो न सम्भवन्तीत्युपः 
उनौचित्यमेव पृष्णाति। 
धा मि वेवादयः एव शब्दा वक्तुः सहन्ते न यथा- 
केवलस्यास्य साधम्यंमेव प्रतिपादयितु पर्याप्तत्वात्‌ । तस्य चास्यामः . 
तत्राशक्तिरस्यावाचकत्वं दोषः । यथा. 
द्यौ दीथिकागर्भान्मुकुलं मेचकोत्पलम्‌ । 
) | नारीलोचनचातुर्यशङ्कासङ्कुचितं यथा ॥५६६। 
उत्रेक्षितमपि तात्त्विकेन रूपेण परिवेजितत्वात्‌ निरुपाख्यप्रख्यं .तत्समथ्‌”, 
|. यदर्थान्तरन्यासोपादान तद्‌ आलेख्यमिव गगनतलेश्त्यन्तमसमीचीनमिति 
। दोषः । यथा-- 
यहाँ भी--भ्ज्वलित जल धाराओं का सूर्यमण्डल से गिरना सम्भव! नहीं है- 
सलिये (उपमान .इप में), बाणत अथ अनोचित्य को ही प्रकट करता है (पुष्णाति = 
० 
7 बीत आचार्यों ने 'असाहश्य' तथा “असम्भव इन दो क - 
का भी निरूपण किया था । आचाय मम्मट की मान्यता है कि इन 2 क्‌ 
'अनुचितार्थतव दोष में ही अन्तर्भाव हो जाता है। कुछ टीकाकारों का 
ग्रथ्नामि’ इत्यादि में अप्रयुक्तत्व दोष है अनुचिताथेत्व नहीं fr 
अनुबाद-- [उत्प्रेक्षा बोष]--उत्प्रेक्षा अलङ्कार में भी घर a ड्ब ह 
_ हो सम्भावना (उत्प्रेक्षण) को प्रकट करते में समर्थ हैं, न कि यथ क कक है 
रे (अर्थात्‌ असमास में) “यथा शब्द साधम्यं के प्रतिपादन करने 552 
और उस (साधम्यं) को उत्प्रेक्षा में (अस्याम्‌) विवक्षा नहीं ग a द 
को प्रकट करने में (रन्न) 'यया' शब्द की असानऽन हे (इसे eS 
* | शब्दत्व उत्प्ेक्षा दोष कहा है) यह अवाचकत्व दोष ही है। ज mn 
| एसा पुकुलित नीलकमल आविर्भूत हुआ मानों "सुन्दरो का नयनचाुर् । ्‌ 


शङ्का से संकुचित हो।।५९९।। न 
कम (उत्प्रेक्षण) को प्रकट करने के लिये “य 


४ 


( उत्प्रेक्षा- 
प्रयोग किया गया है.जो असमर्थ है प्राचीन 2 ८ wn 

“दोष कहा है । वस्तुतः इसका अवाचकएव ही dns = शा 

अनुवाद -[ उत्प्रे कित-अथ-समथ्‌रु ६82 कप दे शरण हट 

भो वास्तविकता से. रहित होते के कारण-मिथ्या (हश दा भा लाल का 
| (िरूपास्यम्‌ अलोकं, तप्रयं ततुल्यम्‌) । उसके ER ss 

प्रहण किया जाता. है वह आकाश में चित्र दी ओर 

प्रकार इस (अर्थान्तुरत्यास) (का. निविषयत्व' प्राचीनोक्त सिताय र 


दोष ही है जैते--[ कुमारसम्भव १ में हिमालय बर्णन|-- जो (यह) हित 
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दिवांकाराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ 2 
क्रुद्रैजप नुनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसामतीव ॥६ दो 
अत्राचेतनस्य तमसो दिवाकरात्‌ त्रास एव न सम्भवतीति र [ 
तत्ययोजितमद्रिणा परित्राणम्‌ ? सम्भाव्तिन तु रूपेण प्रतिभासमानस्या से F 
कदाचिदनुपपत्तिरवतरतीति व्यर्थ एव तत्समर्थ॑नायां यत्नः । A 0121 
= साधारणविशेषणवशादेव समासो क्तिरनुक्तमपि उपमानविशेष र 
तीति तस्यात्र पुनरुपादाने प्रयोजनाभावाद्‌ अनुपादेयत्वं यत्‌, ततृ अपषां चिर 

` पुनरुक्तं वा दोषः। यथा- . 

स्पृशति तिग्मरुचौ ककुभः करैदंयितयेब विजुम्भिततापया । 
अतनुमानपरिग्रहया स्थितँ रुचिरया चिरयापि हजन लर कर उत वा ॥६३१॥। 


दिन में बयं से भयभीत होकर फन्दराओं में छिपे हुए अन्धकार की रक्षा करता 

निश्चय हो शरण में आये हुए छुद्र व्यक्ति के लिये भी उच्च मस्तक बालों (बडो) हो 
अत्यन्त ममता होती है ।।६००॥ “छि 

` ` यहाँ पर अचेतन अन्धकार फा सूर्य से डरना (त्रास) ही सम्भव महां है छि 

` त्रास के कारण हिमालय द्वारा रक्षा भो कसे हो सकती है? इस अर्थ के (अस्प) | - 

` ..उत्प्रक्षित रूप से प्रतीत होने में तो कोई वाधा (अनुपपत्ति) उपस्थित ही नहीं होती, 
इसलिये उस (सम्भावना) के समर्थन के लिये (पर्थान्तरन्यासरूप) प्रयास करना रई 

हो है। 1 १ ८ 


श्रभा--भाव यह है कि 'दिवाकर' आदि में उत्प्रेक्षा का विषय अर्थात्‌ अन्धकार ` 

.. का 'डरना' ही मिथ्या है; क्योंकि वह अचेतन है तथा: हिमालय द्वारा परिंत्राण भी 
असम्भव है । अतएव परित्राण यहाँ पर उत्प्रेक्षित (कल्पित) मात्र ही हो सकता है 
ओर नितान्त कल्पित बस्तु में अनुपपन्नता कैसे ?' अतः उसके उपपादन (समर्थन) के 
लिये अपनिबद्ध अर्थान्तरन्यास दुषित है--यही उत्त्रेक्षासमर्थंक् अर्थान्तरन्यास का. 
“निविषयेत्व” नामक दोप ब तलाया गया. है जिसक्रा आचार्य मम्मंट के मतानुसार 
अनु चिताथेत्व नामक दोष में अन्तर्भाव हो जाता है। न 
` अनुवाद (समासोक्ति दोष) साधारण (सहश) विशेषणों के_ बल से ही 
समासोक्ति अलङ्कार (शब्दों दवारा) अनुक्त थो उपसान विशेष को प्रकूउ कर देता है, 
इसलिये उस (उपमानविशेष) के यहाँ (समासोक्ति के विषय में) फिर से प्रहण (शब्द- | 
छारा कथन) करने में कोई प्रयोजन न होनें के कारण जो. “अनुपांदेयत्व' (नामक |. 
दोष माना जाता) है बह अपुष्टाथस्व या पुनंसक्त दोष ही है। जते- ।ह 
[रत्नाकर, हरविजय ३-३७] 'सर्य (तिग्सरुचि) के अपने करों (किरण, हस्त) हारा 

_. दिशाओं का स्पशं करने पर मनोहर दिनभौ प्रियतमा (प्रतिनायिका) के समांत ब्त, | 
जा केर देर तह अत्यधिक (अतनु) सान (कोप, परिसाण) ग्रहृण. करती | ` 
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अत्र तिग्मरुचेः ककुभां च यथा सहृशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषपरिग्रहेण ` 


an रकतया नायिकात्वेन च ब्यक्ति, तथा ग्रीष्मदिवसश्चियोऽपि प्रतिनायिका- 
अतीति कि. दयितयेति स्वशब्दोषादातेन । 


। लेषोपमायास्तु स विषयः यंत्रोपमानस्योपादानमन्तरेण्‌ साधोरणेष्नपि 
विशेषणेषु न तथा प्रतीतिः। यथा 
स्वयं च पल्लवाता्रभास्वत्करविराजिता । 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुन्धेहितप्रदा ॥६०२॥ इति । 


यहाँ पर जिस प्रकार सूय ओर दिशाओं की सहश विशेषणों के सामब्यं से 
(था लिङ्गविशेष (ब्पक्ति=लिङ्ञ; अर्थात्‌ सूयं का पल्लिद्धः से तथा दिशाओं का 
| स्त्रीलिञ्च से) का योग होने से नायक एवं नायिका रूप में प्रतीति (व्यक्ति) हो रही 
है; उमी प्रकार ग्रीष्मदिवसशोभा की क ps प्रतीति हो जायेगी अत 
(६ पसान (स्व) शब्द के प्रयोग से क्या लाभ ! ` 
न्यु Ce नहीं है क्योंकि) श्लेषोपमा का विषय तो वहाँ होता है 
. जहाँ उपसान-विशेष का ग्रहण किये विना विशेषणों के समान होने पर भी बस (उप- 
मान) की वैसी (पूर्वोदाहरण के समान) स्पष्ट प्रतीति नहीं होती । जँसे--स्वयं च 
उदाहरण ३७७) ।।६०२॥ 
छ गे कम १) भा यह है दि स्पृशति’ इत्यादि में समासोक्ति अलङ्कार है हे ह 
श्लिष्ट विशेषणों के सामर्थ्यं से ही. ग्रीष्मदिवस-ए'मा की. भ्रतिनायिका के न हे 
| तीति हो सकती है अतएव 'दयितेव' यह पद व्यर्थ है और प्राचीन है ता 
मतानुसार इस समासोक्ति में 'अनुपादेयत्व दोष है । pn र i 
| किसका 'अपुष्टाथत्व' नामक (सामान्य दोष) में ही अन्तर्भाव ह सर 
. | पर यह-शद्धा होती है कि यहाँ ('स्पूशति' इत्यादि मै) मसल क एक प्रिया का 
| नहीं और पद्य का भाव यह है--जिस प्रकार, किंसी म दारा दिशाओं 
स्पशं किये जाने पर अन्य प्रिया को सन्ताप होता है जली ग्रस्थकारः 
का स्पर्श किये जाने पर ग्रीष्मदिवसशोभा को भी-सन्ताप होने द है कि जहाँ 
| श्लेषोपमायास्तु' आदि के द्वारा इसका समाधान कु कि उसकी स्पष्ट प्रतीति 
` | उपमान का ग्रहण किये विना भी श्लिष्ट विशेषणों के शतिः इत्यादि। किन्तु. 
| हो जाती है वहाँ समासोक्ति ही चमत्कार होती है? ह † उपमान क्रा ग्रहेण .-` 
जहाँ उपमान का ग्रहण किये विना उसकी प्रतीति नहीं होती, र होती है.। - 
| कियेःजाने पर समासोक्तिःतिवृत्त हो जाती है और उपमा हौ ३ “प्रभातसन्ध्येव का 
: (स्वयं च इत्यादि में प्रभात 1 
ग्रहण किये बिना उपमान की प्रतीति, ही. वहीं होती 201 र उसमे - पाः 
` | मानी जाती है । अतएव 'स्पृशंति' इत्यादि में समासोक्ति द । 
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अप्रस्तुतप्रशंसायामपि उपमेयमनयैव रीत्या प्रतीत न पुन; भरो 
कदथ'तां ` नेयम्‌ । यंथा-- | 
- आहृतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायंते ब) 
मध्येवारिधि वा वसंस्तृणमणिध॑त्ते मणीनां रुचम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु' मध्येऽपि तेजस्विनां । 

धिक्‌-सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतस्वान्तरम्‌ ॥६०३॥ 
अत्राचेतनस्य प्रभोरप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तौ न यत्ते] ¬ 

पुनः कथनम्‌ । 


————— 


देयत्व दोष है जिसका अपृष्टार्थत्व में ही अन्तर्भाव हो जाता है। 
टिप्पणी -श्लेषोपमा का अर्थ है--'इलेषमूलक उपमा' क्योंकि इस नाम न्न 
कोई अतिरिक्त अलङ्कार आचार्य मम्मट ने स्वीकार प्नही किया। हाँ, 
(२:२८) में इसे एक अलङ्कार अवश्य माना गया है । क 
अनुवाद--(अप्रस्तुतप्रशंसा-दोंष )---अ प्रस्तु तप्रशंसा में भौ उपमेय इसी रीति 
से (साधारणविशेषणट्लात्‌) प्रतीत हो जाता है; अतः (उपमेय का) पुनः प्रयोग. करे 
दोषत्व (अर्थात्‌ अपुष्ठायंत्व) को न प्राप्त कराना चाहिये जँसे--[भल्लटंशतक ६६ 
'विवेकशूत्य तथा वस्तुओं के स्वरूप को स जानने वाले ध्रभु के समान जो सामान 
* (गोत्व आदि जाति, जो विवेक शून्य है अतएव वस्तुओं के. स्वरूप-तारतम्य का | ` 
नहीं करतो) है, उसे धिक्कार है, जिसमें (पक्षित्व आदि द्वारा) पक्षियों को आमनति 
करने पर आगे आता हुआ मच्छर भो नहीं रोका जाता । (क्योंकि उसमें भो 
है) अथवा सागर के मध्य में रहने वाली तृणमणि (तुणों का आकर्षक पाषाणं विशेष) 
सी मणियों को कान्ति को धारण करती है (क्योंकि उसमें भी मणित्व जाति हैं)! | ' 
. तेजस्वियों के सध्य जाने में खद्योत (जुगनू) भी कम्पित नहीं होता (क्योंकि उसमें भे 
तेजस्वित्व जाति है ही)' ।।६०३॥ 
यहाँ पर अप्रस्तुत जो विशेषणयुक्त 'सामान्य' है उसके द्वारा हौ अविबेकशीत 
' पर्नु (प्रस्तुत) की प्रतीति हो जाती है अतः उसका ((प्रभुमिव' शब्द -के द्वारा) 37 
कथन अनुचित हे। 
प्रभा--प्राचीन: आचायों का मंत था कि अप्रस्तुतप्रशंसा में जहाँ सावार 
` विशेषणो के द्वारा ही अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो जाती है वहाँ प्रस्तुत का शब्द 60 
` अपादान (प्रहुण) करने पर अनुपादेयत्व दोष होता है उदाहरणाथ 'बाहतेड १; 
- में 'बमृष्टतत्त्वोत्तरम्‌' इस विशेषण से युक्त सामान्य के द्वारा ही ' प्रषु | 
१282 भवीति हो जाती है फिर अचेतन अभुमिव यह कहंना उचित नहीं । 
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| तदेतेऽलङ्कारदोषाः यथासम्भविनोज्न्येध्प्येवंजातीयकाः - पूर्वोक्तयैव | 

| दोषजात्ाऽत्तर्भाविताः, न थक्‌ प्रतिपादनमहुन्तीति । सम्पूर्णमिदं काव्यलक्षणम्‌ । 

)  इन्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नख्पः प्रतिभासते यत्‌ । 

| न तद्विचित्रं यंदमुत्र सम्यग्विनिमिता सङ्घुटनैव हेतु: ॥१॥ 

| इति काव्यप्रकाशेऽर्थालद्कारनिर्णयो नाम दशम उल्लासः । 
॥ समाप्तश्चायं काव्यप्रकाशः ॥ 


BRITT IT ल कान कम मत 


कि 

॥ अनुपादेयत्वे दोष है । मम्मट का कथन है कि इस दोष का अपुष्टांयंत्व या पुन रक्त में 

भाव हो जाता है। . 
असर बाद: इसलिये उपयु क्त.अलङ्कार-दोषों का और इस प्रकार के अन्य दोषों, . 
क्का भो पुर्वोक्त (सप्तम उल्लास में निरूपित) दोषसामान्य में ही अन्तर्भाव किया 
न जाता है। इनका पृथक्‌ प्रतिपादन उचित नहीं है। 

प्रभा--भामहाचार्य आदि प्राचीन आलङ्कारिकों ने सामान्य काब्य-दोषों से 
पृषक्‌ अलद्कार-दोषों का निरूपण किया था । इस प्रकरण में उनकी मान्यताओं ,की 
ति समीक्षा की गई है तथा उनके द्वारा वर्णित कतिपय अलद्धार-दोषों का दोष-सामान्य 
३ | में अन्तर्भाव दिखलाया गया है | इसका यही अभिप्राय है किं आचाय मम्मट केः 
|| मतानुसार समस्त अलङ्कार-दोषों का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव हो जाता है, उनका 

निरूपण आवश्यक नहीं । 
र अनुवाद--इस प्रकार यह काव्यस्वरूप निरूपण (प्रकृतप्रस्य) भलो-साति पूर्ण 
ह| होता है। 
| ` प्रभा - यहाँ 'काव्यलक्षण' शब्द 'प्रकृत ग्न्य का बोधक हे--काव्य bn 
रूपतो विशेषतश्च ज्ञाप्यते अनेन तुत" काव्यस्वरूप॑ विवेचन ही इस ग्रन्य , प्र 20 
, विवय है जिसका ग्रन्थ के आरम्मै में निदेश किये गया है उसका ही यहाँ उपसंह 
किया जा रहा है । Hoe रत : मायं 
| हार. यह अदभुत (काब्य-विवेचन) 
अनुबाद. (वन्त ङ इस हा हू ना जो 

(ध्वनिकार आदि) किए के (नोना उयो मे ल इस एव द 
जो यहाँ अभिन्न सा प्रतीत. होता है; येहे' बिचित्र बात “किया गया ` ४ 
(अमुज) जो (यत्र-सत्र विकोण वस्तु का सकस सा 


nate 
— तथा 

काव्य-विवेचन में प्रचलित विविध: माय (अलकः अभिप्रेत था । इसीलिये इस अन्य में ` 
ध्वनि आदि) का समन्वय ही आचार्य भम की 1 र विचार सित्त-भिन्त अन्यं में 
) | विविध मान्यताओं का सुन्दर गुम्फत किया गया 5 का काव्यप्रकाश प्रत्य में 
| पडे हुए एक दूसरे से नितान्त पृथक्‌ प्रतीत होते थै? उग 
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सामञ्जस्य स्थापित क्रिया गया है; अतएव यह काव्श-विवेचन का एक 
है, ऐसा ग्रन्थ कि जिसमें अनेक मतों का सार संग्रहीत है; किन्तु संघटनाचातु 
कारण विभिन्न मत भी एक रूप में समन्वित हो गये. हैं। (२) व्याख्याकारों का विचार | . 
है कि यह श्लोक 'अल्लटसूरि' निमित है । इससे ध्वनित होत, है कि आचाय ;. 
` की इस कृति को अन्य (अल्लटसूरि) ने समाप्त किया था, दो विद्वानों की रचना होने 
पर भी रचना-कोशल के कारण यह एक अखण्ड ग्रन्थ प्रतीत होता है। जैसे 
माणिक्यचन्द्र का कथन है--अथ . चायं ग्रन्थोऽन्येनारब्धोऽपरेण च सर्माथत ति 
_द्विखण्डोशपि संघटनावशादखण्डायते । ˆ निदर्शनकार ने स्पष्ट ही कहा है-- 
कृतः श्री.मम्मटाचार्यवर्येः परिकरावधिः । प्रबन्धः पूरित, शेषो विधायाल्लटसुरिणा | 
विवेचनशील विद्वान्‌ स्वयं ही इसका तथ्यातथ्य निर्णय कर सकते. हैं । 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में अर्थालङ्कार-निर्णय नामक यह दशम उल्लाह 
समाप्त होता है । 
यह काव्यप्रकाश भो समाप्त होता है । 
उत्तरप्रदेशस्यमयराष्ट्र-मण्डलान्तर्गंत-रसूलपुरग्रामनिवा सित्ना 
श्रीचन्द्रभानुनम्बरदारमहोदयानाम्‌ आत्मजेन : 
` विविधबुधजनच रणा धिगतविद्येन 
श्रीनिवासशास्त्रिणा कृता हिन्दी व्याख्या समाप्ता ।`` 
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